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। | श्रीगणेशाय नमः । शोनकजी बोळे; हे लोमहपण 
सुत ! जन्मेजयके कितने पुत्र हैं ओर उनमें महातमा पाण्डवोंका वेश किसर्म प्रतिष्ठित रहा ॥ १ ॥ यह मेरे सुननेकी इच्छा है इस वाके सुतनेका 
मुझे परम कुतूहल है आपके सुखसे में सब सुनकर जाननेकी इच्छा करता हूँ ॥ २ ॥ सोति बोले; काश्या नाम खीर्मे परीलितके पुत्र जन्मेजपक दो 
पुत्र हुए. राजा चन्द्रापीड ओर मोक्षमार्गका जाननेवाला सूर्यापौड हुआ ॥ ३ ॥ चंद्रापीडके उततम धलुषधारी सो पुत्र हुए उनका कुल जानमेजय न!मसे 
श्रीगोपालकृष्णाय नमः ॥ शोनक उवाच ॥ जनमेजयस्य के पुत्राः पठ्यन्ते छोमदषेण ॥ कस्मिन्मातिष्ठितो वंशः पाण्डवानां मद्गत्म- 
नाम्‌ ॥ १ ॥ एतदिच्छाम्यहं ओठुं परं कोतूहलं हि मे ॥ त्वत्तः कथयतः सर्व वेद गह तत्परिस्फुटम्‌ ॥ २ ॥ सोतिस्ताच ॥ पारीत 
तस्य काऱ्यायां द्वो पुत्रों संबभूवतुः ॥ चन्द्रापीडश्व नृपातेः सूयोपोडश्च मोक्षवित्‌ ॥ २ ॥ चन्द्रापीडस्य पुत्राणां शतमुत्तमधन्ति 
नाम्‌ ॥ जानमेजय इत्येवं क्षात्रं भुवि परिश्रुतम्‌ ॥ ४ ॥ तेषां श्रेष्ठस्तु राजासीत्पुरे वाराणपाह्वये ॥ सत्यकणों महाबाहुयेज्या विपु- 
ठद्क्षिणः ॥ ५ ॥ सत्यकर्णस्य दायादः श्वेतकर्णः प्रतापवान्‌ ॥ अपुत्रः स तु धर्मात्मा प्रविवेश तपोवनम्‌ ॥ ६ ॥ तस्माद्वनगता 
दर्भ यादवी प्रत्यपद्यत ॥ सुचारोदुहिता सु्मानिनी आतमाछिनी ॥ ७ ॥ स तु जन्मानि गर्भस्य श्रेतकर्णः प्रजेश्वरः ॥ अनगच्छ 
तं पूर्वेमंह्ाप्रस्थानमच्युतम्‌ ॥८॥ सा हृष्डा संप्रयान्तं तं मानिनी पृष्ठतोऽन्वियात्‌ ॥ पाथे सा सुपुवे सुभर्वने राजीवलोचनम्‌ ॥९॥ 
कुमारं तं परित्यज्य भत्तारं चान्वगच्छत ॥ पतित्रता महाभागा द्रोपदीव पुरा पतीन्‌ ॥३०॥ ` 

| पृथ्वीम विख्यात हुआ ॥ ४ ॥ उने श्रेष्ठ राजा वाराणसीपुराभं हुआ. महाबाहु सत्यकर्ण बडी दक्षिणाके यज्ञ करनेवाला हुआ ॥ ५ ॥ सत्यकृणका 
पुत्र महाप्रतापी श्वेतकर्ण हुआ वह धर्मात्मा अपुत्र होनेसे तपोवनमें प्रविष्ट हुआ ॥ ६ ॥ उस वन जानेवाले के गर्भको यादतीने घारण किया यह सुकाह +) 
पुत्री सुन्दर भ्रयुक्त भाताकी हिवकारिणी मानिनी थी ॥ ७ ॥ वह उस मके जन्मसे फ्हलेही,ध्येतकणे राजा पूरुरुषोंडी रीतिके अनु गर मद्दाप्रथान 
करता हुआ ॥ ८ ॥ उसको जाता हुआ देख मानिनौशी पीछे पीछे चली मार्मेमें उसके कमल डोचन कुमारका जन्त हुआ ॥ ९ ॥ उत कुगारको छोड़ 
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इ. वें, ( | वह ताकि पीछे पीछे चली, वह महाभागा प्तिवता इस प्रकारसे चलौ, जेसे द्रोपदीं अपने पतिपोंके पौछे गई थी ॥ १० ॥ वह राजकुमार बिरि- 

% | कुंज रोने लगा उसके छाया करनेके निमित्त चारों ओरसे मेघ भ्रमर हुए ॥ ११ ॥ भविष्ठाके दो पुत्र हुए थे, एक पिप्पलाद ओर कोशिक इन दोनने 
3 ३ ॥ | |वनमे देख छपा कर उत्त बालकफो ग्रहण किया भोर जलसे प्रसालित किया, जिस समप उस बालकके दोनों पार्शमाग रुपिरालिम शिलापर पछ ४९९३८! 
गये ॥ १२॥ तौ उ सकी पशली श्याम हो गइ अर्थात्‌ छागकी समान श्यामवर्ण हो गई ओर वृद्धिको उसी प्रकार प्राप्त हु ॥ १३ ॥ इस कारण उन|| ॐ 


स तु राजकुमारो$सो गिरिकुजे रुरोद ह ॥ छायार्थ तस्य मेघास्तु प्रादुरासन्समन्ततः ॥ ११ ॥ श्रविष्ठायास पुत्रो द्रो पिप्पळादअ 
कोशिकः ॥ हट्टा कृपान्वितो गृह्य तं अक्षाल यतां जलेः ॥ निधृष्टो तस्य तो पार्थो शिलायां राधिरप्ठुतो ॥ १२॥ अजइयामो तु 
पाइवों ताबुभावपि समाहितो ॥ तथेव तु समारूढो अजपाश्वरततोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ ततोऽजपाश्चं इति तो चक्राते तस्य नाम है ॥ 
स तु वेमकशाडायां द्रिजाभ्यामभिवार्धतः ॥ १४ ॥ वेमकस्य तु भाया तयुद्वहत्पुत्रकारणात्‌ ॥ वेमक्याः स तु पुत्रोःभ्रद्राझणो 
सायिवो च तो ॥ १५ ॥ तेषां पुत्रास पोत्राश्य युगपतुल्यजीविनः ॥ स एष पोरवो वः पाण्डवानां प्रतिष्ठितः ॥ १६॥ झोको5पि 
चात्र गीतोऽयं नाहुषेण ययातिना ॥ जरासंक्रमण पूर्व भूरा प्रीतन धीमता ॥ १७ ॥ आचन्दाकंग्रज्ञ भूमिभेवेदपि न संशयः ॥ 
अपोखा न तु मही भविष्याते कदाचन ॥ १८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवोणि प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


दोनोंने उसका नाम आजपार्श्व रकखा उन दोनों आह्मणंने वेमक नाम ऋषिके आश्रमर्मे उसकी रक्षा कर उसे बढाया ॥ १४ ॥ वेमककी भायाने 
उसको अपने पुत्रवद्‌ पालन किया वह वेमकीका पुत्र और वे दोनों बाझण उसके मंत्री हुए ॥ १५ ॥ उसके पुत्र पोत्र एक साथ जीवनवाले हुए इस 
प्रकार यह पोरव वेश पाण्डवाँका प्रतिष्ठित हे ॥ 3६ ॥ इसमें ययाति नहुष पुत्रने छोक गाये हैं जो कि जराके देनेसे परम प्रसन्न हुए थे॥ १७॥ कि 
जबतक चन्द्रमा सूर्य ग्रह रिपत रहेंगे तबतक यह भूमि पुरुवंशियोके अधिकारमें रहेगी कभी पौरववेशहीन न होगी ॥ १८ ॥ इति भीमन्द्राभारते 
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ते [शिळे हरिवंरो भविष्यपवोंणे पेडितज्वालामसाइपिश्रकतताषायाँ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ शोनकजी बोले; जिस प्रकार व्यासरिष्य वेशंपायनने प्रथम हरि 
04 | बेशके पवे कहे हैं; वैसेही आपने हरिवेश ओर सब पव कहे हैं ॥ १ ॥ आपका इतिशषाससंयुक्त कथन भमृतकी समान सुखदाई होकर हमारे सब पाप नष्ट 
छ करता हे ॥ २ ॥ सुखश्रवण कथा होनेख्ने हमारे भनकी प्रसन्नता होती हे. हे सूत | जन्भेजय राजा इस उत्तम आख्यानको सुनकर सपसेत्रके उपरान्त 
क्या करते हुए ॥ ३ ॥ सोति बोले; जन्मेजय उस आख्यानको श्रवण कर. सर्पसत्रके उपरान्त जो करते हुए सो सुनो ॥ ४ ॥ जब सपेसत्र समाम हो 
शोनक उवाच ॥ उक्तोऽयं इरिवंशस्ते पाणि निखिठाने च ॥ यथा पुरोक्तानि तथा व्यासञिष्येण घीमता ॥ १॥ तत्कथ्यमानम- 
मितमितिहाससमन्वितस्‌ ॥ प्रीणात्यस्मानमृतवत्सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ २॥ सुखश्राव्यतया धीर मनो ह्लादयतीव नः ॥ जनमेजयस्तु 
नृपतिः श्रुत्वा चाख्यानमुत्तमम्‌ ॥ सोते किमकरोत्पश्चात्सपसत्रादनन्तशम्‌ ॥ २ ॥ सोतिरुवाच ॥ जनमेजयस्दु स नृपः श्रत्वा 
चाख्यानकषु्तमम्‌ ॥ यदारभत्तदार्यास्ये सर्पसत्रादनन्तरस्‌ ॥ ४ ॥ तस्मिन्सत्रे समात्तेऽय राजा पारीक्षितस्तदा ॥ यष्टुं स वानिमेषेन 
संभाराजुपचक्रमे ॥ ५ ॥ ऋत्विकपुरोहिताचायनाहुयेदणुवाच ह ॥ यद्येऽहं वाजिमेधेन हृयसुत्सृज्यतामिति ॥६ ॥ ततोऽस्य विज्ञाय 
चिकीपित तदा कृष्णो महात्मा सहसाजगाम ॥ पारीक्षितं द्रण्मदानसत्त्वं द्रेपायनः सवेपरावरज्ञः ॥ ७॥ पाराक्ितस्तु नृपातिदेद्वा 
तमृषिमागतम्‌ ॥ अर्ष्यपाद्यासनं दत्ता पूजयामास झास््रतः ॥ ८ ॥ तो चोपविष्टावाभेतः सदस्यास्तस्य शोनक ॥ कथा बहुविषा- 
शितराशवकराते वेदसंहिताः ॥ ९ ॥ ततः कयान्ते नृपतिनादयामास तं सुनिम्‌ ॥ पितामहं पाण्डवानामात्मनः प्राक्तिमहम्‌ ॥ १० ॥ 
चुका तब राजाने अश्वमेध यज्ञ करनेकी इच्छा की ॥ ५ ॥ ऋत्विक्‌ पुरोहित आचार्यको बुलाकर राजाने कहा, में अश्वमेध यज्ञ करूंगा. घोडा 
छोडना डाचेत हे ॥ ६ ॥तब इनकी यह चेष्टा देखकर सब परावरके जाननेवाले महात्मा व्यावजी जन्मेजयके रेखनेको आये ॥ ७ ॥ जन्भेजय राजाने 
ॐ | उनको आया देखकर अर्घ्य पाय आसन दे शाक्षदारा पूजन किया ॥ ८ ॥ उनके सन्नामें स्थित होनेसे हे शोनक ! वेदसम्बन्धी बहुतसी कथा कहने 
है | लमे ॥ ९ ॥ कथाके भन्तं नृपतिने उन झुनिको मेरणा की जी कि बाण्डवोंके पितामह और अपने प्रपितामह थे ॥ १० ॥ 
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कामका 


आपका निर्मित बहुतसे श्रुतिके विस्तारसे युक्त महाभारत सुनकर वह समय निमेषमात्रको समान बीता ॥ ११ ॥ विभूतिका विस्तार करनेवाला सबको | Ra 
यशयुक्त करनेवाला है. हे जन्‌ ! वह आपका निर्मित शंखमें क्षीरकी समान रक्खा है ॥ १२ ॥ स्वर्गसुख और अमृतसे तृषि होती है परन्तु इस भारता छ 
कथाके श्रवण करनेसे मेरी तुप नहीं होती ॥ १३ ॥ आपको सर्वज्ञ जानकर में पूछता हूं. मे रे मतमें कुरुवंशके नाशका कारण राजसूय यज्ञ है॥१४॥ | % |: 
दुःसह राजोंका ध्वंस इस राजसूयके कारणही कल्पित हुआ है ॥ १५ ॥ हमने सुभा हे कि; पूर्वकाल सोमने राजसूप यज्ञ किया था उसके अन्त्में। 


महाभारतमाख्यानं बहर्थ श्रुतिविस्तरम्‌ ॥ निमेषमात्रमापि मे सुखश्राव्यतया गतम्‌॥ ११॥ विभ्रातिविस्तारकरं सवेषां वे यशस्करम्‌ ॥ 
त्वया सुविहितं ब्रह्मन्‌ शङ्ख क्षीरामिवादितम्‌ ॥ १२ ॥ अमृतेन तु ततिः स्याद्यथा स्पगेसुखेन च ॥ तथा तृप्तिं न गच्छामि श्रुत्वेमां 
भारती कथाम्‌ ॥ १२ ॥ अनुमान्य तु सवेज्ञ एच्छामे भगवन्नहम्‌ ॥ हेतुः कुरूणां नाशस्य राजसूयो मतो मम ॥ १४ ॥ दुःसहानां 
यथा घ्वंसो राजन्यानामुपपुवे ॥ राजसूयं तथा मन्ये युद्धाथेमुपकाल्पितम्‌ ॥ १५॥ राजसूयस्तु सोमेन श्रयते पूर्वमादतः ॥ तस्यान्ते 
सुमहयुद्धमभवत्तारकामयम्‌ ॥१६॥ आहतो वरुणेनाथ तस्यान्ते सुमहाकतोः ॥ देवासुरं महायुद्धं सर्वभूतक्षयावहम्‌ ॥ १७॥ हरिश्चन्द्र 
राजार्षिः कतुमेनसुपाहृरत्‌ ॥ तत्राप्याडीबकं नाम युद्ध क्षत्रियनाशनम्‌ ॥ १८ ॥ ततोऽनन्तरमागेण पाण्डवेनातिदुस्तरः ॥ महाभारत 
आरम्भः संभृतोऽग्निरिव कतुः ॥१९॥ तदस्य मूल युद्धस्य ठोकक्षयकरस्य तु ॥ राजसूयो महायज्ञः किमर्थ न निवारितः ॥ २० ॥ 


तारकामय महासंग्राम हुआ था ॥ १६ ॥ उसके अन्तमं वर्णने महायज्ञ किया था तब सर्वभूतक्षपकारी महान्‌ देवापुरसंयाम हुआ था ॥ १७ ॥| 

राजिं हरिश्वन्द्रने यह यज्ञ किया था उस समय आडीबक नाम महायंकर क्षत्रियनाशी युद्ध हुआ था. (आडी जलचर पृष्षिविशेषरुप वसि ओर।# | २४ 
बकरुप विश्वामित्र थे. कषिरुपसे लजाके कारण युद्ध न कर सके. इस कारण इस रुपसे वर्णन किया, इन दोनोंके पक्षपाती राजेमि संग्राम हुआ) ॥१८॥ | 

| इसके उपरान्त पाण्डवोने इस दुस्तर यज्ञका भारंभ किया. इसमें अभिकी समान महात्तारतका प्रारेश हुआ ॥ १९ ॥ सो इस ठोकसपकारी युद्धका मठ | || 
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राजसूय महायज्ञ किस कारण निवारण न किया ॥ २० ॥ राजसूय यज्ञ सर्वागसहिल होना कठिन हे. यज्ञांमके मिथ्या प्रणीत होनेमें प्रनाओंका 
अवश्य नाश होता हे ॥ २१ ॥ आपत्ती सब पुर्वजांके पितामह हे. आप अतीत भनागतके स्वामी हमारे आदिकर्ता हो ॥ २२ ॥ आपसे नेता हाने 
परशी पे बुद्धिमान्‌ नीतिसे किस भकार चलायमान हुए. अनाथ अथवा कुशिक्षकही पुरुष अपराध करते हैं ॥ २३ ॥ व्यासजी बोले, तुम्हारे पूर्वाप 
तामह कालानुसारही विपरीतकतों हुए थे न उन्होंने मुझसे भक्ष्य पूछा ओर विना पूछे में कहता नहीं हूँ ॥ २४ ॥ भविष्यके निवृत्त करनेकी मुझे 


राजसूयो हाप्तंद्ायों यज्ञाड़ेश्व दुरत्ययेः ॥ मिथ्या प्रणीते यज्ञाङ्गे प्रजानां संक्षयो भुवः ॥ २१ ॥ भवानापे च स्वेषां पूर्वेषों न 
पितामहः ॥ अतीतानागतज्ञश्र नाथश्रादिकरश्व नः ॥ २२ ॥ ते कथं भषता नेत्रा बुद्धिमन्तश्युता नयात्‌ ॥ अनाथा ह्यपराद्वयन्ते 
कुनेतारश्व मानवाः ॥ २३ ॥ व्यास उवाच ॥ कालेन विपरीतास्ते तव पूर्वपितामहाः ॥ न मां भविष्यं पृच्छन्ति न चापृष्टोअवी- 
म्यहम्‌ ॥ २४ ॥ सामर्थ्यं च न पञ्पामि भविष्यस्य निवर्तने ॥ परितं न शाक्या हि काठेन विहिता गतिः ॥ २५॥ त्वया 
त्विदृमहं पृष्टो वक्ष्याम्यामन्तु भाषि यत्‌ ॥ अतश्च बळवान्काठः श्रुत्वापि न कारेष्याति ॥२६॥ न संरम्भान्न चारम्भान्न वे स्थास्यसि 
पोरुषे ॥ लेखा हि काऊठिलिताः सर्वया दुरतिक्रमाः ॥ २७ ॥ अश्वमेषः कतुः श्रेष्ठः क्षत्रियाणां परिश्रुतः ॥ तेन भाबेन ते यज्ञं 
वासवो धर्षयिष्याति ॥ २८ ॥ यि तच्छक्यते राजन्परिहतुं कथंचन ॥ देवं पुरुषकारेण मा यजेथश्च तं क्रतुम्‌॥ २९ ॥ 


सामथ्ये नहीं है. कालकी विधान की हुई गतिको कोई नष्ट नहीं कर सकता हे ॥ २५ ॥ अब तुमने मुझसे पूछा हे इस कारण में भावि अर्थो कहता 
हू. इससे काल बलनान्‌ हे सुनकरशी कोई नहीं मेट सकता ॥ २६ ॥ भय आरंभ उत्साह पुरुषार्थती कोई काळकी पतिको मेट नहीं सकता. कालकी 
गति दुरातिक्रम हे ॥ २७ ॥ क्षत्रियोंके निमिच अश्वमेव सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहा हे. इसी भावसे तुम्हारे पञ्ञको इन्द्र धर्षित करेगा ॥ २८ ॥ हे राजन्‌ ! जो 
तुम उसे किसी प्रकार परिहरण करनेको समर्थ हो जो देवको पुरुषकारसे मेटनेकी इच्छा करो तो इस यज्ञको मत यन करो ॥ २९ ॥ 
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हि | वें, 4 इन्द्र वा तुम्हारे उपाध्यायगणोंका इसमें अपराध नहीं हे न तुम यजमानका अपराध हे. कालही दुरतिकम है ॥ ३० ॥ उस परमेष्ठी कालकीही यह 
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संस्था की हुई हे यह भजासगे युगक्षये यथेष्ट गतिको पाइ होगा ॥ ३१ ॥ बाह्मणत्ती इसी भकार यज्ञके फलके बेचनेवाे होंगे, यह त्रिलोकी 
चराचर कालकेही आधीन जानो ॥ २२ ॥ अश्वमेषकी निवृत्तिम क्या निमित्त होगा उसे सुनकर में इसको परिहार करूंगा. यदि आप कहना उचित 
समझो तो इसे कहिये ७ ३३ ॥ व्यासजी बोले, हे प्रती ! इसमें झोपही निमित्त होगा. सो इसके परिहारका यत्न करो तुम्हारा कल्याण 


न चापराघः शक्रस्य नोपाष्याथगणस्य ते ॥ तष वा यजमानस्य काळोऽत्र दुरतिक्रमः २० ॥ तस्य संस्थाकृतमिदं काठस्थ परमे- 
छिनः ॥ यथादृष्टं प्रजासर्ग गमिष्यति युगक्षये ॥३१॥ तथा यज्ञफडानां चविक्रेतारो द्विनातयः॥ तत्रणेयं निबोधस्व नेळोक्यं सचरा- 
चरम्‌ ॥ २२ ॥ जनमेजय उवाच ॥ निवृत्तावश्वमेषस्य कि निमित्त भविष्यति ॥ श्रुत्वा परिहरिष्यामि भगवन्यादे मन्यसे ॥३३॥ 
व्यास उवाच ॥ निमित्तं भविता तत्र ब्रह्मडोपङ्कृतं प्रभो ॥ यतेथाः परिहृतु त्वमित्पेतद्भद्रमस्तु ते ॥ २४ ॥ त्वया वृत्तं ऋतुं चेव 
वाजिमेघं परंतप ॥ क्षत्रिया नाइरिष्यन्ति यावद्धमिघरिष्यति ॥ २५॥ जनमेजय उवाच ॥ निवृत्तावश्वमेधस्थ ब्रह्मशापाग्नितेजसा ॥ 
अहं निमित्तमिति मे भयं तीव्रं तु जायते ॥ २६ ॥ कथं द्यकीत्यो युज्येत सुकृती माद्विषो जनः ॥ डोकानुत्सहते गन्छुं खं सपाझ 
इव द्विनः ॥ २७ ॥ यथा ह्यनागतमिदं दृष्टमत्र प्रणाशनम्‌ ॥ यद्यास्त पुनशतृत्तियज्ञस्याश्वायस्व माम्‌ ॥ २८ ॥ 


हो ॥ ३४ ॥ हे परंतप ! यह तुम्हारा प्रवृत्त किया अश्वमेध पृथ्वीके सम्पूर्ण क्षत्रियोंका हर्ता होगा. अर्थाव्‌ तुम्हारे शिवाय फिर ओर कोई पृथ्वी- 
पर आगे अश्वमेध यज्ञ न करेगा ॥ २५ ॥ जन्मेजथ बोले; अश्वमेधकी निवृतिमें ब्राझ्ण शापरुप अग्निके तेजमें में निमिच हूं. इसका मुझको महा- 
क्षय उपजता हे ॥ ३६ ॥ सुझसरीखा सुरुती मनुष्य किस प्रकार अकीर्ति कर कायम प्रवृत्त हो उत्तम लोकमें जा सकता हे. जिस प्रकार पाशबँधा 
पक्षी आकाशरमे नहीं उड सकता ॥ ३७ ॥ ओर जो इसमें अनागत दीखता हे अर्थात्‌ जिस प्रकार इसमें नष्टता देखी हे. फिर इस यज्ञका प्रारं 


%।॥ ३६ 
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किस प्रकार किया जायगा इस वार्तासे मुझको आश्वासन दीजिये ॥ ३८ ॥ व्यासजी बोले; उपसंहार किया यह अखमेव देवता ओर जाह्य्जीम , 
ज्ञानरुपसे स्थित होगा. जिस प्रकार तेजसे व्याहद तेज अग्निमें स्थित होता है ॥ ३९ ॥ पूर्थ्वीके खोइनेसे कोई उद्धिश्ज कश्ययगोत्र सेनापति होगा. 
वह कलियुगमें फिर अश्वमेधको पूरा करेगा ॥ ४० ॥ उस युगर्मे उसके कुलमें उपजा पुरुष राजसूय यज्ञ करेगा. हे“राजेन्द्र | बह“प्रलयकाल खेत- 
बहके उत्पातकी समान हरणकर्ता होगा ॥ ४३ ॥ ओर वह बलक अनुसार किया करनेवाले मल॒ष्योंको फ देगा ओर कंषियोंके छिताये हुए युगा- 


व्यास उवाच ॥ उपात्तयज्ञो देवेषु त्राह्मणेपूपपत्स्यते ॥ तेजसा व्याहृतं तेजस्तेजस्येवावतिष्ठते ॥ २९ ॥ ओद्रियी भविता 
कशित्सेनानीः काऱ्यपो द्रिजः ॥ अश्वमेषं कलियुगे पुनः प्रत्याहरिज्याते ॥ ४० ॥ तद्युगे तत्कुळीनश्व राजसरूयमापे कतुम्‌ ॥ 
आहरिष्यति राजेन्द्र श्रेतम्रमिवान्तकः ॥ ४१ ॥.यथाबलं मनुष्याणां कतृणां दास्यते फठ्‌ ॥ युगान्तद्वारसृषिभिः संवृतं विच- 
रिष्यति ॥ ४२ ॥ तदाप्रभाते हास्यान्ति नृणां प्राणाः पुराकृतीः ॥ न निषतिष्यते ठोके वृत्तान्तामतंनेष्यिंह ॥ ४३ ॥ तदा सूक्ष्मो 
महोदकों दुस्तरो दानमूळवान ॥ चातुराश्रम्यशिथिठो घमेः प्रविचढिष्यात ॥४४॥ तदा ह्यल्पेन तपसा तिद्धि प्राप्स्पन्ति मानः ॥ 
धन्या धर्म चरिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥ ४५ ॥ इति श्रीमझमभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वागे द्वितीयो5प्यायः ॥२॥ जनमेजय 
उवाच ॥ आसत्नं विप्रकृष्ट वा यदि कार न विद्महे ॥ तस्माद्दापरसंविद्धं युगान्तं स्पृह्म्याम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


| 

| न्तद्वारमे विचरण करेगा ॥ ४२ ॥ उस समयसे लेकर मनुष्पोंकी इन्द्रिय पुराउत शिक्टचारोंके पूर्ववृत्तान्वा हो त्यागन करे देगी. परन्तु ईवातोओक || 
आवते संसार निवृत्त नहीं होगा ॥ ४३ ॥ तब सूद्ष्म अतितेजवान्‌ दुस्तर दानमूलवाला चारों आश्रमोंका य! शिथिल हो जायगा कुत्रचित्‌ प्रका- | 

| शित होगा ॥ ४४ ॥ उस समय मनुष्य थोडेही तपसे सिडिको प्रात होगे. हे जन्मेजय ! युगान्तमें जो धम!वरण करेंगे वे बडे धन्य होंगे ॥४५॥ || 

ह | इति भीमहातारते खिलेष हरिवंरो भविष्यपवीगे भाषायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ जन्मेजय बोले; यादि हम आसन्न ओर िप्रङष्ट कालको नहीं 
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। | हैं आगेका समय महाअपमंयुक्त होगा तो हम द्वापर सम्बद्ध कलिके सुनेको इच्छा करते हें ॥ ३ ॥ इस धर्म तृष्णासे हम उस कालको माम 
हुए हैं इस कारण अल्पकर्म करके सुखपूर्वक परम धर्मको भात होवेंगे ॥ २ ॥ शोनक बोले; त्रास और उद्देग करनेवाला युगांत प्राप्त इभा है. हे 
र्मज्ञ ! प्रणष्ट हुए धर्मको निमिचद्वारा आप हमसे कहिये ॥ ३ ॥ सोति बोले; इस प्रकार भविष्यको मति त खरे चिन्तन करते हुए युगान्तके धर्मोक 
भगवान्‌ कहने लगे ॥ ४ ॥ व्यासनी बोले प्रजाकी रक्षा करनेसे रहित बलिभाग ग्रहण करनेवाले अभ.) रक्षामें निपुण राजा युगान्तमें उत्पन्न 


ह. वं. 
1४॥ 


>ऋछट त्र 
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प्राप्ता वयं तु तत्काठमनया धर्मतृष्णया ॥ आदद्यात्परमं धम सुसमल्पेन कमंणा ॥ २॥ झोनक उवाच ॥ जासमुद्वगकरणं 
युगान्तं समुपस्थितम्‌ ॥ प्रणष्टघर्म धमंज्ञ निमित्तेवेकुमहेसि ॥ ३ ॥ सोतिरुवाच ॥ पष्ट एवं भरिष्यस्थ गतिं तत्तेन चिन्तयन्‌ ॥ 
युगान्ते सवेभूताना भगवानब्रवीत्तदा ॥ ४ ॥ व्याप्त उवाच ॥ भरत्षितारों हतोरों बलिभागस्य पार्थिवाः ॥ युगान्ते प्रभविष्यन्ति 
स्वरक्षणपरायणाः ॥ ५ ॥ अक्षत्रियाश्व राजानो पिप्राः झुद्रोपर्नाविनः ॥ शुद्राश्च त्राह्मणाचारा भविष्यन्ति युगक्षये ॥ ६ ॥ 
काण्डे स्पृष्ठाः श्रोत्रियाश्च निष्कियागि हर्वीष्यप ॥ एकपत्तयामरिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥ ७ ॥ शिल्पवन्तो5तृतपरा नरा 
मद्यामिषप्रियाः ॥ मित्रभायां भजिष्यन्ति युगान्ते जनमेजय ॥८॥ राजवृत्तिस्थिताओरा राजानश्रोरज्ञीलिनः ॥ भृत्याआनिदिरमुजो 
भविष्यान्ति युगक्षये ॥ ९॥ धनानि छापनीयानि सतां वृत्तमप्रानितम्‌ ॥ अकुत्सना च पतिते भविष्यति युगक्षये ॥ १० ॥ 


होंगे ॥ ५ ॥ राजा क्षत्रियवंशहीन ओर बाह्मण शुद्रोपजीवी होंगे ओर शुद्र कलियुगमं माझणोंके आचारताले होंगे ॥ ६ ॥ त्रिप ब्राह्मण 
बाणधारी होगे. हवि पंचयज्ञहीन होंगे, हे अन्मेनय ! कलियुगे सब एक पेक्तिमें बेठकर भोजन करेंगे ॥ ७ ॥ कारीगरीमे दुक्त असत्पताषी 
मदा आमिष प्रिय मनुष्य मित्रकी भागांसे भोग करनेवाले मनुष्य कलियुगे होंगे ॥ ८ ॥ चोर राजबृत्तिम स्थित ओर राजा चोरोंते 
हित करनेवाले होंगे. तथा युगक्षये शत्य खामौका द्रव्य जरानेवाले होगे ॥ ५ ॥ धनकी झापा होगी सत्पुरुषाके आचरण कोई न करेगा तथा कोई 
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पतित होगा तथापि युगक्षयर्म उसकी निन्दा न होमी ॥ १० ॥ धमोवर्मके स्वरूपबोधते रहित संन्यासी सुक्तकेश विधवा परसर मिलकर प्रजा उतन्न |, 
करेगी तथा दूसरे प्राणी सोलह वर्षसे पहलेही सन्तान उलन्न करेंगे ॥ 39 ॥ सब प्राणी अन्न बेचेंगे आहण वेदके बेचनेवाले होंगे तथा खरो भग बेच- | ४ 


नेवालौ कलियुगर्म होगी ॥ १२ ॥ सबही अज्ञानी ओर सबही वाजसनेयि शाखावाले होंगे कारण कि ओर शाखाओंका ढोप हो जायगा और 
कलियुगे शुड ' शो भगवन्‌ ` आदि शब्दोके उच्चारण करनेवाले होंगे ॥ 1३ ॥ बाझण तप ओर यज्ञके बेचनेवाले होंगे, युगक्षयमे विपरीत ऋतु 
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प्रणष्टचेतना मत्यां मुक्तकेशा विच्वूलिनः ॥ उनपाडशावषाश्च प्रजास्यन्ति नराः सदा ॥ ३१ ॥ अद्टञूढा जनपदाः शिवशूलाअतु- 
ष्पथाः ॥ प्रमदाः केशशूळाश्च भविष्यन्ति युगक्षये ॥ १२ ॥ स्व ब्रह्म वदिष्यन्ति सर्व वाजश्षनोयिनः ॥ शद्रा भोषादिनश्वेव भवि 
ष्यन्ति युगक्षये ॥ १३॥ तपोषज्ञफलानां च विक्रेतारो द्विजातयः ॥ ऋतवश्च भविष्यन्ति विपर्राता युगक्षये ॥ १४ ॥ आुकदन्ता 
जिताक्षाश्च सुण्डाः काषायवाससः ॥ शाद्रा धर्म चरिष्यन्ति शाक्यबुद्धोपजीविनः ॥ १५ ॥ श्रापदप्रचुरत्वं च गवां चेव परिक्षयः ॥ 
्वादूनां विनिषृत्तिश्च विद्यादन्तगते युगे ॥ १६ ॥ अन्त्या मध्ये निवत्स्यान्ति मध्याश्वान्तनिवासिनः ॥ यथानिन्नं प्रजाः सर्वा 
गमिष्यन्ति युगक्षपे ॥ 1७ ॥ तथा द्विहायना दम्यास्तथा पल्वळकषेकाः ॥ चित्रवर्षी च फ्जन्या युगे क्षीणे भविष्यति ॥ १८ ॥ 
सर्व चोरकुले जाताश्चोरयानाः परस्परम्‌ ॥ स्वल्पेनाब्या भविष्यन्ति यत्किचित्राप्य दुगेताः ॥ 1९ ॥ 


ग्री ॥ १४ ॥ शेत दांत मृक्ष्मदृष्टिवाढे सुंडी काषाय वद्ध पहरे शाक्यमतकी उपजीविका करनेवाले थइ धर्मको करेंगे ॥ १५ ॥ हिंस्र जीव अधिक क्‍ शर 
होंगे गोओंका क्षय होगा ओर युगान्तमें स्वादुरसांकी हौनता होमी ॥ ३६॥ अन्त्यजाति स्लेच्छादि मध्य कुरु पांचालादि देशोंमें निवास करेगी ओर 
मध्यनिवासी अंत्यमें जा वसेगे युगक्षयमें प्रजा अवोमागंकोही प्राप्त होती जायगी ॥) ७॥ किसान दो वषेके 'बछईको नाथ ढालेंगे तथा वषिया करेंगे तथा 
युगक्षयमें मेघ कहीं वेगे नहीं वेगे ॥ ३८ ॥ चोरोंके कुलमं जन्मते हुए सब चोरीही परस्पर करेंगे, थोडाही कुछ आद करनेसे दरिद्र अपनेको धनाव्य 
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समझेंगे ॥१९॥ युगान्ते मनुष्य घ्म नहीं करेंगे, दृश्वी ऊपर अविक ओर चोरोरे मार्गे आवृत होंगे ॥२०॥ कलियुनमें सब कणिज्य करेंगे पिताके 010 
दिये हुए ब्रब्पका पुत्र वित्ताग करेंगे ओर ठाङे झुंठे बिरोध कर उसक हरणमें भ्रवृच होंगे ॥ २१ ॥ सुकुमारता रुपलावण्यताके क्षय होनेमे ख्रीजन| | प.रेअ, ३ 


कलियुगमें केशमात्रसे अळंङत होगी ॥ २२ ॥ निर्विहारभूत गृहस्थको कलिमें खीके सिवाय कोई वस्तु मिय न होगी ॥ २३ ॥. खरी कुशील ओर | 
वृथारुपसे युक्त होगी पुरुष थोडे ओर खरा बहुत होंगी ॥ २४ ॥ लोक परस्पर बहुत मांगनेवाले होंगे वणान्तरोंसे विना विचार दान ठे लेंगे ॥ २५ ॥ 


न ते धर्म करिष्यन्ति मानवा निगते युगे ॥ उषाकबहुछा भूमिः पन्थानस्तस्करवृताः J २० ॥ सर्वे वाणिज्यकाशेत भविष्यन्ति 
कलो युगे ॥ फ्तिदत्तानि देपानि विभजन्ते सुतास्तदा ॥ हरणाय प्रपत्स्यन्ते ठोभानृतातिरोषिताः ॥ २१ ॥ सोकुमाये तथा रूपे 
रत्ने चोपक्षयं गते ॥ भविष्यान्ति युगान्ते च नायेः केशेरईक्रताः ॥ २२ ॥ निर्विहारस्य भूतस्य गृहस्थस्य भविष्यति ॥ युगान्ते 
समनुप्राते नान्या भार्थासमा गतिः ॥ २३ ॥ कुझीठानाषभूयिष्ठं वृथारूपत्तमाखितम्‌ ॥ पुरुषाल्पं बहुस्रकै तदुगान्तस्य 
लक्षणम्‌ ॥ २५ ॥ बहुयाचनको डोको न दास्याति परस्परम्‌ ॥ अविचाय ग्रहीष्यन्ति दानं वणांन्तरात्तवा ॥ २५॥ राजचोस- 
म्रिदण्डातां जनः क्षयमुपेष्यति ॥ सस्यनिष्पत्तिरफडा तरुणा वृद्धशीलिनः ॥ ईहया सुखिनो लोका भविष्यान्ति युगक्षये ॥ २६ ॥ 
वर्षासु वाताः परुषा नीचाः झाकंरषर्षिणः॥ संदिग्धः परलोकश्च भविष्याति युगक्षय ॥२७॥ आत्मानश्च दुराचारा ब्रह्मदूषणतत्पराः ॥ 
आत्मानं बहु मन्यन्ते मन्युरेवाभ्ययाद्विजान्‌ ॥ २८ ॥ 


राजा चोर अभि भोर दंडसे पीडित होकर भजा व्याकुळ हो जायगी. शस्य सम्पत्ति निष्फल ओर तरुण वृद्धोंकी समान कार्य करेगे, युगक्षये प्रजा मन- 
सेही अपनेको सुखी मानेगी ॥ २६ ॥ वर्षार्म तीक्ष्ण पवन चलेगी. नीच ओर शर्कराक्शी होंगे, युगक्षयमें परलोककाभी संदेह होगा ॥ २७ ॥ 
न स्वयं दुराचारी स्वयं अद्नदूषण तत्पर अपनेको बहुत माननेवाले ब्राह्मण महाक्रोपी होंगे ॥ २८ ॥ 
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राजाशी धनधान्योपजीवी वेश्याचारसे जीनेवाले होंगे. युगके अन्तर्म इस प्रकार ब्राह्मण होंगे ॥ २९ ॥ विनाल कारण परस्पर शपथ 
करने लगेंगे, ऋण लेने दे नेमें बढी अविनय होगी ॥ ३० ॥ प्रसन्नता फठरहित और कोष सफल होमा, दूधकी स्थितिके निमित्त बकरीयोंको 
दूधके निमित्त पार्लेंगे ॥ ३१ ॥ अशाद्धीय विद्वान्‌ कहावेंगे. ऐसा उनका स्वृावही होगा ओर वे पेढितमानी नीतिको अप्रमाण कहेंगे ॥ ३२ ॥ 
युगक्षयमें शाखोक्तके अभवक्ता होंगे. वृद्धोंकी सेवा किये विना सब अफ्नेको सवशाख्रका ज्ञाता कहेंगे ॥ २३ ॥ युगान्वर्भे कोइ कृवितारहित नहीं होगा 
वश्याचाराश्व राजन्या घनधान्योपजीविनः ॥ युगापक्रमण तव भविष्यान्त द्िनात्यः । २९ ॥ अप्रृत्ताः प्रपत्स्यन्त समया 
शपथास्तथा ॥ ऋणं सविनयभ्ररां युगे क्षीण भषिष्याते ॥ २०॥ भविष्यत्यफछो हृषः कोधश्व सफलो नृणाम्‌ ॥ अजाश्ोपरी- 
त्स्यन्ते पपसो$ये युगक्षये ॥ २१ ॥ अज्ञाखविदुर्षा पुंतामेवमेव स्वभावतः ॥ अप्रमाणं वदिष्यस्ति नीति पण्डितमानिनः ॥ ३२॥ 
शास्रोक्तस्याप्रवक्तारो भविष्यन्ति युगक्षये ॥ सवै सव हि जानन्ति वृद्धाननुपसेव्य वे ॥ २२ ॥ न कश्चिदकविनाम युगान्ते समुप- 
स्थिते ॥ नक्षत्राणि नियोश्यात्ति विकर्मस्था द्विजातयः ॥ चोरप्रायाश्च राजानो युमान्ते पयुंपास्थिते ॥ २४ ॥ कुण्डा वृषा 
नेक्कतिकाः सुरापा ब्रह्मवादिनः ॥ अश्वमेधेन यक्ष्यन्ति युगान्ते जनमेजय । २५४ अयाज्यान्याजयिष्यन्ति तथाभक्ष्पस्थ भक्षिणः ॥ 
ब्राह्मण धनतृष्णाती युगान्ते समुपस्थिते ॥ २६ ॥ भोशन्दममिधास्यन्ति नच काश्चित्पठिष्यति ॥ एकशद्वास्तथा नायों गवेधुके- 
पिनद्धकाः ॥ ३७ ॥ नक्षत्राणे वियोगीनि विपरीता दिशस्तथा ॥ तंघ्यारागो5थ दिग्दाहो भविष्यत्यवरे युगे ॥ २८ ॥ 
विकमेम स्थित ब्राह्मण नक्षत्र गितकर आजीविका करेंगे ओर युगान्तर्भ राजा भावता करके चोर हो जांयगे ॥ ३४ ॥ जीवितातिं होनेहे जार 
उत्पन्न पुत्र कुंड वृष नेङत सुरापी बल्नवाद करता होंगे. हे जन्मेजय ! यह अनधिकारी युगान्तम अश्वमेव कगे ॥ ३५ ॥ अपाजोको यज्ञ करो 
और अभक्ष्यका भक्षण करेंगे युगान्तमै बाह्मण तृष्णासे आत हो जांयगे ॥ ३६ ॥ कोई विद्या नहीं पढेगे. परन्तु परस्पर भोशऋ उच्चारण करेंगे. गे 
धुक तथा चाटली धारण करनेवाली झी होंगी ॥ ३७ ॥ नक्षत्रोंके वर्ण बरळ जांयगे. शाख्ररहित गति होगी सध्या समय लाली ओर रिग्शाह | 


ब्च्न्ब््च्क्त्द 


८७00000 


॥ 
| 
| 
र 
प 
र 
र 
र 
$ 


5 


हिं | 


र ॥ ३८ ॥ पिताभोको पुत्र ओर बहुएं सासोंको कार्य नियुक्त करेंगी नीच जाडिकी ख्रिपसे सब वर्ण भोग करेंगे ॥ २९ ॥ शिष्य 
युरुओंको बाणीरुपी बाणते जजेरित करेंगे ओर प्रमत्त हो पुरुष ख्रियोके शुखोंमें भोग करेंगे ॥ ४० ॥ बालि वेश्‍देव किये विनाही मनुष्य भोजन करेंगे 
मिक्षाबाछिको i दिये स्वये जुरुष भोजन करेंगे ॥ ४१ ॥ सोते हुए पुरुषाको त्याग ख्री भोगार्थ अम्पपुरुषाक पास जांयगी ओर पुरुष सोई खिपोको 
त्याग प्रा निकर जांयगे ॥ ४२ ॥ सब मनुष्य व्यावित और शूटयुक्त होंगे तथा परस्पर बुराई करनेवाले होंगे. युगके क्षीण होनेमें कोई राति 
पितृन्पुत्रा नियोश्यन्ति वध्वः शर कमसु ॥ वियोनिषु चरिष्यन्ति प्रमदासु नरास्तदा ॥ २९॥' वाक्शेरेस्तबेयिष्यन्ति गुरून्‌ 
शिष्यास्तयेव च॥ सुखेषु च प्रयोश्यन्ति प्रमत्ताश नरास्तदा ॥ ४० ॥ अक्ृताग्राणे भोक्ष्यन्ति नरास्वेवाभिहोजिणः ॥ भिक्षां 
बठिमदत्त्वा च भोक्ष्यन्त पुरुषाः स्वयम्‌ ॥ ४१ ॥ पतीन्सुपतान्वञ्चयित्वा गामेष्यन्ति स्रियोऽन्यतः ॥ पुरुषाश्च प्रसुप्तासु भायोसु च 
प्रियम्‌ ॥ ४२ ॥ नाव्याधितो नाप्यरुजो जनः सवोंऽभ्यसूयकः ॥ न क्कतिप्रतिकतो च काऽ क्षीणे भविष्यात ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीम भवि” तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ जनमेजय उवाच ॥ एवं विलुलिते ठोके मनुष्याः केन पाठिताः ॥ निवत्स्यान्ति 
किमाचाराः किमाहारावैहारिणः ॥ १ ॥ किकर्माणः किमीहन्तः किंप्रमाणः किमायुषः ॥ कां च काष्ठा समासाद्य प्रपत्स्यान्ति कृतं 
युगम्‌ ॥ २॥ व्यास उवाच ass अत उर्ध्व च्युते धम गुणहीनाः प्रजास्ततः ॥ शीडव्यतनमासाथ प्राप्स्यन्ते हासमायुषः ॥ २ ॥ 
आयुहोन्या ब विवर्णता ॥ वेवण्योद्वयापिसंपीडा निर्वेदी व्याधिपीडनात्‌ ॥ ४ ॥ 

ओर प्रतिकर्ता नहीं होगा ॥ ४३ ॥ इति श्रीमन्महामारते खिलेषु हरिवशो भविष्यपवीणि भाषायां तृवीयोऽव्वायः ॥ २॥ ॥ ७ ॥ जन्मेजय | 
जब इस प्रकार लोक लुलित होंगे तब मनुष्य किसके द्वारा पालित होंगे तब किस आचार ओर आहार विहारते युक्त होंगे ॥१ ॥ क्या कर्मबाडे 
किस चेशवाले, किस प्रमाण ओर किस अवस्थाके मनुष्य होंगे. किस दशाको प्राप्त होकर वे सब युगको भाम होगे ॥ १॥ व्यासजी बोले पर्महीन 
डोनेसे सब प्रजा सुणहीन हो जायगी. शीलके व्यसनको प्राप्त होकर आयुके हासको प्राप्त होंगे ॥ ३ ॥ आयुकी हीनता होनेसे बलकी हानि और 
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ष बलहानि होनेसे विवर्णता, विविणंतासे उपाधिपीडा ओर व्यायिपीढासे निर्वेद होता है ॥ ४ ॥ निरसे आत्मसंषोव, संगोधसे धर्मेशौलता होती हे. इस प्रकार 
पराकाशको प्राप्त हो प्राणी सत्ययुगको भ्रा होगे ॥५॥ कितने पुरुष किसी उद्देशसे धर्मशील होंगे कोई मध्यस्थताको प्राप्त होंगे. कोई हेतुवारमें आबर्षकरने 
वाले इर्षाशील होंगे ॥ ६॥ प्रत्यक्ष ओर अनुमानको निश्चय करनेवाले प्रत्यक्ष प्रमाणही मानकर पंढिताईका अभिमान करेंगे ॥ ७ ॥ कोई मनुष्य वेशक 
वाक्यको अप्रमाण करेंगे श्ियोंका जीवन योनिसेही होगा ॥८॥ कोई धर्मलोप नास्तिक होंगे मूढ ओर पंडितमानी मनुष्य कलिमे होंगे ॥ ९ ॥ प्राणिपांकी 
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$| निवेंदादात्मसंबोधः संबोषादमेशीलता ॥ एवं गत्वा परां काष्ठा प्रपत्स्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥ ५ ॥ उद्देशतो धमेशीलः केचिन्मध्यस्थतां 
र गताः ॥ विमषेशीलाः केचितु इेतुवादकुतूहलाः ॥ ६ ॥ प्रत्यक्षमनुमानं च प्रमाणं चात निश्चिताः ॥ प्रमाणेके करिष्यन्ति नोते 
$ | पण्डितमानिनः ॥ ७ ॥ अप्रमाणं करिष्यन्ति वेदोक्तमपरे जनाः ॥ तदा सुखभगाश्वेव भावैष्यन्ति स्रियो$पराः ॥ ८ ॥ नास्तिक्यप 
र, रमाश्चापि केचिद्यर्मविळोपकाः ॥ भविष्यन्ति नरा मूढा मन्दाः पण्डितमानिनः ॥ ९ ॥ तदात्वमात्रे श्रद्वेयाः शास््रज्ञानबहिष्कूताः ॥ 
र दाम्भिकास्ते भषिष्यान्ति वादशीलकुतूल्ठाः ॥ १० ॥ तदा विचलिते धमे जनाः होषपुरस्कृताः ॥ शुभान्येवादरिष्यन्ति दानपत्य- 
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समन्विताः ॥ ११ ॥ सवेभक्षो संयुतो निगुणो निरपत्रपः ॥ भविष्यति तदा ठोकस्तत्कषायस्य ठक्षणम्‌ ॥ १२॥ पिप्रार्णा 
शाश्रतीं वृत्ति यदा वणोवरा जनाः ॥ प्रतिपत्स्यन्ति वृत्त्यर्थ तत्कषायस्य ठक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ कपायोपणुवे ठोके ज्ञानविद्याप्रणा 
झने ॥ सिद्धि स्वल्पेन कालेन यास्यान्ति निरुपस्कृताः ॥ १४ ॥ 


भद्वाके बल प्रत्यक्षम होगी. शास्रज्ञानसे रहित होंगे वे वाइशील कुतूहलके परवश होकर दामिक हो जांयगे ॥ १० ॥ इस प्रकार धर्मके चठायमान होनेसे 
शेष मनुष्य दान सत्यसे युक्त हो शुभ कार्योको करेंगे॥११॥ सब पदार्थाके खानेवाले नि्सुणी निर्लज लोक हो जांपगे यही कषायका लसग है ॥१२ ॥ 
जब नाझणकी सदा रहनेषाली वृत्तिको शद करने लगेंगे यही कषायका लक्षण जानना ॥ ३ ३॥ ज्ञानपिद्याका नाश होताही कठिका लक्षग है. परन्तु इस 
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फु 
कालमें थोडेही परिश्रमसे मनुष्य सिद हो जाता है ॥ १४ ॥ महायुद्ध, महानाइ, महावर्षा, महाय युगके क्षीण होनेवर होगा यही कलिका लक्षण 0 । 
हे ॥ १५ ॥ ग्राधणके रुपम राक्षस ओर चुगलौकी बात तुभनेवाले राजा होंगे यही पुरुष युगान्तमें पृथ्वीको भोगंगे ॥ १६ ॥ स्वाध्याय वषट्कारसे| अ ' 
हीन अनीतियुक्त अतिमानी आहण कव्यादरुपसे सर्गशक्षी भोर वृथा वत करनेवाले होंगे ॥ १७ ॥ मर्स, स्वार्था, लोभी, धुड, शुद्राशय, त्तोजनाच्छा-| छु 
इनके व्यवहारमें तत्पर, सनातन घर्मसे पतित ॥ १८ ॥ पराई खी ओर पराये रनोंकों हरनेवाले; कामी, दुरात्मा, छली, साहसी ॥ १९ ॥ जब सब 
महायुद्धे मैंदानादं महावर्षं महाभयम्‌ ॥ भविष्यति युगे क्षीणे तत्कषायस्य टक्षणम्‌ ॥ १५ ॥ विप्ररुपाणि रक्षांसि राजानः कर्णे- 
वेदिनः ॥ पृथिषीमुपभोक्ष्यन्ति युगान्ते समुपास्थिते ॥ १६ ॥ ननिःस्वाष्यायवषट्कारा अनेयाश्वाभिमानिनः ॥ विप्राः ऋव्यादरूपेण 
सर्वभक्षा वृथाब्रताः ॥ १७॥ मूखोः स्वाथपरा लुब्धाः क्षुद्राः क्षुद्रपारिच्छदाः ॥ व्यवहारोपवृत्ताश्व च्युता धमाच शाज्वतात्‌ ॥१८॥ 
इतारः पररत्नानां परदारापहारकाः ॥ कामात्मानो दुरात्मानः सापधाः मियसाइसाः ॥१९ ॥ तेषु प्रभवमानेषु तुल्यशीलेषु सर्वतः ॥ 
अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो बहुरूपिणः ॥ २० ॥ उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधानपुरुषाश्रयाः ॥ कथायोगेन तान्सवांन्पजायेप्पान्त 
मानवाः ॥ २१ ॥ शस्यचोरा भविष्यन्ति तथा चेलापद्ारिणः ॥ भक्ष्यभाज्यापहाराश्च करण्डानां च हारिणः ॥ २२ ॥ चोराश्रोरस्य 
हतारो इः्ता इृतुभंविप्यात ॥ चोरेश्षोरक्षय चि कृते क्षेमं भविष्याति॥२३॥ निःसारे क्षुमिते ढाके निष्किय व्यन्तरास्थते ॥ नराः 
श्रेयिष्यन्ति १नं करभारप्रपीडिताः ॥ २४ ॥ 
ओरसे इस प्रकारके मनुभ्योका प्रादुर्शाव हो जायगा तब सुनिरुपधारी बहुतसे मनुष्य होंगे ॥ २० ॥ जो सतयुगमें प्रधान पुरुषके आभ्रपताले उसन 
हुए हें. कथाके योगसे मनुष्य उन सबका पूजन करेंगे ॥ २१ ॥ खेती ओर बैल, वख, चोरी करनेवालेशी मष्लुय होंगे, भक्ष्य, भोज्य, खान; सामग्री 
तथा वंशपात्रके हरनेवाले होंगे ॥ २२ ॥ चोरोकी चोरी करनेवाले, मारनेवालाक मारनेवाले मनुष्य कलियुगे होंगे चोरोंसे चोरोंका क्षय होनेपर क्षेम 
होगी ॥ २३ ॥ जब निःसार निष्क्रिय ओर कित संसार हो जापगा तब करभारते पीडित हो मनुष्य वनको चले जांयगे ॥ २४ ॥ 
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। पुत्र सब कमोमें पिताको आज्ञा देंगे बहू सातुभॉको युगान्तमै आज्ञा देंगी॥२५॥ शिष्य सरुओंको वाणीरुपी बाणसे जर्जरित करेंगे. यज्ञके न होतेते राक्षप्त, 
॥श्‍वापद ॥ २६॥ कौट, मूषक, सर्प मनुष्योंको धर्षित करेंगे, क्षेम तुजिक्ष आरोग्य बंधुओंमें ममता यह सब आशयसे होंगे ॥२७॥ आपही पालना और 
|आपही चोरी करनेवाले युगसंत्तारके धारण करनेवाले देशदेशमें मंडल बांधकर विचरण करेगे ॥ २८ ॥ अपन देशोंसे भ्रष्ट हुए बंधुओके साहित निस्सार 
हुए कालक्षयमै सब मनुष्य इस गतिको हो जांपगे ॥ २९ ॥ तज श्प्ाप्ते व्याकृल हुए मनुष्य पुत्रोंको कंपोंपर चाये भयसे कोशिकी नदकि पार होंगे 


पितृनाज्ञापयिष्यन्ति पुत्राः कमोणि सर्वेशः ॥ स्नुषा इवश्रूस्तथा चेव युगात प्रत्युपस्थिते ॥ २७ ॥ वाक्शेरेरदेयिष्यन्ति गुरून्‌ 
शिष्याः सम-ततः॥ यज्ञकमेण्युपरते रक्षांसि श्वापदानि च ॥ २६॥ कीटमूषकसपोश्व धर्षयिष्यन्ति मानवान्‌ ॥ क्षेमं सुभिक्षमारोग्यं 
सामग्र्यं वापि बन्धुषु ॥ उद्देशतो नरश्रेष्ठ भविष्यन्ति युगक्षये ॥ २७ ॥ स्वयंपाठाः स्वयं चोरा युगसंभारसंभृताः ॥ मण्डलेः प्रच- 
लिष्यन्ति देशे देशे पृथक प्रथक्‌ ॥ २८॥ स्वदेशेभ्यः परज नःसाराः सह बन्धुभिः ॥ नराः सै भविष्यन्ति तदा. काठपरि- 
क्षयात्‌ ॥ २९ ॥ तदा स्कन्धे समाधाय कुमारान्‌ विद्रुता भयात्‌ ॥ कोशिकी प्रतरिष्यान्त नराः क्षुद्भयपीडिताः ॥ ३० ॥ अङ्गान्‌ 
वज्ञन्कालिज्ञांथ काइमीरानथ मेकलाच्‌ ॥ ऋषिकान्तागेरिद्रोणीः संश्रयिष्यन्ति मानवाः । २१॥ कृत्तं वा हिमवत्पार्थ कूळ च 
खवणाम्भसः ॥ अणण्पेषु च वत्स्यन्ति नरा म्ठेच्छगणेः सह ॥३२॥ नेव शून्या न चाशुन्या भविष्यति वसुंधरा ॥ गोप्तारखाप्य- 
गोप्तारः प्रभविष्यान्त शास्रिणः ॥ २३ ॥ मृगेमेत्स्येविहंगेश्व इवापदेः सपेकीटकेः ॥ मधुझाकफटेमूंठेपेतेयिष्यन्ति मानवाः॥ ३९॥ | 
॥ ३० ॥ अंग वेग कलिंग काश्मीर ऐकल कषिकान्त ओर गिरिद्रोणीको प्राप्त होंगे ॥ २१ ॥ वा सम्पूर्ण हिमालयके पार्शमं वा लवणसापरके तटपर] 
नेमे मनुष्य म्लेख्छगणोक साथ निवास करेंगे ॥ ३२ ॥ न तो शुन्य न अशन्य इस भकारकी पृथ्वी होगी. शक्षवारी रक्षक ओर आरक्षक दोनों ्रका-| 
रके हागे ॥ ३३ ॥ मृग, मत्स्य, विहंग, श्वापद, कीट, मधु, शाक, फल, मूल इनसे मनुष्य अपनी आजीविका करेंगे ॥ ३४ ॥ 
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1 ॥ अनेक कारके पर्ण, वल्कल, अजिन यह सब सुनिजनोंकी समान धारण करेंगे ॥ ३५ ॥ दशझीलादिम हलके दारा बीज बोनेकी चेष्टा करेंगे ओर || # 
बकरी, भेह, ऊंट, गये इनको यत्नसे पाठेंगे ॥ ३६ ॥ तटपर आई हुई नदियोके स्रोत बंद हो जांयगे. पकान्नका व्यवहार तथा वृक्षोंके 
मलफलका परस्पर व्यवहार होगा ॥ ३७ ॥ जो सन्तान उन्न होगी वहे शुद्धिरहित ओर कुलके लक्षणासे हौन और बहुत सन्तति होगी ॥ ३८ ॥ र 

रॅ 


यै 


जब इस प्रकार कालकारित मनुष्य हो जांयगे तब प्रजाम धर्म हीनसे हीन दशाको माम होगा ॥ ३९ ॥ उत्त समय मलुष्पोंकी आयु तीस वर्षकी 


चीरं पर्ण च बहुळं वल्कलान्याजिनानि च ॥ स्वयंकृताने वत्स्यन्ति यथा मुनिजनास्तथा ॥ २५ ॥ बीजानामाङ्कतिं निम्नेष्वीहन्तः 
काएशंकुमिः ॥ अजेडकं खरोष्ट च पालयिष्पन्ति यत्रतः ॥३६॥ नदी स्रोतासि रोत्स्यन्ति तोयार्थ कूलमाश्रिताः ॥ पक्कान्नव्यवहारेण 
विपणन्तः परस्परम्‌ ॥ ३७॥ तनूरुहेयेथा जातेः समूळान्तरसंवृतेः ॥ बहपत्याः प्रजाहीनाः कुठलक्षणवर्निताः ॥ ३८ ॥ एवं 
भविष्यन्ति तदा मनुष्याः कालकारिताः ॥ हीनाद्धीनं तदा धम प्रजाः समनुषत्स्योते ॥ २९ ॥ आयुस्तत्र च मत्योना परं 
त्रिशद्वविष्यति ॥ दुबेला विषयग्लाना रजत समबिप्छुताः ॥ ४० ॥ भविष्याति तदा तेषां रोगेरिन्द्रियसक्षयः ॥ आगुः प्रक्षयसं- 
रोधाद्रिषादः प्रभविष्यति ॥ 8१ ॥ शुश्रूषवो भविष्यन्ति साधूनां दशेने रताः ॥ सत्ये च प्रतिपत्स्यन्ति व्यवहारोपसंक्षयात्‌॥ ४२ ॥ 
भविष्यन्ति च कामानामलाभाद्धमेशीलिनः ॥ करिष्यन्ति च संकोचं स्वपक्षक्षयपीडिताः ॥ ४२ ॥ एवं झुश्भूषवो दाने सत्ये प्राणा- 
भिरक्षणे ॥ चतुष्पादः प्रवृत्तश्च धमः श्रेयोऽभिपत्स्यते ॥ ४४ ॥ 


बहुत होगी. दुबेळ विषयोंसे ग्लानियुकत रजोयुगसे व्याप्त होंगे ॥ ४० ॥ रोगोंसे उनकी इच्डियोंका क्षय होगा ओर आयुक्षयके संरोधते परम विषा- 
दको प्राप्त होंगे ॥ ४३ ॥ उस समय साधुओंके दर्शन ओर टहलकी इच्छा होगी व्पवहारकी निवाते होनेसे सत्प वचनको बोलने लागे ॥ ४२ ॥ 
कामके न होनेसे धमेशील हो जांवगे, यसे पीढित हो दुरावारताके कारण संकोच करेंगे ॥ ४३ ॥ दान सत्य ओर प्राणोकी रक्षामें इत प्रकार 
| | 
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आन्न 


॥ ८ ॥ 


सुश्रवा करनेवाले जब होंगे तब चतुष्पाद धर्म उनको मंगलकारी होगा ॥ ४४ ॥ उनको जब अन्वय व्यतिरेकसे, धर्माधर्म फेके मध्यें भवृचतता 
होगी धर्मेके शिवाय और कोई वस्तु साधु नहीं तब वह धर्मेही कहेंगे ॥ ४५ ॥ जेसे कमसे हानि प्राप्त हुई है इसी भकार क्रमसे वृद्धि होगी सबके 
धर्म ग्रहण करगेमें सतयुग प्रवृत्त होगा ॥ ४६ ॥ सतयुग साधु वृत्त होनेते कलिकी हानि होती हे, वह एकही काल हीन वर्णके चन्द्रमाके समान 
होता है ॥ ४७ ॥ अर्थात्‌ जैसे वही चन्द्रमा अंधकारसे आवरण होनेके कारण सब नहीं दीखता इसी प्रकार कलि है और भंधकारसे हीन पूर्णच- 
नइमाकी समान सतयुग हे ॥ ४८ ॥ परबझ अर्थवाद हे. यह वेदार्थ कहा गया हे. इसको विना जाने इस मकार होता हे जैसे मृत्तिकार्मे मिला 


तेषां ठः्धानुमानानां गुणेषु परिवतेताम्‌ ॥ स्वादु कि ल्वाते बिज्ञाय धरम एवं वदिण्याति॥ ४५ ॥ यथा हानिः कमात्पात्ता तथा | 
वृद्धिः कमादता ॥ प्रग़हीते यतो धर्मे प्रपत्स्यन्ति कृतं युगम्‌ ॥ ४६॥ साधु वृत्तं कृतयुगे कषाये हानिरुच्यते ॥ एक एव तु काठः || 
स हीनवर्णो तथा शशी ॥ ४७ ॥ छन्नो हि तमसा सोमो यथा कलियुगे तथा ॥ पूर्णश्च तमसा हीनो यथा कृतयुगे तया ॥ ४८॥ रं 
क 
क 
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अर्थवादः परं ब्रह्म वेदार्थ इति तं विदुः ॥ अनिर्णिक्तमाविज्ञातं ,दायाद्यमिव धायते ॥ ४९ ॥ इष्टवादस्तपो नाम तपो हि स्थावरं 
कृतम्‌ ॥ गुणेः कमोभिनिवेत्तिगुणास्तथ्येन कमंणा ॥५०॥ आस्तु पुरुषं हठा देशकाढाबुषर्तिनी ॥ युगे युगे यथाकालमृषिभिः 
समुदाहृता ॥ ५१ ॥ इह धमोथेकामानां देवताना प्रतिक्रिया ॥ आरिषश्च शुभाः पुण्यास्तथेवायुयुंगे युगे ॥ ५२ ॥ 


हुआ सुवर्ण किसीके घर स्थित हो वह उसे विना जाने दरिद्र मानता है उसके जाननेसे अपनेको धनवान मानता हे. इसी प्रकार जझके जाभनेसे सर्वे 

||शवरय सम्पन्न होता हे ॥ ४९ ॥ इष्टवादही तप हे. जिसमें स्वगोदिका अभीष्ट कथन किया हे. जो तप स्थावर अनादि अब्यतरिचारी फलवान्‌ शाख्नमे 
कहा है वह देहारिद्वारा कर्मोसे सिद्ध होता है. कर्म सत्यादि यण देहादि कमसे मुक्ति नहीं होती इस कारण शरीरको नझाभय करे ॥ ५० ॥ एक 
कमेसे फलप्ाति होता है. यह देशकालको देखकर मुनिजनोने आशीषोणी कही हे. यह पुण्यरुप युगयुगर्मे वर्तती हे ॥ ५१ ॥ धर्म अर्थ काम और 
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। | प्रतिकिया ओर पुण्यरूप आशीवीद युगयुगमें वर्तते हैं ॥ ५२ ॥ जैसे युर्गोंका चिरकालसे प्रवृत्त होना विधिके स्वभावसे चिरकालसे रु टी, 


एं | चछा आता हे इसी नियमते यह लोक क्षय ओर उद्यम बता हुआ क्षणकाठकोभी स्थित नहीं होता हे ॥ ५३ ॥ इति श्रीमहाभारते लिलेडु हृरि- 
४९ | वेरो भपिष्यपर्दणि भाषायां चतुर्थोऽव्यायः ॥ ४ ॥ सूतजी बोले; इस प्रकार राजा जग्मेजयको आश्वासन करते हुए ऋषिके अतीत अनागत 
७ | वाक्योको साने सुना ॥ १ ॥ महर्षिके वाणीरुपी रससे अमुतके भवाइ चन्द्रमाकी कान्तिकी समान उनके भोत्र तृत हो गये ॥ २ ॥ धमे अथे 
% | यथा युगानां परिवतेनानि चिरं प्रवृत्तानि विधिस्वभावात ॥ क्षणं न संतिष्ठति जीवछोकः क्षयोदयाभ्यां परिवत्तेमानः ॥ ५३॥ 

इति श्रीमहाभारते खिलेषु इरिवंरो भविष्यपत्रेणि चतुर्थाध्यायः ॥ ४ ॥ सूत उवाच ॥ इत्येवमाश्वासयतो राजानं जनमेजयम्‌ ॥ 

| अतीतानागतं वाक्यमृषेः परिषदा श्रुतस्‌ ॥ १ ॥ अमृतस्येव संवाहः प्रभा चन्द्रमसो यथा ॥ अतपेयत तच्छोजं महेर्ोङ्मयो 
| 
ta 


पृ, ३अ. ५ 


रसः ॥ २॥ धमेकामार्थसंयुक्त करुणं बीरहर्षणम्‌ ॥ रमणीयं तदाख्यानं कुत्स्नं परिषदा श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ केचिदश्वाणि सुसुचुः श्रत्वा 
दष्युस्तथापरे ॥ इतिहास तमृषिणा पाणाविव निदाशितम्‌ ॥ ४ ॥ सदस्यान्तो5भ्यजुज्ञाय कृत्वा चापि प्रदक्षिणम्‌ ॥ पुनद्रेश्ष्याम 
इत्युक्त्वा जगाम भगवानृषिः ॥ ५ ॥ अवुजग्सुस्तदा सर्वे प्रयान्तमृषिसत्तमम्‌ ॥ ठाक प्रवदता श्रेष्ठ ये विशिशस्तपोधनाः॥ ६ ॥ 
याते भगवाति व्यासे तदा ब्रह्मविभिः सह ॥ ऋत्विजः पाथिवाश्चेव प्रतिजस्युर्यथागतम्‌ ॥ ७॥ पन्नगानां सुधोराणां कृतानां 
वेरयातनाम्‌ ॥ जगाम रोपसुत्सृम्य राजा विषामिवारेगः ॥ ८॥ 
कामते संयुक्त करुणा दीर रसके हर्षतासे युक्त यह रमणीय आरूपान सब सभाने सुना ॥ ३ ॥ सुनकर कोई आंसू त्यागने लगे कोई ध्यान करने लगे 
ऋषिने उस इतिहासको हाथमे रखकर दिखा दिया ॥ ४ ॥ सभाकी आज्ञाको माम हो प्रदक्षिणा कर में फिर आउंगा ऐसा कह ऋषिरान चले 
गये ॥ ५ ॥ तब उन कपषिके पीछे पीछे जो कि बोलनेवालॉमे भेष्ठ ये सब तपोधनती गये. जो शेठ थे ॥ ६ ॥ महर्षियोके साथ भगवान्‌ 
| वेदव्यासजीके जानेमे ऋत्विक्‌ और राजाशी सब अपने २ स्थानोको गये ॥ ७ ॥ ओर राजा जन्मेजपशी घोर सरपोकी वैरयातनाको पूर्ण 


९ 
र 


|, 


॥ हु 


७ [कर सर्पविषकी समान क्रोध त्यागन कर निवृत्त हुए ॥ ८ ॥ होत्र आप्रिकी समान दीमिमान्‌ शिरवाले तक्षकक्को बचाकर वह महामुनि 
( भारतीक अपने आभमको गये ॥ ९ ॥ राजा अपने सुजनोके सहित हस्तिनापुर गये ओर तबसे मसन्नताके सहित मजा पालन करने'-गे ॥ १० ॥ 
कुछ समयके उपरान्त राजा जन्मेजयने बढी दक्षिणावाले यक्षका अनुष्ठान किया ॥ ११ ॥ तब सुन्दररूप कारीके राजाकी पुत्री वपुषमा जन्मेजयकी 
क खी मृतक हुए अभ्यके समीपर्म स्थित हुई ॥ १२ ॥ उस सय उत सब प्रकार अनिन्दित अंगवाठीकी इन्त्रने इच्छा की, मृतक घोढेंमे प्रवेश हो उ सके 
र होजामिदीपतश्रिरसं परित्राय च तत्तकम्‌ ॥ जात्तीझो$्याश्रमपत जगाम स महाद्युतिः ॥ ९ ॥ राजापि हास्तिनपुरं जाम सजना: 
क| वृतः ॥ अन्वशातञ्चःसुदितस्तदा प्रसुदिताः प्रजाः ॥ ३० ॥ कस्य चित्य काठस्य स राजा जनमेजयः ॥ दीतितो गाजिमेषेन 
र” विषिवद्धरिदृक्षिण: ॥ ११ ॥ संज्ञप्तमश्वं तत्रास्य देवी काड्या वपुष्टमा ॥ संवििशोपगम्योथ विषिहृष्टेन कमंणा ॥:१२॥।तां तु 
सानवदाङ्गी चकमे पासवस्तदा ॥ संज्ञतम श्रमाविदष तया मिश्रीवभूत तः ॥ १३॥ तस्मिखिकारे जनिते विदित्वा तसतसे तत्‌ ॥ 
कै असंज्ञतोऽयमश्वरते खंसेत्यध्वयुमत्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ अष्पपुर्शानधपत्रत्तदिन्त्रस्प विचेष्टितम्‌ ॥ कथपामात राजवेः झशाप से 
#|| पुरंद्रम्‌ ॥१५॥ जनमेजय उवाच ॥ यद्यस्ति मे यज्ञं तपो वा रक्षतः प्रजाः ॥ फडेतानेन सग ब्रवीमि क्षपतामितरम्‌ ॥॥१६॥ 
| अद्यप्रभृति देवेन्द्रमनितेन्द्रियमस्थिरण ॥ क्षत्रिया वानिमेषेत न यक्ष्यन्तीति शोनक ॥ १9॥ ऋतिनखात्तीरक्ुदः स राजा 
जनमेजयः ॥ दोबेल्यं भवताम्रेतद्यतृयं भितः कतुः ॥ १८॥ | 
| साथ मेथुनमें प्रविष्ट हुआ ॥ १३ ॥ यह विकार उलन हेनेते उसको तस्ते जानकर राजाने अनपुने कड, पह घोड़ा मृतक नहीं हुआ हे इस 
कारण ध्वंस करनेके योग्य हे ॥ १४ ॥ ज्ञानसम्पन्न अश्वयुते यह राजाकी चेष्टा जानकर राजाते कहा ओ! इन्द्रको शार दिया ॥'१५॥ जन्मेजय |. 
( बोले; जो कुछ मुझे यज्ञफल प्राप्त हे तथा जो मैंने प्रजारक्षा की है इस सबके फडते जो में कहता हूं सो सब कोई सुनो ॥ १६ ॥ आजते इस | क 
अ | विन्दिय चंचलरवत्ताव इन्दको कोई अश्वमेषसे पूजन नही करेंगे ॥ १७ ॥ हे शोनक | इम प्रकार क्ोषित हो जन्मेजपने ऋषिपोंसे कहा कि यह | ६” 


| 
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मेरे यज्ञम विघ्न तुम्हारी दुर्बेलतासे हुआ है ॥ १८ ॥ तुम हमारे राज्यम मत बघतो कुटुम्बसहित चड़े जाओ यह कहनेपर क्रोषित हो बाह्मणोंने क ज्ञा, टी. 
वेली / 


राजाको त्यागन कर दिया ॥ १९ ॥ तब तामसी जनमेजय क्रोषकर पत्नीशालामं प्राप्त हुई ख्रिपँसि बोले ॥ २० ॥ इस असती पपुष्टमारानीको |. श्म. < 

४ हमारे घरसे निकाल दो जिसने धारे भरे दोनों चरण मेरे मस्तकपर प्राप्त किये थे ॥ ९१ ॥ मेरी शूरता पग ओर मान सब नष्ट कर दिया. मलीन || # 

हुईं मालाकी समान में इसके देखेकी इच्छा नहीं करता ॥ २२ ॥ जो पुरुष दूसरेकी मदन की हुई भायो कृ: फिर रख लेता है न वह स्वादु भोजन 
विषये मे न वस्तव्यं गच्छध्यं सह बान्धवैः ॥ इत्युक्तास्तत्यजुविमास्तं नृपं जातमन्यवः ॥ १९॥ अमर्षाद्न्वशापञ्च पत्नीशाळागताः 
ख्रियः ॥ राजा परमधमेज्ञस्तामसो जनमेजयः ॥ २० ॥ असतीं वपुष्टमामेतां निणतयत मे गृह्यत्‌ ॥ यया मे चरणो मूधि पातितो 
रेणुगुण्ठितो ॥ २१ ॥ झोण्डीर्यं मे मया भग्नं यशो मानश्च दूषितः ॥ न चेनां द्रशमिच्छामि परिद्वेरामिव स्रजम्‌ ॥२२॥ न स्वादु 
सोऽक्राति नरः सुखं स्वपिति वा रहः ॥ अन्वास्ते यः प्रियां भार्यो परेण मृदितामिह ॥ २३ ॥ पुनर्नेवोपशुञ्जन्ति थाली 
हवियेथा ॥ एवमुचेः प्रभाषन्तं ङुद्धं पारीक्षितं नृपम्‌ ॥ गन्धवेराजः प्रोवाच विश्वावसुरिदं वचः ॥ २४ ॥ विश्वावसुख्याच ॥ त्रिय 
ज्ञश्वतयज्वान वासवस्त्वां न मृष्यते ॥ अप्सरास्तेन पत्नी ते विहितेथं वपुष्टमा ॥२५॥ रम्भानामाप्सरा देवी काशिराजसुता मता॥ 
सेषा Ri राजन्‌ रत्रश्रुतानुभूयताम्‌ ॥ २६॥ यज्ञे विवरमासाद्य विज्नमिन्द्रेण ते कुतम्‌ ॥ यज्ा ह्यसि कुरुश्रेष्ठ समृद्वया 
वास्तवोपमः ॥ २७ ॥ 

कर सकता हे न एकान्तमें सुखसे सो सकता है ॥ २३ ॥ जेते कुतेरो छर हुई हबि फिर नहीं खाई जाती हे. ऐसे दृसरेकी भोगी खरी कामकी नहीं, 

इस प्रकार क्रोपसे परुष बात कहते हुए जन्मेजयको विश्वावसु गन्धर्पराज इस प्रकारे कहने लगा ॥ २४॥ विश्वावधुः बोले, हे राजन्‌ | 

यज्ञांके करनेवाले तुमको इन्द्र सहन नहीँ कर सकता हे इस कारण उसने बपुष्टमाहपते अप्सराको तुम्हारी पबी बना दिया ॥ २५ ॥ यह रम्ता नाम 

अप्सरा काशिराजकी पुत्री हुई है. हे राजन्‌ | यह रनभूत ब्वियोमें शेठ भोगनेफे योग्य है ॥ २६ ॥ यज्ञमें छिद्र देखकर इन्द्ने प्रवेश किया, हे कुरु- | 
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| 
श्रेष्ठ ! तू यज्ञका करनेवाला ऋद्धिम इन्द्रके समान है ॥ २७ ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे यज्ञफलसे तिरस्कार होनेके कारण इन्द्र तुमसे ढरता है. हे प्रो ! 


इस कारण इन्दे तुम्हारा यज्ञ आवर्तित किया ॥ २८ ॥ यह यज्ञे वित्र करनेवाले इन्द्रने मायाही प्रवृत्त करो है. घोहेको मृतक देख यज्ञमें वित्र 
करनेको प्रवृत्त हुभा ॥ २९ ॥ नित वपुष्टमा मानते हो. इन्दने उत रंभ्तासेही रति की हे और तीन सो यज्ञ करानेवाठे तुम्हारे छह शापित करा बिये 
हैं ॥ ३० ॥ तुम ओर बाह्मण बलसे इन्दकी समानतासे भ्रष्ट हुए हैं, तुमसे ओर दुरे तीन सो यंज्ञके करतेतार्लोसे ॥ ३१ ॥ इन्द्र सदा ढरता 


विभेत्यभिभवाच्छक्रस्तव क्रतुफठेनेप ॥ तस्मादावर्तितश्वेत कतुरिद्रेण ते विभो ॥ २८॥ मायेष। वासवेनेह प्रयुक्ता विधमिच्छता ॥ 
क्रतोर्षिवरमासाद्य संज्ञं दृश्य वाजिनम्‌ ॥ २९ ॥ रतमिन्देण रम्भायां मन्यसे यां बपुएमाम्‌ ॥ अथ ते गुरवः इाप्तात्निः 
यज्ञशतयाजिनः ॥२०॥ अंशितस्त्य॑ च विप्राश्व बढादिन्त्रसमादिइ ॥ लत्तश्वेव सुदुर्धपोश्चियज्ञशतयानिनः ॥३१॥ बिभोते हि सदा 
त्वत्तो ब्राह्मगेभ्योऽपि वासवः ॥ एकेन वे तदुभयं तीर्णं शक्रेण मायया ॥२२॥ स एष त महातेज[ विनिर्गाषुः पुरंदरः ॥ कथमन्ये 
रनाचीण नघुदोरानातिकमेत्‌ ॥ ३२ ॥ विश्वावसुर्वाच ॥ यथेव हि परा बुद्धिः परो धर्मः परो दमः ॥ यथेव परमेश्वर कीतितं हरि 
वाहने ॥ as तथेव त्वयि दुधे त्रियज्ञशतयाजिनि॥ ३४ ॥ मा वासवं मा च गुरुमात्मानं मा वपुष्टमाम्‌ ॥ गच्छ दोषेण कालो हि 
सवेथा : ॥ ३५ ॥ ऐश्वयेणाश्वमाविञ्य देवेन्द्रेणाति रोषितः ॥ आनुकूल्येन देवस्य वतितम्यं सुखाथिना ॥ २६ ॥ 


हे. एकही मायासे इन्द्रने वे दोनों कार्य पूणे किये ॥ २२ ॥ नहीं तौ यह महातेजस्वी जयशील राजा इन्द्र दूसरे साधारणोंके न करने योग्य 
कर्म पोजकी भायोको केसे भोग कर सकता हे ॥ ३३ ॥ विश्वावसुने कहा जिस प्रकार परम बुद्धि परम धर्म परम दम परमेश्वये ओर परमकीर्ति 
इन्द्रमै विद्यमान दे इसी भकार तीन सो यत्त करनेवाले तुमर्मे यह सब वस्तु विद्यमान हैं ॥ ३४ ॥ इन्द्र एह अपनेको ओर वपुष्टमाकी दोष मत दो 
कालकी गति किसीसे नहीं जानी जाती ॥ ३५ ॥ अपने ऐश्वर्यमें प्राप्त होकर इन्द्रने तुमको क्रोधित किया हे सुसार्थीको देवके अनुकूल वतना k 
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| ॥ ३६ ॥ जिस प्रकार नदीके प्रवाहे मतिकूलतासे तरना बडा कठिन हे इसी प्रकार कालकी गति हे. इस पापरहित ख्रोरनको आनंदे 
ज्ञोमो ॥ २७ ॥ अपापा नीके त्यामसे ये शाप देती हैं फिर जितमें अदुष्ट ओर विशेष कर दिव्य खी त्यागे योग्य नहीं हे ॥ ३८ ॥ सूर्यकी प्रभा 
अभिकी शिखा, होताकी वेदी और आहुति झी हे खीकी इच्छाके बिना बलत्कारसे जोगी खरी दूषित नहीं होती ॥ ३९ ॥ विद्वानोंको खीका ग्रहण 
सरकार और पूजन सदा करना चाहिये. शीलवती खीपाँको नमस्कार ओर लक्ष्मी समान पूजन करना चाहिये ॥ ४० ॥ इति श्रीमन्महाभारते लिलि 
दुस्तरं प्रतिकूल हि प्रतिस्रोत इवाम्भसः ॥ स्रीरलमुपमु इकेमामपापां विगतज्वरः ॥ २७॥ आपापास्त्यम्यमाना वे त्यजेयुरपि 
योषितः ॥ अदुष्टास्तु खियो राजन्‌ दिव्यास्तु सविशेषतः ॥ २८ ॥ भानोः प्रभा शिला बह्नेँदी होत्रे तथाहुतिः ॥ पएमृष्टाप्प- 
संसक्ता नोपदुष्यन्ति योषितः ॥ २९ ॥ ग्राह्या ठालपितव्याश्र पूज्याश्च सततं बुधैः ॥ शीछतत्यो नमस्ञ्ायाः पूज्याः श्रिय इ 
ख्रियः ॥ ४० ॥ इति श्रीमन्महाभारते खिलेषु हरिवश भपिष्यफेणि पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ सोतिरुवाच ॥ एवं स विज्ञावछुता- 
चुनीतः प्रसादमागम्य वपुष्टमायाः ॥ चकार मिथ्या व्यतिशङ्कितात्मा शान्ति परां मानवधरमेदष्टाम्‌ ॥ १ ॥ श्रममभिविनिवर्त 
मांनसं सः समभिठषजनमेजयो यरः स्वम्‌ ॥ विषयमनुशशास धमेबुद्धिसुंदितमना रमयन्वषृष्टमां ताम्‌ ॥ २॥ नहि विरमति 
विप्रएननान्न च विनिवर्तति यज्ञदानशीलात्‌ ॥ न विषयपरिरक्षणाच्च्युतोऽशून्न च परिगहेति तां वपुष्टमां च ॥ रे ॥ विधिविहि 
तमशक्यमन्यथा हि यदृषिराचिन्त्यत्या पुरात्रवीत्सः ॥ इति स नृपतिशत्मवांस्तदाप्तों तदनु विचिन्त्य बभूव वीतमन्युः ॥ ४ ॥ 
हरिवंरो भविष्यपवैणि भाषायां पंदमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ सोति बोले; इस प्रकार जब उस राजाको विश्वावहुने समझाया तब वह वपुष्टमाके प्रति शान्त 
हुआ और मानवधर्मसे उसने मिथ्या शंकाको त्याग शान्ति ग्रहण किं ॥ १ ॥ मनसे श्रम दूर कर वह जन्मेजप अपने यशकी अभिलाषा करता 
धमंबुद्धिसे देशकी पालना करता हुआ प्रसन्न हो वपुष्टमाके साथ रमने लगा ॥ २ ॥ बहझणोकी पूजा ओर पत्त दान शीलसे कमी विराक्को प्राप्त न 
होता देशरक्षासे की आलस्ययुक्त न हुआ ओर न कशी वपुरमाकी निन्दा की ॥ ३ ॥ जो प्रारब्परमें है उते कोई अन्यथा वहीं कर सका जो कि 
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। | अचिन्त्यताते ऋषिने उससे कहा था. इस प्रकार यह ज्ञानी राजा ऋषि ही कही बाणौको समरण कर क्रोषरहिन हुआ ॥ ४॥ यहां महात्मा ऋषिका 
|महारान्प पाठ कलेले मनुध्प पूञ्पतय हो जावा हे वह दी आयुको जत हो केतसे सर्वज्ञवाके फडक राम होता हे ॥ ५ ॥ यह इमे पार दूर 
करनेवाले इतिहासको जो मनुष्य बडो हैं उनके सब पात्र दूर हो जाते हैं और संूर्ग कामनाओंको प्राम हो अरोगी शरीर होतसे बहुत कालाक 
प्रसन्न रहता हे ॥ ६ ॥ जेते पुगेकै उपरान्त फड और उप्के उपरान्त बीज ओरे बीजते किए दूत हेते हैं इसी प्रकार महर्षिरोंकी प्रगट को वागी 


इद महाकाव्यमूषेमेहात्मनः पठनुर्गा पूज्यतमो भवेज्नरः ॥ प्रकृष्टमायुः समवराप्प दुळेमं ळमेच सेज्ञुकर्ट च केशवम्‌ ॥ ५ ॥ 
झतक्रतोः कल्मषविभ्रमाक्षणं पठज्निर मुच्यति कल्मपान्नरः ॥ तथेव कामान्विरिषान्तमः्ुते ह्यतात ह्मामश्च चिएय नम्दति ॥ ६ ॥ 
यथा हि पुष्पप्रभवं फलं द्रुमाः फडरात्मजायन्ति पुनश्च पादपाः ॥ तथा महरपिंपभत्रा इमा गिरः प्रवद्धेयन्ते तशि प्रवद्धिताः ॥ ७ ॥ 
बुत्रानपुत्रो ठभते सुवचेसश्व्युतः पुनर्विन्द्ति चात्मनः स्थितिम्‌ ॥ व्यापि न चाप्नोति चिरं स बन्धनं क्रियां च पुण्यां लपते 
गुणान्वितः ॥ ८॥ पतिमभिठभते च सत्सु कन्या श्रतणधुपेत्य झुभा सुनेस्ठु वाचः ॥ जनयति च सुतान्ुणेरपेतान्स्वनतदिते 
द्विषतां प्रमदेनं च ॥ ९॥ विजयति वसुधां च राजवृत्तिषेनमतुङं छभते द्रिवजपं च.॥ विपुरुमाप धनं ळभेच वेइषः सुगतिमि- 
याच्छपणाच शूद्रनातिः ॥ १० ॥ | 


दूसराँको वृद्धित करती हैं ॥ ७ ॥ पुत्र पोत्र कान्तिकी पाति तथा आत्माकी स्थितिगी रापत होती हे तथा वह पुरुष व्यावि और बंषनको प्राप्त नहीं 
होता और युणय्॒क्त हो पवित्र क्रियाको प्राप्त होता हे ॥ ८ ॥ कन्या ओेहपतिको प्राप्त होती है. जो यह खुनिकी सुवाणी कर्णगोचर करता हे, 
वह णणयुक्त श्रेष्ठ सन्तानॉंकी भात होकर छुजनोंका हित ओर शत्रुओंका नाश करता हे ॥ ९ ॥ राजबृत्तियाव पृथ्वीजय करता है तथा घन मे 
अधिक प्राप्त करता है अतुल धन ओर शत्रुओंते जप होता है. वैश्य बहुत घन जात करता और इसके सुगनेमे शुदजाति सुगतिको प्राप्त होती 


ल्य वन ल्य चुक हुक्का 
कनक ननन 


। | | 

हे ॥ १० ॥ इस महात्माओंके चरित्रसे पूण पुराणके सुननेसे नेडिडी छुद्धि प्राप्त होती हे वह सत्र दुःख छोड संगरहित हो वीतराग हो प्रथ्वीमें प्‌ || गा. टा. 
विचरता हे ॥ ११ ॥ यह आख्पान आपसे वणेन किया है. बाह्यणमेहलमे यह स्मरण करनेके योग्य हे. चो स्थिरता धीरतासे इसे स्मरण करता रु 
है वह सुखपूर्वक इस लोकमें विचरता है ॥ १२ ॥ इस प्रकार यह महात्माओंके चीरत कषिनिमित अहुत वीरताके कमसे. युक्त हैं यह समास ओर 
बिस्तारसे वर्णन किये अब क्या सुननेकी इच्छा हैं ॥ १३ ॥ होति भौपहाभारते लिलेड हरिवरो भविष्यारेणि भाषायां भविष्यास्तग्रेन्यार्थन काशो नाम | 
बष्ठोःव्यापः ॥ ६ h जनमेजय बोले, जिनकी नाभिमें जगतका प्रपंचर्य कमल हे उनका सृष्टि आदिके रचनेका प्रभाव कहो, जो महट्ूत अनन्तपार | 
पुराणमेतचरितं महात्मनामधीत्य बुद्धि लभते च नेष्ठिक्रीम ॥ विहाय दुःखानि विम्ुकपद्रः स वीतरागो विचरेद्वसुंधराम्‌ ॥११॥ 
इत्येतदार्यानसुदाद्ृतं वे प्रतिस्मरन्तो द्विनमण्डलेषु ॥ स्थेयेण पेयेंग पुनः स्मरन्तः सुखं भवन्तो5नुचरन्तु लोकम्‌ ॥ १२ ॥ 
इति चरितमिदं महात्मनाषिङ्कतमद्वतवी्येक्रमंणाम्‌ ॥ कथितमिदं हि समाप्तविस्तरेः किमपरमिच्छति कि त्रीमि ते ॥ १३ ॥ 
इति श्रीम ” खिलेषु हरिवंश भविष्य पत्रोणे भविष्यान्तमेन्थार्थ रकाशो नाम षष्ठोऽध्यायः॥६॥ जनमेजय उत्राच ॥ प्रभावं पद्मनाभस्य 
स्वप्तः सागराम्भाति ॥ पुष्करे वे यथोद्धता देवाः सर्षिगणाः पुरा ॥ १॥ एतदारुपाहि निखिल योगं योगविदापते ॥ शृण्वतस्तस्य 
मे कीतिं न ततिरमिजायते ॥ २ ॥ कियन्तं चेव कालं वे शयिता पुरुषोत्तमः ॥ किमर्थ शयते काठ तस्य काठस्य संभाः ॥ रे॥ 
एक रसरूप सागरमें शयन करते हैं. जब कि सब चराचर नष्ट हो गया था उस समय केवल शुद्ध बहम वर्तमान थे. निर्वचन होनेसेही सोना कहा है 
केवल्यस माधिमेंलौयमान मायायुक्तका पभाव कहैये और बह्ाण्डरमे देवता और ऋषि किस प्रकारके उन्न हुए हैं पुष्कररूपी अम्बरमें अथात 
खम्महारुपी अमृत जो उस महानूमें वतमान हे उसमें देवक्रपि दाद्विय प्राण सूजात्मा किस प्रकार उत्पन्न हुए हैं ॥३ ॥ हे सब योग ओर योगज्ञाताओंके 
पति | यह आप मुझसे कहिये. उनकी कीर्ति सुनकर मेरो तुति नहीं होती हे ॥ २ ॥ कितने कालतक वह पुरुषोत्तम शयन करते हैं कित निमित्त वह 
शयन करता है जिससे कालकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 
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। | हुराषिप कियने समयमै जागते हैं ओर वह भगवान्‌ उठकर जगत्को दिस प्रकार रचते हैं ॥ ४ ॥ हे तात! हे सुने ! पूर्वकालमै कोन प्रजापति | 
हुए हैं और सनातन जगवानूने किस अकार विचित्र जगती रचना की ॥ ५ ॥ जब स्थावर जंगमके नष्ट होनेसे एकाणेव हो गया, जब देवता अ सुर र | 
| 


गण उरग राक्षस नष्ट हो गये ॥ ६ ॥ अनल अनिल आकाश मद्दीतलके नष्ट होगेमें महाभूतके विपर्यय होनेसे पंच महाभुतोंके गढृरीभूत होनेमें ॥ ७ ॥ | 
| हे सुने | वह प्रभु महाभूतपति महातेजस्वी महाविस्तारवाछे सुरशुरु किस प्रकारकी विधि धारण कर स्थित होते हैं ॥ ८ ॥ हे अझ | यह वार्ता भाप | 


कियता चेत कठेन प्रडुद्वयति सुराधिपः ॥ कथमुत्याय भगवानसृजन्नेखिछं जगत्‌ ॥४॥ के प्रजापतयस्तात आन्पूर्य महामुने ॥ 
कथं निमितवांश्चेव चित्रं लोकं सनातनः ॥ ५ ॥ एवमेकाणंवे ठोके नष्टे स्थावरजेममे ॥ नष्टे देवासुरगणे प्रणष्टोरगराक्षते ॥ ६ ॥ 
नष्टानठानिले ठोके नष्टाकाशमहीतढे ॥ केवलं गह्वरीम्रूते महाभूतविपर्यये ॥ ७ ॥ प्रभुमेहाभूतपतिमेहातेजा महातातिः ॥ आस्ते 
सुरणुरुश्रेष्ठो विधिमाधाय कां सुने ॥ ८ ॥ तन्मे त्वमुपपक्लाय त्रझन्नेतदसशयम्‌ ॥ वन्छमहोत धर्मिष्ठ यशो नारायणात्मकम्‌ ॥ ९ ॥ 
पादुभावें पुरस्ङ्गत्य भूत भव्यं महात्मनः ॥ श्राद्वानासुपविष्टानां भगवन्वक्तमहाते ॥ ३० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ नारायणयशो- 
ज्ञाने या भवेद्ववतः रुपृह्य ॥ त्वद्वेशानघपूतस्य कार्य कुरुकुठपेभ ॥ 1१ ॥ “णुष्वादिपुराणेभ्यो देवताभ्यो यथाश्चाते ॥ ब्राह्मणानां 
च वदतां श्रुतोऽस्माभिमंदात्मनाम्‌ ॥१२॥ तथा च तपसा दृष्टो बृहस्पतिसमद्युतिः ॥ पाराशयेस्ततः श्रीमानगुरुद्रॅपायनो$जवीत ॥१ २॥ 


हमसे वर्णन कीजिये, हे घर्मिड | नारायणात्मक यश आप हमसे बर्णन कौजिये ॥ ९ ॥ उन महात्मा भूत विष्य वर्तमानात्मक प्रादुर्भाव हम श्रद्वावालोके 
निमित्त आप वर्णन कीजिये ॥ १० ॥ केशंपायन बोले; जाँ तुम्हारी इच्छा नारायणके यशके जाननेमें है सो आपके पवित्र वेशके योग्यही हे. वही तुम | ४ 


j पवित्र काये करते हो ॥ ११ ॥ जिस प्रकार आदिपुराणमिं देवताओंके सुखसे कहते हुए तथा महात्मा बाझर्णोके सुलसे मेने सुना हे सो कहता हूं 
सुनो ॥ १२ ॥ तथा तपसे जो मैने देखा है ओर बृहस्पविकी समाग कांतिवाले पराशरसे उत्पन्न भीमान्‌ हमारे यरु व्यासजीने जो कहा है ॥ १३ लौ 


॥ षु | 
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बदि भोर छुभनेके अनुसार में तुमसे कहता हू. क्योंकि मतदा कषिके सम्पूर्णे अथे जाननेको में समथ नहीं हुँ ॥ १४ ॥ शुद्ध सचिदानंद परमा- 
त्माको भो नारायण कहे जाते हैं कोन जान सकता है, जिसको तरसे विश्वात्मा बझागी नहीं जान सकते ॥ १५ ॥ जो मैंने क्शिदेवता ओर सब ऋषि 
याका रहस्य तुगा हे योह उन तरववादियोंका संवाद ॥ १६ ॥ जो अध्यात्मवादियोके विचारने योग्य, कर्मियोंका कारणकझुप जो सब देवार्म सहूपसे 
स्थित है, महाष्ाम्य ज्ञानरूप जिसके आनेदसे सब प्राणी जीते हैं ॥ १७ ॥ जो भूतें व्याम जो अश्षपियोंका परम उ स्नाय, जो सत्यस्वरूप; जिसको 


तत्तेऽहं संप्रवक्यामे यथा प्रज्ञं यथाश्चुतम्‌ ॥ न विज्ञातुं मया शक्ष्यमृषिमात्रेण भारत ॥ १४ ॥ कः ससुत्सहते ज्ञातु परं नारायणा- 
त्मम्‌ ॥ विश्वात्ममो यं श्रह्मापि न वेदयाते तत्त्वतः ॥ १५ ॥ श्र॒तं म विश्वदेवानां यद्रहस्यं महर्षिणाभ्‌ ॥ ताददें सवेदेवानां 
तत्त्वतस्तत्त्ववादिनाम्‌ ॥ १९॥ तदभ्यात्मीविदां चिम्त्य कारणं चेव कमिंणाम्‌ ॥ आधिदेवं च यद्देवं तद्देवामेति संज्ञितम्‌ ॥ १७॥ 
यद्धतमघिश्ूतं च थत्परं च महर्षिणाम्‌ ॥ यत्सत्यं देवदृष्टं च यत्तद्वेदाषिदो विदुः ॥ १८॥ यः कता कारको बुद्विमेनः क्षेत्रज्ञ एव च ॥ 
प्रधान पुरुषः शास्ता एकस्तद्भिशन्धते ॥ १९ ॥ काठः काळं स्वपयाति दरष्टा स्वाधीन एव च ॥ प्राणः पञ्चविषश्चेव ध्रुवमक्षय 
एव च ॥ २० ॥ उच्यते विविधिभोवेस्तस्थेषानष तत्परेः ॥ स एव भगवाम्सर्षं करोति विकरोति च ॥ २१॥ योऽस्मान्कारयते 
कमे तेनास्भ व्याकुढीकृताः ॥ यजामहे तमेवेशं तमेषेच्छाम निवृताः ॥ २२ ॥ 


रेवताही देखते हैं, जिसको वेदवारी तस्वरुप कहते हैं ॥ १८ ॥ जो कर्ता कारक बुदिमान्‌ ओर क्षेत्रज्ञरुप हे, प्रधान पुरुष शाश्ता वह एकही शब्देंसे 
उच्चारण किया जाता हे ॥ १९ ॥ वही कालरूप कालको शयन करनेवाला द्रष्टा स्वाधीन पांच विध प्राण ध्रुव अक्षय ॥ २० ॥ आदि अनेक भावोसे 
उच्चारण किया जाता है, हे पापरहित ! वही अनेक भावेंसि कहा जाता हे वही भगवान्‌ सब सृष्टि और संहार करता है ॥ २१ ॥ जो हमसे अनेक 
कर्म कराता है जिसे हम व्याकुल हो रहे हैं उसी देवका इभ यजन करते हैं. उसपेही शान्तिकी इच्छा करते हैं ॥ २२ ॥ 
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है = = | वक्ता भोर वक्तव्य हे वह में सब तुमसे कहता हूं. इसको जो तुम सुनते दो तथा कल्याण वस्तु तथा ओर जो कुछ कहा जाता दै ॥ २३॥ 
७ |जो कथा ओर गहर श्चति वर्तमान है विश्व विश्वपति देवता यह सब नारायशात्मक हे ॥ २४॥ जो सत्य असत्य आदि भक्षर भूत भविष्य वर्तमान चराचर 
भव्यय त्रिलोकीमें है वह सब यह पु रुपभेहृही है॥२५॥ इति भीमन्महाभारते खिलेषु हरिवंरो भविष्यपवोणे ज्ञाषायां पुष्करमादुभावे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 
वेराम्पायन बोले; हे जन्बेजय | चार सहस दिव्य बर्षाका सतयुग होता है ओर आठ सो वर्षकी उसकी संध्या होती है ॥ १ ॥ उस समय धमे चार| 


यो वक्ता यश्च वक्तव्यो याई तद्ववीमि वः ॥ इद्‌ शृणुत यच्छ्रेयो यज्चान्यत्पारेजल्पय ॥ २३ ॥ याः कथाश्चेव वतन्ते श्रुतयो वाथ 
गह्वराः ॥ विश्वं विश्वपतिदेवाः सर्व नारायणात्मकम्‌ ॥ २४॥ यत्सत्यं यदनृतमादिमक्षरं वे यद्धतं भवाति मिथश्च यद्भविष्यम्‌ ॥ 
यत्किचिचरमचराव्ययं त्रिलोके तत्सर्व पुरुषवरः प्रशुुषेरिष्ठः ॥ २५ ॥ इति श्रीमन्महाभारते खिलेषु हरिषषशो भविष्यपर्वेणि पुष्कर- 
प्रादुभोवे सप्तमो$च्याय:॥ ७ ॥ वेशाम्पायन उवाच ॥ चत्वार्याहुः सहस्राणि वषाणां तु कृतं युगम्‌ ॥ तस्य ताकच्छती संध्या द्विगुणा 
जनमेजय ॥ १ ॥ तत्र धमेश्रतुष्पादी द्धमः पदविम्रहः ॥ स्वघमेनिरताः सन्तो यजन्ते चेव मानवाः ॥२॥ स्थिता धर्मपरा बिभ्र 
राजवृत्तो स्थिता नृपाः ॥ कृष्यामभिरता वेइयाः शूद्राः ञुश्रषवस्तथा ॥ ३॥ सदा सत्यं तपश्चैव ध्मशचेष वियधंते ॥ सद्भिराचरितं 
यञ्च क्रियते श्यायते च यत्‌ ॥ ४ ॥ एतत्कृतयुगे वृत्त सर्वषामेध भारत ॥ प्राणिनां धमबुद्धीनामपि चेत्रीचयोनिनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
त्रीणि वषंसहल्लाणि त्रेतायुगमिहोच्यते ॥ तस्य तावच्छती संघ्या द्वियुणा परिकीतिता ॥ ६॥ 


चरणसे युक्त ओर भधर्म एकपाद होता हे. मनुष्य अपने घर्मे तत्पर हो यजन करते हैं ॥ २॥ आश्मण घर्म और राजा राजबृत्तिमें स्थित रहते हे. | 
xX 


वैश्य खेती भोर शत्र शुभषार्मे रत रहते हैं ॥ ३॥ सदा संत्य तप ओर धमे बढ़ता है जो सतपुशपोंका धर्म हे वही किया जाता भीर आख्यान किया 


जाता है ॥ ४ ॥ हे भारत ! सतयुगमे पह सबका एत्य होता है पर्मडुदि माणी तथा नौचयोनिबालेशी घर्म करो हें ॥५॥ त्रेतायुग देवताओोंके | ४! 
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तौ सहस्र वर्षाका होता हे ओर ६०० वर्षकी उसकी संध्या होती हे ॥ ६ ।! धर्मके तीन औरं भषर्मके दो दरण होते हैं. संतमें सत्य ओर सतलुण 
यह दोनों संपूर्णरुपसे वर्तते हैं ॥ ७ ॥ परन्तु त्रेतामें इनमें कुछ विकार होता है कारण कि चारों वर्णोमें धर्मकी फलगोगकी इच्छाते चंचलता होती है 
इससे बदुलता धर्मम आती हे ॥ ८ ॥ यह देवनिर्मित त्रेतायुगकी विवि हे. अब द्वापरकी चेष्टाको सुनो ॥ ९ ॥ हे कुरुभेष्ठ | दो सहस वर्षका द्वापर 
युग होता हे ओर ४०० वर्षेकी उसकी संध्या होती हे ॥ १० ॥ उसमें बाह्मण अर्थमें तत्पर ज्ञानी और रजोयुणी होते हैं तथा शठताको धारण 


द्वाभ्यामधमेः पादाभ्यां त्रिभिषेमों व्यवस्थितः ॥ तत्र सत्यं च सत्त्वं च कृते सर्व प्रवतेते ॥ 9 ॥ त्रेतायां विकृृति यान्ति वणां ` 
ठोल्येन संयुताः ॥ चातुर्वण्यंस्य वेक्कत्याद्यान्ति दोबेल्यमाश्रिताः ॥ ८ ॥ एष त्रेतायुगविधिविहितो देवनिर्मितः ॥ द्वापरस्यापि या 
चेष्टा तामपि तुमहसि ॥ ९॥ द्वापरं द्वे सहस्रं तु वषांणां कुरुसत्तम ॥ तस्य तावच्छती संध्या द्विगुणा परिकीतिता ॥ १०॥ 
तत्राप्यथेपरा विप्रा ज्ञानिनो रजसावृताः ॥ शठा नेष्कृतिकाः क्षुद्रा जायन्ते कुरुपुङ्गव ॥ ११ ॥ द्वाभ्यां धर्मः स्थितः पद्भयामधमं- 
ख्रिभिरुत्थितः ॥ विपर्ययं शनेयोन्ति कृते ये धमंतेतवः ॥ १२ ॥ त्राह्मण्यभावा नश्यन्ति तथास्तिक्यं विशीर्यते ॥ ब्रतोपवा- 
सास्त्यज्यन्ते द्वापरे युगपर्यये ॥१२॥ तथा वषेसहस्न तु वषाणां द्वे हते तथा ॥ संघ्यया सह संख्यातं करं कलियुग स्मृतम्‌ ॥१४॥ 
तत्राघमेश्चतुष्पादः स्याद्वमेः पादविग्रहः॥ कामनिष्ठार्तमशछन्नाः जायन्ते तत्र मानवाः ॥ १५ ॥ 


करनेवाले तुच्छ जीव उत्पन्न होते हैँ ॥ ११ ॥ धर्मक दो चरण और अवर्मके तीन चरण स्थित होते हैं. सतयुगकी धर्ममयोदा शनेः २ बिपरीत हो 
आती हे ॥ १२ ॥ बाझण्य भाष नष्ट होकर आस्तिकता जहां तहां छिन्न होने लगती है द्वापरयुगमे वत और उपवास त्याग दिये जाते हैं ॥ १३ ॥ 
इसके उपरान्त दिव्य एक सहन वर्षका काले और दो सो वर्षकी उसकी संध्या होती हे ॥ १४ ॥ यह कुर युग है. इसमें अधर्मके चार चरण और 
| धमे एक चरणमें स्थित रहता हे. इसमें मनुष्य कामनिष्ावाडे अंधकारसे छन्न उतपन्न होते हैं ॥ १५ ॥ 
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न कोई वती न साधु न सत्य वचन कहनेवाला होता हैं. कोई मनुष्य आस्तिक ओर अह्मवक्ता नहीं होता ॥ १६ ॥ अहंकारयुक्त बांवर्गोके 
लेहरहित होते हैं बाण शदाचारवाडे ओर शब श्रेष्ठ आचार करनेवाले होते हैं ॥ १७ ॥ आश्रम ओर वर्णधर्मॉके दूषण करनेवाले 
वर्णसंकरकर्ता कलियुगी पुरुष अगम्या ख्रियाँमै रमण करनेवाले होंगे ॥ १८ ॥ इस कारण दवादश सहस्र वर्षाका एक युग होता है ओर ऐसे 
इकहनर गुगोका एक मन्वन्तर होता हे ॥ १९ ॥ है जन्मेगप ! जैसे यहां वस्तुका भादुर्भाव और क्षय देखा जाता है वेसेही अन्य लोकमेती 
नेवोफासकृत्कश्ित्न च साधुने सत्यवाक्‌ ॥ आस्तिको ब्रह्मवक्ता वा नरो भवति वे तदा ॥ १६ ॥ अहंकारशुदीताअच प्रक्षणिल्े- 
इबान्धपाः ॥ विप्राः शूद्रसमाचाराः शुद्रास्त्वाचारढक्षणाः ॥ १७॥ दूषकास्त्वाश्रमाणां च वणोनां चेव संकराः ॥ अगम्येष्वमिरं- 
स्यन्ते वतन्त्येवं कठो युगे ! ३८ ॥ एवं द्वादशसाहस तदेकं युगसुच्यते ॥ तदेकसप्ततिगुणं मन्वन्तरमिहोच्यते ॥ १९ ॥ तरय्या 
चेव न सन्देहो युगान्ते जनमेजय ॥ दिव्यं द्रादशसाहस्न युगं तु कषयो विदुः ॥ एतत्सहस्नपर्धन्त तद्हो ब्राह्ममुच्यते ॥ २० ॥ 
ततो5हाने गते तस्मिन्सर्वेषामेव देहिनाम्‌ ॥ शरीरनिर्वात द्द! झाकः संहारबुद्धिमान्‌ ॥ २१ ॥ देवतानां च सर्वेर्धा ब्राह्मणानां मही- 
पते ॥ देत्यानां मानवानां च यक्षगन्धर्वरक्षसाम्‌ ॥ २२ ॥ देवर्षीणा ब्रह्मर्षीणां तथा राजषिणामापि ॥ किन्नराणामप्सरसा भुजङ्गानां 
तथेव च ॥ २२ ॥ पवेतानां नदीनां च पशुनां चेव भारत ॥ तियेग्योनिगतानां च सत्त्वानां मृगपासिणाम्‌ ॥ २४ ॥ महाभूतपति- 
देवः पश्चभ्नतानि भूतकृत ॥ जगत्संदरणाथोय कुरुते वैशसं महत्‌ ॥ २५ ॥ 
क्षय देखा जाता है इसमें संदेह नहीं दिव्य बारह सहस्र वर्षका एक युग होता है. ऐसे सहस्र युगोंका एक महाका दिन होता है ॥ २० ॥ 
| डस दिनके समाप्त होनेम संपूर्ण आणधारियोंकी निवृत्ति होती हे तब लोकके शरीरकी निर्वृत देखकर लोकसंहारकी इच्छाते बुद्धिमान्‌ ॥ २१ ॥ सब 
। | और ब्राह्मण तथा देत्य मनुष्य यक्ष गेषवे राक्षस ॥ २२ ॥ देवर्षि मर्ष राषर्षि किन्नर अप्सरा भुजंग ॥ २३ ॥ पर्वत नदी पशु तियेकूयो 
|| निम प्राम हुए जीव मृगपक्षियोको हे भारत ॥ २४ ॥ महाभृतपति देव पंच भूत ओर महाभतके करनेवाले जगत्‌ संदारके निमित्त महाबीभत्स व्यवाहा 
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रको करते हैं ॥ २५ ॥ बही सूर्यर्प होकर नेत्रोंको ग्रहण करते हैं वायुरुपसे सब प्राणियाँको संहार करते हैं अग्नि होकर सब लोकांको जलाते हैं 
मेघरुप होकर फिर वर्षा करते हैं ॥ २६ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे शविष्यपर्तणि भाषायां पृष्करप्राइभौवे प्रश्नोत्तरं नामाष्टमो $धपापः ॥ ८ ॥ 
वैशंपायन बोठे; योगी नारायण शुद्ध चिन्मात्र हो अभिकी समान होते हुए महद अहंकार पंच तम्मात्रा शरारसे प्रदीत होकर तीक्ष्ण ज्वालारुप किरणोंसे 
उस रूपादिरुपसागरको हुखाते हुए ॥ १ ॥ सब नदी कूगादिके सहित सागरांका पान करके अपनी ररिमयोसि सम्पूर्ण पवेतोंकाभी जलपान करके ॥२॥ 
भूत्वा सूपेश्रक्कुषी चाददानो भूत्वा वायुः संहरन्‌ प्राणिणातम्‌ ॥ भ्रृत्वा वहिदद्मते तर्वेळोकान्मेघोभूत्वा स्य एवाभ्यवर्षत्‌ ॥ २६ ॥ 
इति श्रीम» ६० भवि° पुष्करप्रादुर्भावे प्रश्नोत्तर नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ वेराम्पायन उवाच ॥ भूत्वा नारायणो योगी सप्तमूर्ति- 
विभाषसुः ॥ गभास्ताभेः प्रदीप्ताभिः संझोपयति सागरान्‌ ॥ १ ॥ पीत्वाणेरवाश्च सवान्स नदीकूपांश्च सवशः ॥ पवेतानां `च सालिछं 
सर्व पीत्वा च रश्मिभिः ॥ २ ॥ भित्ता सहस्रशशेष मई नीत्वा रसातटम्‌ ॥ र्तातलजळं कृत्स्नं पिबते रसम्रुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ अप्सु 
सृजन्ह्ठदेमन्यददाति प्राणिनां ध्रुवम्‌ ॥ तत्सवेमरक्न्दिक्ष आदत्ते पुरुषोत्तमः॥ ४ ॥ वायुश्च बळवान्भूत्वा स विधूयासिलं जगत्‌ ॥ 
प्राणोदष सुराणां च वायुना कुरुते हरिः ॥ ततो देवगणानां च सवेषामेव देहिनाम्‌ ॥ ५ ॥ ये चेन्द्रियगणाः सर्वे ये चान्ये च यतो- 
द्भवाः ॥ पूयं प्राण शरीर च प्रथिवीमाश्रेता गुणाः ॥ ६॥ जिह्वा रसञ्च डेदश संश्रिताः सठिळं गणाः ॥ रूपं चक्षाविपाकथ ज्याति- 
रवाश्रेता गुणाः ॥ ७ ॥ 
सहस्तशः पृथ्वीके खण्डकर रसातलम पहुँचाकर सब रससहिब पातालका जलपान कर ॥ २ ॥ जलके कुर तथा अन्य वस्तु जो प्राणियोंके निमित्त रची 
थी वह सब वस्तु कमलनयन पुरुषोत्तम धारण करते हैं ॥ ४ ॥ वह वायु जलवानू होकर सब जातको कंपित करके वायुद्रारा देवताभोके प्राणो 
दयको करते हैं; तब देवगण ओर सम्पूर्ण देहघारियोंके ॥ ५ ॥ जो इन्द्रियगण हैं ओर जो विषय उनसे उद्धव हैं गंध घाणादि जो कार्यभूत सुग 
पृथ्वीमें आश्रित हैं ॥ ६ ॥ जिह्वा रस छेद जो जलवे स्थित हे ओर रूप चश्च विपाक जो गुण ज्योतिमे स्थित हे ॥ ७ ॥ रशे माण चेष्टा यह युण 
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पवनमें स्थित हैं. परमे्टी वरेण्य यह सब इन्दियोके पति नारायणमें स्थित हैं ॥ ८ ॥ तब उनको माम होकर भगवान्‌ अन्तपांमिरुसे सूक्ष्म किरणोंसे || # 
वायुसे आरष्यमाण हुए परस्पर एकीभावको भराम होते हैं अर्थात उत्तमोंकी गतिको कहकर यह मध्यमयोणियोंकी वायुनिरोष गति कहते हैं. वह बलवान्‌ ८ 
योगी मलाधारादि सब चर्कोके भेदनमै समर्थ होकर सम्पूर्ण जगद पादादि जानुपयेन्त भूस्थान आदिसे तंत्रोक्त दिशाकी भावना कर शरॉरमात्रको विधु ए 
वन नीचे नीचे लय करनेके प्रकारसे निरसन कर सहस भ्रमध्य वायुद्वारा योगी गमन करता है ॥ ९ ॥ देवगणोंके संहषेसे उत्पन्न हुई अग्नि सो मकारसे || 
भज्वलित होती हुई सब ठोकॉको जलाती भवृत्त होती है ॥ १० ॥ पवेतसहित वृक्ष यस्म लता वहीं तृण दिव्य विमान अनेक पुर ॥ ३३ ॥ पुण्य 
स्परीः प्राणश्च चेष्टा च पवन संश्रिता गुणाः ॥ परमेष्ठिनं वरेण्यं च षीकेश समाश्रिताः ॥ ८ ॥ ततो भगवता तत्र ररिमाभेः || 
प्रिवारिताः ॥ वायुनाङ्ृष्यमाणाश्च रूपान्योऽन्यसमाश्रयात्‌ ॥ ९ ॥ तेषां संर्षजोद्धृतः पावकः शतधा खलन्‌ ॥ अद्हन्निसिटा- 
छोकाजुग्रः संव्तेकोऽनठः ॥ १° ॥ सपवतांस्तरून्णुत्मॉडनावर्छीस्तृणानि च ॥ विमानाने च दिव्याने पुशागे विविधानि ॥ई 
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च ॥११॥ आश्रमांश्च तथा पुण्वान्दिव्यान्यायतनानि च ॥ यानि चाश्रयणीयानि तानि सत्राणि सोऽदृहत्‌ ॥१२॥ मस्मीभ्ूतास्ततः 
सवांहकाछोकयुरुहरिः ॥ श्रयो निवांपयामास जढ्युक्तेन कमेणा ॥१२॥ सहस्रहङ्‌ महातेजा भूसा कृष्णो महाघनः ॥ दिव्यतोयेन 
हविषा तर्पयामास मेदिनीम्‌ ॥ १४ ॥ ततः क्षीरनिकाशेन स्थादुना परमाम्भसा ॥ शिवेन पुण्येन मही निर्वोणमगमत्परम्‌ ॥ १५ ॥ 
भाश्रम दिव्यस्थान तथा अन्य स्थान ( दहरादि ) सबको भस्म करती है॥३१॥ जब सब लोक भरमीमूत हो जाते हैँ तब लोकगुरु नारायण फिर जलसे 
उस अग्निको बुझाते हैं ( योगी समाधिको प्राप्त हो जलयुक्त अविद्यासंस्कारसे जागृत हा देहपातप्यभ्त संसारे स्थिति करता है ) ॥ १३॥ महातेजस्वी 
वही ष्ण घनरूप सहस्रहशट होकर दिव्य जलकी हरिते पृथ्वीको तृप्त करते हैं. ( योगी विषयत्तेदर्म सहस इष्टिराला होकर परंज्योतिरुपका संहर्ता होकर || 
चन्द्रमडलसे निकले जलसे शरीरको भाम होता हे अथोत्‌ पहले शरीरमें चेतना आती हे ) ॥३४॥ तब क्षीरको समान स्वादिष्ट उत्तम जलसे जो कि शिव र 
और निर्माणरूप हें पृथ्वी उससे परम तम होती हे, ! योगीका शरीर स्वच्छ निर्मल होनेसे परम शान्तिको मात होता है जरामृत्युरहित होता है ॥ १५ ॥ | र? 
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तब पर्वत आदिसहित यह पृथ्वी चारों ओर जलसे व्याम हो सद प्राणिरहित नलरुप हो जाती हे (योगीकी दृष्टि में २।सपदार्थ भी ब्रह्मरूप दाखत हैँ )॥१६॥ 
सम्पूर्ण महाभूत उस गहापराक्रमी परमात्मामे प्रविष्ट हो जाते हैं जब सूर्ये पवन नष्ट होकर आकाश सूक्ष न जनरहित हो जाता है ( योगीको छ [पअ ९ 
सूक्ष्म शुदधवस्तुही दृश्गिचर होती हे पवन आदित्य आद बाह्य पदार्थ दृष्ट नहीं आते ) ॥ १७ ॥ सबको शो? और पान करके एक सनातन देव | 7६ 
निवास करते हैं यह बुद्धिमान उस पुराणरुपर्मे स्थित होते हैं ( सब वाणीसे परे योगी मझमे स्थित होता है) ॥ १८ ४ वह योगी योगको भात हो| ४ 
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ते नगा जलसंछन्नाः पयसः सवेताधराः ॥ एकार्णवजला अभूत्वा तवेसत्त्वाविवार्गतीः ॥ १६ ॥ महाडू मयापि च तं प्रविष्टान्यमितोज- 
सम्‌ ॥ नष्टाकेपवनाकाहो सूक्ष्मे ननविवार्नते ॥ 9७ ॥ संशोषयित्या पीत्वा च वसत्येकः सनातनः ॥ पोराणां रूपमास्थाय किस- 
प्यामितबुद्विमान्‌ ॥ १८॥ एकाणेवजले ह्यासीद्योगी योगमुपागतः ॥ अयुतानां सहल्लाणि गतान्येङार्णवेऽम भति ॥ न चेनं कश्चि 
दव्यक्त व्यक्तं वेदितुमहेति ॥ ३९ ॥ जनमेजय उत्राच ॥ एकाणेवविषिः कोऽयं यश्चै परिकीतितः ॥ क एप पुरुपो नाम किंयोग 
कश्च योगवान्‌ ॥ २० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतावन्तमसो काउमकाणयावीि प्रति ॥ करिष्पतीमं; भगवानिति काचिन्न जुध्यत 
॥ २१ ॥ न वे माता नच द्रष्टा न ज्ञाता नेव पाश्वगः ॥ ततेऽवज्ञायते का्चिरते तं देवमीश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ 


आ आक्का 


कार्णव जलम स्थित होते हैं उस एकाणेव जलम दश सहस्राँ वर्ष स्थित होकर कोई व्यक्त अव्यक्त इनको जानने को योग्य नहीं हे ( इसी प्रकार योगीको 
समाधिम कोई कुछ नहीं जान सकता) ॥ १९ ॥ जन्मेजय बोले, जो आपने एकार्णवविवि कही हे यह कया हे यह पुरुष क्या हे किस रूपका योग 
हे और कोन योगवान्‌ है अर्थात्‌ उसका सम्बन्धी कोन हे ॥ २० ॥ वैशंपायन बोठे; जो भगवान्‌ इतने समयतक एकार्णवविधि करते हैं वह उस समय 
ई नहीं जान सकता ॥ २१ ॥ न कोई उसका प्रमाता न इर न पार्खमें चलनेवाला हे. उस देव देश्वरके सिताय कुछनी विदित नहीं होता है ॥२९॥ 


॥ ३९ ह# 


| 
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| कौन योगवान्‌ हे इसपर कहते हें. आकाश पृथ्वी पवनको प्रकाश करते प्रजापति भुवनचर सुरेश्वर पितामह श्रुतके स्थान महामुनिको शासन करते बु 
प्रथुने शयनकी इच्छा की, ( इस प्रकार णुणयुक्त नारायणको बोगी जीवरुप मनन करके अपने र्वरुपमै लप करता हे) ॥ २३ ॥ इति श्रीमन्महामा- 
ते खिळेषु हरिवंरो भविष्यपवीगे भाषायां पुष्करमादुशीवे नपमो६ध्यायः ॥ ९ ॥ वैशंपायन बोठे, इस प्रकार वह महायशरवी एङ़ार्णवभूतमें जलकार 
उक्षतैहार कर शयन करते हैं अथांव वह हरि नारायण प्रभु शुद्ध चिन्मात्ररुपसे स्थित रहते हैं ॥ १ ॥ महार्णवकी समान महारजोणुणके मध्यमें रज 


नभः क्षितिं पवनमथ प्रकाशयन्प्रजापातें श्ुवनचरं सुरेश्वरम्‌ ॥ पितामहं श्रुतिनिलय महासुनि शाशत भूः शयनमरोचयत्मभु:॥२३॥ 
इति श्रीमन्महाभारते खिलेषु हरिवंशे भाविष्यपवाणि पुष्करप्रादुभोवे नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमेकाणवीभूते 
होते ठोके महाश्रातिः ॥ प्रच्छाद्य सढिले सर्व हरिनारायणः प्रभुः ॥ १ ॥ महतो रजसो मध्ये महाणेवतमस्य वे ॥ विरजस्को 
महाबाहुरझरं ब्रह्म यं विदुः ॥ २॥ आत्मरूपप्रकाशेन तपता संवृतः प्रभुः ॥ त्रिकमास्थाय काळं तु ततः सुष्वाप सोऽव्ययः ॥ हे॥ 
पुरुषो यज्ञ इत्येवं यत्परं पारेकीतितम्‌ ॥ यच्चान्यत्पुरुषारूयं स्यात्सर्वं तत्पुरुषोत्तमः ॥ ४ ॥ ये च यज्ञपरा विप्रा ऋत्विजा इति 
संज्ञिताः ॥ आत्मदेहात्पुराभूता यज्ञेभ्यः श्र्यता तदा ॥ ९ ॥ ब्रह्माणं परमं वक्रादुद्रातारं च सामगम्‌ ॥ होतारमथ चाथयु 
बाहुभ्यामसृनत््रभुः ॥ ६ ॥ आह्मणो त्राह्मणतवाचच संप्रस्तारं च सवशः ॥ तन्मित्रे वरुणं सृ प्रतिष्ठातारमेव च ॥ ७ ॥ 


रहित महाबाहु जिसको अक्षर बहम कहते हैं ॥ २ ॥ आत्माके प्रकाशसे तपसे संबृत हो वह प्रभु भूत भविष्य वर्तमानरुप तीन कालमें स्थित हो वह|| 
अविनाशी शयन कर गये ॥ ३ ॥ वह यज्ञपुरुष जो कि परम कहा जाता है ओर जो कुशी पुरुष है वह सब पुरुषोत्तमरुप है ॥ ४ ॥ जो विम ७ 
परबहमै निष्ठावाले हैं रागारिशुन्य ऋत्विक हे तथा तप आदिक वे अनारिसिद उस पुरुषकी देहसे उत्पन्न हुए हैँ उनको सुझते सुनो ॥ ५ ॥ बहा | 
| उद्गाता ओर सामगा तथा होताको प्रभुने सुखसे उन्न किया ओर अध्व्युको भुनामे उसन्न किया ॥ ६ ॥ ब्राह्मण अर्थाद नझवेचाको जस्तार तथा | ५ | 
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[ || त्रहत्वसे ओर प्रतिष्ठाता ॥७॥ तथा प्रतिहर्ता ओर पोता अच्छावाक मन ओर नेश ॥८॥ हायते आग्नीध्र सुत्रप्तण्प यज्ञियको तथा ग्रावणको 
उत्पन्न किया, उन्नेता यज्ञियको मुजाऔसे उत्पन्न किया अथोत बच्चा उद्गाता होता अध्वुं बाहमणार्ठती प्रस्तोता मेत्रावरुग प्रतिप्रस्थाता प्रतिहता पोता 
अच्छावाक नेश आग्रीध तुबह्मण्य ग्रावस्तोता उन्नेता यह सोलह ऋत्विज हें. यह यथाक्रमसे प्रणव तरथभ्ावन सत्योक्ति प्राण जय धीतेक्षण्प पूर्वस्मति 
आचार भपानजय भाविदुः चिन्ता इशपूजा दान योगोत्साह सात्विकी शद्धा वेदान्तश्रवण इस्द्ियशोर्य योगांगौकी ऊनेता चिन्तन करते हैं ॥ ९ ॥ 
इस प्रकारसे भगवानूने सम्पूर्ण यज्ञके वक्ता ऋत्विजसंज्ञक सोलह त्राहणोंको अपने अंगाँसे उत्पन्न किया हे ॥ १० ॥ यह यज्ञसाम्मित पुरुष 
उद्रात्मतिहृत्तीर पोतारं चेर भारत ॥ अच्छावाकमनोरू्या नेष्टारं चेत भारत ॥८॥ पाणिभ्वामथ चार्मामं सुत्रह्मण्यं च यज्ञियम्‌ ॥ 
आवाणमथ बाहुभ्याझुन्नेतारं च यत्ञियम्‌ ॥ ९ ॥ एवभेषेष भगषान्‌ पोडशैतान्‌ जगत्पतिः ॥ प्रगकतृनसर्षयज्ञानामृत्विजोऽसनदुत्त- 
मान ॥१०॥ तदेष वे वेदयः पुरुषा यज्ञसँमितः ॥ वेदाश्च तम्मयाः सरे साङ्गोपनिष क्रियाः ॥ ११ ॥ स्पफ्त्यिकार्णवे चेव यदाश्च 
येमभूत्तदा ॥ श्रयते तद्यथावृत्तं मार्कण्डेयो यदन्वभूत्‌ ॥ १२ ॥ जीणो भगवतस्तस्य कुसावेव मञ्ञसुनिः ॥ बहुवपेपहत्नापुस्तस्पेप 
वरतेजा ॥ १३ ॥ इति तीथप्रसङ्गेन पृथिवीतीर्थगोचरः ॥ आश्रमानपि पुण्यांश्च तीथोन्यापतताने च ॥ १४ ॥ देशान्राष्ट्राणि 
चित्राणि पुराणि विविधानि च ॥ जपहोमरतः क्षान्तस्तपो पोरं समाश्रितः ॥ १५ ॥ माक्रेण्डेयस्त रतस्य शेवंक्राद्रिनिःसूतः ॥ 
निष्कामन्तं न चात्मानं जानात देवमायया ॥ १६ ॥ 
वेदमय है अंग उपनिषतकी क्रियाप्तहित तन्मय वेद हैं ॥ ११ ॥ जित समय वह एकाणेवर्मे शयन कर गये तर बडा आवर हुआ. उत्त समयका 
वृत्तान्त माकण्डेयने अनु व किया हे ऐसा सुना हें ॥ ३२ ॥ उन भगवानूकी कुक्षि सव उपाविरहित मुनि जीण हो विचरे उनके वरदानसे उनकी 
बहुत सहस्र वर्षकी भायु हो गई ॥ ३३ ॥ एक समय तीर्थप्रतंगसे पृथमीके तीयेंमिं विचरते हुए पवित्र आअम ओर पवित्र तीथे ॥ ३४ ॥ देश 
राज्य विविध पुर देखते हुए जप होममें प्रीति करनेवाले शान्त हो घोर तप करते ॥ ३५ ॥ शंगैः शनेः मार्कग्डेयनी सगरानूके सुले निकठे, नि कठ 
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कर देवमायासे उन्होंने अपनेको न भाना ॥ १६ ॥ उनके सुलते निकलकर एकाणेव सागरमें मप्र हो गये तब मार्कण्हेपने देखा कि (चारों ओर 
| अंधकार व्याप्त हो रहा हे ॥ ३७ ॥ जग उनको बडा भय ओर अपने जीवनमें संरेह उत्पन्न हुआ, तब देवडे दर्यनसे प्रसन्न होकर बढ़े विरमयको भात 
हुए ॥३८॥ तब शंकित हो मध्यरथमें स्थित हुए माकेण्डेयजी वि चारने ठगे, यह सुझको मोह हे या कोई ससम प्रवृत हुआ हे ॥१९॥ इसमें ठीकही | 
मेरा भाव अन्य प्रकारका हो गया है. इस प्रकारका अयुक्त असत्य किसी प्रकारसे सत्य हो नहीं सकता॥२० ॥ चन्डसूर्यके नष्ट होने पर्वत भुतलक़े छन्न || क 
निष्कान्तस्तस्य वदनादेकाणेवमथो गतः ॥ सर्वतर्तमताच्छ्नं मार्कण्डेयो निरीक्षते ॥ १७॥ तस्योत्पन्नं भयं तीज संगायश्रात्मर्जा- 
विते ॥ देवद्शेनसंड्घो विस्मयं चागमत्परम्‌ ॥ १८॥ संचिन्तयति मष्यस्थो मार्कण्डेयोऽतिशङ्गितः॥ किंस्मिद्भनेदिवं चिन्ता मोहः 
स्वप्रोऽनुभूयते ॥ १९ ॥ व्यक्तमन्यतमो भावो ह्लेतेषां भाविता मम ॥ नहीदरामसंहिष्टमयुक्तं सत्यमहोंते ॥ २० ॥ नष्टचन्दार्क- 
पवने छन्नपवेतभूतळे ॥ कतमः स्यादयं लोक इति चिन्ताव्यवस्थितः ॥ २१ ॥ अपर्‍्यञ्चापि पुरुष यानं पर्वतोपमम्‌ ॥ तोया- 
ढ्यमिव जीमूतं मध्ये मग्नं महाणेवे ॥ २२ ॥ तपन्तमिव तेजोभिमास्वन्तामिच वर्चत्ता ॥ जाग्रन्तामेव गाम्भीयांच्छ्तन्तामिव पन्नगम्‌ 
॥ २३ ॥ स देव परष्टुमायाति को भवानिति विस्मयात्‌ ॥ तथैव च इानेभूया सानः कुक्षि प्रवेशितः ॥ २४॥ स प्रविष्टः पुनः 
कुक्षो माकेण्डयः सुनिश्चितः ॥ तथेव चरते भूयो विशञानन्स्पप्रदशनम्‌ ॥ २५ ॥ स तथेत्र यथापूर्गं प्रथिवीमटते पुनः ॥ पुण्यर्ता- 
थोनि पूतानि निरीक्षद्विवि भूतछे ॥ २६ ॥ 
होनेमे यह लोक किस प्रकार हो सकता हे. इस विन्ता व्याकुछ हुए ॥ २१ ॥ तब उन्होंने पर्वतको समान एक पुरुषको शपन करते देखा. निस 
प्रकार महासागरमें नील मेघ स्थित हो ॥ २२ ॥ तेजकी सम्पात्तिते प्रकाशमान हो रहे थे कान्ति फेछ रहो थी गंशीरतासे जागते हुए सकी समान 
स्वाश ठेते ॥ २३ ॥ देवको पूछनेको चले, आप कोन हो तब पह मुनि शनेः २ उनकी कुक्षिम प्रविष्ट हुए ॥ २४ ॥ कुलिमे प्रविष्ट 
हो मार्कण्डेयजी रवमदरोनकी समान उसमें विचरने लगे ॥ २५ ॥ आर वहां पूर्वकालकी समान पृथ्वीमें विवरने लगे ओर सगे तथा पृढ्तीमें पवित्र 
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तीर्थ देखने लगे ॥ २६ ॥ बड़ी बही शैत्ते्णाओंके पञ्चासे यजन करते हुए देवकी कुक्तिम उन्होंने सेकडों बाप्रगोंकी देखा ॥ २७ ॥ पे जाह्याणादि 
वर्ण सम्पूर्ण सद॒वृत्तिम स्थित थे. चारों आश्रम यथोक्त धर्मका अनुड्ान करनेवाले थे ॥ २८ ॥ सो सहुश्न वषनक महामुनि माकण्डेय जी १०वीमें विच- 
रते हुए उस कुक्षिको समथा न देख सके ॥ २९ ॥ फिर किप्ती समय वह उनके सुखते निकले तब न्यगोधकी शाखार्मे सोते हुए एक बालकको 
देखा ॥ ३० ॥ एकार्णव जल जो कि नीहारसे व्याप्त था अव्यक्त और सब प्राणियोंके विना लोक भान ह हो रहा था ॥ ३१ ॥ तब यह फिर 
कतुभिर्यजमानांश्च समाप्तररदक्षिणेः ॥ पहयते देवकुसिस्थान्यत्िपा*ठत शो द्रिनान्‌ ॥ २७.॥ तदवृत्तमात्रिताः सर्वे वणां त्राह्मण- 
पूर्वेकाः ॥ चत्वास्थाश्रमाः सम्यग्यथोदिष्टपदानुगाः ॥ २८॥ वर्षाणां शततताहहपं माङेण्डेयो म सुने: विचरन्‌ प्रवित्री कृत्स्ना 

न च कुक्ष्यन्तमेक्षत ॥ २९ ॥ ततः कदाचिद्थ वे पुनवक्र[द्विनिस्सृतः ॥ सुप न्यग्रोषशाखायां वालमेक निरीक्षते ॥ ३० ॥ यथा 
चेकाणेवजले नीहारेण वृतान्तरे ॥ अव्यक्तभीषणे लोके सर्वेभूताविवर्जिते ॥ ३१ ॥ स भूयो वित्मयाविषटः कोतूहङसमान्वितः ॥ 
बालमादित्यसंकाश न शक्रोत्युपत्पितुम्‌ ॥ ३२॥ सो$चिन्तपद्थेकान्ते स्थिला सलिडपात्रिथो ॥ पुर्वेद्मिदे नेति शङ्कितो 
देवमायया ॥ २२ ॥ अगाधे सलिउस्तन्ध माकेण्डेयः पुकन्मानेः ॥ न शान्ति लभते तत्र श्रमात्संत्रस्तावेळवः ॥ २४ ॥ तथेव 
भगवान्हंसो गतो योगेन बाळताम्‌ ॥ बभाषे मेघतुल्येन'स्परेण पुरुषोत्तमः ॥ ३५ ॥ श्रीभगवानुषाच ॥ मा भेवेत्स न भेतव्य- 
मिदेवायादि चान्तिकम्‌ ॥ माकेण्डेय मुने धीर बाढस्तं श्रमपीडितः ॥ २६ ॥ ` | 

विस्मयको प्राप्त हो कोतूहलयुक्त होकर बालसूर्यकी समान प्रकाशमान उनके निकट जानेको समर्थ न हुए ॥ ३२ ॥ तब वह एकान्तर्मे जलके निकट 
विचारने लगे मेने यह पूर्व देखा है या नहीं इस भकार देवमायासे शंकित हुए ॥ ३३ ॥ अगाध ओर स्तमप्रमलमें पैरते हुए महामुनि मार्कण्डेयजी | 
अमसे व्याकुल हो शान्तिको किसी प्रकार प्राप्त न हुए ॥ ३४ ॥ इसी प्रकार भगवान्‌ हंस योगमार्गसे बाल अवस्थाको प्राप्त हुए, मेधकी समान गंगीर र्ष 
स्वरसे पुरुषोनमने कहा ॥ ३५ ॥ भीत्तगवान्‌ बोले; हे वत्स | तुम मत डरो और हमारे समीपर्मे आओ. हे मार्कण्डेय मुनि ! तुम बालक हो. | 
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हे धीर ! इस समय श्रमसे पीडित हो ॥ ३६ ॥ माकण्डेय बोले; मेरे तपको तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर कोन बुळाता हे. बहुत वर्षकी 

आयुको धर्षणा करता हुआ मेरी वय न्यून करता है.॥ ३७ ॥ यह आचार देवताओंमेंभी नहीं हे मुझको विश्वेश अह्याप्ती दीर्घायु कह कर बोलते 

हैं ॥ ३८ ॥ आज कोन मेरे घोरतप को तिरस्कार कर सुझे मार्कण्डेय कहकर मृत्युके देखनेकी इच्छा करता हे ॥ ३९ ॥ वैशंपायन बोळे, जो 

मार्कण्डेय सुनिने जब धसे इस प्रकार कहा तब इनस भगवानूने फिर कहा ॥ ४० ॥ श्रीभगवान्‌ बोले; हे वत्स ! में तुम्हारा पिता हृषीकेश गुरु हूँ 

. माकेण्डेय उवाच ॥ को मां नाङ्गा कीतेयते तपः परिभवन्मम ॥ बहुवषेसस्रायुदेषयंश्ेव मे वयः ॥ ३७ ॥ न ह्येषु समुदाचारो 

` देवेष्वापि समाहितः ॥ मां ब्रह्मापि स विश्वेशा दीर्घायुरिति भापते ॥२८॥ कस्तपोषारङिरसो ममाद्य त्यक्तमीतितः ॥ मार्केण्डेयोति 
मां प्रोक्त्वा मृत्युमीक्षितुमिच्छातै ॥ ३९॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमाभाषत कोधान्माकेण्डेयो महामुनि: ॥ अथेनं भगवान्‌ भूयो 
बभाषे तत्परायणम्‌ ॥ ४० ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहं ते जनको वत्स हर्षाकेशः पिता गुरुः ॥ आयुःप्रदाता पोराणः किमर्थ 
नोपसपंह्े ॥ ४१ ॥ मां पुत्रकामः प्रथमं पिता ते ्ङ्गिरा सुनिः ॥ पूषमाराधयामास तपस्तीत्रसुपाश्रितः ॥ ४२ ॥ ततस्त्वा 
घोरशिरसं दृहनोपमतेजसम्‌ ॥ दत्तवानहमातमएं महृर्षिममितायुषम्‌ ॥ ४२ ॥ तत्र नोत्सहते चान्यो यो न भृत्यां ममात्मकः ॥ 
दष्टमेकाणेवगतं कीडन्तं योगधर्मिणम्‌ ॥ ४४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रसन्नवदनो विस्मयोत्फुङछाचनः ॥ मुधि बद्धा- 
अलिपुटो माकेण्डेयो महातपाः ॥ ४५ ॥ 

वृह आयुक देनेवाले मेरे निकट तुम कयां नहीं आते ॥ ४१ ॥ प्रथम तुम्हारे पिता अंमिराकषिने पुत्रकी इच्छासे बडे तीव तपको कर मेरी आराधना 
की थी ॥ ४२ ॥ तब अगभिकी समान घोर शिरवाले बड़े तेजस्वी तुमको मेने प्रदान किया ओर दीपे आयु प्रदान की ॥ ४३॥ जो मेरा भक्त नहीं है 

# || वह इस एकाणेव सागरके बीचमें कीडा करते हुए मुझे देखनेको समर्थ नही है. कारण कि योगधर्मके सिवाय इसे कोई नहीं जान सकता ॥ ४४ ॥ 

|| विरोपायन बोले; तब मस वदन विस्मयसे उत्फुङ नेत्र हो ।रीरिपर अंजली बाँचे महातपरवी माईण्डेयजी ॥ ४५ ॥ | | 
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॥ | तुनकर दीर्घआयु लोकपृजित माईण्डेयजीने शिरसे प्रभुको नमस्कार किया ॥ ४६ ॥ माकेण्बे्यजी बोले; हे पापरहित ! आपसे में 
माधाके जाननेकी इच्छा करता हूं जो आप बालकरुप एकाणेवर्मे शयन करते हो ॥ ४७॥ हे भगवन्‌ ! आप किस संक्षासे लोकर्म जाने 
ते हो आपको में महाभूत जानता हूँ इसमें भूत स्थित नहीं हो सकता ॥ ४८ ॥ श्रीशगवान्‌ बोले; में नारायण सब देहधारियोंका 
त्पत्तिकारण हूँ सब भाणियोंका उत्पन्न करनेवाला सबका संहार करता हूं ॥ ४९ ॥ में इन्द्रपदमें इन्द्र ऋतुओंका वषेरुप हूं भेही युगमे 
नामगोत्रे ततः श्रुत्वा -दीपांयुठोंकपूनितः ॥ अथाकरोन्नमर्कारं प्रणतः शिरसा प्रभुम्‌ ॥ ४६ ॥ माकेण्डेय उवाच ॥ इच्छेष्हे 
तत्त्वता मायामिमां ज्ञाते तवानघ ॥ यंदेकाणेवमध्यस्थः शेषे त्वं बालरूपवान्‌ ॥ ४७॥ किंसज्ञः कश्च भगवांछोके विज्ञायसेऽनष ॥ 
तकेये त्वां महाभूत न भूतामिह तिष्ठाति ॥ ४८ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ अहं नारायणो ब्रह्मा संभवः सवेदेहिनाम्‌ ॥ सवेभूताद्ववकर 
सवेभूतविनाऱनः ॥ ४९ ॥ अहेमेन्दे पदे रक ऋतुनामपि वत्सरः ॥ अहं युगे युगाक्षअ युंगस्यावरत्त एव च ॥ «० ॥ अहे सवांगि 
सत्त्वानि देवतान्यसिठानि च ॥ युजगानामह्‌ शोषस्ताक्ष्यों5६ सर्वपक्षिणाम्‌ ॥ ५१ ॥ अहं सहस्रशीर्षाथेयः पदेरमिसंवृतः ॥ आदित्यो 
यज्ञपुरुषो देवो यज्ञमयो मखः ॥ अहृमम्निईव्यवाहो यादसां पतिरव्ययः ॥ ५२ ॥ यत्पृथिव्यां द्विजेन्द्राणां तपसा भावितात्मनाम्‌ ॥ 
बहुजन्मनिरुद्वात्मा ब्राह्मणो यातिरुच्यते ॥ २२ ॥ ज्ञानवान्‌ दृष्टविश्वात्मा योगिनां योगावित्तमः ॥ कृतान्तः सवभूताना विश्वेषां 
| काठसंज्ञितः ॥ «४ ॥ अह कमे क्रिया जीवः सवेषां धमंदर्शनः ॥ निष्क्रियः सवेश्रूतेषु स्वात्मज्योतिः सनातनः ॥ ५५ ॥ 
युगाक्ष ओर युगका आवेतक हूँ ॥ ५० ॥ मेंही सम्पूर्ण जीव ओर सब दवेतारुप हूं सपामें शेष ओर पक्षियोमें गरुड हू ॥ ५३ ॥ में | 
आदि पसे युक्त होकर आदित्य यज्ञपुरुष देव यज्ञमय मखस्वरुप अमि हव्यवाह जलपति अविनाशी हूं ॥५२॥ जो पृश्वीमें तपसे भावितात्मावाले तथा 
बहुत जन्मपर्यन्त जप तप करनेवाले आझ्णोंमें जो यति हैं सो में हूं ॥ ५३ ॥ ज्ञानवान्‌ विशात्माका ब्ष्टा योग जाननेवालोमि श्रेष्ठ सब आणियाँका 
अन्त करनेवाले सब जमतका कालस्वरुप ॥ ५४ ॥ कर्म क्रिया जीव और सबका धर्म देखनेबाला में हे. सब प्राणियेंमि कियारहित आत्मज्योति 


Akash AS 


RT ह आ 


apm Ts 


SRS अक... «4...» ० 


sh 


दह 


| 


: ss ळे द जल त नल टार 


WOES शा कः 


है 1९ 8 


सनातन में हुँ ॥ ५५ ॥ प्रधानपुरुष देव आदि अक्षय अविनाशी में हू. मेही घर्मतपरुप सब आश्रप्रवासियोका हूं ॥५६॥ मैंही हयाशिर नामक देव महा 
क्षीरसागरम स्थित हुआ कत सत्य परम प्रजापतिरूप में एकही हूं ॥ ५७ ॥ मेंही सांख्पयोग और परंपदरूप हू. मेही यजनके योग्य शिवस्वरूप 
विद्याधिप कहा जाता हूं ॥ ५८ ॥ में ज्योति वायु भुमि आकाश जल समुद्र नक्षत्र दशा दिशा वर्ष सोम पजेन्य सुर्यरूप हूं ॥ ५९ ॥ मेही क्षीरसागर 
समुद्र वडवासुख हूं. मही संवर्त अग्नि होकर जल पान कर जाता हूं तथा रवि हूं ॥ ६० ॥ मेंही पुराणपुरुष परम परायण हूं. मही भविष्यमें होनहा 
प्रधान पुरुषो देवोऽ हमाद्यस्त्वक्षयोऽव्ययः ॥ अहं धमंस्तपश्चाह सवांश्रमानिवाधिनाम्‌ ॥ ५६ ॥ अहं हयशिरा देवः क्षीरोदे यो 
महाणेवे ॥ ऋतं सत्यं च परममहमेकः प्रजापतिः ॥ ५७ ॥ अहं सांख्यमहं योगमहं तत्परम्‌ पदम्‌ ॥ अह्मिज्यो भवश्वाहमहं 
विद्याधिपः स्मृतः ॥ ५८ ॥ अहं ज्योतिरदं वायुरहं भूमिरहं नभः ॥ अहमापः समुद्राश्च नक्षत्रागि दिशो दश ॥ ,अहं वर्षम साम 
पजेन्याऽहमहं रविः ॥ ५९ ॥ क्षीरोदः सागरशाहं समुद्रो वडवामुखः ॥ वह्निः संवतेको भूत्वा पिवर्तोयमहं रषिः ॥६०॥ अहं पुराणं 
रमं तथेवेह परायणम्‌ ॥ भविष्यं चेव सर्वत्र भविष्ये सर्वसंभवः ॥६१॥ यत्किचित्पइयसे चेव यच्छणोषि च किंचन॥ यञ्चानुभवसे 
ठोके तत्सव मामकं स्मृतम्‌ ॥ ६२ ॥ विश्वं सृष्टं मया पूव सृजेयं चाद्य पय माम्‌ ॥ युगे युगे च सक्ष्यामं मार्कण्डेयाऽसिठं 
जगत्‌ ॥ ६३ ॥ तदेतद्खिल सर्व माकेण्डेयावधारय ॥ आुश्रपुमम धर्मप्सु: कुक्षो चर सुखी भव ॥ ६४ ॥ मम त्रहमा शरीरस्यो 
देवा त्रषिमिः सह ॥ व्यक्तमव्यक्तयोगं मामवगच्छापराजितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
#€ रूप हु ॥ ६१ ॥ जो कुछ देखा और सुना जाता हे ओर जो कुछ लोकम अनुभव किया जाता हे वह सब सुझ जानो ॥ ६२ ॥ पहले. मेंने जैसा 
है विश रचा था देखो बेसाही अब रखंगा सुझे देखो, हे माकण्डेय ! सुगयुगर्म में जमदकी रचना करता हूं ॥ ६३ ॥ हे मार्कण्डेय ! यह सब वातो तुम 
$ विचार करो धर्मके सुननेकी इच्छासे भेरी कुक्षिमं तुखपूवेक दिचरो ॥ ६४ ॥ बहा मेरे शरीरमें स्थित हे. देवता ऋषियोंके सहित स्थित हैं, 
| अव्पक्तसे योगद्वारा मुझे जानकर सुखी हो ओर अपराजित जानो । ६५ ॥ 
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ही अक्षर मंत्र त्यक्षरूप हूं जिपद परम ओर जिवगंके अर्थका निदशेनरुप हूं ॥ ६६ ॥ वेशंपायन बोले; इस प्रकार महामुनि व्यासने वेदान्त और 
पुराणोंम वर्णन किया है जो मार्कण्डेयजीके प्रति कहा मया हे. तब महासुनि यह वचन सुन भसन्न हुए, उस समय महामुनिको ॥ ६७ ॥ विश्वरूप- 
धारी प्रभुने अपने जठरमें प्रवेश कराया तब मुनिश्रेष्ठ भमवानूकी कुक्षिमें प्रवेश कर मये ओर अविनाशी हंसकी गाया श्रवण करनेको सुखसे रमण करने 
लगे ॥६८॥ नाशरहित अनेक प्रकारके शरीर धारण करनेवाले चन्द्रसूर्यसे रहित महावर्णकर्में शनेः शनेः विचरण करते हंसनामक भगवान्‌ प्रलपरके अस्तमें 
 आहमेवाक्षरो मन्त्रुपक्षरथ्ेत्र सवेशः ॥ त्रिपद्श्षेव परमंस्निवगोंयेनिदशेनः ॥ ६६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमेतत्पुराणेषु वेदान्ते 
च महासुनिः ॥ वं व्याह्तवानाशु मार्केण्डेयं महासुनिम ॥ ६७ ॥ प्रवेशयामास ततो जठरं विश्वरूप ॥ ततो भगवतः कुक्षि 
प्रविष्टी सुनिसत्तमः .॥ रराम रमा वद ्रषुईसमव्ययम्‌ ॥ ६८ ॥ तदक्षरं विविधमथाश्रेतो वपुमंहाणेंषे व्यपगतचन्द्रभास्करे ॥ 
इानेअरनभरधुरपि इंससंक्षितोऽसृजजगद्विसृजति काठपर्यये ॥ ६९॥ इति श्रीम° खिठेषु हरिवंश भावि° दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ आपवः स विभु्भूत्वा कारयामास वे तपः ॥ छादयित्वात्मनो देहमात्मना कुम्भसंभवः ॥ 9 ॥ ततो 
महात्माईतिबठो मातिं ठोकस्य सजने ॥ महतां पञ्चभूतानां विश्वभूतो व्यचिन्तयत्‌ ॥ २॥ तस्य चिन्तयतस्तत्र तपसा भावि- 
तात्मनः ॥ निराकाशे तोयमये सूक्ष्मे जगात गह्वरे ॥ रे ॥ इषत्संक्षोभयामात सोऽणेवं सलिले स्थितः ॥ सोऽनन्तरोर्मिणा 
सुकष्ममथच्छिद्रमश्षत्तदा ॥ ४ ॥ 
अगतूकी रचना करते हैं ६९ ॥ इति भीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे ्विष्यपवामे भाषापां दशमोऽध्यायः ॥ १ ० ॥ वेशंपायन बोले, वह इंसरुप विशु 
जलरुप वशिष्ठ होकर अर्थात्‌ अपने कुंशरसे उत्पन्न हुए अपने शरीरको समष्टि अभिमानवाले अपने आत्मासे आच्छादन कर तप करने लगे ॥१॥ तब उन 
महाबली महात्माने लोकके निर्माण करनेकी इच्छा की. महान्‌ ओर पंच महाभूतकी चिन्ता करने लगा ॥ २ ॥ उन मावितात्मावाळेके उस समय 
चिन्ता करनेपर भाकाशरहित जलमय सूक्ष्म जगतके होनेमें ॥ ३ ॥ जलमें स्थित हो उन्होंने सागरको यतिकिचित्‌ अभित किया. तब संकल्परुपी 
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लहरोंसे आकाश नामक सूक्ष्म छिद्र हुआ ॥ ४ ॥ तब वह ईश्वर अन्य संकल्पसे आकाशर्म शब्दरुपसे गतिवाला होकर पवनरूप इवसे उत्पन्न हो 
आकाशको प्राप्त होकर अप्राप्त हुएकी समान" क्षोगसे रहित हो वायुरुपसे बढ़े ॥ ५ ॥ उन बलवानूके बढनेसे सागर झञाभित हुआ तब एक दूसेरेके 
घेगसे आहत हो ऊर्मी उसको ““मथन करने लगी ॥ ६ ॥ महारणेवके भुभित और जलके मथित होनेसे कान्तिमान्‌ वेश्वानरात्रि प्रभु पगट हुआ ॥७॥ 
तब अघ्रिने बहुतंसे जलको सुखा डाला, तब सागरमें मूखनेसे छिइ हुआ उस समय आकाश निकला ॥ ८ ॥ आत्माके तेजसे उत्पन्न हुए अमृतके | 


तत्र शब्दगतिधूंला मारुतद्रवसंभवः ॥ स रब्ध्वान्तरमश्षोभ्यो व्यवद्धेत समीरणः ॥ ५ ॥ विवद्धेता बळवता तेन संक्षोभितोऽणेवः ॥ 
अन्यान्यवेगामिहता ममन्युओमेयो भृशम्‌ ॥ ६ ॥ मह्दाणपस्य क्षुब्धस्थ तस्मित्नम्भति मथ्याति ॥ कृष्णवत्मो समभवत्पभुवें- 
श्वानरोचिमाद ॥ ७॥ तत्र संशोषयामात पावकः सलिलं बहु ॥ क्षपाजठनिघेश्ळित्रमभवानेः सृतं नमः ॥ ८ ॥ आत्मतेजोद्रवाः 
पुण्या आपोऽमृतरतोपमाः ॥ आकाश छिद्रसंशरतं वायुराकाझतंभवः ॥ ९॥ आज्यतंघर्षेणोद्रूतं पावकं चाज्यतंभवम्‌ ॥ हष्ा 
प्रीतियुतो देवो महाश्वतादिभावनः ॥ १० ॥ हष्ठा भूतानि भगवॉछोकसश्थथंतत्तवित ॥ ब्रह्मणो लन्मसहितं बहुरूपो 
विचिन्वति ॥ ११ ॥ चतुयुंगादिसंखुयान्ते सदस्तयुमपर्यये ॥ यत्पृथिव्य द्विजेन्द्राणां तप्ता मावितात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ बहुणन्माने- 
रुद्धात्या आह्मणो यतिरुत्तमः ॥ ज्ञानवान्‌ दृष्टविश्वात्मा योगिनां योगवित्तमः ॥ १२ ॥ 


रसकी समान जल हुए ओर आकाश से वायु भादुर्भत हुआ ॥ ९ ॥ जलसे आडि अग्निते जल प्रगट हुआ हे. यह देखकर देव बहुत प्रसन्न हुए. इस 
प्रकार भूवत्तावन देव प्रसन्न होकर ॥ १० ॥* भूतोको देख तत्तज्ञाता भमबान्‌ टोककी सृष्टिके निमित्त अझाके जन्मको विचारने लगे ॥ 9१ ॥ चार, 
युमोंकी संस्थाते सहख वर्ष पर्यन्त जो पृष्वीमें मप करके अवित आत्मावाठे ४ १२ ॥ बहुत जन्मेमि निरुद आत्मावाठे पूर्वोक्त जाक्षणोंके मध्यमें | 
उत्तम ज्ञानवान्‌ बिश्वात्म। योगियो्मे योग जाननेवालोम ष्ठ ॥ १३॥ 
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| ०1 उस योगवान्‌ जानने योग्य सम्पूर्ण रेश्वर्य ओर विक्रमसे युक्त पुरुषको जो पूर्वसृष्टिमै सब प्रकारके योग्य था उसे विश्व ओर अल्ला बनानेके गिमित्त ईसरने क| a 


८ नियुक्त किया ॥1४॥ तब उस महा जलम. बल्लाके नियोगके अनन्तर नारायण अपने निषिशेषरुप को भास होकर शयन क्रीडा करते प्रसन्न रहते हें: ओर यह| पु | 
8 २३ ॥ | ह्मा कर्मानुसार सृष्टि रचते हैं॥ ३५ ॥नारायणने अपगी नाझिसे एक कमल उत्पन्न किया जो रजरहित सहखइल सुवर्णकी सपान प्रकाशमान था ॥१६॥ | ह! 
| अघिकी जलती हुई शिखाकी समान उज्वल पज्ञावाला सुगेधियुक्त शरदकालके उजञ्वलसुयेकी समान प्रकाशमान वह उदार कान्तिमान कमल विराजमान, फ़, 


श्र 
10 तं योगवन्तं .विज्ञेयं संपूर्णधर्यविक्रमम ॥ देवो ब्रह्मणि विश्वे च नियोजयाते योगवित्‌ ॥ १४ ॥ ततस्तस्मिन्महातोये हविषों हरि- 
छ| रच्युतः॥ स्वपन्‌ कीडेश् विविधं मोदते चेष पावकिः ॥ 1२ ॥ पं नाभ्युद्धवं चेक समुत्पादितवांस्तदा ॥ सदल्नपत्र पिरजो 
भास्कराभं हिरण्मयम्‌ ॥ १९ ॥ हुताशनं ज्यलिर्ताशखोज्सठुत्रभ॑ सुगन्पिनं झरद्मठाकंतेजतम्‌ ॥ विराजते. कमलमुदारवर्यंसं 
मह्ात्मनस्तनुरुद्यारुदर्शनम्‌ -॥ १७॥ इति श्रीमहाभारते खिठेषु इरिवंशे भविष्यपवोणि एकादशोप्ध्यायः ॥ ११ ॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ अथ योबाविदां श्रेष्ठं सवेभूतमनोमयम्‌ ॥ सरष्टारं सर्वभूतानां अझाण सवेतोमुखम्‌ ॥ .१ ॥ तस्मिन्‌ हिरण्मये पद्मे बहुयो- 
जनाविस्तृते ॥ समेतेज्ञोयुणमये पार्यिवेलेक्षणेयुते ॥ २॥ तञ्च पद्मं पुराणज्ञाः पुथिवीरुहमुत्तमम्‌ ॥ नारायणाङ्गसंभृतं प्रवदन्ति 

| महपेयः॥ २ ॥ या तु पद्यातना देवी पृथिवी तां प्रचक्षते ॥ ये गभेसाराङ्रतस्तान्दिव्यान्पवेताम्विदुः ॥ ४ ॥ 

|!?) । 


हेने लगा. कारण कि उन महात्माके शरीरत प्रकाशित हुआ था ओर सुन्दर दर्शनीय था ॥ १७ ॥ इति श्रीमहाधारते तिठेषु हरिवते विध्यपर्वणि| | 
11 भाषायां एक़ादशोऽव्पायः ॥ 11 ॥ वैशंपायन बोले, तब 'योगवालोम भेह सवे भाणिषोंके मनोमय सब भूतेंके ष्टा सब ओरते सुलताठे बह्माजी ॥१ ॥| है! | 
४६ उस बहुत योजनोके विस्तारवाले तुवर्णपय कमलमें,जो सब तेजोंके युअमय और सब लक्षणसे ठक्षित था ॥ २ ॥ ऋषि और पुराणके जाननेवाठे | ४ 
146 उस कमलको पृथ्यीरह ओर.नारायणके अंगसे उत्पन्न कहते हैं ॥ ३॥ ओर उस कमलकी आसन पृष्दी देरी कही जाती हे और उस कमलके अङ | 


प. १ RE 


५ 
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ib अस्ताचल पर्वत ॥ द ॥ यह देवगण ओर महात्मा स्िद्धेकि आश्रम हैं. इन पर्वतो इन पुण्यात्माओंक पवित्र आश्रम हें ॥ ७ ॥ इनका इतर देश 
ह | जम्यद्वीप कहलाता हे. यह जम्बदीप कमभुमि दे, यहीं यज्ञ होते हैं ॥ ८ ॥ जो स्क्ीके गति अशृतके रमक्की समान जल निगेत होता हे वही दिव्य 
[छ |वीर्थरूपते युक्त देवनदी कहाती हे ॥ ९ ॥ जो यह कभलऴे चारों ओर केशर हे वही पृथवीमें असंख्पात पातु हें ॥ 1० ॥ हे राजन्‌ ! जो कमलके 


हिमन्तं च मेरे च नीठं निषषमेव च ॥ केळातं बुञ्जमन्तं च तथार्द्रि गन्धमादनम्‌ ॥ ५ ॥ पुण्यं त्रिझिखरं चेव कान्तं मन्द्रमेव 
| च ॥ उदयं कन्दरं चेव विर्च्यमस्तं च पर्वतम्‌ ॥ ६॥ एते देवगणानां च तिद्धानां च महात्मनाम्‌} ,आश्रमाः पुण्यश्ञीलानां सर्वे 
| कामयुतात्रयः 1७ ॥ एतेषामितरो देशी जम्बुद्वीप शति स्मृतः ॥ जम्बुद्वीपस्य संरूयानं याहिया यत्र चक्रिरे ॥ ८ ॥ गर्भायत्खवते 

| | तोयं ,देवामृतरसोपमम्‌ ॥ दिव्यतीयंशतापाङ्गघप्ता दिव्याः सारतः स्मृताः ॥ ९॥ याग्येतानि तु पञ्मस्य केसराणि समन्ततः ॥ 


असरूपाताः पृथिव्यां तु विश्व ते धातुपवेताः॥9०॥ यानि पद्मस्य पत्राणि गृरीण्यू न नराधिप ॥ त दुगेमाः शेठचिता म्लेच्छ 
विकल्पिताः ॥ ११ ॥ यान्यघः पञ्मपत्राणि वासार्थं तानि भागञ्चः ॥ देत्यानामुरगाण च पाताल तन्मह त्मनाम्‌ ॥ ३२ ॥ तेषाम- 
घोगतं. यत्तदुद्केत्याभिसंल्ञितम्‌ ॥ महापातककमांणो मजन्ते यत्र मानवाः ॥ 3३ ॥ पञ्मस्यारते द्रुहा यत्तदेकाणेरजठं महत्‌ ॥ 
प्रोक्तास्ते दिश्चु संघाताश्वत्वारो जठपागराः ॥१४॥ ऋषेनारायणस्यायं महापुषकरसभतः॥ प्रादुभ 11 ऽप्ययं तस्मात्रात्रा पुष्करसंभवः १५ 


छ | ऊपरके पत्र हैं, वेही दुगेम पर्वत म्लेच्छ देशो आवृत हैं ॥ १३ ॥ और नो कमलपत्र नीचेकी ओर है वह देत्य उ!ग ओर महात्मा छोगोंके रहनेका 
स्थान पाताल है ॥ ३२ ॥ उस कमलका नीचेका माग जलरूप हे. जहां महागाप करनेवाले मनुष्य इबते हें ॥ १३ ॥ पके अन्तर्मे जो कुश है 
४ वह एकार्णव जल है और उसकी चारों दिशाओंगे जलके चार सागर हैं ॥ 12 ॥ यह नारायण ऋषि के महापुप्करका संभव हे. टससे उसन्न होनेते 


ऋद्व कोड क क 


न 


[६ | | र | पुष्कर नाम कहाता है ॥ १५ ॥ इस कारणसे उसके जाननेवाले पुरातन ऋषियोंदारा तथा यज्ञ ओर वेदार्थ जाननेवालोक द्वारा य्लर्मे उनका नाम 4 
| ॥ | पप्रयिती कथन किया गया हे ॥ ॥ १६ ॥ इस प्रकारसे भगवानने कमठमें विश्व डी प्रम विधि पर्वत नदी शेर देवता आदि बनाये हैं १७ ॥ 


किया ॥ १८ ॥ इति भीमहामारते खिले हरिवंशे शविष्पपत्रीणे भाषायां पुष्करमाइुब्रीवे दाइशोऽध्यायः ॥ 3२ ॥ वेशंपायर बोठे, जिस समय || 8 


एतस्मात्कारणात्तज्जञेः पुराणेः परमाषिभिः ॥ यह्ञियेववृदृष्टायैयत्ञे पद्माचिती कृतः ॥१६॥ एवं भगतता पद्ये विश्वस्य परमा विषिः॥ 
पर्वेतानां नदीनां च देवतानां च निमितः ॥ १७ ॥ विदयुस्तयेत्राप्रतिमप्रभावः प्रभाकरो वे भगवान्म ?त्मा ॥ स्तयं स्तरयभुः झयनेऽ 

स॒जत्तदा जनन्मयं पद्मरनिषि महार्णवे ॥ १८ ॥ इति श्रीम° खि ह° भ० पुष्कमादुभावि द्वाद शा 5 घ्यायः ॥ १२ ॥ वेश्वम्पायन 
उवाच ॥ चतुयुगादिसंभृतो सहस्रपुगपर्यये ॥ विश्वस्तमसि संभृतो मधुर्नाम महासुरः ॥ १ ॥ तस्थे च सहायोऽन्यो भृतो रजसि 
केटभः ॥ तो रजस्तमसाविष्टो संभूतो कामूविणो ॥ २॥ पक्गाणेपनङं स क्षोभयन्तो महासुरो ॥ कृष्णरक्ताम्बरपरो अतीतो 

ग्रदृष्टिणो ॥ ३॥ उभो मदकलेद्यो केयूरवलयपोज्यठो ॥ मद्गावेक्ृतताब्राक्षो पीनोरस्को महाभुजो ॥ “२ ॥ महच्छिरःसंहननो 
जङ्गमाविव पवतो ॥ नीसमेषाश्रसंकारावादित्यप्रतिमाननो ॥ « ॥ 


सहस्र चतुयुमी बीत गह उस समय तमकी प्रबलतासे लपद्गी मधु देत्य पगट हुआ ॥ ३ ॥ और उदके सहायरुप रजोणणते विक्षेप नामक विष्वरुप 
उत्पन्न हुआ. यह रजतमयुक्त संसारमै कामरुपी प्रगट हुए ॥ २ ॥ उन महा अपुरोंने सम्पूर्ण एक़ाणवसागरको क्षोत्रित कर दिया वह 
ओर रक्त अम्बर धारण किये श्वेत दीध ओर उपषट्ावाले ॥ ॥ ३ ॥ दोनोंही मदके कटसे उदय केयर वलय ( कंकन ) पहरे महाविकराल ताम्र 
[नेत्र किये पुष्ट हदय महासुजावाले ॥ ४ ॥ महान्‌ शिर ओर पीनस्कषपुक्त जंगमपर्तकी समान नीले मेत्रकी समान कान्तिमान आदित्यकी 


इस भकार महाप्रतावयुक्त मवान्‌ महात्मा प्र्त! करनेवाले स्वयंभूते जगतूकी उताबिके समय जगन्मय कम उका अपने सामथ्ये महाणेकमें प्रमट ५ (पि 


1 


॥२२॥ 


| |: वर्णवाले ॥ ५ ॥ बिजली ओर बाइलकी समान ताम्रवर्ग हायसे भवकर चरणोंके संचारवेगसे सागरको उत्सिप्त करते हुए ॥ ६ ॥ शयन करते | छ 
हुए नारायणको कंपित करते हुए वे दोनों उस कमले विचरने लगे ॥ ७ ॥ उन योंगिजनोंमं श्रेष्ठ दीमिमान्‌ नारोयणकी आज्ञासे मजा रचनेको स्थित जै 
तथा देवता मनुष्य ओर मनसे कपियाँको उतन्न करते हुए ॥ ८ ॥ देवताओं्म श्रेष्ठ अह्माजीसे वे कहने लगे, कारण एकै वे दोनों महाअनिमानी कोवसे | 
लाल नेत्र किये थे ॥ ९ ॥ दे कहने टगे तुम सफेद पगडी बांधे चार भुजावाले कोन हो ! ठुम मोहसे हमको नहीं गिनते किस ्रकारसे स्थित हो ओर | 
विद्युदम्भोदताम्राभ्यां कराभ्यामतिभीषणो ॥ पादसंचारवगाभ्याम्ुत्क्िपन्तातिवाणवम्‌ ॥६॥ कम्पयन्तावित हारे शयानमारसूदनम्‌ ॥ 

तो तत्र विहरन्तो स्म पुष्कर विश्वतोमुखम ॥ ७ ॥ पश्यतां दीतततपुषं योगिनां श्रेष्ठमुत्तमम्‌ ॥ नरायणसमाज्ञप्तं सृजन्तमखिछा 
प्रजाः ॥ देवतानि च विश्वानि मानसाश्च सुतातृषीन्‌ ॥ ८ ॥ ततस्ताबूचतुस्तत्र त्रह्माणमुरोत्तमो ॥ हप्तो युयुत्सुको कुद्धो रोषसं 
रक्तठोचनो ॥ ९ ॥ कस्त्वं पुरुषमध्यस्थः सितोणीषश्चतुमुखः ॥ आवामगणयन्मोहादासे लं विगतज्वरः ॥ १० ॥ एह्यावयोबां 
इयुद्ध प्रयच्छ कमलोद्रव ॥ आवाभ्यामतिवीराभ्यां न शक्यं स्थातुमाहवे ॥ ११ ॥ कस्तं कृओद्भवस्तुभ्यं केन वातीह चोदितः ॥ 
कः स्रष्टा कश्च वे गोष्ता केन नाम्नाभिधीयते ॥ १२ ॥ ब्रह्मोवाच ॥यः क इत्युच्यते लोके ह्यविज्ञातः सहस्रशः॥ तत्संभवं योगवन्तं 
किं मां नाभ्यवगच्छथः ॥ १२ ॥ मघुक्केटभावू चतुः ॥ नावयोः परमं ठोके किञिइस्ति महामते ॥ आवां छादयता विश्वं तमसा 
रजसा तथा ॥ १४ ॥ रजस्तमोमयावावां यतीनां दुःखलक्षणों ॥ छउको घर्मशीलानां दुस्तरो सेदेहि नाम्‌ ॥ १५ ॥ 

भय नहीं मानते ॥ १० ॥ हे कमलोदर ! आओ हमारे साथ बाहुयुद्ध करो हम वीरोंके साथ आप संधाममें स्थित नहीं हो सकते ॥ ११॥ कोन हो 
तुम किनसे उत्पन्न हो किससे प्रेरित हुए हो कोन तुम्हारा निर्माता ओर कोन रक्षक हे किस नामसे तुम पुकारे जाते हो॥ ३ २॥बझाजी बोले; जो लोकमें 
ब्रह्मनामसे विख्यात ओर सहस्रों प्रकारसेशी जाननेको अयोग्य योगरुप परमात्मासे उत्पन्न हुआ हमको जानो ॥ १३ ॥ मधुकेटम बोले; हे महामते ! 


he 


लोकमे हमसे परे काई वस्तु नहीं हे हमने तम ओर रजमे मारा जगत्‌ आच्छादित कर रक्‍खा हे ॥ १४ ॥ इम रज ओर तमरुप हैं सतरूपी यतियोको 
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[ | वर्मी “0 “१ ha ७ + न्‌ दोनों च्छ ~ * ७ ~ 
दुःखरूप हँ हम वर्मशीलांकी छलरुप्‌ आर सर्व आाणियाको दृस्तर हैं ॥ १५ ॥ हम दोनों उच्छितोंसे सारा लोक युगयुगमे मोहित हो नाता है 
ओर अर्थ काम तथा सर्व सामभिषोंसहित यज्ञरूअभी हम दोनों हैं ॥ १६॥ जहां सुख आनंद लक्ष्मी और: सब प्रकारकी निवृत्ति हो इनमें जो जो वांछित 


हो वह हमसे चिन्तवन करना उचित हे अथात्‌ यह सत्र वस्तु हमारे आधीन हे ॥ १७ ॥ अद्याजी बोले, जो योगवार्लेमें श्रेष्ठ हे और जो मैंने अचित 
किया हे वह सब प्रकारसे पृष्ट कर शुणवाला में सतोगुणमे स्थित हुआ हूं ॥१८ ॥ योगपुक्तोको जो पर अक्षर और सरदरूप हे. जो रज तमका निर्माता 
जिससे जीवका संभव है ॥ ३१९ ॥ जिक्से सालिक तथा इतर प्राणी उतन्न होते हैं वही वशी युद्धमें तुमको शान्त करेगा ॥ २० ॥ वेशंपायन बोले; 
आवाभ्यां मुद्यते ठोक उच्छिताभ्पां युगे युगे ॥ आवामथंश्व कामश्च यज्ञाः सर्रेपरियहा: ॥ १६ ॥ सुखं यत्र मुदो यत्र यत्र श्रीः 
सन्निवृत्तयः॥ एषां यत्कांसित चेव तत्तदावां विचिन्तय ॥१७॥ ब्रह्मोवाच ॥ यत्तद्योगतरत श्रेष्ठं यञ्च सर्व मयाचितम्‌ ॥ तत्समाधाय 
गुणवान्त्सत्त्वजोऽस्मि प्रतिष्टितः॥१८॥ यत्परं यागयुक्तानामक्षर सत्तमेव च ॥ रजतस्तमस्तश्रेत यत्खश जीवसंभवः ॥१९ ॥ यतो 
भूतानि जायन्ते सात्तिकानीतराणि च ॥ स एव युक्तः समरे वशी वां शमबिष्याति ॥ २० ॥ वेशम्पायन उत्राच ॥ ततः शयाने 
मन्ते बहुयोजनविस्तृतम्‌ ॥ पद्मनाभं हर्षीकेश प्रणम्पांवाचतावुभो ॥ २१ ॥ जानीपस्छां विश्व गानिमेके पुरुपसत्तमम्‌ ॥ तवो 
पासनहेत्वथमिदं नो विद्वि कारणम्‌ ॥ २२ ॥ अमोवदशन सत्यं यतस्तां विदुरीश्वम्‌ ॥ ततस्ताप्रभिता देत काक्षावः प्रातिवीक्षि 
तुम्‌ ॥ २३ ॥ तदिच्छावों वरं दत्तं सया द्यावामारंदम ॥ अमां दूर्शनं देव नमस्तेस्त्वानितंनप ॥ २४ ॥ 

ब शयन करते हुए श्रीमान्‌ बहुत योजनके विस्तारवाले प्चनात हृषीके तको वे दोनो प्रणाम कर ॥ २१ ॥ बोले हम आपको विश्वयोनि एक सनात 
पुरुष जानते हैं आपकी उपासनाके निमिचही हमारा कारण है ॥ २२॥ आप अमोतदर्शन सत्यक्ष हो हम तुमको इस्तररग जानते हैं हे देव! इस 
कारण हम आपके देखनेकी इच्छा करते हैं ॥ २३ ॥ हे शत्रनाशक ! आपके दिये वरको हम इच्छा करते हँ, हे अजित ! आपका अमोष दर्शन 
आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ 
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श्रीक्मवान्‌ बोले; हे अपुरक्षेठ ! तुम कित वरकी इच्छा करते हो सो कहो यदि जोवेकी इच्छा है तो मेरी दी हुई आयते तुम जियो ॥ २५ ॥ 
जो तुम्हारा यह यल हे तो तुम महाबली हो इस कारण हमारे वच्य होजाओ यह वचत नारापणवे उनसे कहे तब वे दोनौ महात्मा बढे हुए क्षतते 
वर्जित ॥ २६ ॥ मधुकैटन कहने लगे; हे विभो ! जिप स्थानमै कितीङी मृत्यु नहीं दुइ हो वहां हमारी मृत्यु हो, हे सुराधिप ! हम दोनों तुम्हारे पुत्र 
होनेकी इच्छा करते हैं ॥ २७ ॥ भीभगवान्‌ बोले; निश्यपही कल्यके रेमे तुम मेरे पुत्र होंगे इसमें सन्देह नहीं यह में सत्य कहता हूं ॥ २८ ॥ 


श्रीभगवालुवाच ॥-कानिच्छनो द्रुतं हत वरानसुरसत्तपो ॥ दृत्तायुषो मया भूपत्त्वहे जीवितुमिच्छ थः ॥ २९ ॥ तस्मायदेष वां 
यलनस्तत्पाक (पु) त महाबलो ॥ वध्यो भःन्तो तु स्यातां तावित्येवाबर्यादारि॥ उभतपि मडात्यानावू्जितो क्षतरमितों-॥२६॥ 
मधुकेटभावूचतुः ॥ यस्मिन्न कश्चिन्मृतर्वास्तस्मिन्देश विभो वघम्‌ ॥ इच्छावः पुत्रतां यातु तत चेत्र सुराधिप ॥ २७ ॥ श्रीभगवा- 
नुवाच ॥ बढि सुतो मे प्रवरो भविष्ये करपत्॑ भव ॥ भविष्यथों न संदेहः सत्यमेतद्ररीमि वाम्‌ ॥ २८ ॥ वेहाम्पायन उवाच ॥ वरं 
प्रदायाथ महासुराभ्यां सनातनों विश्वररोत्तमों विधुः ॥ रजत्तमोभ्यां भवभावनोपमो ममन्थ तावूरुतळे सुरारिहा ॥ २९॥ 
इति श्रीमहा ० हखिंशे भ० मधुकेटभवरमदानं नाम जयोदशो5ध्यायः ॥ १ ३॥ वेशम्पायन उवाच ॥ स्थित्वा तस्मिंस्तु कमले जल्ला 
ब्रह्मविदां वरः ॥ ऊर्घ्यबाहुमहावाहुस्तपो पोरं समाश्रितः ॥ 9 ॥ जठक्नित च तेजछी भाभिः स्वाभिस्तमोलुदः ॥ बभासे सवे- 
धमंस्थः सह्नाशुरिवांज्ुमान्‌ ॥ २ ॥ | 


` | ४ विशापायन बोले; तब वह सनातन प्रभु उन अहुरोंको वरमदान कर रजतमसे उतन् हुए दोनों देटयोंको ऊशनड में स्थितकर मथने लगे ॥ ३९ ॥ इति 
| | भीमहात्तारते खिलेए हरिवंशे शविष्यपवोणे भाषायाँ मधुकेर्तवरमरानं नाम तयोदशो$भ्योयः ॥ ३३ ॥ वेशम्पापन बोठे; यह सब कथा वेदान्तपर 
छुँ हि. बप्यविदा वर बह्लांजी उस कमलमे स्थित होकर ऊर्ध्येबाह महाबाहु घोरतपर्म स्थित हुए ॥०१ ॥ बह तेजस्वी अपनी कान्तिसे अन्धकारको दूर 
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। | हुए सूयंकी समान कान्तिमान्‌ वर्भमें स्थित हो शोधित हुए ॥ २ ॥ तब बह शश नारायण अरितारी दूसर रुपर्म स्थित हो वह सनातन 


अचिन्त्यात्मा आत्मासे आत्माको दो भागकर ॥ ३ ॥ योगाचार्य महातेजस्री आनकर मात हुए वह उुदिमान सांख्यावार्य जासणॉमें 
लगी थे ॥ ४ ॥ यह ओर वेतज्ञाना जझाजी अप्मर्पियोंप्ते स्तुति माम हुर, यह दोनों महात्मा बडे कत ओर क्षेत्र तसर थे ॥ ५ ॥ वे दोनों 
प्राप्त होकर महातेजस्वी अह्माजीसे बोले; यह परअवरके विशेष जाननेवाले परमऋषियोंते पूजित ॥ ६ ॥ ब! वाक्यह्य होतेते हद याद विशात्मा | 
अथान्यद्रूपमास्थाप शंभुनीरायणो$्ययः ॥ द्रिथा कृलखात्मनात्मानमाचेन्त्यात्मा सनातनः ॥ ३ ॥ आजगाम महातेजा योगाचार्यो 
महायशाः ॥ सांख्याचायश्व मतिमान्कपिलो त्राह्मणो वरः ॥ ४ ॥ देवर्षिमिः स्तुतावेती जह्मजय्म पेदा वरो ॥ उभर महात्मा- 
नावूजितो क्षत्रतत्परो ॥ ९ ॥ तो प्रातावूचतुस्तञ जह्लाणममितोजतम्‌ ॥ परावरीशेषत्ता पूजितो परमर्षिभिः ॥ ६ ॥ बहुलाहद- 
पादृश्च विश्वात्मा जगतः ल्थितिः ॥ आमणीः सवेछोकानां ब्रह्मा लोकगुरुररः ॥ ७॥ तयोस्तद्र चनं रुला तिम्रा व्याहतयों जपन्‌ ॥ 
जीनिमान्कृतवॉछोकान्यथाह ब्रह्मणी श्रातिः ॥ ८ ॥ यत्र भरूतंज्ञकं चेव तपुत्पादेतवान्ममु: ॥ ततोऽग्रे तद्तलहा त्रह्मा मानस- 
मव्ययम्‌ ॥ ९ ॥ सोत्पन्नस्लगरे त्रझ्लाणमुजाच मानसः सुतः ॥ करोमे कि ते साहाय्यं त्रमीतु भगशानाते ॥ ३० ॥ त्रह्मावाच ॥ य 
एप कपिलो नाम ब्रह्मा नारायणस्तथा ॥ वदते वरदस्त्वां तु तत्कुरुष्ष महामते ॥ ३३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ब्रह्मगोक्तस्तदा 
भूयः संशयं समुपस्थितः ॥ शुभ्र बुरस्मि युवयोः कि कुर्मीते कृताजाठे: ॥ १२ ॥ | 
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तके स्थितिरुप सब लोकॉका वशमें रखनेवाले मब लोकके गुरु ब्रह्मा ॥ ७ ॥ उन दोनोंके वचन सुन तीनों व्याहती जपते हुए उन्होंने यह तीन लोक| रा 
~ ९ तिमि ~ > ति न AN ० ~ कर्‌ न १ 
उत्पन्न किये ऐसा त्राझणकी श्रुति्मे लिखा हं ॥ ८ ॥ तब प्रभुने भूसंञ्चक पुत्रको उत्पल किया तब वह मष्टिक खहवाल ्रझाके मस ॥ ९ ॥| क 


उतन्न हो आगे खडे होकर ब्ह्मासे कहने लगे. हे भगवन्‌ ! में आपकी क्‍या सहायता करूं सो आप कहिये ॥ ३० ॥ अह्याजी बोले; वह जा कपिल 
और नारायण हैं; हे महामते ! यह वरदाता जो कुछ तुमसे कहे सो तू कर ॥ १३ ॥ वेशंपायत बोले; जमाके यह वचन सुन वह प्रम सन्देहको 
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प्राप्त हुआ और हाथ जोड बोला; जो आप कहे वह आपकी आक्ञा सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १२ ॥ वे दोन कपिलनारायण बोले: जो 
सत्य अक्षर परिणामरहित अमर अठारह प्रकारसे कहा जाता हे अथोद सांख्यमते पांच कर्मेम्द्रिय पांच ज्ञानेंद्रिय प्राणपंचक वियदादि पांच 

$| काम कमे अविद्यादिसे अतिरिक्त हैं उस पुरुष अधिकेश्वरस त सब प्रपंचसे पथक परम वस्तु सब विशेषशून्य एकरसका तुम ध्यान करो ॥ १३ 

वेशंपायन बोले; यह वचन सुन वह उचरदिशाको गया ओर वहां जाकर ज्ञानदृष्टिते बह्त्वको प्राप्त हुआ ॥ १४ ॥ तब बह्माने सुव ( सूत्रात्मा ) 
ढु नाम दूसरे पुरुषको निर्माण किया, वह महामना बझा उसको मनसेही कल्पित कर चुके ॥ १५ ॥ तब उसने पितामहसे कहा, में क्या करूं तब बच्या- 

#। परमेश्वरावृचतुः ॥ यत्सत्यमक्षर बरह्म द्यष्टादशविधे स्मृतस्‌ ॥ यत्सत्यममृतं चेव परं तत्समनुस्मर ॥ १२ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ 

र एतद्वचो निशम्याथ स ययो दिशमुत्तराम्‌॥ गत्वा च तत्र त्रझ्लत्वमगमज्ज्ञानचक्षुपा ॥१४॥ ततो ब्रह्मा भुवं नाम द्वितीयमसूजत्मभुः॥ 

#| तं कल्पयित्वा मनसा मनसेव pu ॥ १५॥ ततः सोऽप्यतरवीद्वाक्यं कि ुवोति [ितामहम्‌ ॥ याता! 

#|| समुपस्थितः ॥9६॥ अह्मभ्यां सहितः सोऽथ भूयो भागवती. गतः ॥ प्राप्तश्च परमं स्थानं स तयोः पाश्रेमागतः ॥ १७ ॥ तस्मिन्नपि 

$| गते पुने ततीयमसजत्मभुः ॥ मोक्षोपाये5तिकुझालं भुं नाम तं विभुः ॥ १८ ॥ आतताद स तद्वर्म तयोखागमद्रातेम्‌ ॥ एवं 

र पुत्राश्नयो5प्येते उक्ताः शेभामेहात्मनः ॥ १९ ॥ तान्‌ ग्रहीत्वा सुतांस्तस्य प्रययो स्वां गति तथा ॥ नारायणोऽथ भगवान्कपिङश्च 

यतीश्वरः ॥ २० ॥ यं काळं तो गतो मुक्तो त्रझ्ला तत्कालमेव तु ॥ तेपे घोरतरं भूयः स तपः संशितत्रतः ॥२१ ॥ 

र जीने कपिलनारायणकी आज्ञा माननेको कहा तब वह पितामहके पितर सांख्ययोगाचार्योको प्राप्त हो ॥ १६ ॥ उनके निकट हो उनके सहित ताग 
वती गतिको प्राप्त हुआ ओर उनके निकट प्राप्त होनेसे परमस्थानको प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ उसके जानेसे जह्माजीने तीसरा पुत्र उत्पन्न किया, वह 
भूभुव नाम ( ईश्वर सत्तोपाधिमान्‌ ) मोक्षके उपायमै कुशल हुआ ॥ १८ ॥ यह पुत्रती उन दोनोंके घर्म ओर गतिको प्राप्त हुआ अर्थात्‌ “ पुरुषा 
न्ञापरं किंचित्सा काष्ठा सा परा मतिः ” इस प्रकार महात्मा शंसुके यह तीन पुत्र परममतिको प्राप्त हुए ॥ १९ ॥ यतीश्वर कपिल ओर भगवान्‌ 
नारायण उन तीनों पुत्रांको लेकर अपनी गतिको गये ॥ २० ॥ जितने कालमें वह लीन हुए उतने ब्रभयतक अश्लाजी घोर तप करते रहे, जब बह |. 
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बे, कै शंसित वत घोर तप करते रहे ॥ २१ ॥ तब इकले तप करनेके कारण उनका मन नहीं लगा तब उन्होंने अपने आधे शरोरसे सुन्दर भायोको उत्पन्न ता. टी, 
रै र । किया ॥ २२ ॥ तप तेज कान्ति और नियमसे उन्होंने लोकके उतपन्न करनेमै अपने समान भायोको उत्पन्न किया ॥ २३ ॥ वह तपोमय अल्ला उसके च| ९.३ ज.१४ 
४ मंम रमते रहे तब उससे सब प्रजापति सागर और नदियोंको उत्पन्न किया ॥ २४ ॥ तब वेदमाता त्रिपदा गायत्रीको उत्पन्न किया. उस गायत्रीसे| ई 
| चारो वेदोंको उत्पन्न किया ॥ २५ ॥ पितामहने अपने वास्ते लोककर्ता पुत्रॉको बनाया. जा प्रजापति विश्वके देवता हैं जिनसे सब जगत्‌ उत्पन्न हुआ यी 


न रराम ततो ब्रह्मा प्रभुरेकस्तदश्वरन्‌ ॥ दारीराद्धमथों भार्या समुत्पादितवाञ्छुभाम्‌ ॥ २२ ॥ तपसा तजसा चेव वच॑सा नियमेन 
च ॥ सहृशीमात्मनो भायां समर्था डोकसजेने ॥ २३ ॥ तया सह ततस्तत्र रेमे ब्रह्मा तपोमयः ॥ सृनत्प्रजापतीन्त्स्वात्सागरान्‌ 
सारितस्तथा ॥ २४ ॥ ततो$सृजद्रे त्रिपदां गायत्री वेदमातरम्‌ ॥ अकरोच्चेव चतुरो वेदान्‌ गायत्रिसंभवान्‌ ॥ २५ ॥ आत्मार्थे 
चासृजत्पुत्रोछोककतृन्पितामहः ॥ विश्च प्रजानां पतया येभ्या लाका विनेःप्ताः ॥ २६ ॥ विश्वेशा प्रथमं नाम महात्तपसमात्मजम्‌॥ 
सवोश्रमतम पुण्यं नाम्ना धमंः स पृष्टवान्‌ ॥ २७ ॥ दक्षं मर्राचिमतिँ च पुछस्त्यं पुठहं ऋतुम्‌ ॥ वष्तिष्ठं गोतमं चेव भूगुमाङ्गिरसं 
मनुम्‌ ॥ २८ ॥ अथर्षभूता इत्येते ख्याता ब्रह्ममदषयः ॥ अयादशासुतानां तु ये वंदा वे महपिणाम्‌ ॥ २९ ॥ अदितिर्दितिदनु 
काला ह़नायुः सिंहिका मुनिः ॥ प्रबोधा सुरसा क्रोधा विनता कद्ररेव च ॥ ३० ॥ दृक्षस्येता दुहितरः कन्या द्वादश भारत ॥ 
नक्षत्राणि च भद्रं त सप्रविंशतिरूनिताः ॥ ३३ ॥ 


है ॥२६॥ बह्माजीने विश्वेश नामवाला महातपस्वी सब आश्रमोमें तत्पर प्रथम पुत्रको रचना की. तथा पवित्ररुप धम नाम दूसरे पुत्रको रचा ॥ २७३ 
दक्ष मरीचि अत्रि एलरत्य पुलह कतु वसिष्ठ गोतम भय अंगिरा मनु ॥ २८ ॥ अथर्व भूत यह बहमहार्ष विख्यात हैं, यह तेरह पुत्र महार्षियांके वंश- 
कता हुए हे ॥ २९ ॥ आदिति दिति दनु काला अनायु सिंहिका सुनि प्रबोधा सुरसा कोषा विनता कडू ॥ ३०॥ यह बारह दक्षकी कन्या हुई. तुम्हारा 
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॥ 
मंगल हो यह सचाईस नक्षत्र जो आकाशमै शोभित हैं यहभी दक्षकी कन्या हुई ॥ ३१ ॥ मरौचि ऋषिके तपसे कश्यपजी पुत्र हुए, उनके निमिच $ | 
दने पूर्वोक्त बारह कन्या भदान कीं ॥ ३२ ॥ ओर नक्षत्ररुप कन्याओंको दक्षने चन्द्रमाके निमिच प्रदान किया, हे जन्मेजय ! यह रोहिणी आदि | हू. 
वित्र कन्या थी ॥ ३३ ॥ लक्ष्मी कीतिं साध्या विश्वा कामा देवी मरुत्वती यह पहिले ्ह्माजीने निर्मित की थीं ॥ ३४ ॥ हे भारत ! यह पांच श्रेष्ठ Y | | 
कन्या षम देखनेवाले बझाजीने सुरक्षे्ठ घमेराजके निमित्त प्रदान को. ॥ ३५॥ ओर जो अपने आधे शरीरसे कामरूपिणी पनी निर्माण की थी, वह हुरी] छ 


मरीचेः कड्यपः पुत्रस्तपता निर्मितः प्रभुः ॥ तस्मे कन्या द्वादहोमा दृक्षस्ता अन्वमन्यत ॥ २२ ॥ नक्षजाख्याने सोगाय ववे 
दत्तवानृषिः ॥ रोहिण्यादीनि सर्वाणि पुण्याने जनमेजय ॥ २२ ॥ ठक्ष्मीः कीतिस्तथा साच्या विश्वा कामानुगा शुभा ॥ देवी 
मरुत्वती चेव ब्रह्मणा निर्मिता पुरा ॥ ३४॥ एताः पञ्च वरिष्ठा वे सुरश्रेष्ठाय भारत ॥ दत्ता घमांय भद्र ते अह्मणा दृष्टघ्मंणा ॥३५॥ 
या रूपाद्वेमयी पत्नी ब्रह्मणः कामरूपिणी ॥ सुरभिः सा दु गोश्चतवा ब्रह्माणं समुपस्थिता ॥ ३६ ॥ ततस्तामगमद्रहा मेथुने 
लोकपूजितः ॥ ढोकसर्जनहेतुज्ञो गवामथोय भारत ॥ ३७॥ जज्ञे चेकादश सुतान्विपुलान्थमंसंहितान ॥ रक्तसंध्याअतरशान्‌ 
दृहनोपमतेजसः ॥ २८ ॥ ते रुदन्तो द्रवन्तश्च भगवन्तं पितामहम्‌ ॥ रोदनाद्रावणाञ्चेव ततो रुद्रा इति स्मृताः ॥ २९॥ निक्रेतिश्षैव 
सपेश्च तृतीयो ह्न एकपात्‌ ॥ मृगव्याघः पिनाकी च दहनोऽथेश्वरश्च वे ॥ ४० ॥ अदिदुंप्यश्व भगवान्कफ़ठी चापरानितः ॥ 
सेनानीश्व महातेजा रुद्रा एकादश स्मृताः ॥ 8१ ॥ 
गोरूप होकर मझाके निकट उपस्थित हुई ॥ ३६ ॥ हे भारत ! तब लोकपूजित बह्मा उस सृष्टिके हेतुको विचार उससे मेथुनधर्ममें भवृत्त हुए ॥ ३७॥ 
उससे धर्मयुक्त ग्यारह पुत्र उत्पन्न हुए जो लाल संघ्याकी सदृश अभिकी समान तेजस्वी थे ॥ ३८ ॥ वे रोते और अवते हुए जगवान्‌ पितामहके निकट 
आये रोदन ओर धावमान होनेसे रुदर कहलापे ॥ ३९ ॥ निति सपे तीसरा अज एकपाद मृमस्यार्घ पिनाकी दहन ईश्वर ॥ ४० ॥ अहिर्दुठय भग- 
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वानू कपाली अपराजित गहातेजबाले सेनानी यह ग्यारह रुद कहलाते हैं ॥ ४१ ॥ उसी सुरभीसे गोवृष उत्पन्न हुए. आकृष्ट माप सिकता अक्षत 
प्रश्रय ॥ ४२ ॥ अज एकवंश उत्तम अमृत प्रवरादि ओषधी यह सब उसीसे उत्पन हुई हैं ॥ ४३ ॥ धमेसे लक्ष्मी काम ओर साध्यनाम देवता 
उन्न हुए, च्यवन प्रभव ईशान सुशी ॥ ४४ ॥ अरुंधती अरुणी विश्वावसु बल धुव महिष तनुज विज्ञान ॥ ४५ ॥ मत्सर विभूति यह सब सुर- 
झीकी सन्तान हे. सुपवेत विष नाग इन लोकपूजित देवतोंको साध्याने उत्पन्न किया ॥ ४६ ॥ देवीने वासवसे अनुगत हो इनको उत्पन्न किया 
तस्यामेव सुरभ्यां तु जज्ञे गोवृषभस्तथा ॥ आक्कष्टाश् तथा माषाः सिकताः प्रश्रयोऽक्षताः ॥ ४२ ॥ अनाश्चेवेकवेशा्च तथेवा- 
मृतमुत्तमम ॥ आषध्यः प्रवरा यास सुरभ्यां ता समुत्यिता ॥४३॥ घर्माछक्म्युद्भव कामः साध्या साध्यान्‌ व्यजायत ॥ च्यवन 
परभवं चेवमीश्ञानं सुरभी तथा ॥ ४४ ॥ असुन्धत्यारूणी चेव विश्वावसुबढधरुवो ॥ महिपं च तनूजं च विज्ञातमनसावापि॥ ४५ ॥ 
मत्सरं च विश्रूतिं च सर्वाः सुरभिसूनवः ॥ सुपर्वत विषं नागं साच्या छोकनमस्कृता ॥ ४६ 1 वासवानुगता देवी जनयामास वे 
सुतान्‌ ॥ धरं वे प्रथमं देवं द्वितीयं धुवमव्ययम्‌ ॥ ४७॥ विश्वावसुं तृतीयं च चतुर्थ सोममीश्वरस्‌ ॥ पञ्चमं पेतं चेव योगेन्द्र 
तदनन्तरम्‌ ॥ ४८॥ सप्तमं च ततो वायुमष्टमं निऋतिं वसुम्‌ ॥ घमेस्यापत्यमित्यवे सुरभ्यां समजायत ॥ ४९ ॥ विश्वेदेवास्तु 
विश्वायां फ्मोजाता इति श्रतिः ॥ दक्षयज्ञ ॥हाबाहुवेसु्च सुत एव च ॥ सुधमा च महाबाहुः शाङ्खपाचच महाबलः ॥५०॥ उत्तश्चेव 
महाबाहुवेपुष्मांश्च तथेव च ॥ चाक्वुषस्य मनोरेते तथानन्तमहीरणो ॥ ५१ ॥ विइवावसुसुपवोणो विष्टरश्च महायशाः ॥ रुरु 
ऋषिषुत्रो वे भास्करप्रतिमद्युतिः ॥ ५२ ॥ 
घर प्रथम देव दूसरे अविनाशी धुव ॥ ४७ ॥ तीसरे विश्वावसु 
आठवें निर्क्रेति वसु यह सुरत्ीम धर्मके सन्तान हुए ॥ ४९ ॥ विश्वदेवा धमेसे विश्वामे उत्पन्न हुए. दक्ष यज्ञ महाबाहु वसु सुत महाबाहुः सुधमो || 
महाबली शंखपात्‌ ॥ ५० ॥ महावएुष्मान अनन्त महीरण यह चाक्षुष मन्वन्तरके अन्तमं ॥ ५१ ॥ विश्वावह्ल॒ सुपवो यशस्वी विष्टर ऋषिपुत्र षी 
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हि धनी, समान कान्तिमान्‌ हुए ॥ ५२ ॥ देवमाताने यह सब जमतति किशवेदेवा निमोण किये हें. मरुत्वतीके मरुतसे देवता उतन हुए ॥ ५४ न 
चक्रु हवि ज्योति सावित्र मित्र अमर शरदृष्टि संक्षय महाभुजावाले ॥ ५४ ॥ विरज शुक्र विश्वावसु विभावत्तु अश्मन्त चित्ररीरेम 

नृप ॥ ५० ॥ नहुष आहुति चारित्र बहुपन्नग बृहन्त बृहृदुप परतापण नाम पुत्र हुए. यह मरुतदेवता कहाये मरुत्वती पहले घमेसे दो पुत्र हुए ॥५६॥ 
अदितिमं कश्यपसे आदित्य हुए, इन्द्र विष्णु भग त्वष्टा वरुण अंशु अमा रवि ५ ॥ ५७ ॥ पूषा मित्र वरदायक मनु पर्जन्य यह बारह आदित्य देव 
विश्वेदेवान्‌ देवमाता विश्वेश्ञान्‌ जनयत्सुतान्‌ ॥ मरुत्वती मरुत्वन्तो देवानजनयच्छुभान्‌ ॥ ९२ ॥ आग्निशव्ुहोविण्यातिः सावित्रो 
मित्र एव च ॥ अमरं झरवृर्टे च संक्षयं च महाभुजम्‌ ॥ ९४ ॥ विरजं चेव झुक्रं च विइवावसुविभावसू ॥ अइभन्तं चित्रररिम च 
तथा निष्कुपितं नृपम्‌ ॥ ९९ ॥ नहुषं चाहुति चेव चारित्रं बहुपन्नगम्‌ ॥ बृहन्तं च बृहद्रू्प तथेव परतापनम्‌ ॥ मरुत्वत्यां पुरा 
घमोजज्ञे पुत्रद्वयं शुभम्‌ ॥ ५६ ॥ आदित्यां जह्रे राजन्नादित्याः कऱ्यपादय ॥ इन्द्रो विष्णुभेगस्त्वष्टा वरुणांऽझोऽर्यमा 
रविः ॥ ५७ ॥ पूषा मित्रश्च वरदो मनुः पर्जन्य एव च ॥ इत्यते द्वादझादित्या वरिष्ठाञ्रिदिवोकसः ॥ ५८ ॥ आदित्यस्य सरस्वत्यां 
जज्ञे पुत्रद्वयं झुभम ॥ रूपश्रेष्ठ बढश्रेष्ठ त्रिदिवे रूपिणां वरम्‌ ॥ ५९ ॥ दूनुस्तु दानवान्‌ ज्ञ दिति्देत्थान्‌ व्यजावत ॥ काठा- 
चुकाठकेयांश्च हासुरानराक्षसांस्तया ॥ ६० ॥ अनायुषायास्तनया व्याघयश्वाघयस्तया ॥ सिंहिका अहमाता च गन्धक्जननी 
मुनिः ॥ ६१ ॥ प्रवोधाप्सरसां माता सुरायां सरीसृपः ॥ काधायाः सर्वेश्भताने पिशाचाश्चेव भारत ॥ ६२ ॥ तया यक्तगणाशेव 
गुह्यकाश्च विशां पते ॥ चतुष्पदाने सवोणि ऋते गावस्तु सोरभाः ॥ ६२ ॥ 

ताअमिं श्रेष्ठ हें ॥ ५८ ॥ आदित्यके सरस्वतीमें दो पुत्र हुए. रुपभेष्ट बलश्रेष्ठ स्वर्भवातियोमिं रूपवान्‌ हुए ॥ ५९ ॥ दनुके दानव दितिके दैत्य हुए, 
ॐ || काठामें कालकेय संज्ञक असुर ओर राक्षस हुए ॥ ६० ॥ अनायुषकी सन्तान आवि व्यापि हुई. सिंहिकामें राहु ओर सुनिभें मन्पर्व हुए ॥ ६१ ॥ 
षु प्रबोधाके अप्सरा सुरसाके सरीसप हुए कोषाके सम्पूर्ण भूत और पिशाच हुए ॥ ६२ ॥ तथा यक्षमण ओर स्क सब दोपाये गौको छोडकर सब 
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( | कोषाके हुए ॥ ६३ ॥ अहण ओर गरुड विनतामै उपजे कढूके महीधर सर्प नाग ॥ ६४ ॥ इस प्रकार संसारमै ठोक परसपर बृद्धिको माघ हुए हैं. हे 
% | राजन्‌ | इस प्रकार इस पुष्कर पादुर्जाबमै उसाते हुईं है ॥ ६५ ॥ यह पुष्कर उसचि पुराणोमें जो व्यातजीते सुनी हे वह परमर्षियांका कत्य सब 

| तुमसे वर्णेन किया ॥ ६६ ॥ जो इस श्रेष्ठ पुराणको सदा अप्रमत्त होकर पढ़ता है वह सब कामनाको प्राप्त कर शोकरहित हो परलोकमे स्वर्गफलोंको 
क | मोगता हे ॥ ६७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि ज्ाषायां चतुईशो5ष्यायः ॥ १४ ॥ जन्मेजय बोले; हे बल्चन | हमने अपने 


अरुणो गरुडश्रेव विनतायां व्यजायत ॥ महीधरान्सर्पनागान्‌ देवी कद्भर््यनायत॥६४॥एवं विवृद्धिमगमन्विरवे लोकाः परस्परम्‌ ॥ 
तदा पोष्करके राजन्मादुभोवे महात्मनः ॥ ६५ ॥ पुराणं पोष्करे चेव मया द्वेपायनाच्छृतम्‌ ॥ काथितं तेन पूर्वेण यत्कृतं परम- 
पिभिः ॥ ६६ ॥ यश्चेदमग्र्य प्रथमं पुराणं सदाप्रमत्तः पठते महात्मा ॥ अवाप्य कामानिह वीतशोकः परत्र स स्वर्गफलाने 
भुक्ते ॥ ६७ ॥ इति महाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यफ्वोणि चतुदेशो5प्यायः ॥१४॥ जनमेजय उवाच ॥ श्रुतं नः परमं ब्रह्मन्‌ 
स्ववंशचरितं महत्‌ ॥ दिव्यमन्यान्यसंभूतं मानित बहुभिगुणेः ॥ १ ॥ छन्दोभिवृत्तसञ्जातेः समासेश्च सविस्तरेः ॥ ठघुभिमंघुरा- 
भाषेग्रेथितं पदविग्रहेः ॥ २ ॥ मिवगेणाभिसंपन्नं धर्म णार्थन भोगिनाम्‌ ॥ कामेन बहुरूपेण शरीरान्तगेतेन च ॥ ३ ॥ ब्राह्मणानां 
प्रभावे योधानां च पराक्रमेः ॥ वेरानिर्यातनेशचेव प्रतिज्ञानां च फरगेः ॥ ४ ॥ रिषुस्तवसुसंपन्नेनानुबन्धः प्रचोदितः ॥ बंशयो- 
निर्विनाशाय नृपेण द्विजविग्रसत्‌ ॥ ५॥ | 


वेशका अद्भुत चरित्र सुना जो बडा दिव्य ओर बहुत ग॒णोंसे पुजित हे ॥ १ ॥ वृत्तोवाले छन्द विस्तारयुक्त समास लघुरुप मधुर वाणियॉसे ग्रथित पदोंके 


विग्रहसे युक्त ॥ २ ॥ घर्म अर्थ कामसे सम्पन्न शरीरके अन्तर विचरनेवाली इच्छासे सम्पन्न ॥ ३ ॥ बाह्मणोके भाव योपाओंके पराक्रम | 
| मतिज्ञाके पारगाबी ॥ ४ ॥ रिपुकी स्तुतिसे संपन्न अलुबंधसे रहित आह्मणके वि्रहसे दोनो बेशाँके विनाशके निमित्त चीरत्र सुना ॥ ५ ॥ 
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उस महासंग्रामम राजा हत हुए थे. उनके राज्पोर्में उनके पुत्र प्रतिष्ठित हुए, भगवान की आज्ञा माननेवाठे राजा .युविहिर सिंहासनपर विराजे ॥ ६ ॥ 
तीनों वर्णोकी संपदायका धर्म सुना हे द्विन भेष्ठ स्वर्गका हेतु शुरोंका घमे सुना ॥ ७ ॥ सो प्राणियोके अनुअहकेही निमिते ,कडा. उद्रेगक़े निमेच . 
नहीं, चारों वर्णोका धर्म पृथक्‌ पृथक्‌ अनेक प्रकारसे कहा ॥ ८ ॥ गवासमें पडनेवाळे प्राणियॉको भबोधका वर्णन किया, क्षीणपुण्य होतेपर 
दिवसंचारशी कहा ॥ ९ ॥ दानका संयोगी बहुत प्रकारसे कहा यह आपने मधुर वचनसे मुझसे कही हे ॥ १० ॥ वह भारतका अध्ययन करनेको में 
ये च तस्मिन्महारोद्रे संग्रामे निहता नृपाः ॥ तेषां सकेणि राष्ट्राणे पुत्राः सर्वे प्रपेदिरे ॥ कोरवः प्रथितो राजा भगवच्छासना- 
चुगः ॥ ६ ॥ धर्मश्च बहुधा प्रोक्तत्रयाणां वरणेसंफ्दाम्‌ ॥ शूराणामापि बिरुपातः स्वगडेतुद्रिजषेभ ॥ ७॥ अनुग्रहाय भरताना 
नोत्सेकाय कथंचन ॥ चतुणां वणंसंज्ञानां पृथक पृथगनेकपा ॥ ८॥ गर्भवासे पतन्तश्च भूतानां संप्रबोषितः ॥ पृच्छतां देवसंचारे 
क्षीणे पुण्ये च कमणि ॥ ९ ॥ दाने यश्चापि संयोगः स चापि बहुधा कृतः ॥ द्वाम्यां संयोगविहितो मधुवाम्वचनं तयोः ॥ १०॥ ` 
न तच्छक्यं मयाख्यातं भारताध्ययनं महत्‌ ॥ एकाहेन महान्‌ अह्मन्नपि दिव्येन चक्षुषा ॥ ११ ॥ त्र्मणो5ह्वस्तु विस्तार>संक्षेप च 
सुसंग्रहम्‌ ॥ ओतुमिच्छामि भगवन्महत्कोतूहळं हि मे ॥१२॥ इति श्रीम» लिजेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि पंश्चदझो5ष्यायः ॥१५॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ शणुष्वेकमना राजन्‌ पञचेन्द्रियसमाहितः ॥ कथां कथयतो राजन्रिविकारेग चेतसा ॥ १ ॥ ब्रह्मसम्बन्धसं 
बद्धमबद्धं कर्मभिनृप ॥ पुरस्ताद्वहम संपन्नं जह्मणो यददसिणम्‌ ॥ २॥ 
समर्थ नहीं हूं हे झन्‌ ! कोई दिव्य चञ्चसेती एक दिनमें नहीं देख सकता ॥३१॥ इस कारण बद्याके दिनका पिरतार ( अद्ययज्ञ ) का वर्णन संसेफसे में 
सुना चाहता हूं. हे भगवन्‌ ! इसका मुझे परम कोतूइल है सो आप कहिये ॥ ३२ ॥ इति श्रोमहान्ारते लिए हरिवंशे भविष्यपवणे भाषावां 
पचदशोऽष्यायः.॥ १५ ॥ वेशंपायन बोले; हे राजन्‌ | पांचों इन्द्रियांको सावधान कर एक मनसे "सुनो. हे राजन्‌ | निर्विकार चित्रे कथा 
सुनो ॥ १ ॥ यह कथा बहासंबन्यसे संबन्धित कर्मसंबंपसे रहित हे. अद्य जाननेवालोंको पहिठेही पिद हे, इसको सुनो ॥ २ ॥ 
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ना अव्यक्त कारण नित्य सद असत आत्मक हे. जो निष्कठ पुरुष हे उप्तते अहंकारयुक आत्मा मझी हुआ हे ॥ ३ ॥ दह सर्व भृतपाते 

दिव्य विशु दिव्यशरारसे प्रादुभूत हुआ हे. अचिन्त्य अविनाशी युगोंकी उत्पत्ति करनेवाले अव्यय ॥ ४ ॥ न हुआ न उत्पन्न सम्पूर्ण माणि 
योमें समानताको प्राप्त हुआ. अव्यक्तसे परे जिसको नारायणके ज्ञाता तूप कहते हैं ॥ ५ ॥ सब ओर हाथ चरणते युक्त सब ओर नेत्र 
ओर शिरसे युक्त सब ओर कर्णवाला लोकमें सबको वेरे स्थित हो रहा हे ॥ ६ ॥ सद असवा कारण 5+क अग्यक्त रुपमें स्थित जो चलता 


अव्यक्तं कारणं यत्तन्नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥ निष्कलः पुरुषस्तस्मात्संबभूवात्मयोनिजः ॥ ३॥ दिव्यो .दिव्येन वपुषा सवे- 
भूतपतिर्विभुः ॥ अचिन्त्यश्वाव्ययश्चेव बुगानां प्रभषोऽव्ययः ॥ ४ ॥ अभूतश्राप्यजातश्र सवत्र समतां गतः ॥ अव्यक्तात्परमं 
यत्तत्नारायणबिदो विदुः॥ ९ ॥ सवतः पागिपादं तत्सेता5किशिरोपुखम्‌ ॥ सतः श्रुतिमेंछोके सःेमाबृत्यः तिष्ठति ॥ ६॥ 
असतश्च सतश्चेव विज्ञेयं तत्र कारणम्‌ ॥ अच्यको व्यक्तरूपस्थश्चसत्रापे न हश्यते ॥ ७)॥ वि्रारंपुरुषोऽव्यक्तो ह्म्यी रूपमा- 
श्रितः ॥ चरत्यचिन्त्यः स्वेषु गूढोऽग्निरिव दारूषु ॥ ८ ॥ भ्रूतभव्पोद्वतो नाथः परमेषठो प्रनापतिः ॥ प्रभुः सर्प ठोङ्स्य नाम 
चास्यात तत्त्वतः ॥ ९ ॥ अपदातु पदो जातस्तस्मान्नारायणोऽभवत्‌ ॥ अव्यक्तो व्यक्तिमापन्नो त्रझ्लपोगेन, कामतः-॥ १० ॥ 
ब्रह्मभावे च तं विद्वि सहब्द ठब्यवान्प्रभुः ॥ प्रथुः सस्य ठोकस्य स्थावरस्येतरस्य च ॥ ११ ॥ 


हुआभी नहीं दीखता है ॥ ७ ॥ विकार पुरुष व्यक्त ओर रुफ्से रहित रूपमें आभित हे. वह अचिन्त्य सबमे विचरंणे करता हुआ कांठमें 
अग्निकी समान स्थित हो रहाहे ॥ ८ ॥ भूत भविष्य वतमाना उत्पन्न करनेवाला प्रमे प्रजापति सब लोकका पति अहेनामवाळा तस्व- 
युक्त ॥ ९ ॥ उस अपदसे अहंकार हुआ. उससे नारायण हुआ इस भकार वह अहम व्यक ओर अव्पकको प्राप्त होकर स्थावर जंगमक्चा स्वामी 
ब्रझरुप हुआ ॥ १० ॥ उसको अह्यभावसे जानो. उस बने शब्दका ग्रहण किया. कही स्थावर जंगम सब जगतका पिता हे ॥ ३१ ॥ 
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हे भारत ! वह अहंकारसे युक्त हो में १जा रचुंगा. ऐसा कहने लगे वही सब प्रजाओंके उत्पचिस्थान है. जिनको यह भजा तन्तुरूप है ॥ १२ ॥ 
स्वज्ञावसेही सब जगत्‌ उत्पन्न होता है ओर स्वभावप्तेही पूर्वजन्मके वासना उपरान्त पैसा हुआ हे. अहंकार सभावसे यह सब जगत है ॥ १३ ॥ 
सर्वव्यापी निरालम्ब अग्राह्य अज ध्रुव नहममय ज्योति बह्मशब्दसे कही जाती है ॥ १४ ॥ अव्यक्तही व्यक्तिको प्राप्त हुआ है. वह व्यक्तता पांच वत्याँके 
लक्षणसे हुई हे. अनेक प्रकारके चिन्तनसे अनेक वस्तुआँको धारण करता हुआ ॥ १५ ॥ बहे प्रेरिव हुआ मूर्तिको प्राप्त होकर जल निर्मित 


अहे त्किति स होवाच प्रजाः स्रक्ष्यामि भारत ॥ प्रभवः सर्वेभूतानां यस्य तन्तुरिमाः प्रजाः ॥ १२ ॥ स्वभावाजायते सर्व स्वभावा 
तथाभवत्‌ ॥ अहंकारः स्वभावाच्च तथा सर्वमिदं जमत्‌ ॥ १३ ॥ स्वेव्यापी निराठम्बो झम्राह्मोऽथ जयो भुवः ॥ एवं ब्रह्ममयो 
ज्योतित्रेह्शब्देन शब्दितः ॥ १४ ॥ अव्यक्तो व्यक्तिमापन्नः पञ्चभिः कतुळसणेः ॥ धारयन्‌ ब्रह्मणो व्यक्तं विविधं चिन्तितं 
त्वरन्‌ ॥ १५ ॥ अथ मूर्ति समाधाय स्वभावाद्रहचोदितः ॥ सतने सलिल ब्रह्मा येन सवेमिदं ततस्‌ ॥ १६ ॥ वायुं पूवेमयो हटा 
यो घातुधोतृसत्तमः ॥ घारणाद्वातृशब्दै च भते लोकसंज्ञितम्‌ ॥ १७ ॥ तदेतद्वायुसंभूतं कृत्स्नं जनदभूत्पुरा ॥ एतदेवेराति- 
कान्तं पूवमेव सरस्वाति ॥ १८ ॥ पृथक्त्तं गमितं तोयं प्रथिवीशब्दामिच्छता ॥ घनत्वाच द्रवत्वाच्च निखिलेनोपलभ्यते ॥ १९ ॥ 
फठत्वात्सीदमाना च सलिले सलिलोद्गवः ॥ व्याजहार शुभां वाणां समन्तातपूरयन्निव ॥ २० ॥ | 


करते हुए, जिससे यह सब जगद हुआ हे ॥ १६ ॥ जलकी सृश्सि पहिले वायुको देख मरीचि आदिने सतलोकर्मे संकेतित धातृशब्दको धारण 
किया ॥ १७ ॥ वायुके स्थल अंश अग्नि आदिसे उत्पन्न हुआ. यह जगत्‌ पार्थिवताको घात हो तेजसे देव शमादिसे आक्रान्त हुआ समुद्रमें स्थित 
था ॥ १८ ॥ तब पृथ्वीकी इच्छावाले परमेश्ररने जलसे पृथ्वी अलग की वह घनी ओर वरूप होनेसे पृथऋूतासे युक्त हुई ॥ १९ ॥ कार्यरूप होनेसे 
जलमें सीदमान होता हुआ जलसे उद्धार होनेकी इच्छासे ओर चारों ओर वाणीको पूर्ण करता हुआ भूदेवता वाणीको बोला ॥ २० ॥ [षि 
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| भै यहां दुःखी हुआ. बाहर आनको इच्छा करता हूँ मुझे उद्धार करो इस गंभीर जलमें स्थित हो रहा हू ॥ २३ ॥ जब मूर्तिधारी देवी सब प्राणियोंकी Y 


८६ ६ 


उत्पन्न करनेवाली यथायोग्य स्थानकी इच्छावाढी स्थिरकी इच्छासे पुकारने लगी ॥ २२ ॥ तब उसकी उस सुभाषित वाणीको सुनकर वाराह रूप घारण 
कर नारायण सागरमें कूदे ॥ २३ ॥ वह पृथ्वीको जलते निकालकर इस मशाकर्मको करके इसे स्थापित कर फिर लोन हो मये दिखाई न दिये ॥२४॥ 
जो जह्ममय ज्योति आकारशमंत्नावाली है उसमें सब भूवौकै पितामह मह्या उतन्न हुए ॥ २५ ॥ अबभो सब योगके ज्ञाता विधातासे यह मनके द्वारा 


ऊ्चों5३ स्थातुमिच्छामे संसीदाम्युद्धरस्व माम्‌ ॥ गम्भीरे तोयविवरे मूतिक्किामितान्तरम्‌ ॥ २१ ॥ ततो मूतिधरा देवी सर्वेभूत- 
प्ररोहिणी ॥ यथायोगेन संभूता सवज विषयेषिणी ॥ २२ ॥ श्रुत्ता च गदितं तस्था गिरं तां च सुभाषिताम्‌ ॥ वाराहरूपमास्थाय 
निपपात महाणेवे ॥ २३ ॥ उद्धत्य सोऽवानें तोयात्कृत्वा कमे सुदुष्करम्‌ ॥ समाधो प्रलयं गत्वा प्रठीनो न च हश्यते ॥ २४॥ 

वततद्रहमयं ज्योतिराकाशमिति संज्ञितम्‌ ॥ ततर ब्रह्मा समुद्ध तः सवेभूतपितामहः ॥ २५ ॥ अद्यापि मनता धात्रा धारयते सवेयो 

गिना ॥ ज्ञानयोगेन सूक्ष्मेण प्रजानां हितकाम्यया ॥ २६ ॥ भित्त्वा तु प्रायेवीमष्यसुपयाति समुद्भवम्‌ ॥ तपनस्तूष्वेमातिष्ठत्‌ 
रद्मिभिः स हसन्निव ॥ २७ ॥ तस्य मण्डल्मध्याच्त निःसृतं सोममण्डरम्‌ ॥ स॒ सनातनजो ब्रह्मा सोम्यं सामत्वमन्वगात्‌ ॥२८॥ 
सोममण्डळपयेन्तात्पवनः समजायत ॥ तदस्तरमयं ज्योतिस्तेनोभिराभिषद्धयन्‌ ॥२९॥ स तु योगमयाज्जानात्स्वभावाद्रह्मव॑भवात्‌॥ 
सृजते पुरुषं दिव्यं ब्रह्मयोनिं सनातनम्‌ ॥ ३० ॥ 


कच्छ मच्छादि रुपसे पारण की जाती हे अथात सूक्ष्म ज्ञानयोगसे प्रजाके हितको कामनासे ॥ २६ ॥ पृथ्वीके मघ्यभागको गेश्‍न कर उत्पन्न होने 
वाला सूर्थ अपनी किरणोसे जलको खचता हुआ भगर हुआ ॥ २७ ॥ उस सूयेमण्डठके मध्यते सोममण्डळ निकला वह सनातन चन्द्रमा अद्यय 
होनेसे ब्राह्मणोंका राजा है ७ २८ ॥ सोममण्डलमे अक्षरात्मक ज्योतितेजसे पृथ्वीको बढाता हुआ पवन उत्पन हुआ ॥ २९ ॥ वह सूर्यमण्डल 
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| (| अधिदैविक अर्थोका स्रष्टा सोमारूप ईश्वरसे वेदको प्राप्त हो योगमय ज्ञानप्ते सनातन जह्ययानि ओर दिव्य पुरुषको रचता है ॥ २० ॥ इवहप जळ और 
घनरूप पृथ्वी है. छिह आकाश ओर ज्योति चक्ष है ॥ ३१ ॥ वायुसे स्पंदता ओर उसके संदातते अग्नि होती है ओर ईश्वरसे पुरुष होकर ॥ ३२ ॥ 

क सनातनरुप भूतात्मा पंचमहाभूतमय होके वसता हे ओर यह सनातनरुष झा बुढिरुम सहाके विषय ज्ञानरूपसे जाना जाता हे ॥ ३३॥ जो आग्रि देहपारे- 

क येमि वसती है वह सूर्यकाही रूप हे वह शरीरमै स्थित हुआ नित्य धातुओंमें रहता है ॥ ३४ ॥ वह स्वधावतेही क्षयको मात होकर स्ववावसेही बढता 

ॐ || द्रं यत्सठिडं तस्य घनं यत्प्राथिवी भवत्‌ ॥ छिद्रे यञ्च तदाकाशं ज्योतियचक्युरेव तत्‌ ॥ ३३ ॥ वायुना स्पन्दते चेनं संघाताज्ज्यो- 

$| तिसंभवः॥ पुरुषात्पुरुषा भावः पञ्चभृतमयो महान्‌ ॥ ३२ ॥ भूतात्मा वे समे तस्मिस्तरिमन्देहः सनातनः ॥ गुहायां निहति ज्ञाने 

%॥ योगा्यज्ञः सनातनः ॥ ३३ ॥ तपनस्येव तूयं योऽग्निसति दृदिनाम्‌ ॥ शरीरे नित्यशो युक्ते घातुभिः सह संगतः ॥ २९ ॥ 

के स्वभावात्सयमायातै स्पभावाद्रयमेति च ॥ स्वभावाद्विन्दते शान्ति खभावाच न विन्दते ॥ ३५ ॥ इन्द्रियेरतिमूढात्मा मोहितो 

छ| न्मणः पदे ॥ संभव निधनं चेत कर्मेभिः प्रातिपद्यते ॥ २३ ॥ यावत्तद्रह्मपिषयं नोपयातीइ तत्त्वतः ॥ तावत्सप्तारमाम्रोति संभरवाञ्च 

४४ पुनः पुनः ॥ २० ॥ इन्द्रियेव्यंतिरिक्तो वे यदा भवाति योगवित्‌ ॥ तदा त्रझतमापत्रः प्रडयामरे प्रतिष्ठति ॥ ३८ ॥ प्रतिषिद्वममुं 

$| लोकं त्रह्मवान स भवत्युत न॥ च रागघ्यययात न च सजति केचित्‌ ॥३९॥ आगति त्वं गति चेव निधनं संभवं तथा ॥ भूतेभ्यो 

# | वेत्ति सर्षज्ञः परां तिद्धिमुपागतः ॥ ४० ॥ | | 

कै . स्वभञावसेही शान्तिको प्राप्त होता आर स्वभ्ञावसेही शान्ता नही होता ॥ २५ ॥ इन्द्रियो मूढातमा हो बद्यपदमै मोहित हुआ उत्पाचे ओर मरणको 

र” | प्राप्त होता है ॥ २६ ४ जबतक तत्त्वसे जीव बझविषयको प्राप्त नही होता तबतक संसारको प्राप्त हो वारंवार जन्ममरणको माम होता हे ॥ ३७॥ 

$ | जब यह योगज्ञाता इंक्योंसे व्यतिरिक्त होता हे तब यह बद्चलको प्राप्त हो इन्थियादिकोर्मे स्वहपानेदकी प्रतिष्ठाको भात होता हे ॥ ३८ ॥ अहच्चानी 

॥ | इस निषिद्ध लोक आर रागव्पयको की प्राप्त नहीं होता ॥ ३९ ॥ आना जाना उत्पत्ति नाश यह दूसरे प्राणिर्पोको देखकर सर्वज्ञ जावरूर परम 
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| मात होता हे ॥४०॥ विपयगोचर होनें आत्माकी गतिको दे यो ल्‍ 

र पथो रोकी खकर कर्षते निवृत्त हो जसके पमे भतिडित होता है ॥ ४१॥ कामादिके छोर | | 

kas ae मनके हारा चिचकी ग्ंथिको रोकती है और इस प्रकारे भेदन करती है; जैसे सागर वायुसे भिन्न होता हे ॥ ४२ ॥ वासनाको हा 

आर क मलीन हुई बुढि शुद्ध होती हे वेमे कहे ज्ञानसे यह जीव देहबंवनसे सुक्त हो जाता हे ॥४३॥ तेजमुर्ति योगी विद्यासे डोक रचने 
जग sad eet जु रच क ४ ४ ॥ तिर्व्पोतिर्म प्राप्त हुए जीवों को कर्म और नियर्मोते जलयुक्त चिच होनेके 
, की पुरस्तात : पदे ब्रह्म प्रतिष्ठितः ॥ 8१ ॥ बिपप्रन्याँ न्च्यात्पूर्वा 

वक्त a मडेभेन वायुभिन्नमिवाणवम्‌ ॥ ४२ ॥ पच्पते दषं नो पर्यो ज्ञात स “होकर वे 

गतिर नि ॥ 8३ ॥ सृजेदूपि पर लोकं संहरेदपि विद्यया ॥ तेजोसूर्तरिवाबिद्वमिइ ठोक च संत्‌ ॥४४॥ तियेग्योनो 

विद्यते त jn ॥ तान्यपि प्रतिमुच्येत रमयुक्ेन चेतसा ॥ ४५ ॥ अकरं च क्षरं चे योगकर्माभिविद्यते ॥ न क्षरं 

कमि ॥ ४६ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वोणि षोड शोऽष्यायः ॥ १६ ॥ वेशम्पायन 

ह संज्ञितम ॥ यस्तं छिद्र pps मेनाकः स्वभावविदितोऽचङः॥ १॥ पर्वभिः पेतं च ढभते 

द्‌ हक कलम रे >च स्वभाव सः ॥ २॥ तस्य पृष्ठ ड 

ह वृत्ति burns ॥ रे ॥ स्य पृ सुविस्तीणे नगस्य सुमहाद्ैमाव्‌ ॥ तमिस्तु पुरुषों | 

उनको कमेबंधनसे छुटा सकता हे ॥ ४५ ॥ मोक्ष ओर भोग दोनों वस्तु योगकमेसे जानी जाती है. जो कर्म | 

~ क . जो कर्मते बक्षषति मिलती हे फिर RE 

be ॥ ४६ ॥ इति श्रीमहाधारते खिलेषु हरिवो सविष्यपर्ेणि भ्ाषायां षोडयोऽच्यायः ॥ 1६ ॥ वैशंपायन बोले; . डे नोहि र |» ३० ॥ 

हे ॥ २॥ किला ps निर्मित मैनाक पर्वत स्थित हे ॥ ३ ॥ प होनेसे इनको पर्वत कहते हे. अचल होनेते अचल और सवत्तावतेही मेर! ७ 
सतत ऊपर महाकऋद्धिपान वह ज्योतिर्मय दीस शरीरवाळा पुरुष उत परमात्मादारा स्वत्ताक्सेही स्थित किया गया हे ॥ ३ ॥ क | 


॥ ३० ॥ 
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और उसके शिरपर जो बल्लमय तेज स्थित है उसका ज्योतिर्मय दिव्य पुरुष कहा गया हैं ॥४॥ वह सुखे निकला हुआ तेजसे प्रकाशित चार मुख चार 


दिजोत्तमोंके सहित प्रगट हुआ ॥ ५ ॥ उसके सुखसे वेद भगट हुआ हे. वा तिस देवका मुख वेदसे प्रगट हुआ हे इस कारण उस वेदके धारण करनेसे 


बरह्मा बाह्मण हे. इस प्रकार यह महाभूत फिर पुज्यताको प्राप्त हो गये ॥६॥ जिन्होंने जलसे पृथ्वी देवीका उद्धार किया है वह बह्माक्रे स्थान ( मुक्ति ) 


क भेरुपृष्ठको प्राप्त होकर अळोक होकर लोकताको प्राप्त हुआ ॥७॥ जिसकी पदसंपिमें बज्ललोक मेरुशंग स्थित हे (यह ज्ञानपरत्व है पर्वत कल्पनामात्र है ) 


; 
| 
; 
; 
; 
॥ 


विदितश्च स्वभावेन तेनेव परमात्मना ॥ यत्तद्वझमयं तेजो निहितं शिरसोऽन्तरे ॥ तस्य ज्यातिर्मयं रूपं दीप पुरुषविग्रहम्‌ ॥ ४ ॥ 
वद्नादृभिनिष्कान्तं ज्वळन्तमिव तेजसा.॥ चदुर्भिवंदने्युक्तं चतुर्भिश्च द्विनोत्तमेः ॥ ५ ॥ वक्त जह्मपतमुद्धतं ब्रह्मा ब्राह्मणपुङ्गवः ॥ 
तदेव तन्महाभूत पुनभावत्वमागतम्‌ ॥ ६ ॥ उदवता प्रथिवी दवी पुरस्तात्साठिछाशायात्‌ ॥ ब्रह्मतं ब्रह्मगः स्थानादछोको ठोकतां 
गतः ॥ ७॥ पद्संधो अह्मलेक॑ ऽङ्गं मेरोस्तदाभवत्‌ ॥ उच्छ्रितं योजनशतं सहस्ररातमेव च ॥ ८ ॥ एवमेव च विस्तारं चतुर्भे 
गुणितं गुणेः ॥ अथवा नेव संख्यातुं शक्यं भूतेन केनचित्‌ ॥ समाः सद्नं बहुभिरपि दिव्येन तेजसां ॥ ९ ॥ चतुभिः पाइभेविस्तारे 
शिठाभिरभिसंतृतेः ॥ नगस्य यस्य राजेन्द्र विस्तारेः शतयोजनेः ॥ १० ॥ कोटिकोटिशतगर॒े गुंणितत्रझमादिभेः ॥ योगयुत्तेः सदा 
सिद्धेनित्यं ऋह्मपरायणेः ॥ १३ ॥ म रुद्विः सह देवेन्दे रदरेवेसुभिरेव च ॥ आदित्येविश्वसहिते ररक्ष वसुधाधिपान्‌ ॥ १२ ॥ ररक्ष 
पृथिवीं चेव भगवान्विष्णुना सह ॥ विवस्वद्वरुणाभ्यां च संघातं गमितां नृप ॥ १३॥ 
यह सो सहस्र सो योजन ऊंचा हे ॥ ८ ॥ ओर इस भमाणसेशी चोयुना प्रमाण मिना जाता हे अथवा कोई मनुष्य इसकी संरूया नहीं कर सकता 
बहुत सहसो वर्षतक दिव्य तेजसे कोई नहीं जानता ॥ ९ ॥ जिस पर्षतमें सो सो योजनवाली धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वपरुप चार शिला हें ॥ १० ॥ 
उसमें करोड़ों २ सो अह्वादी योगयुक्त नित्य जह्मपरायण निवास करते हैं ॥ ११ ॥ मरुत देवेन्द्र वसुओंके साथ आदित्य विसेदेवा सहित प्रथ्वीके 
राजाकी रक्षा की जाती है ॥ १२ ॥ यह सब भगवान्‌ विष्णुके सहित पृथ्वीकौ रक्षा करते हैं. सूर्य ओर वरुणके साथ मिले हुए अर्थांत जठ अग्निसे 
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[| | लिंगशरीरसे बह निर्विरोषरूपको प्राप्त होता हे ॥ १३॥ हे त्ञारत | उस बाह्मणशरीरसे जह्मको प्राप्त होकर जो अस्लम तेज सब ओरसे समताको 
प्राप्त हो रहा है ॥ १४ ॥ वेदपारगामी बाह्मण जिसको बझ कहते हैं जो सत्यवतपरायण अनेक नियमोंसे मातत होता है ॥ १५ ॥ इस प्रकार येह 
तीनी लोक अह्लाके दिनमें स्थित रहते हैं, उस दिनमै अन्पक्त प्रतिष्ठित अह्मरूप प्रगट हो जीवरुप प्राणमें प्रतिष्ठित होता हे ॥ १६ ॥ ईश्वरके भ्ावसे 
निश्वसित के द्वारा प्रेरित किया जो नित्यकर्म है वह नियतकमे शुद्तावसे करनेसे ॥ ३७ ॥ संदेव हित करनेवाला हे यह वातो वेदपारगामी आाझ- 
णोने कही है जो कर्मसे प्राप्त होता हे बह महाका पाद लेशमात्र कहा गया है ॥ १८ ॥ और बहुरूप अर्थात्‌ इन्द्र मित्र वरुणरुप होनेसे नह्भूत सत्य- 

तेन आहण बुष त्रझप्रापन भारत ॥ यत्ताद्रिष्णुमयं तेजः सर्वत्र समतां गतम्‌ ॥ १४ ॥ यत्तद्रहति वै प्रोक्त आह्मणेवेंदपारगेः ॥ 

प्राते सत्यत्रतपरायणेः ॥ १५ ॥ एवमेते अया लोका त्राह्मेःह्मन समाहिताः ॥ अहनि अह्म चाव्यक्त व्यक्त प्राणे 
rs ॥ १९ ॥ ब्रह्मणी नियतं कमे प्रभावेन प्रचोदितम्‌ ॥ प्रवर्त्तमानं भावेन शश्वद्च्छठवादिनाम्‌ ॥ १७ ॥ एतद्वित- 
मिति प्राक्त त्राह्मणेवेदपा रगेः ॥ यदेकं ब्रह्मणः पादं दिष्टत्वं गमितं पदम्‌ ॥ १८ ॥ बहुत्वाद्विपरभात्रानां विश्वशब्दः प्रयुज्यते ॥ 
श्राझणे्रक्म्मृतात्मा सत्यत्रतपरायणेः ॥ १९॥ विश्वरूपं मनोरूपं बुद्विरूपं च मानयन्‌ ॥ एवं द्वन्द्व स भगवान्‌ प्रथमं मिथुनं. 
सृजत्‌ ॥ २० ॥ स एव भगवान्विश्रो देव्या सह सनातनः ॥ विधाय रिपुतत्रन्‌ भोगान्‌ ब्रह्माचगति.सानुगः ॥२१॥ स एष भगवान्‌ 
झा नित्यं बरह्मविदां वरः ॥ निवे णमयगन्तृणामर्किंचनपथेषिणाम्‌ : २२ ॥ सोमात्सोमः समुत्पन्नो धारासलिठविग्रहात्‌ ॥ यथाः 
भिषिक्तो महेश्वरः ॥ २३ ॥ 

A व्रतपरायण जाझणोंदारा विश्वरूप कहा जाता है ॥ १९ ॥ विश्वरूप मनरूप चुद्धिरुप मानते हुए भ्मवानूने प्रथम मिथुनको उत्पन्न किया हे ॥२०॥ | 

$ || भगवान्‌ विश्व सनातन देवीके साथ अनेक भोगोंको करता हुआ अनुचरो सहित विचरता हे ॥ २१ ॥ यह भगवान्‌ अहा नित्य वेदके ज्ञाता . निर्वाण- 

# | मयको प्राप्त होनेवाले ओर अकिंचन मागेकी इच्छावाळे हैं ॥ २२ ॥ उमारु१ विद्याके सहित ज्ञानशक्तिरुप परमश्वरसे ओषधीपति चन्द्रमा उत्पन्न हुआ | छ 
| हे, वह जलरुप थारा स्वगेसे भादुर्भूत दुई है. जिससे महेश्वर भतोंके आधिपत्यमें अभिषिक्त हुए हैं ॥ २३ ॥ 


_ इ.८. 
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भूतेशको अभिषेक कर स्वाभाविक कर्म करके नाद करती है, इस कारण इसको नदी कहते हैं ॥ २४ ॥ वह मार्गके रोकनेवाले पवेतांका तिरस्कार कर 
सहस प्रकारसे युक्त हो स्वगेसे (गां ) पृथ्वीमें भाप्त होनेके कारण गंगा कहलाई, और गोदाक्री आदि रुपसे समुद्र संगममें सात प्रकारकी हुई है ॥२०॥ 
हे राजेन्द्र ! इस प्रकारसे यह सहस्र प्रकारोंसे वारंवार लोफको बढाती हे इस लोक परलोकको संभावित करती है ॥२६ ॥ इसौसे सब प्राणी ओर महा 
भुत ( जराबुजादि जीव ) बढते हैं, इसीसे सब बुद्धिमानोंकी क्रियाका आरंभ होता है अर्थात्‌ मनुष्यादि होकर उससे सब किया बढती है ॥ २७ ॥ 
उस देवके चार मुक्केंसे निकली हुई अक्षरमयी तिदे वेदरूप उपदेशपनेको प्राप्त हुई हे ॥ २८ ॥ उसका ज्ञानमय पुण्यरुप चतुष्पाद सनातन हे. यह 
अभिषिच्य भूतेशं कृत्वा कमे स्वभावतः ॥ नदाति स्म तदा नादं तेन सा ह्युच्यते नदी ॥ २४ ॥ सा त्रझठोक संभाव्य अभिभूय 
| सहत्नघा ॥ गां गता गगनादेवी सप्तधा प्रससार च ॥ २५ ॥ सहस्नषा च राजेन्द्र बहुधा च पुनः पुनः ॥ इमं ठोकमसुं चेव भाषयन 
क्षरसंभवम्‌ ॥२६॥ ततो भ्रूतानि रोहन्ति महाभूतफलानि च ॥ ततः सर्पे कियारम्भाः प्रवतेन्ते मनीषिणाम्‌ ॥ २७ ॥ चतुर्गिवदने 
स्तस्य मुसपद्याद्रिनिःपता ॥ तदाक्षरमयी तिदिर्दिझत्सं समुपागता ॥ २८ ॥ तस्य ज्ञानमयं पुण्यं चतुष्पादं सनातनम्‌ ॥ पतित्वे 
नाभवददेवो ब्रह्मा चात्र पितामहः ॥२९॥ पादा धर्मस्य चत्वारो येरिदे घायंते जगत्‌ ॥ ब्रह्मचर्येण व्यक्तेन ग़हस्थेन च पावने ॥३०॥ 
सुरुभावेन वाक्येन सुझगामिनगामिना ॥ इत्येते घमंपादाः स्युः स्वमेहेतोः प्रचोदिताः ॥ २१ ॥ न्यायाद्वर्मेण गुह्येन सोमो वघोति 
मण्डछे ॥ अह्षणो अक्नचरणादेदा वतन्ति शाश्वताः ॥ २२ ॥ 
पितामह बच्चा देवताओंके अधिपति हुए ॥ २९ ॥ बर्मक चार चरण हें जिनसे यह जगत धारण किया जाता है मझचये व्यक्तता ओर पवित्र महस्थ 
धर्णसे स्थित हे अथांत वह श्वर यज्ञरूप चार चरणवाला हे अश्या उद्गाता होता अध्वर्यु यह चारो चरण हैं अथांत घर्मका एक पाद बझचर्य आश्रम है 
गृहस्था दूसरा पाद है ॥ ३०॥ वानप्रस्थ तीश्वरा और संन्यास चोथा पाद हे. यह धर्मे चार चरण धर्मके कारण हैं ओर स्वके हेतु कहे हँ॥२१॥ 
न्याय ओर रप बर्मके बहयाण्डमें चन्द्रसे अधिष्ठित मन बढता हे ओर रके द्वारा प्रमाणित योगसे शाश्वत वेद प्रवृत्त होते हैं ॥ ३२ ॥ 
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र पूर्वोक्त योगोंके जाननेवालोंसे पितर तृप्त होते हैं ओर ऋषिभी घर्मसे उस पर्वतके शिखरपर स्थित हैं ॥ ३३ ॥ उस मेरुपर्वतकी उत्तम शिखरको देख कर 
९ सरणोंसे वृषणको पीडित कर अर्थात्‌ सिदासनसे स्थित हो विचार करते हैं ॥ ३४ ॥ ग्रीवाको निग्रह कर पृष्ठतागकों निवारण कर हँसते हुए नाभि- 
#€ | देशमें हाथोंको रखकरके ( अंखाले बांधकर वाममुद्रा कर वामके ऊपर दक्षिण हाथ कर ) सम्पूर्ण अंगोंको निग्रह करता हुआ ॥ ३५ ॥ मस्तकर्षे। 
Y बहाको भात कर धह्माने अधिकारी मनसे बोमसे योगेश्वर विष्णुको सन ॥ ३६ ॥ इन्द्रियौसे रहित बिंवसे बिंधकी समान विष्णुको उद्धत करनेसे १ 
३ रउस्पानमिवाक्येन तप्यन्ति पितरस्तथा ॥ ऋफ्योऽपि च घेण नगस्य शिरि स्थिताः ॥ २३ ॥ नगस्य तस्य संपश्य मेरोः || 
शिखरमुत्तमम्‌ ॥ फां संपीडय वृषणावृषिभिस्तोकिचायंते ॥ २४ ॥ गीवां निण्य पृष्ठ च विनाम्य प्रहसान्रिव ॥ नाभिदेशे करो || 
_ न्यस्य सबेशोऽङ्गानिःसंक्षिप््‌ ॥ २५ ॥ मूध बरह्म समुत्सित्य मनसापि पितामहः ॥ असृजन्मनसा बिष्णु योगाद्योगेइवरस्य | 
च ॥ २६ ॥ व्यतिरिक्तेख्रियो विष्णुबिम्बाद्म्बभिषोद्तः ॥ तेजोसूर्तिधरो देवो नभसीन्दुरिबोवितः ॥ २७॥ रराज ब्रह्मयोगेन 
सरखांशुरिवापरः विराजन्नभसो मध्ये प्रभाभिरतुछं प्रबुः ॥ २८ ॥ नोपछभ्यति मृढाना प्रत्यक्ष ब्रह्म ज्ञाइतम्‌ ॥ छछारमभ्ये 
तिष्ठन्तं द्विघाम्रूत किया प्रति ॥ ३९ ॥ ज्योतिश्वक्षांपे संबद्ध विम्बं भास्करसोमयोः ॥ बुद्धा पूर्व तु पशयन्ति अध्यात्मविषये 
रताः ॥ ४० ॥ ब्रह्मणा वेदविद्वांतः सत्यश्रतपरायणाः ॥ नेतरे जादु पश्यन्ति अध्यात नावबुध्यते ॥ ४१ ॥ हिसापोगेरयोगातमा | 
सषेप्राणसरेमूंप ॥ थूतयो भवि भूतेशो मोझ्मातेन चेतसा ॥ ४२॥ 
तेजकी मूर्ति धारण करनेषाढा आाकाशर्मे उदित चनमाकी समान प्रकट होता हे ॥३७॥ वह दूपरे सू पकी समान अह्पोगते शोधित हुए. वह प्रभु अपनी 
अतुलप्रभासे आकाशके मध्यम शोतित हुए ॥ ३८ ॥ मूदाको बह शाश्‍वत ग्रह पत्य नही होता हे. बह किपा नियम्य भोर नियामक रुपसे लठारके || | ॥ १२ ॥ 
मध्यमे स्थित हैं ॥ ३९ ॥ मेत्रांको प्रकाशित करगेषाठी ज्योति सूये ओर चन्त्रमाका बिम्ब हे. अध्यात्मज्ञानी इसको वुद्धिपूर्क देखते हैं ॥ ४०॥ 
जो वेदके ज्ञाता आण सत्यवते परायण हैं उन्हींकी यह अध्यात्म ज्ञान विदित होता हे. दूसरे इसको नहीं जानते ॥ ४1 ॥ जो योगी पृथ्वीमं पाणि] 9 है 


कारण चन्द्रमण्डलके स्थावसे बढी चगासम्बम्धी ज्योतिमें ॥ ४४ ॥ हृदयमें प्रवेश कर सरण बहके हृदयके भीतर गर्भसे उपजनेबाले जी | उकार 
मकार ओर अमाभाते चार मकारकला होकर ॥ ४०५ ॥ बहतेजयुक्त होकर शाश्वत क्ष? अविवाशी इखिययर्णोसे अयुक्त तेजएगेंते 
युक्त ॥ ४६ ॥ चस्दरकिर्णकी सभाग उज्ज्वक प्रकाशमान वर्णकी तंज्ञाबाले देषने नेत्रौसे यजुके साथ कग्बेदको उत्पल किपा॥ ४७ ॥ 


कमेभिः कुस्सितेरण्येः सर्षेप्राणिषधेषिणाम्‌ ॥ नराणां योगमाधाय स्थेषु मात्रेपु भारत .॥ ४२ ॥ समाहितमना ब्रह्मत्‌ मोक्षप्राप्तेन 
हेतुना ॥ चन्त्रमण्ड ठसस्थानाज्म्येतिओम्त्रै महत्तदा ॥ 8४ ॥ प्रविश्य हृदय क्षिप्रं गायव्या नयनान्तरे ॥ गर्भेस्य संभवो यश्च 
चतुधो पुरुषात्मकः ॥ '४५!॥ अह्वतेजोमयों युक्तः झाइवतो$य शुवो$व्ययः ॥ न चेन्ियणुणेयुक्तो युक्तस्तैजोगुणेन चे ॥ ४६ ॥ 
नदराशुषिमठप्ररूयो आजिरणुवेर्णसंस्थितः ॥(नेत्राभ्या जनयददेवो ऋगेद यजुषा सई ॥ ४9॥ सामवेदं च जिह्वा्रादथवाणं च 
मुद्धेतः ॥ जातमात्रस्तु ते वेदाः क्षेत्रं विन्दन्ति तत्त्वतः ॥ ४८॥ तेन वद्त्यमापन्ना यस्माद्विन्दान्ति तत्पदम्‌ ॥ ते सृजन्ति तदा 
वेदा ब्रह्म पूव सनातनम्‌ ॥४९॥ पुरुषं दिव्यरूपाभं स्वैः स्वेभोवेर्मनोभवेः ॥ अथर्वणस्तु यो योगः शीर्ष यज्ञस्य तत्स्मृतम्‌॥५०॥ 


| बिश्व ओर तेजसरू हे. [णिद्वाके अमेभागत्त सामवेद प्राज्ञरुप उत्पन्न हुआ शब्दमात्र गम्यत्व होनेसे जिद्वाप्रसे उत्पत्ति कही. मूर्धासे अथषे हुआ अर्थात 
इनसे सबसे विठक्षणरूष होनेसे जो मन नेत्रादि इन्प्रषोंके अगोचर है उस सब शुदके मूर्षासे हुआ. उत्व होतेही यह वेद अपने क्षेत्रको प्रकाश कर 
उपाधिको ग्रहण करते हैं ॥ ४८ ॥ इसीसे यह बेदत्वको प्राप्त हुए हैं, कारण कि इनसे तत्पर जाना जाता हे. यही वेद सनातन बरह्मको जो तुर्यातीत 
हे प्रकाश करते हैं ॥ ४९ ॥ इस पकार दिव्यकान्तिवाले पुरुषको अपने २ मनोशवरूप भावोंसे भगट करते हैं, अथवेणको तुये धारणायोगका गिर 


योंकी निग्रह अनुग्रह करते हैं जिनका आत्मा हिंसायोगसे अयोग हों रहा है तथा ऐशवर्यते उपजे हुए मोहमें पात हुए चिचते अयोगारमा ॥ ४२ ॥ 
कुत्सित कर्म और भाणियोंके बषकी इच्छा करनेवाला अपने भोगोंके अर्थ ईश्वरको नही जानता ॥ ४३ ॥ हें बहन्‌ ! सावधान मनवाला मोश्तमातिके | 
१ 
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इ. बे. / कहा हे ॥ ५० ॥ गीवा ओर बाहुओंका अन्तर कमान है. हदय ओर पार्श्यत्ताम साम कहाता है ॥ ५१ ॥ बास्ति शिर कटि अंबा एरु चरण यह 
ॐ य॒क्षकल्यित यजुर्भाग कहलाता हे यह पुरुष दिव्परूप कान्तिमान्‌ चोथे अक्षरे भादुर्भूव है ॥ ५२ ॥ यही बेदमय यज्ञ सब प्राणियोंको सुख देनेवाला 
8 २२७ Y बह हिंसारहित सनातन यज्ञ दोनी लोका मंगल करोवाला हे अर्थात्‌ सचीज तिशीत नाममे दो प्रकारका योग हे. पहला चार प्रकारका है. वितर्क 
विचार आनंद स्मृतिरूप जब बाहापतिमादिमें चित्त नियमन झिया जाता हे वह वितर्क ऋरशब्दसे कडा जाता हे ओर जव स्वमकी समान अन्तरबुद्धिसे 
५ मनोमात्र प्रतिमादिमें कल्पना की जाती हे वह विचार यजुशब्दसे कहा जाता हे जब्र इसको छोडकर तु!में जानेकी इच्छासे मध्यम लय होता हे वह 
प्रकृति लीन सामशब्दसे कहा जाता है यह लयरूप होनेसे अयोग हे ओर तुर्थपदको प्राप्त होनेपर जज सम्पूर्ण ऐश्व। सर्जज्ञादिका वर्णन किया जाता हे 
ग्रीवा बाहन्तरं चेव भागः स भवेत्ततः॥ हूदयं चेव पाइन च सामभागल्सु निर्मितः ॥ ५१ ॥ बस्ति शीर्ष कटीदेशं जङ्कोरुचरणेः 
सह ॥ एवमेष यजुभोगः संघातो यज्ञकल्पितः ॥ पुरुषो दिव्यरूपाभः संभूता द्यमरात्‌ पत्‌ ॥ ९२ ॥ स हि वेदमथो यज्ञः सर्वे- 
४ भूतसुखावहः॥ उभयोटॉकयोस्तांत हिंसावज्यः सनातनः॥५२॥ योगारम्भं कमंसाध्यं ब्रह्म चये सनातनम्‌ ॥ प्रभवः सर्वभूतानां यो 


का. री, 


च. ३ अ.रैडे 
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बिन्दृति स वेदावेत्‌ ॥ ५९ ॥ स सिद्ध: प्रोच्यते ठोके सिद्धिरेव न संशयः ॥ निर्मुक्तेः सबै ्मेभ्यो मुनिभिर्वदपारगेः ॥ ५५ ॥ वेण्णवे 
येज्ञामेत्येवं वते वेदपारमाः ॥ आह्मणा नियमश्रान्ता वेदोपानिषदे पदे ॥ ५६ ॥ जनमेजप उपाच ॥ चेतसस्तूपठम्भ॑ हि मनो- 
हास्य कामतः ॥ कारणं श्रोतामेच्छामै यथा त्वं मन्यस सुने ॥ ९७ ॥ 
वह आनंद कहलाता है ओर जब अंवकारको छोडकर में है इस प्रकारका जो आनंद हे वह स्मित हे. यह दोनो अथवेशब्दसे कहे जाते हें. ( विस्तार 
[इसका ज्ामपतमें वेदस्तुतिपर देखो ) ॥ ५३ ॥ यह योगारंभ सनातन कमे तरहमचर्यसे सिद्ध होता हे यही सम्पूर्ण भूतोंका उत्पचिरूप है जो इसे जानता है 
वही वेदवित्‌ हे ॥ ५४ ॥ वही डोकें सिद्ध कहाता हे उसेही सिद हे इसमें सन्देह नहीं, वेदके जाननेवाले सुनियाँ करके वह सब कर्मोसे निर्मुक कहा | 
कथा हे ॥ ५० ॥ इस प्रकार देदपारनाभियोने यही वेष्णवयन्न कहा हे. यह वार्ता वेदके जाननेवाले वेद उपनिषदमें भान्त जन राह्मण कहते हैं ॥ ५६॥ ॥ ३३ ॥ 
जन्मेजय बोले; मनके ग्रहण करनेसे योग चित्तकी कामनासे उपडंभ होता हे. हे मुनिभ्ेष्ठ ! सो में इसके कारणके सुननेकी इच्छा करता हू जेब्रा आप || 
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मानते हैं ॥ ५७ ॥ वैशंपायन बोले; हे भरत! इसका कारण कुछ बाह्य नहीं हे. हे राजन्‌ | इसका कारण शरीरके अन्तर्गत मन है ॥ ५८ ॥ 
जिसब्धे शंत्रित बववाले आाह्मण वेद कहते हैं. उस अवेय ओर वेदको कर्मासे नहीं जान सकते ॥ ५९ ॥ हे राजन | सदा जलके सेवन करनेषाले किनीत 
बाह्मणद्वारा जो सिडिके निमित्त सदा तरको जानता है ॥६०॥ सदा पवित्र होकर नियत अद्यकमंसे युक्त हो हाथ जोल्कर जाह्मण णरुके निकट उपास्थित 
हो ॥६१ ॥ तत्वका जाननेवाला प्रभाव ओर संघ्यासमय मोक्षके कर्माको करे विनीत ओर जह्यक्षवसे सावधान रहे ॥ ६२॥ मनसे उत्तम वेष्णव पदको 
वैज्ञम्पायन उवाच ॥ न द्यस्य कारणं किंविद्वाद्यं भवाति भारत ॥ अन्तर्गतं कारणं तु झारीर मानसं नृप ॥ ५८ ॥ येन वेद्य 
विदुमेत्यो आहणाः संशितत्रताः ॥ अवेद्यमापि वेद्यं च शक्यं वेत्त न कर्मणा ॥ ५९॥ बह्मगेन विनीतेन सदा त्रहझनिषेविणा ॥ 
सवा विदिततत्त्वेन सिद्धिहेतोमेहीपते ॥ ६० ॥ सक्ष चेत्र झुविभूंता नियतो त्रह्मकमंणा ॥ उपतिष्ठेत सुरु बद्धाञ्जछिपुटो 
द्विः ॥६१॥ सायं प्रातश्च तत्त्वज्ञो मोक्षकर्माणि कारयेत्‌ ॥ विनीतो ब्रह्मभावेन समाहितमाति्युनिः ॥६२॥ संप्रपद्येत मनता वेष्णवं 
पदमुत्तमम ॥ ध्यायन्नेव प्रसीदेत समाहितमातीद्विँचः ॥ ६३ ॥ गच्छते परमं ब्रह्म निर्विकारेण चेतसा ॥ भपुनर्भवभावज्ञो निर्ममो | 
| 


भावबन्घनात्‌ ॥ ६४ ॥ तडेवाक्षरमित्याहुयेत्तद्रझ सनात्तनम्‌ ॥ तहि तत्कमेयोगेन विद्यायोगेन दाशितम्‌ ॥ ६५ ॥ ब्राह्मणानां विनी- |, 

तानी वेष्णवे पढ्सेचये ॥ सवेद्रव्यातिरिक्तानां कामयोगाविगहिंगाम्‌ ॥६६॥ अपुनभाविनां ठोकाः कर्मेयोगप्रातेष्ठिताः ॥ अनादानन 

| मनसा राजन्कर्मेणि कमेणि ॥ ६७॥ आदानाद्वष्यते जन्तुर्निरादानात्ममुच्यते ॥ त्राह्मणेभ्यः क्रि गावासिेन्तोः पूरोजनापिप ॥ ६८॥|| 
प्राप्त हो. इस प्रकार सावधान मविशला बाह्य ध्यान करता हुआ प्रसन्न हो ॥ ६३॥ निर्वकार वित्तत्रे परबस हो भात होकर फिर न ठोटनेके भावका Y 

| जाननेवाला निर्मम होकर भावबेघनसे पृथक्‌ हुआ रहे ॥६४॥ जो सनातन अश्न हे उसीको अक्षर कहते हैं. वह कमे ओर विद्यायोगसे दीखता हे ॥६५॥ | 

| [विनीत आझणोंको वेष्णक्पदके संसयके निमित्त सब इव्पोसे अतिरिकोंको जो कामयोगकी निन्दा करते हैं ॥ ६६ ॥ जो फिर संसारमै न आनेकी| 

इच्छासे कर्मयोगे प्रतिवित हैं. हे राजद ! वे कर्गीमे फटके नहीं चाहनेवाळे सुक्त होते हें ॥ ६७॥ प्राणो कर्मफलको ग्रहण करनेसे बंधता है त्यागनेसे ॥ 


El | | [छट जाता हे. हे राजन | पूर्वजन्मके संस्कारसे नाझणांके अर्थ क्रियाओंक प्राप्ति होती हे ॥ ६८ ४ इंद्रिय बंचनसे सुक्त हुआ परम पदको प्रात 
३४ ॥ | ॐ ||होकर फिर मनुष्य शरीरमै नहीं आता ॥ ६९ ॥ 'इति भीमहान्रारते खिलेषु हरिवंश भकिष्यपवाणि भायां सप्तरशो5८्यायः ॥ ३७ ॥ जन्मेजय 
बोले; उपसगे योग और ध्यान करनेके योग पंद,इनके प्रताफ्से मनुष्य देहको फिर प्राप्त नहों हो सक्ता हे ॥ ३॥ वशंपायन बोले; जो तुम अझादिक योगि 
क याँकी अनेक प्रकारसे उत्पचि देखते हो उसे बुद्धिसे सुनो. जो मनसे मझादिकी अनेक प्रकार आपि होती है ॥ २ ॥ शब्दादि पांच सिदियोंके ण 


; सुक्तश्रेन्दियनन्थेन प्राप्तश्व परमं पद्म्‌ ॥ न भूयः पुनरायाति माञुषं देहविम्रहम्‌ ॥ ६९ ॥ इति श्र महाभारते खि० हरि० 
सप्तदझो5प्यायः ॥ १७ ॥ जनमेजय उवाच ॥ उपसर्ग च योगं च ष्यातव्पं चेत यत्पर र ॥ न भूयः पुनरायाते मानुषं 
देहविम्रहम्‌ ॥ १ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ णु विस्तरतः सर्व यथा पृच्छेसि मेषया ॥ उपपन्नेन मनसा त्रह्मादीनामनेकधा ॥ २ ॥ 
पञ्च सिद्धियुणांस्त्यक्स्वा पञ्पतो ब्रह्मणा नुप ॥ योगयुक्तेन मनसा पञ्चेस्रियनिवातिनः ॥ ३ ॥ अह्मणाओस्तयानस्प ब्रह्मपज्ञं सना- 
तनम्‌ ॥ बहुरूपमनेश्वयारप्रर्तति निरोषनस्‌ ॥ ४ ॥ पश्चेन्त्रियस्य आमस्य नवद्वारस्प भारत ॥ क्रामकोधस्य छोभस्य सापि 
रुदस्प मेषया ॥ ५ ॥ तेजसा सून्ि चाधाय भूमो दोधूयते महान्‌ ॥ नीछछोहितबणोभेः पीतेः श्रेतेश्र धादुभिः ॥ ६ ॥ 


त्यागग कर महको देखते हुए योगपुक्त मगसे पंचरेम्द्रियनिवासी महको चिन्तन करणेसे ॥ ३ ॥ सनातन त्रहपक्गकी पाति होती है बहुरूप अने- 
शर्य वेराग्प बलके अशावले अपह निरोषको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ हे भारत | गी द्वारयुक्त पेच इखियतमूह काम कोष छोभकी मेपासे हका 
भै हुआ म्रामरुप शरीरका योग अनेश्वर्सते रक जाता हे ॥ ७ ॥ कुटि गातिकारे मध्यमे घारण किये तेजसे मेके भणिदात किये चित्तको संयुक्त 
छु [कर स्थित हुए योगीके घुभांख्प जल ओसकी तमान बहुतसा निकलता हे. नीळ लोहित वर्णको समान कांतिवाले पीत खेत पाठुभोंदारा ॥ ६ ॥ 


॥ 
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| पाणी रंगकी समान कबूतरके रंगकी समान शुद्ध वेयं ओर प्भदलकी कान्तिकी समान ॥ ७ ॥ स्फाटिकभणिके वर्ण नागेशको सद्य इन्दगोपवणेकी 
समान चन्द्रकिरण और जलकी समान ॥ ८ ॥ इन्द्रचनुषकी समान बहुत वर्णके भूमक्मागमको प्राप्त होंतेवाले एकसाथ मेवसम्पत्तिको मात होने- 
वाले ॥ ९ ॥ पक्षोंवाले पर्वतोंकी सवान आकाशको रोकनेवाले घमवणे मेघ जलके धारण करनेवाले जलसमृहको उगलते हुए पृथ्वीतलमे प्रवेश करते 
हैं ॥ १० ॥ शिरमें परमयोगसे युक्त सेकं ज्वालाओंसे युक्त महान्‌ अग्नि मनसे उपजी कंपित होती है ॥ ३३ ॥ उसकी तहखो सैकडों ज्वाला- 


माजिष्ठरागवणांभेः कपोतसहशेस्तया ॥ झुद्धवेड़यंवर्णांभेः पद्मर्णंदलप्रभेः ॥ ७ ॥ रुफटिङ्रेमेणिवणाभेनागेन्द्रसटशेस्तथा ॥ 
इन्द्रमोपकवणो भेशन्दरांशुसाठिङप्रभेः ॥ ८ ॥ बहुवर्णः सुधूमोषेरिन्द्रायुधसमप्रभेः ॥ संपतद्वि्च युगपन्मेषेरिव समागमे ॥ ९ ॥ 
निरुष्यन्त इवाकाशे पक्षवद्धिरिवाद्रिभिः॥ ते धूमवरणाः संघाता घनाः सठिळघारिणः॥ निवेसु्चेव तोयोपानिवविशुतेसुधातले ॥१०॥ 
मूर्ति चेव महानाग्रिमानसो धूयते प्रभुः ॥ युक्तः परमयोगेन शतशोऽचिभिरावृतः ॥ ३१ ॥ तस्याचेविरिफुलिङ्गानां सहस्राणि 
शतानि च ॥ विसहः सर्वगात्रेभ्यो ञ्वठन्निव युगाम्नयः ॥ १२ ॥ यावन्त्यो वषेघारास्तु तावन्त्योऽच्यांऽनळस्य च ॥ समेयुता- 
रिधाराभिविपुळे वसुधातळे ॥१३॥ वर्णाभ्यां युञ्यमानस्य वायुदांधूयते महान्‌ ॥ दिव्यसिद्वगुणोदूतः सुक्ष्मप्राणविवद्धेनः ॥१४॥ 
वेगवान्भीमानिषाषो बख्यान्प्राणगोचरः ॥ तेरेव चाग्निषातेषातुभिः सह संगतः ॥ १५ ॥ सहस्रशोऽथ शतशो मूति कृता 
प्रथमिधाम्‌ ॥ अग्निवोयुजेछं भूमिफोतवी अह्मचोंदिताः ॥ १६ ॥ 


ओके विस्फुलिंग प्रलयाभिकी समान जलते हुए सब शरीरसे निकलते हैं ४ 3२ ॥ जितनी जलकी धारा हैं उतनीही अझ्निकी चिनगारी हैं वे बिपुल 
पृथ्वीतलमें जलधारासे मिलते हैं ॥ १३ ॥ श्वेत लोहित वर्णवाले दिव्य सिदधणुशोंस युक्त सूक्ष्म माणका बढानेवाला ॥ ३४ ॥ वेगवान्‌ तर्येकर शञ्द- 
वाला बलवान्‌ प्राणणोचर उन्हीं आग्निके संघात ओर घातुओंसे मिठा हुआ ॥ ३५ ॥ सेकडो सहसरं मूर्ति पथ्मीमें पृथक करके अभि वायु जल 
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सूनि पातु बहसे पूरित हुए ॥ १६ ॥ समवायभावको प्राप्त हो बीजभूत बहझयोमसे संघातको भात,हो धातुके कारणमावको प्राप्त हुए ॥ ३७ ॥ छ| ब. 
जो अह्न चक्षे मध्यम सूक्ष्म विराटपुरुष हे वह सूम विराटले बहुतसे पुरुंषोको रचता हे ॥ ३८ ॥ यह भगवान्‌ विष्णु सनातन व्यक्त और अव्यक्त हे ४ प.न! १८ 

यही सब विदयाओंके आधार ओर प्रलपर्मे प्रलयान्त करनेवाले हैं ॥ ३९ ॥ उनको शिरमें पाठुओंसे नद्ध त्ने भेरेत जन प्रवेश करते हैं. वे अन्तर न 
पुरुष सब सुखदुःखके ज्ञाता जीवमें प्रवेश करते हैं ॥ २० ॥ तब वे अल्लतम्मित मूर्ति चेष्टा करने लगती हैं धरणी देवीको भेदन कर दर्शो दिशाओंमें रष 


समवायत्वमापन्ना बीजभूता महीपते ॥ संघातं बह्मवेगेन धातवो गमिता तृप ॥9७॥ यद्रह्म चक्षुषोमेध्ये स सूक्ष्मः पुरुषो विराट्‌ ॥ 
तयोरन्यान्बइन्त्सुकष्मान्त्ससृजे पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ स एव भगवान्विष्णुब्येक्ताव्यक्तः सनातनः ॥ आधारः सर्वविद्यानां शलये 
प्रल्यान्तकृत ॥ 1९ ॥ तं मूर धातुभिनेद्ध बिशन्ति ब्रह्मचोदिताः ॥ तेऽन्तणा पुरुषः सर्वे ज्ञातारः सुखदुःखयोः ॥ २० ॥ अथ 
चेष्टितुमारब्धा मूर्तयो ब्रह्मसंमिताः ॥ भित्त्वा च धरणी देवी प्रापद्यन्त दिशो देश ॥ २१ ॥ इत्येते पार्थिवाः सवे ऋषयो ब्रह्मनि- 
मिताः ॥ तत्रेव प्रठयं याता भ्रुमित्वमुपयान्ति च ॥ २२ ॥ कमक्षयाद्विषुच्यन्ते घात॒भिः कमबंधनेः ॥ कमंक्षयाद्रिमुक्तत्वादिद्रे 
याणां च बन्धनात्‌ ॥ २३ ॥ तामेव प्रङ्कति यान्ति अज्ञतां कमेंगोचरेः ॥ क्षराद्धमक्षप चेव अभिगभांस्तपोमयाः ॥ २४ ॥ येन 
तन्तुरिवाच्छन्नो भावाभावः प्रवतेते ॥ धूमादभास्तु संभूता अआत्तोय सुनिमठेम्‌ ॥ २५ ॥ 


प्राप्त होती हें ॥ २१ ॥ यह सब पथ॒भूतसे उत्पन्न होनेसे पाथिवरुप सब त्रह्मनिर्मित ऋषि फिर प्रळयको प्राप्त हुए भूमितले प्रविष्ट हो जाते 
हैं ॥ २२ ॥ कमे क्षय होनेसे छूट जाते हैं कर्मबंधनवाली धातुआंसे छट जाते हैं कर्मक्षयसे इन्द्रियोंके बंधन ते छूट ॥ २३ ॥ अत्नानवासे कर्मगोचर 
हो नेके कारण उसी प्रतिको प्रा हो संत्रारम आते हैं. अग्निहोत्रादि कर्म करनेवाले मनुष्य तपोमय उच्छ चान्द्राय भादि कर्म करनेवाले होते हैं ॥२४॥ 
जिससे तुकी समान अवच्छिन्न भाव अज्ञाव भवृत्त होता हे घ्रमधे मेघ ओर मेवते निर्मळ जल होता हे ॥ २५ ॥ 
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जलसे पृथ्वी होती हे. पृथ्वीमें फळ फटसे रस रससषे शरीरधारियोंके प्राण होते हैं ॥ २६ ॥ यज्ञोंमं जो सनादन जह हे तन्मय बह्म चैतन्य रूप रस हे. J 
जो बडुतते करणां प्रधान जस कहा है वह तपसे आन्त तपजवमें परायण जाद्यणांने प्रधानभृत कहा है ॥ २७ ॥ हे भारत ! बह अपने भावे अव्य- | अ 
कसे व्यक्षताको प्राप्त हुआ सब भेके अन्तरम क्याके सहित विचरण करता हे ॥ २८ ॥ कर्मक्ष्ताक विषयमे अनेक प्रकारते स्थित तपसे दग्धपाप- || 
वालोंकी चक्षत्ते नही दीखता ॥ २९ ॥ अद्यवादी ज्ञानियोको चक्षुसे दीखता हे. वह दोनों भऊुटिके मध्यसे मेघयुक्त सूप की समान निकलता है ॥ ३०॥ ४. 
नमती जळात संभूता जगत्येष च यत्फलम्‌ ॥ फलाद्रसस्तु संजज्ञे रसात्माणस्तु देहिनाम्‌ ॥ २६ ॥ रसश्च तन्मयो जज्ञे यत्तद्रह्म 
सनातनम्‌ ॥ प्रधान ब्रह्म चोदिष्टं बहुभिः कारणान्तरेः ॥ ब्राह्मणेस्तपाति आन्तेः सत्यत्रतपरायणेः ॥ २७ ॥ अव्यक्ताब्यक्तिमापन्नं 
स्वेन भावेन भारत ॥ अन्तस्थं सवेश्ृतेषु चरन्तं विद्यया सह ॥२८॥ कमं क्तेति राजेन्द्र विषयस्तमनेकृधा ॥ नोपलभ्येत चक्नुभ्यी 
तपसा दग्घकरिल्बिषेः ॥ २९ ॥ उपठभ्यत चश्षुर्थ्यो ज्ञानिभित्रह्वादिभिः ॥ निःसृतस्तु भ्रुतोम॑ष्यान्मेपछुक्त इवांशुमान्‌ ॥ ३० ॥ 
चरद्भिः पत्चिवछोके निद्वनद्रेनिषपरिग्रहेः। योगधमेण कोरव्य धुवमासाद्यते फळम्‌ ॥ ३१॥ प्रादुभोवं क्षयं चेव भूतस्य निधनं तया ॥ 
विधत्ते शतशो ब्रह संक्षये च भवत्तदा ॥ २२ ॥ कमणः कमेयोगज्ञो भूतेभ्यो नात्र संशयः ॥ अविनाशाय ठोकस्य धर्मस्याप्याथ- 
नेन च ॥ ३३॥ युगं द्रादशसाइस्े सह्नयुगसंहितम्‌ ॥ एतद्वह्मयुगं नाम युगानां प्रथमं युगम्‌ ॥ २४ ॥ सहत्रयुमयोरन्ते सहारः 
प्रद्यान्तक्ृत्‌ ॥ सूक्ष्मं भवति उोकानां निर्षिक्ारमचेतनम्‌ ॥ २५ ॥ | 
वह लोकमे पक्षकी समान बिद विचरता हे. हे कोरूप | योगपर्मसे अवश्य फल मिलता हे ॥ ३१ ॥ भोका प्रादु्भोक क्षय ओर निघन अझाजी 
सैकडी वार करते हैं. प्रलयके उपरान्त सृष्टि होती है ॥ ३२ ॥ कमसे कर्मयोगोंका जाननेवाळा भूतोंके कमौका जाननेवाला छोकके अविनाश ओर 
धमकी पुष्टिके अथ ॥ ३३ ॥ बारह सहस्र युम ब्रहरूयुगके सहित अथात्‌ तेरह सहस्र युगका अल्लाका युग प्रथम जानना चाहिये ॥ ३४ ॥ सहत्त 
युगके अन्त भलपान्त करनेवाला संहार उपस्थित होता हे. उत्त समय लोक निर्रिकार अचेतन ओर सूक्षमरूप होता है ॥ ३५ ॥ 
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[| इस प्रकार सब सनातन जगत्‌ रळयङो मात होता हे तब अपने कारनय॒मोंसे सूकम बम स्थित होता हे॥ २६॥ इति भीमहाआारते तिलेष हरिबरे || # ||" "` 
भविध्यपर्वणि भाषायाम्‌ अष्टादशोऽध्यायः ॥१८ ॥ जन्मेजय बोले; हे महासुने | विस्तारसे में भगवंत श्रवण करनेकी इच्छा करता हूँ. हे अझन्‌ ! जो 
सणुणत्रझको जाननेवाले आदयुगांके विर्तारसे युक्त हे॥ 3 ॥वेशंपायन बोले, जो आप बुद्धिपूजक सुनने ही इच्छा करते हैं वह मुग्पे सुनिये . देवके ऊपर 


श्वास करनवाढे युक्तमनसे सुनिये ॥२॥ योगात्मा बझसंघव भगवान्‌ ऋद्धिको प्राप्त होकर प्राणियोंकी बहुतापत करते हुए ॥ ३॥ त्रह्मासनके ऊपर बेटे 


तथा प्रत्यमापन्नं जमत्सर्व सनातनम्‌ ॥ ब्रह्म संपद्यते सूक्ष्म निमित्तं कारणेगुणेः ॥ ३६ ॥ इति श्रीमहाभारते खिठेजु हरिवंशे 
भविष्यपवेणि अष्टादृशोऽष्यायः ॥ १८ ॥ जनमेजय उत्राच ॥ प्राखंशं ओगमिच्छामि व्रिस्तरेण महासुने ॥ आग्रयोयुगकोत्रेझ्मन्‌ 
ब्रह्मप्राप्तत्य सवेशः॥ १॥वेशम्पायन उवाच॥-पृणु विस्तरशः सर्वे यन्मां पृच्छति मेघया ॥ उपपत्रे मनसा देवअत्ययसाधिता ॥२॥ 
ऋद्धि प्राप्तस्तु भगवान्योगातमा ब्रह्मसंभवः ॥ भुतानां बहुङत्वं च चन्नाहहेश्वरः प्रमुः ॥ २ ॥ स्थितो ब्रह्मासने ब्रह्मा विसिः सहसा 
प्रथः ॥ अचळेनेव भावेन स्थाणुश्रूतेन भारत ॥४॥ रक्तश्च मोक्षपिषये सच ज्ञानमपे पदे ॥ यस्मात्पद्सहल्लागि प्रभवन्ति भवन्ति 
च ॥ ५ ॥ ब्रह्मयज्ञं तु यजते यागाद्वेदात्मकं सदा ॥ ब्रह्मणो विपु् ज्ञानमेश्वर्यं च प्रवतेते ॥ ६ ॥ ततः प्रथममेश्वर्यं युञ्जानेन 


प्रवतितम्‌ ॥ ब्रह्मणा ब्रह्मभूतेन भूतानां हितामिच्छता ॥ ७ ॥ तदा ताकाशमेश्वय युञ्जानस्य प्रवतते ॥ ब्रह्मणो ब्रह्मश्तस्य निरि 
कारेण कमणा ॥ ८ ॥ 
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हुए जह्मा प्रभु सहसा विक्षिप्त हुए, हे भारत ! उस समय उनका स्थाण की समान अचऊाव हो रहा था ॥ ४ ॥ वह ज्ञानरूप मोक्षपरम स्थित हुए थे 
कि जिससे सकडो पद निकल कर प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ५ ॥ सब काळम वेदात्मक अप्नयज्ञकों करते हैं उतसे अह्लाका महाज्ञान ओर ऐअर्म | 
02 डे प्राणियों के "छु हितकी र ~ 

हे ॥ ६ ॥ तब अहभूत ओर प्राणियोंके हितकी इच्छा करनेवाले बहाने प्रथम ऐश्वर्य प्रगट किया ॥ ७ ॥ निर्विकार कमसे ऐवयरुप आकाश 
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त | 
प्रवृत्त किपा ॥ ८ ॥ तब निर्मेल बहत अजिवाती अन्तारिक्ष प्राप्त हुआ जो सब्र मागी ओर बद्यपाईया क्रा संहारह्प है. जहां देहवारी | श्र 
योगके धव ऐश्रपेरूप प्राप्त होते हें ॥ ९ ॥ आकाशने ऐखपेते ससज संपुग बमरारी ओर उससे भवर्तमाग ऐेखये वापुगावको करता है 
और बहुतसे विकारोम पढे हुए महाबडोंसे संदु ॥ १० ॥ और इन विह्रोंसे चारों ओर ढके ओर निहद हुए इर ऐश रको प्राप्त हो | 
ब्राह्मण सिद्ध हो जाते हैं ४ ११ ॥ तब वह शरीरारिते निकठ#र आकाशने धावमान होता हे. निराठम्ब अनाठम्बय मनसे ॥ १२ ॥ एश भूत | 

तदान्तरिक्ष संपात निमे ब्रह्म चाव्ययम्‌ ॥ संहारः सवे वा नराणा ्ह्मादिनाम्‌ ॥ घुतमेश्वमेयोगाना प्रातिपद्यन्ति देहिनः ॥९॥ | 
आकारोश्वयेभूतेन संयुगे ब्र्मगादिना ॥ प्रतततमानमेश्वमै वायुधूरं करोति च ॥ बिकारेबेहुभिः प्राप्तेः संपताद्धिमेदाबडेः ॥ १० ॥ | 
एतेविकारेः संवृत्तेनिरदेश समन्ततः ॥ धु भमेश्वयैमापन्नः सिद्धो भत्रति ब्राह्मणः ॥ ३१॥ झरीरादृभिनिष्कम्य आकाशेन प्रयावाते ॥ 
निराठम्यो निशळम्बानाठम्ब्य मनसा ततः ॥ १२॥ ऐश्वर्श्ूतो भ्रृतात्मा चरन्दिवि न दृयते ॥ चक्चुभि्हुभिलोकेः पुरंदरसमे- 
रपि ॥ १३ ॥ ओंकारं ये त्वषीयन्ते मनपा ब्रञ्भपतमाः ॥ त्रिमकाः सरकमेभ्यस्ते यं पइ्याति साधः ॥ १8 ॥ एताद्व पणं ब्रह्म 
ब्राह्मणानां मनीषिणाम्‌ ॥ अन्तश्चरति भूतानां विद्वि चेतनया सह ॥ १२ ॥ एष झम्दी महानाइः पुणणो ब्रम्जत्भः ॥ वायुः 
श्रतोऽक्षरं प्राप्तो वदन्त्येरं द्विजातयः ! १६ ॥ अही रूपउँपत्रो धाठामैः सह संगतः ॥ अन्तश्चरति भूषु कामकरारकणे 
वशी ॥ १७॥ एतत्पूरेमतुष्याय मनप्तापूरयत्रित ॥ वेद्वत्मक तदा यज्ञं चिन्तयन्तो मनीषिणः ॥ १८॥ 
भूतात्मा चरता हुआ स्वामि नहीं दीखता हे. चाहे पुरन्द्रकी समान चक्नुती क्यों न हों ॥ १३ ॥ जो बाह्मगभेड मनसे ओंकारका ध्यान करते हैं वे 
महात्मा सब कमोसे रहित होकर उनको देखते हैं ॥ १४ ॥ बाह्मग मतीवियोंका यही पात्रप्न हे. यह चेततके सहित भूगो हे अन्तर फिरता है, 
सो जानो ॥ १५ ॥ यह शब्दरूपी महानाद पुराउन ओर अद्मर हे यह वादुभूत अभरको भाम हे. इस प्रहार द्विजाति कहते हैं ॥ १३ ॥ खरात | 
| रुपसे सम्पन्न घाठुओते संगत हुआ काम कर सब कुछ करनेवाला वशी प्राम गोंडे अन्तः करगे चरता हे ॥ १७ ॥ यह प्रयप घ्याव कर मनते पूर्ण | 
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FE ब्‌ J करता हुआ बुद्धिमान्‌ वेदान्तयक्षको चिन्ता करता हुआ ॥ १८ ॥ पवित्र बाझण चतुर उसके यशको प्राप्त होता हुआ बझ्षोकमं उत्तम वेष्णवपदकी 
x | करता हुआ ॥ १९ ॥ उस पदपासिके निमित्त विगतज्वर होकर सब क्रिया करता हे. हे राजन्‌! यह जन्म देनेवाले संसारी इच्छा नहीं 
करते ॥ २० ॥ विश्व तेजस पाञ्च इन तीनोंको समर्पण करनेवाले माल्य उपहार आइिसे सत्यपराक्रमवाळे परात्मा विष्णुको यजन करते हैं॥ २१ ॥| 
भै वे वेदममाण युक्त यजन ओर विक्रम करके तथा ब्रह्माजी वेदोक्त वचनोंसे वेष्णवतेजको भाम हो ॥ २२ ॥ जश्ञज्ञानी जाग तथा बह्मपज्ञ करनेवाले 
ब्राह्मणाः शुचयो दान्ता यशोयुज्ञस्तदन्वया ॥ ब्रह्मलोकं काङ्कमाणा वेष्णवं पदमुत्तमम्‌ ॥ १९ ॥ पढ्हेतोः क्रिया सवोः कुन्ति 
कै विगतज्वराः ॥ न ह्येते प्रधवादाने भवमिच्छन्त भारत ॥ २० ॥ त्रिभिमांल्योपहारेश्व प्रातिभावेश्व वे द्विजाः ॥ यजन्ति परमात्मानं 
र बिष्णु सत्त्पराक्रमम्‌ ॥ २१ ॥ यजने विक्रम चे ज्मो प्रचक्रिरे ॥ ब्रह्मापि वेष्णां तेजो वेदाकेवेचनेतूंप ॥ २२ ॥ आगे प्न- 
है| मिति अगेदरतादिभिः ॥ शुचिभिः कर्मनः ॥ सत्यत्रतपरायणेः ॥ २३॥ घाठुमिमोत्ञकाडे च महात्मा संप्हरपते ॥ तदे 
$| परंत वेणवं परमाहतम्‌ ॥२४॥ रतात्मकं तदेशवर्य विक्रान्ते प्रहर्यते ॥ घोररूपा विकारास्ते व्यययन्ति महात्मनः ॥ २५ ॥ 
संच्छाद्यातीव तोयेन क्षुभ्यमाणो विचेतनः ॥ अमामिइछाद्यते चे श्ीतोष्गाभिर्विकारतः ॥ २६॥ मद्दाणवगतश्वेत दह्यते न च 


॥३७॥ 
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सजते ॥ मम्रश्वेव महानद्याः सठिळे नेव सीदति ॥ २७ ॥ सीदमानश्च सढिडे स शीते पात्यते बढात्‌ ॥ आसनाच्छादनाचेय 
सुच्यमानो विचेतनः ॥ २८ ॥ 
ब्रह्मवादियोँदारा जो पवित्र कमसे निमुंक ओर सत्वे परायण हैं ५ २३ ॥ तेजबलयुक बक्चको मोक्षकालर्म कोईहा महात्मा देखते हँ, वही परम 
अद्भुत वेष्णवोंका परम स्थान है ॥ २४ ॥ वह रसात्मक ऐश प्रकारान्तरभं दीखता है वे घोररूप विकार महात्माको दुःखित करते हैं ॥ २५ ॥ 
अत्यन्त जलसे आच्छादित और तरंमोसे क्रित विचेतन जीव शीत उष्ण तरंगोसे शुतित किया जाता है ॥ २६ ॥ ओर महात्रमुद्र गत जीव दग्ध 
त हे ओर दग हुई महानदीके जलसे दुःखित होताहे ॥ २७ ॥ वह जलें दुःखी हुआ बलसे शीतमें डाला जाता है तब वह आसन 


| ॥ २७॥ 
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[| छूटा हुआ विचेतन हो ॥ २८ ॥ मेषमें प्राप्त हुआ जलसे सांचा जाता हे ओर शुक्ववर्णवाले ख्रोतोंसे शिरकी ओर वारंवार सांचा जाता 


हुआ ॥ २९ ॥ ऊध्ये ज्योति शुङ्क पीतसे बाधित होता है; बशीर जलसे पूर्णे बिजलियोंसि प्रकाशित ॥ ३० ॥ इन विकारेंसे संवृत ओर अनेक 
प्रकारसे निरुद धुव ऐश्वर्यको भाम होकर बआझण सिदध होता हे ॥ ३१ ॥ वह रसात्मक ऐश्‍वर्य जिह्वाघसे निकला हुआ सहस्रधारायुक्त हो मेधत्वको 
प्राप्त हुआ ॥ ३२ ॥ सब भ्राणियोंके हेतुभूत भामयोग करके घातुओंके अर्थ योगसे सिद्ध ईश्वर अनेक प्रकारके रसाँको मृजता है ॥ ३३ ॥ तेजरुप 


इवश्रे प्रपद्यमानश्च तोयेन परिषिच्यते ॥ झुझपर्णेन बहुना स्रोता साभ सेशः ॥२९॥ उर्ध्व ज्योतिरपक्षंश्च झुङ्केः पीतेश्च वाष्यते ॥ 
वारिपूर्णः सुगम्भीरे्वद्याद्वेरिव भासितेः ॥३०॥ एतेविंकारेः संवृत्तेनिरद्धेश्वेव सवेशः ॥ धुवमेश्वयेमासाय सिद्धो भवति श्राह्मणः॥३१॥ 
रसात्मक तदेश्वर्य निहाम्रादभिनिःसृतस ॥ सहत्नघारं विततं मेघत्वं समुपागतम्‌ ॥ २२ ॥ रसाश्च विविधान्योगान्त्संसिद्वः सृजते 
प्रभुः ॥ घात्वर्थ सवेभूतानां योगप्राप्तेन हेतुना ॥ २३ ॥ तेजसो रूपमेइवर्य विकारेः सह वद्धेत ॥ आत्मनो विप्रजननं स्वस्थो 
ब्राबह्णकारणे ॥२४॥ उम्ररूपोर्परूपेश्व हन्यते दण्डपाणिभिः॥ पोररूपेः सुगम्भीरेः पिङ्गाक्ेनेरविग्रहेः ॥ ३५ ॥ नेत्रं समुद्Vरन्‌ भीमं 
जीह्वाम्र चास्य विन्दति ॥ नदृन्ति युगपन्नादं जृम्भमाणाः पुनः पुनः ॥ ३६ ॥ पुनरेव तदा भूत्वा बहुरूपास्तदाभवन्‌ ॥ नृत्यमाना 
। न तपेयन्तो विशेषतः ॥ ३७ ॥ स्नीभ्रताश्च ततः सर्वे युज्ञानाश्चावठम्बिरे ॥ कण्ठेषु बहुरूपत्ताद्रिप्नेश्चेव प्रलोभयन्‌ ॥ ३८ ॥ 


ऐश्वये ओर आत्माके विश्व करनेवाठे विकारोके सहित बढता है ओर कारणमें स्वस्वरूप हे ॥ ३४ ॥ उग्ररुप विरूप दण्डधारी घोररूप अतिगंभीर पिंगल 
नेत्रोंवाले पुरुषोंसे ताढित हुआ ॥ ३५ ॥ भयानक नेर्त्रोको निकालता हुआ जिद्वाग्रको छेदन करता हे ओर वारंवार जंशाई लेता हुआ एक साथ 
शब्द करता है ॥ ३६ ॥ फिर अनेकरूप होता हे तब अनेकरूपसे नाचते गाते विशेषकर तृप्त करते हैं ॥ २७,॥ ओर वे सब खरीहप हुए बहुत रुफेंते | ४ 
विधोंसे लाज देनेवाले कंठमें लटकते हैं ॥ ३८ ॥ 


oe 
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[ | मधुर बचरनोसे डरे हुए पुरुषोंकी समान नहीं बोलते हैं ओर एककाठमें सब अपना शिर चरणोंप रखते हैं ॥ ३९ ॥ योगके प्रधाइकी आकांक्षा 
करनेवाले योगके भीतर बहुत प्रकारको कहनेवाले बहुत प्रकार नाचते हुए फिरते हैं ॥ ४० ॥ इन विकारोंसे सज प्रकारके निरुद्ध ओर आब्छादित 
हुआ निशल ऐश्वर्यको प्राप्त हुआ बाझण तिद होता हे ॥ ४१ ॥ वहां वे जलकी बू सूर्थकी किरणोंकी समान तेजहय ऐखपेको प्रात होती हैं॥४२॥ 
वही जल मेषरूप हो आकाशे प्राप्त होकर लोकमें चन्द्रसूर्यकी गतिको प्राप्त हो जाता हे ॥ ४३ ॥ जो चनयूर्यात्मक सवन ज्योति हे यही वह ध्रुव 


मधुरेराभिधानेश्च व्याइरात्ति न भीतवत्‌ ॥ पतन्ति युगपत्स पादयोमूघेभियुताः ॥ २९ ॥ प्रपाइं काहमाणाश्र योगस्यान्तरपरिप्रतः ॥ 
बहुप्रकारं कथयज्ञत्यन्ति च तरान्ति च॥४०॥ एतेबिकारेः संवृत्तेनिरुद्ेश्वेव सवेशः ॥ भुमे श्वयमाताय सिद्धो भत्ति ्राह्मगः॥४१॥ 
तदचिष इवाग्नेया आदित्यस्येव रइमयः ॥ तेजोरूपकमेश्वर्थं जनितास्तेजबिन्दवः ॥ ४२॥ ज्योतीषि चेत्र संवृता आक्राशे 
गुणसंवृताः ॥ चरन्ति छोके सततं सूयाचन्द्रमसोगंतिम्‌ ॥ ४२ ॥ चद्रसूर्यात्मक दिव्य ज्योतिः सघनमुत्तमम्‌ ॥ एतद्विभ्रानते 
ठोके काळचकं धुरं रम्‌ ॥४४॥ अधेमाताश् माता्च ऋतुसंवत्सराण्यय ॥ क्षणा ठता सुहूता्च कठाः काष्ठास्तयेव च ॥ ४५९ ॥ 
अहोरात्रप्रमाणं च निमिषोन्मेषणं तथा ॥ ताराणां गतयश्चेव अराणां च विशेषतः ॥ ४६ ॥ अथ पार्थिवभेश्वर्थ विकाण्यरतंभवम्‌ ॥ 
योगयुक्तास्त्वाभिग्रर्ता यान्त्यन्ते झचठासनात्‌ ॥ ४७ ॥ अठोभाच्ठिद्यते सद्यो वेपमानो नु कीत्यते ॥ सीदते वपुधामध्ये विद्यमानः 
पुनः पुनः॥ ४८ ॥ 


कालचक्र संसारमै प्रकाशित होता हे ॥ ४४ ॥ आधे महीने, महीमे, ऋतु, संवत्सर, क्षण, लव, सुहूते, कला, काडा ॥ ४५ ॥ अहोरात्रा प्रमाण 


निमेष, उन्मेष और विशेषकरके तारे ओर ग्रहोंकी गति ॥ ४६ & विकारोंके ऐशपयेसे उत्पन्न हुआ कालवक है. पार्थिव ऐश को आधिग्रहत हुए योगी 
अतुलरूप आसनसे गिराते हैं ॥ ४७ ॥ अछोगसे ऐश्वये छेदित करते हैं ओर विन्नसेभी योगी कांपत है ओर पृष्वीमें वारंवार शियमान हुआ दुःखी 
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॥ २८ ॥ 


होता है ॥ ४८ ॥ भूर्तोको अनेकरूप और अन्य लोकवातिपाँक विषयोसे शीघ्र युक्त होता है ओर संश्षेपत्ते रुक जाता है ॥ ४९ ॥ फिर सब प्रकारसे 
पार्थिव ऐश्वर्यको सेवन करता हुआ मूर्तिवाली धातुओंसे मारा जाता है ॥ ५० ॥ शक्ति तोमर निषि ओर अनेक प्रकारकी गशओंसे तथा असि और 
अनेक प्रकारकी क्षरधाराओंसे पातित किया जाता हे ॥ ५१ ॥ ओर सुतीक्ष्म ममेगेदी बाणाग्रप्ते भेरन किया जाता है, इस प्रकारके विकारोंते निवृत्त 
ओर सब प्रकारसे निरुद हुआ ॥ ५२ ॥ ऐ श्वर्यको प्राप्त हुआ जाह्ण सिद्ध होता है तब फिर विकारसे पार्थिव ऐशवथसे रहित हे ॥ ५३ ॥ योगी समा- 
भूतानां बहुरुपेश्व अन्येश्च तठवासिभिः॥ विषयेयुज्यते तिप्रं संक्षेपात्समवरुद्भयते ॥ ४९॥ ततः पार्थवमेज्वर्य सेवमानश्व सवेतः ॥ 
मूतिमाद्विश्च बहुघा घातुभिः स च इन्यते ॥ ५० ॥ शक्तितोमरनिल्लिशेगेदाभिश्वाप्पनेकघा ॥ अपिभिः पात्यते चेव क्षुरघारेः 
सहस्रशाः ॥ ९१ ॥ भिद्यते चेव बाणाग्रेः सुतीए्ष्णेमेमेमोद्भिः ॥ एभिरविकारेनिवृत्तेनिरुद्धेथेव सवेशः ॥ ५२॥ धुतमेइतयमापन्नः 
सिद्धो भवाति ब्राह्मणः ॥ ततः पार्थिवमेइवर्य निमुक्तस्य विकारतः ॥ ५३ ॥ प्रादुभेवाते संजाते समाधो प्रडयं गते ॥ दिव्यं गन्ध 
समात्राय दिव्यार्यास्ता-्छृणोति च ॥ ५४ ॥ दिव्यरूपेश्व पुरुषेरिळय्यते नच भिद्यते ॥ गच्छन्त्सुक्कतिन। चान्तः प्रधानात्मा 
क्षरत्रित ॥ ९५ ॥ इति श्रीमहाभा रते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि एकोनाविशो$व्यायः ॥ १९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततोऽन्यां 
घारणां गत्वा मनसा स पितामहः ॥ त्रझकमेसमारम्भे निर्मुकेनान्तरात्मना ॥ १ ॥ सर्वाद्भघारणां कृत्वा मनवा प्रहसानीत ॥ ब्रह्मयो- 
गेन च ब्रह्मा सृजते मनसा प्रभाः ॥ २ ॥ ` 
विके नाशमें प्रगट होकर दिव्यगंधको सुंवता हुआ दिव्य पदार्थाका अवण करता हे ॥ ५४ ॥ दिव्य पुरुषोंति छेदित होकरभी भेदको भा नहीं होता 
हे ओर सुरुतियाँके अन्तःकरणमे प्रविष्ट होता अर्थात्‌ सबके अन्तःकरणे प्रविष्ट हो जाता हे ॥ ५५ ॥ इति श्रीमहातारते लिलेषु इरिवंशे भतविष्य- 
पवोणे भाषायाम्‌ एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ पेशेपापन बोले, फिर मनसे अह्माजी दूसरी धारणाको भ्राम हुए ( अर्थात योगी निर्थुक अन्तरात्मासे 
बह्कर्म समारंभको प्राप्त हो सर्वज्ञ हो जाता हे) ॥ १ ॥ सर्वागकी पारणा करते हुए ब्रह्मयोमसे अद्या मानसी भजा उत्पन करते हैं ॥ २ ॥ 


CRUNK RRR 
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| ल द अह टकर आण बना कन 


[ | ष्‌ 
8 ३९ ॥ 
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चमसे वह रुपसंपन्न प्रभु प्रजा रचते हैं. नासिकाके अगरागसे गन्ववे चित्र विचित्र वच्नवालोंको रचते हैं ॥ ३ ॥ ओर तुम्बरु आदि सेकडों गन नाचने 
बजानेमें कुशल साममानमें कतुरोंको रचते हैं ॥ 2 ॥ उन योगके जाननेवाळे स्वयंभू भगवान्‌ प्रभुने सुन्दर नेत्र ओर हुन्दर केशांवाली सुन्दर 
सुखवाळी ॥ ५ ॥ श॒तपत्रके कमलसे विराजमान सुन्दर सुन्दर वाणीसे सेवनीष आझीमूर्तिके आश्रय लक्ष्मीको ॥६॥ सब प्रकारसे समाधान चित्तसे निर्माण 
किया. इस प्रकार सब प्राणियोंके धारण करनेवाले भूतात्माने भावयोगसे रचना करके ॥ ७ ॥ नेत्रोसे रुपसम्पन्न अप्सराओंको बनाया ओर नासिकाके 
चश्नुषा रूपसंपन्ना हप्सराः सृजते प्रभुः ॥ नासिकाग्राच्च गन्पर्वान्त्सुचित्राम्मरवासतः ॥ २ ॥ तुम्बरुप्रमुखान्त्सपोंस्छतशो5य 
सहस्रशः ॥ नृत्यवादित्रकुशलान्कुशलान्त्सामगीतिषु ॥ ४ ॥ ब्रह्मयोगेन योगज्ञः स्वयंग्रुभंगवान्प्रमुः ॥ चारुनेतरां सुकेशान्ता सुध 
चारुनिभाननाम्‌ ॥ ५ ॥ पद्मेन झतपत्रेण चारुणा सुविराजिताम्‌ ॥ स्वक्षां झुचिगिरं सेव्या ब्राह्मीं मूतिमर्ती श्रियम्‌ ॥ ६ ॥ ससृजे 
मनसा ब्रह सम्यङ प्रोक्तेन चेतसा ॥ भावधोगेन भूतात्मा सर्वप्राणभृतां नृप ॥ ७ ॥ चथ्चुषो रूपसंपन्नाः सृजत्सोऽप्सरसः प्रभुः ॥ 
नासिकाग्राचच गन्थवोन्सुवातः सुप्रवादिताद ॥ ८ ॥ गानग्रभाषं संचरे गन्पर्वाणामशेषतः ॥ अन्येषां चेत विप्राणां गानं ब्रह्म प्रभा- 
षितम्‌ ॥ ९॥ पद्भयां सृजति भूताने गतिमन्ति ध्रुवाणि च ॥ नरकि्नरयक्षां्च पिशाचोरगराक्षतान्‌ ॥ १०॥ गजान्सिहांश्व 
व्यातरां् मृगख्चिव सहस्रञ्षः ॥ तृणजातीश्च बहुधा भावहेतोश्चतुष्पदान्‌ ॥ ११ ॥ ये तु हस्तान्रिखादन्ति कमेप्रातेन हेतुना ॥ 
इस्तेभ्यः कमे ससृजे मन्तव्यं मनता तथा ॥ १२॥ . | | 
अग्रज्ञागसे सुवास श्रेष्ठ बजानेवाले गन्धवोंको निर्मित किया ॥ ८ ॥ सम्पूर्ण गन्धर्पोके निमित्त गानविद्याका अधिकार दिया ओर बाह्लगोंके निमित्त 
सामवेदका गान विधान किया ॥ ९ ॥ चरणोंसे गतिबाले जीव उत्पन्न किये. नर किन्नर यक्ष पिशाच उरग राक्षस ॥१०॥ गज सिंह व्याघ्र सहस्रोँ मृग 
बहुतसी तृणजाति चोपाये तिनकोसे जीनेवाले रचे ॥ ११॥ जो प्राणी हाथम लेकर भोजन करते हँ तिनको कर्महेतुसे बह्माने अपने हाथोंते रचा है और 
मनसे उनकी रचना की हे ॥ 1२ ॥ 


वेड... Lin Se Le इ... ह. Le Le ह. केक. Je mI 


प्राणियोंके सुखको इच्छांस भाणादि अनेक प्रकारके पवन कार्याकी सृष्टि हुई ॥ १३ ॥ 'हृदयते गो और बाहोँसे पसिषांकी निर्माण किया 
विशेष जीव उन उन विशेष नटबत्‌ वेषोंदारा उत्पन्न किये हें ॥ १४ ॥ ओर ज्वालित तेजस्वी अंगिरा ऋषि बहवश करनेवाले दिव्य छः इन्दर 
युक्तको शरीरसे उत्पन्न किया ॥ १५ ॥ और योगेश्वर रुने योगद्वारा शोके अन्तरसे अल्नत॑शके करनेवारे परम धर्मात्मा परको उत्पन्न 
किया ॥ १६ ॥ ललाटके बध्यसे प्रिय शरीर नारदजीको उत्पन्न किया. महायोगी पितामहने शिरसे सनत्कुमारको उत्पन्न किया ॥ १७ ॥ जो कि 


; 

x 

री 

क वायुना स विसर्ग च म्रूताना सुखमिच्छता ॥ उपतस्थे तकनंद प्चेन्दियतमाधिना॥9३॥ हदयादस जद्गापो बाहुभ्यां पालिणस्तथा ॥ 
४%॥ अन्यानि चेव सत्त्वानि तेस्ते्षेः प्रथमियेः ॥ १४ ॥ ऋषि त्वद्भिरसं चेव माने ज्वाडिततेजतम्‌ ॥ तह्मवंश करं दिव्यं व्यतिषिक्तषं 
र डिन्दियम्‌ ॥१५॥ म्रुवोन्तरादजनयद्योगाद्योगेश्वरः प्रभुः ॥ त्रह्मवंशकरं दिव्यं भृगु परमधार्मिकम्‌ ॥ ३६ ॥ लटाटमध्यादस नन्नारद्‌ 
र” प्रियविग्रहम्‌ ॥ सनत्कुमारं भरू भेश्च महायोगी पितामहः ॥ १७ ॥ अभिषिक्तं तु सोमं च योवराज्ये पितामहः ॥ ब्राह्मणानां च राजानं 
श्र 

| 

र 

? 


क. 


` झाश्चतं रजनीश्वरम ॥ १८ ॥ तपसा महता युक्तो ग्रहेः सह निशाकरः ॥ चवार नभतो मध्ये प्रभाभिभांतयन्‌ जगत्‌ ॥ १९॥ स 
गातरेमंगकन्योगान्मनसा सिद्विमागतः ॥ ससृजे सर्वभूताने स्थावराणि चराणि च ॥ २० ॥ तत्र स्थानानि भूतानां योर्गाश्चेव 
पृथम्विधाद ॥ निषत्ते शतशो ब्रा सवेग्ूतपितामहः ॥ २१ ॥ एष ब्रह्ममयो थज्ञो योगः सांएयश्च तत्त्वतः । विज्ञानं च स्वभाव 
च क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ॥ २२ ॥ 


पितामहने सोमको योबराज्यर्मे अभिषिक्त किया यह रजनीचर बाह्मणोंके राज्यर्मे अभिषिक्त हुए हें ॥ १८ ॥ चन्द्रमा ग्रहोके साथ बढे तपसे युक्त हो 
प्रझासे जगतको प्रकाशित करता हुआ आकाशर्मे विचरने लगा ॥ १९ ॥ तब अपने शरीरसे भगवान्‌ योगसे सिद्धिको प्रात हो स्थावर जंगम सब 
प्राणियोंको निर्मित करने लगे ॥ २० ॥ वहांके स्थान ओर माणी और अनेक प्रकारके योग सब भूरतोके पितामहने निर्मित किये ॥ २१ ॥ यही बझमय 


च्क््क्ल्ल नि 


1 छ हा है आ तर. ८4 
| ज्ञ योग सांख्य है विज्ञान सवाव क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञ हे ॥ २२ ॥ एकपन पृथक्पन उत्पचि ओर डं,कालक्षप आत्मादुभवविश्ञान जानना क चा. ते. 
ॐ | चाहिये ॥ २३ ॥ इति भीमहाशरते लिठेड हरिवंते भषिष्यपपोगे ताषाया विशोईव्पायः ॥ २० ॥ जन्मेजप बोले; हे भगवन्‌ ! अ्ममातिका | ३७. ३१ 


है ७ च. | 
४४०॥ 


हैं | कारण प्रथम सतयुम जिसमें सब घमेका अन्तर्भाव हे सुना, हे अह्व ! अब क्षत्रियोंका योगधर्भ सुननेकी इच्छा करता हूं ॥ १ ॥ संक्षेप विस्ता- 
/ रके सहित बहुत नियर्मोसे युक्त उपाय जाननेवालॉसे कथित और यज्ञोंसे शोशित कहो ॥ २ ॥ वैशंपायन बोठे; यह वार्ता यक्षकरमीसे अचित में 


एकत्वं च पृथक्त्वं च संभवो निघनं तया ॥ काठः कालक्षयश्रेव ज्ञेयो विज्ञानमेव च ॥ २२ ॥ इति श्रीमन्महाभारते खिलेषु 
हरिवंश भविष्यपवेणि विझञोऽष्यायः ॥ २० ॥ जनमेजय उवाच ॥ श्रुतं ब्रह्मयुग बरहमन्युमानां प्रथमं युगम्‌ ॥ क्षत्रस्यापि युगं 
ब्रह्मग्छोतुमिच्छाम्यद़ प्रभो ॥ १ ॥ ससंश्ेपं सविस्तारं नियमेबेहुभिश्चितम्‌ ॥ उपायज्ञेश्व कायितं कतुमिश्चेत झोभितम्‌ ॥ २ ॥ 
वेझम्पायन उवाच ॥ एतत्ते कथयिष्यामि यज्ञकर्मेभिरचितम्‌ ॥ दानपर्मेश्व विविषेः प्रजाभिरुपशोमितम्‌ ॥ हे ॥ ते$डुष्ठमात्र 


$ | मुनय आदिताः सूयेरश्मिमिः ॥ मोक्षप्राप्तेन विधिना निराबाधेन कर्मेणा ॥ ४॥ परवृत्ते चाप्रवृत्ते च नित्यं त्रझपरायणाः ॥ 

$| परायणस्य संगम्य ब्रह्मणस्तु महीपते ॥ ५॥ वृताः त शता ब्राह्मणाश्॒ महीपते ॥ चरित जह्मचयोश्थ अद्नज्ञानाववोधिताः ॥६॥ 

0! पूर्ण युगसहस्रान्त प्रभावे प्रठयं गताः ॥ ब्राह्मणा वित्ततंपन्ना ज्ञानतिद्वाः समाहिताः ॥ ७ ॥ खू 

४ तुमसे कहूंमा जो अनेक प्रकारक दान घम ओर भ्रजाओंसे शोमित हे ॥ ३ ॥ वे बश्चवृ्ियासे सम्पन्न ज्ञानसिद्ध साषधान चित होते हैं ओर सूयेकी र 

| | किरणेसि अर्दित हुए अमात्र सुनि मोक्षमातिके विषानसे मलयको पाम होकर ॥ ४ ॥ यज्ञादि और शमारिम प्रवृत्त बह्मपरायण एकवेद्मे परायण 

छ | वेदोक्त कर्ममें तत्पर ॥ ५ ॥ वित्तसे सम्पन्न श्रीसक्षक साम ओर यजुवैदाँकी ऋचाओंसे सम्पन्न बह्मचर्य ओर अहज्ञानर्मे बोषित ॥ ६ ॥ पूर्ण सह- ( क्‍ वनी 
छ| 


| रष सयुगके अन्तमं वतिते सम्पन ओर ज्ञानतिद सावधान आझण पूर्वकल्पमें लयको माग हुएही आमेके कल्पमै आहण होते हैं ॥ ७ ॥ 


दु 


तिनंमेसे व्यतिरिक्त इन्दरियवाळे योगात्मा विष्णु बह्ासे उत्पन्न हो दक्षपरजापातिके रूपसे अनेक प्रजाकी प्रष्टि करते हैं ॥ ८ ॥ अक्षरसे सोम्य 

छ | ओर सत्वरजोणण ते क्षत्रिप रजोणणके विकारसे वेश्‍य ओर तमसे शुद्ध हुए हैं ॥ ९ ॥ ओर सत रज तम इन तीनों छणोंसे विष्शुने 

क क्षत्रियादि वर्णोंको उत्पन्न किया ॥ १० ॥ वर्णत्वको प्राप्त हो प्रजा लोकमें चार प्रकारसे विभक्त हुई, आहण क्षात्रिय वेश्य ओर शुद्र ॥ ११ 
एकर्लिंगवाले पृथक्‌ धर्मेवाठे दो चरणवाले परम अहुत कमफेलके भोगनेको सम्पन्न ओर सब कर्मोंकी गति जावनेवाले हैं ॥ १२ ॥ इनमें तीम वरणो 
व्यतिरिक्तेन्द्रियो विष्णुर्योगात्मा अझतंभवः ॥ दक्षः प्रमापतिभूत्वा सृजते विपुढाः प्रजाः ॥ ८ ॥ अक्षराद्राह्मणाः सोम्याः क्षरात्स- 
त्रियवान्धवाः ॥ वेड्या विकारतशेव शूद्धा धूमविकारतः ॥ ९ ॥ श्रेतलोहितकेवेणें: पीतेनलिश आझणाः ॥ अभिनिवेतिता वणो- 
श्रिन्तयानेन विष्णुना ॥ १० ॥ ततो षणेतमापन्राः प्रजा ठोके चतुबिंधाः ॥ त्राझ्णाः क्षत्रिया वेश्याः ज्यूद्राशेव महीपते ॥ 99 ॥ 
एकढिङ्गाः प॒थग्धमा द्विपदाः परम हूः ॥ यातनायाभिसंपत्रा गतिज्ञाः स्वकर्मसु ॥ १२॥ अयाणा वणेजातानां वेदप्रोक्ताः 
क्रियाः स्मृताः ॥ तेन आह्मणयोगेन महापते ॥ १३॥ प्रज्ञया तेजसा योगात्तस्मात्माचेतसः प्रभुः ॥ विष्णुरेव महायोगी 
कृमंणामन्तरं गतः ॥ १४ ॥ ततो निमोणसंश्रताः झूद्राः कर्मविवजिताः ॥ तस्मात्राहन्ति सरकारं नह्यत्र ब्रह्म विद्यते ॥ १५ ॥ 
यथा धूमसंषातो ह्यरण्या मथ्यमानया ॥ फ्रादुर्शृतो विसर्पन्वे नोपयुञ्ञति कर्मणि ॥ १६ ॥ एवं झाद्रा विसपेन्तो थुवि कात्स्न्येन 
जन्मना ॥ नासंस्कृतेन धर्मेण वेदपरोक्तेन कमणा ॥ १७॥ 

७ | किया वेदके अधीन हे. हे राजन ! उस वेष्णब ब्राह्मण योगसे ॥ १३ ॥ तेज ओर ऐश्वयेसे युक्त तथा योगले युक्त दक्षजी विष्णरुप महायोगी कर्मके 

|| % | अधिकारमें युक्त होकर सृष्टि करते हैं ॥१४॥ निर्माणस्ने अर्थाद्‌ शिल्प ओर त्रिवर्णकी सेवासे सम्पन्न कर्मदार्जित शू हुए हैं इस कारण शद संस्कारके 

| है | योग्य नही है कारण कि उसमें वेदकी प्रतिष्ठा नही हे ॥१५॥ जैसे अरणीके मथनेते छूमका संघात अग्रिम होता है. वह फैलता हुआ किती कमम नही 

१ आप होता हे ॥ १६ ॥ इसी प्रकार शुद्र जन्मसे पृथ्वीर्म विचरते हुए वेदोक्त संस्कारके योग्य नहीं हे ॥ १७ ॥ 


बु 
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ळक अड 


नान्न 


|| 


। | ब, || तव फिर अह्ययोनिषाले दूसरे पक्षके पुत्र हुए, वे बढे बली महाउत्साही महाबली महापराक्रमी हुए ॥१८॥ तब यज्ञकर्मा महात्मा दक्षजीने उनसे कहा; 


रद, 
4031 J है पुत्रो ! में पृथ्वीका अन्त जाननेकी इच्छा करता हू अथवा में तुम्हारे शरीरकी उतत्र करनेवाली धात्री (जननी) के सिद्धान्त सुननेकी इच्छा करता हूं. 


के 
4 
क्र 
जैसा में बली हूं इस प्रकारकाही तुमको होना चाहिये ॥१९॥ तुम्हारी.पात्रोके सिद्धान्तको सुन तुम्हारे बलाबलको जानकर प्रजाको बिपुल बल प्रदान ५ प. २२ 
करूंगा ओर विपुल मायाके सारको जाननेवाठे उन दक्षके पुत्रोंको ॥२०॥ उम देवीने नेत्रोसे अपना रूप न दिखाया यद्यपि उन्होने सार जाननेकी बडी र 
ततोऽन्ये दक्षपुत्राश्व संभूता जह्ययोनयः ॥ बलवन्तो महोत्साहा महावीर्या महोजसः ॥ १८ ॥ पितर परोक्ता महात्मानो दातिणा || 
यज्ञकमंणा ॥ अन्तमिच्छाम्यहं श्रोतुं घाउ्याः पुत्रा बठो झहम॥१९॥ ततो विघास्ये तत्तज्ञः प्रजानां विपुळं बळम्‌ ॥ विफुललाडि ५ 
क्षेत्राणां ममापि विपुळाः प्रजाः ॥२०॥ न तेषां दशेयदेवी चक्ुपा रूपमात्मनः ॥ प्रजापतिसुतानां वे विपुल्लासारमिच्छताम्‌ ॥२१॥ || 
आत्मनो भाकनेवृत्ते भावे कृतयुगे तदा ॥ जनित्री सवेश्रुतानामण्डजामुद्विजांस्तथा ॥ २२॥ संवेद जननी घात्री चेति मात्रा || 
प्रचोदिता ॥ अणुतां तनुतां चेव जन्तूनां कमेभोगिनाम्‌ ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिढेषु हरिषंशे भविष्यपर्वेणि एकपिशो5- (४ 
घ्यायः ॥ २१ ॥ जनमेजय उवाच ॥ साध्वई ओतुमिच्छामि तरेतायां त्राझणोत्तम ॥ यज्ञात्वा सवेविद्याना परं पइयेयम- (४ 
व्ययम्‌ ॥ १ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ दक्षस्तु पुनराठम्ब्य स्रीभावं पुरुषोत्तमः॥ थोगाद्योगेइवरात्मान विषण्णो गिरिमूर्दनि ॥ रे ॥ क 
इच्छा की थी ॥२१॥ तष तिन दक्षपरजापातिके पुत्रोंको शुद्धतत्त्वमय भाषते चेतन द्वारा प्रेरित हुई माया अंडज ओर उद्धिजोको उन्न करनेवाठी॥२२॥ J 
कमेके भोगनेवाले प्राणियों को सूइम विस्तृतप्ञावसे चेतन की प्रेरित हुई माया प्राप्त करती हुई ॥२३ ॥ इति भीम० खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवाणि ज्ञाषायाम्‌ 
क एकविंशोऽव्पायः ॥ २१ ॥ जन्मेजय बोले; इस समय त्रेता होनेबाले केवल प्रवृत््यात्मक यज्ञादिहप धर्षके सुभनेकी इच्छा करता हूं जितके जाननेसे क 
( सब विद्याओंफा प्रतिपाद्य अविनाशी जाना जाता है ॥ १ ॥ देशंपायन बोले; पुरुषोत्तम योगी दक्ष अपने आत्मासे फिर ख्रीकों प्राप्त करके प्रवेतशिख- || ह 
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॥४१॥ 


र रमें दुःखी हुए ॥ २ ॥ सुन्दर जानु पीन जंघा सुन्दर शो कमलकी समान मुखबालो रकान्वनेश सब प्रानियोको मनोहर उत्पन फिपा॥ ३॥ 
उसमें दक्ष प्रजापतिने कन्याओंको उत्पन्न किया. वे कभलकी समान सुखवाली कन्या आपे देहके योगसे उत्पन्न की ॥ ४ ॥ फिर दक्ष ख्रीत्तावको त्याग 
| पुरुषरुपसे सब भूर्तोको दर्शनीय होता हुआ ॥ ५ ॥ हे राजन्‌ ! दक्षजीने उन कन्याओंको बश्लाविवाइसे वेदविषिसे प्रदान किया ॥ ६ ॥ दश धर्मको 
तेरह कश्यपको और सताइस चन्द्रमाको प्रदान की ॥ ७ ॥ इस प्रकार दक्षजी उन कन्याओको प्रदान कर बल्श्षेत्र ( प्रयाग ) को प्राप्त हो बल्लासे 


सुजानुः पीनजघना सुज्ञः पद्मानिभानना ॥ रक्तान्तनयना कान्ता सर्वश्रूतमनोरमा ॥३॥ दक्षः प्राचेतसस्तस्यां कन्यायां जनयत्प्रभुः॥ 
देहार्घयोगावाथिना कन्याः पद्मनिभाननाः ॥ ४॥ दृः पुरुषरूपेण ्रीरूपमपहाय वे ॥ दने सर्वभूतानां कान्तः कान्ततरोऽ- 
भवत्‌ ॥ ५॥ ताः कन्या प्रददो दक्षः स्वयं प्राचेतसः प्रभुः ॥ ब्रह्मदेयेन विधिना ब्रह्मपाप्तेन भारत ॥ ६ ॥ प्रददो दश धमय 
कइयपाय जयोदझ ॥ समविंझति.सोमाय प्त्ीहेतोः समाहितः ॥ ७ ॥ दश्ञो दत्ताय ताः कन्या बरचं प्रपद्य च ॥ ब्रह्मणाध्युषितं 
पुण्यं समाहितमना मुनिः ॥ ८ ॥ तप्यमानो शृगेः साद्व चचार वसुघां नृप ॥ तृणपूठफडेमृद्धो वृद्धश्च तपसासङ्कत्‌ ॥ ९ ॥ 
मृमास्तु तस्य मोदन्ति फळं मोदन्ति त्राह्मणाः ॥ दीक्षिताः पुण्यकमांणस्तपपा दग्घाक्िल्मिषाः ॥ १० ॥ संग्रामकाठे काठक्षः 
शरीरादैपतिखोनेः ॥ कमंयज्ञक्कतां तत्र सिद्धिं पयाति लक्षणम्‌ ॥ ११ ॥ 


सेवित पवित्रदेशमें सावधान मनसे ॥ ८ ॥ मुनिरुपसे मूगोक साथ तप करते पृथ्वीम विचरने लगे, तणपूलफर्लोसे वृद्ध हुए तपसे बढने लगे, यह त्रेताका 
सीसंग्रहरुप घरमे है ॥ ९ ॥ उनके तपसे मृग प्रसन्न होते हैं ओर अहिंताद्वारा तपरे फडको प्राम हो बाह्मण प्रसन्न होते हैं. वे पृण्यात्मा दीक्षित पवित्र- 
कमो तपसे पाप दूर करनेवाले ॥ १० ॥ संग्रामकालमें कालके जाननेवाले योगते चित्ते जीतगेवाठे शरीरादिके पति सुनि कमेयज्ञकी प्राप्त हुई 
|सिदिको देखने लमे ॥ ११ 4 
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है. ४२ ॥ 
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दानमानमं प्रवीण उदयोगरहित-भामिपशक्षणसे पृथक्‌ खीसहित पुत्रवाले मूमीके सांथ.जराको प्राप्त होते हैं अथांद इस दैहको अझक्षेत्र संञ्चक करते 
हैं ॥ १२ ॥ और वेदमंत्रोंसे सिद्ध आझण प्रथम पद ओंकारमें स्थित बद्याते युक्त होनेते वे अद्यतेत्र कहापे जाते हैं ॥ १३ ॥ कर्माते सुक्त कोषर- 
हित जितेन्द्रिय यतियोंके साथ पृथ्वीमें विचरते हुए, अकिंचन मागेकी इच्छा करनेवाले बाध्य गेति शरीरें अध्यात्म प्रवामवर्णण किया हे ॥ १४ ॥ ओर 
जो मानसी अद्यचारिणी प्रजा पहले शश्वरमे लप हुई थो वही पह स्वधावपे दुरतिक्रम भमटताको भात हुई ॥ १५ ॥ अर्थात्‌ स्वतावसे अतिक्रषण न 
दानमानप्रवीराश्च निरूद्धेगा निरामिपाः ॥ मृगे सह जरां यान्ति सपत्नीकाः सुपुत्रिणः ॥ १२ ॥ ब्राह्मणाः स्तोत्रसंतिद्वा जनित्र 
प्रथमे पदे ॥ ब्रह्मणाध्युषितत्वाञ्च बद्यप्नेत्रामेहोच्यते ॥ १२ ॥ यतिभिः कमेभिएुकेमै तको पे जि न्दियेः ॥ चरद्विवसुथां विश्रेरकि- 
चनपथोषीमेः ॥ १४ ॥ या प्रजा पूरवमारूढा मानसी ब्रह्मचारिणी ॥ सेरेषा व्यक्तिमापन्ना स्तभाइदुरतिङ्रमा ॥ १५ ॥ अव्यक्ता 
व्यक्तमापन्ना स्वभावाहुरतिकमा ॥ व्यक्ताव्यक्ततिश्रेष काठघमोन्महीपते ॥:१६ ॥ स्यावरा जङ्गमाशचेत स्थूउसुदमाश्च भारत ॥ 
कालयोगेन कालल्ञा भवाति न भवन्ति च ॥ १७ ॥ एताश्चेताः प्रजाः सेरी दश्षकन्यासु जज्ञिरि ॥ कञ्यपेनाव्ययेनेह संयुक्ताः 
काठघमेणा॥ १८ ॥ आदित्या वसवो रुद्रा विश्‍वेदेवा मरुद्रणाः ॥ नागाश्वानेकशिरसः ताच्या वे पन्नगास्तथा ॥ १९ ॥ गन्धवोः 
किन्नरा यक्षा सुपणो्च तथाऽपरे ॥ गरुत्मान्त्सह यत्ते किन्नराश्च सुवातसः ॥ २० ॥ मावः पञुगणेः सार्द नराश्च वसुघाषिप ॥ 
चराचराश्च वसुधा घत्तारश्च घराधराः ॥ २१ ॥ 
होकरती व्यक्त अव्यक्त भावको भात हो कालघमे ( समाप्ति काल भेद टक्षणवाठे ) से व्यक्त अव्यक्र\पवाली होती हे ॥ १६ ॥ हे भारत ! स्थावर 
जंगम स्थल सूकम यह सब काल योमसे होते ओर नही होते हैं ॥ १७ ॥ यह सब प्रजा दक्षकन्यामें उतन्न हुई हे. अविनाशी कश्पपने इसको काल 
रमसे संयुक्त किया हे ॥ १८ ॥ आदित्य वहु रुद विश्वेदेवा मरुद्रण अनेक शिरके नाग ओर साध्य पञ्नन ॥ १९ ॥ मन्षवे यक्ष किमर सुपर्ण मरुढ 
ओर यक्षोंके सुन्दर वस्रवाछे किजर ॥ २० ॥ हे राजन्‌ | गो पशुमण मनुष्य चराचरके सहित पृथ्वीको घारण करनेवाले पर्वत आदि ॥ २१ ॥ 


॥ ४२ ॥ 
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गज सिंह व्याघ घोडे पक्षी मंडे सींगोंवाले वृष मृग ॥ २२॥ चार दांतके हाथी कमलकी समान काँतिवाले वर्णसे श्रेष्ठ सब लक्षणसे सम्पन्न कामरुपी प्राणी x 
हुए ॥ २३ ॥ उनके रुप शील पराक्रम शरीरसे सनातन घमं क्षेत्र ( भारतवर्ष ) में फिर सुनि उत्पन्न हुए ॥ २४ ॥ आत्पामें निहावाले मनम कल्पित | 
र” लोकके ज्ञाता पर्मात्मा वेदमोचर ऋषि होते हैं जिनमें उत्पन्न हुए सब देवता स्वगेठोकर्मे स्थित हैं ॥ २५ ॥ ओर जो दूसरे तपसे सिद गृहस्थ हैं वे बह्च- 9 
चर्यको भाम हो णरुकी परिचयो करते हैं ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! जो सिदिके निमित्त योगकी गतिको प्राप्त हुए हैं वे अधिक छेशसे प्राप्त हुई कमेजन्य 
गजाः सिंहाश्च व्याप्राथ हयाः पश्चषधरास्तया ॥ खडा विषाणेनशेव वृषभाथ मृगास्तया ॥ २२ ॥ चतुविषाणा नागेन्द्रा पद्माभा 

$| वर्णतः झुभाः॥ सवेलक्षणसंपन्नाः प्राणिनः कामरूपणः ॥ २३॥ तेषां रुपेस्तया गाजेस्तेः औढेस्तेः पराक्रमेः ॥ मुनयः 
पुनरुद्धता धर्मक्षेत्रे सनातने ॥२४॥ क्षेत्रज्ञा मानसे ठोके धर्मिणो वेदगोचराः॥ यत्रोद्ताः सुराः सर्वे दिवि ठोके प्रतिष्ठिताः ॥२५॥ 

ये चान्ये तपसा सेद्धा गहस्था मनुजाधिप ॥ अद्मचर्यण संसिद्धाः परिचर्या गता गुरोः ॥ २६ ॥ ये च योगात प्राप्ताः सिद्धिहितेम॑- 

हीपते ॥ छेशापिकेः कमेजन्येवांत ठष्स्यात्ति वे द्विनाः ॥ २७॥ शिलोऱ्छवृत्तपः ख्याताः सपत्नीका हृढ्वताः ॥ सवै त्वेते 
दिविचरा भवन्ति चरितत्रताः ॥ २८॥ इति श्रीमहाभारते खिलेशु हरिवंश भविष्यपर्वणि दवोर्विशतितमोऽष्यायः ॥ २२ ॥ 

; वेशम्पायन उवाच ॥ पितामहं पुरस्क्ृत्य मेरुपृष्ठे समाहिताः ॥ जटानिनपरा विप्रस्त्यक्तक्राघा जितन्द्रियाः ॥ १ ॥ पषेतान्तरसतिद्दे 
| 
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बहुपादपसंपृते ॥ घातुसंराजितशिळे तमे निस्तृणकण्टके ॥ २ ॥ 
मतिको प्रात होते हैं ॥ २७ ॥ जो सपत्नीक हृहबव होकर शिलोव्छवाति करते हे वे वतघारी सब स्वगमै गमन करते हैं ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाज्ञारते 


खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्षणि भाषायाँ दाविशतितमोःव्यायः ॥ २२ ॥ वेशपायन बोले; जटा ओर अजिन वञ्जके धारण करनेवाले कोधवर्जित जितेन्द्रिप 
आहण मझाजीको आगे कर मेरुपृष्ठपर सावधान अथोत माणके मध्यमें समापिको प्राप्त हुए कार्यके पिता कारणको आगे करके ॥ ३ ॥ पूर्वतान्तर 
( वेश कपाल अस्थि ) से सिद्ध बहुत दृक्षों ( योगसापनके धर्म ) से संयुक्त पातुओंसे रंजित शिलासमाग कांटे और तृणोंसे रहित अथांद वाताचा 


र” 


॥ a 


। ॥ धातु और मनरिलादिरूप गाढियोसे युक्त भस्थिवाले जरारोगादि कंटकराहित ॥ २ ॥ तीन वेदीके प चस्वरसे विराजित अर्थात्‌ इडा पिंगला सुपु्नारुप 
ॐ || जीवोपाविमुत भाणमार्मके सम्बन्धी पांच प्राणोंकी बूचिभेदसे युक्त स्थानमै नित्य मंत्रयज्ञमें परायण ( ओकार जपनिरत) नित्पव्रत ( वायुजप ) हित 
हैँ | ( आनंदरूप आत्मामे निरव ) ॥ २ ॥ वे सब बाहणभेष्ठ एकही अभिको आधान कर सावधान चित्तसे मंत्रद्वारा तीन मकारे भेदित करते हुए ॥ ४ 
ॐ [तीन प्रकार ज्वलित होती हुई भाणाबिको रेचक पूरक कुक रुप नाडीमार्गासे विशेष करते हुए अर्थात्‌ पूरकादि अभ्याससे आत्मत्तको प्राप्त हुए, वेद 
र पारगामी सुनियोंसे तत्वको प्राप्त हुए त्व जानते हैं ४ ५ ॥ एकही बह प्राणाभि प्राणायाम अश्यासदालेको हविद्वारा वृद्धिको प्राप्त करती है, अर्थात्‌ 
क योगयुक्त आहारसे प्राण बलिष्ठ होता हे और कार्येसिद्धिके निमित्त होममंत्रके जाननेवाले नृप स्वधाकारसे मंत्रको करता हुआ जरारोगरहित होता है 
र जयाणां त्रह्मवेदानां पश्चस्वरविर।जिते ॥ मन्त्रयज्ञपरा नित्यं नित्यं त्रतहिते रताः ॥ २॥ एक एवामरिमाधाय सर्वे जाहझणपुद्धवाः ॥ 
क | निभिदुरमत्रविषयेः सुतमाहितमानसाः ॥ 8 ॥ त्रिषा प्रणीतो अनो सुनिमिवेंदपारगेः ॥ अतस्ते तत्तमापन्ना यदेकश्रिविध 
$| इतः ॥५॥ एक एव महानमिहविषा संप्रवतेते ॥ स्वधाकारेण मन्त्रज्ञ मन्त्राणां कार्यसिद्धये ॥ ६ ॥ स्वथं च दक्षसंप्रा्तो भगवान्‌ 
भूततत्कृतः ॥ ब्रह्मा शराहमणनिर्माता स्वेभृतापितामहः ॥ ७ ॥ दण्डी चमी शरी खङ्गी शिखी पद्मानिभाननः ॥ अभवःपस्तसंतापो 
जितक्रोषो जितेन्द्रियः ॥ ८ ॥ यजते पुष्करे ब्रह्मा मेघया सह संगतः ॥ इन्द्रप्रोक्तानि सामानि गीयन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥ ९ ॥ 
( इसका विशेष वर्णन हठयोगके मंथोमें देखो ) ॥ ६ ॥ इस रुपसे प्राणियोंत्रे सत्छत सूत्रात्मा सब ऐशयाँते सम्पन्न प्राप्त होता हे अर्थात्‌ घ्यानसे प्रथम 
|उकाराथभूत सूत्रात्माका साक्षात्कार होता हे. इस प्रकारका दक्ष रझा माझरणोका निर्माण करनेवाला पितामह होता है ॥७॥ पूरकसमयर्मे नातिकानहिमें 
| गकार पूर्ण होनेसे कही कुंतरक अवरथामें चमेघारी रे चकअवस्थागे शरयुक्त खडकी समान तीक्षण पारावाला संसारवृक्ष छेदनर्भ समथे शिखी प्राणामिरुप ॥ 
|कमळकी समान सुख साव होनेसे संतापरहित स्वशञावसे कोषानित और जितेन्द्रिय होता है ॥ ८ ॥ दशरुप बशा आत्मतीर्थमें शास्र चायेसे प्राप्त 
॥ |४ बुंदियें तान्रिष्ठ होकर यजन करता है, जहां नझवादियोंद्वारा इन्द्रके कहे साम ( अहमन्नमहमन्न ) इत्यादि गाये जाते हैं ॥ ९ ॥ 
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| घृत क्षीर यव वीहि यह सब परमहवि हैं. यह अझपदके प्रात होने योग्य वेदमोक्त यज्ञका विधान है ॥१ ०॥ अग्निसम्बन्धी अरणीको मथन कर जो शमीके 
र गभेसे प्रकट होती हे अथांद परमेश्वरकी तिरोधान स्थानभूत अविद्याको नाश करके देहमे प्रग हुए, कारण बझ अन्तयोमी अभिरुपको भवृत्त करे अर्थात्‌ 
'देहके अभिमानरहित होनेसे अह्मरुप होता हे. बह्याने प्रथम उस सुत्रात्मा्मे अग्नि प्रवृच की ॥ ११ ॥ जिस प्रकार यज्ञकर्मम अभि विधान किया जाता हे 
उसी प्रकार अल्प त्रव्यसे अनेक प्रकारके इव्योको ॥ १२ ॥ ओर फर्छोको योगके जाननेवाले बक्षवादी मुनि हवि कल्क्ति कर यज्ञमें डालते हैं अर्थात्‌ 
मानसिक यज्ञरभे कल्पना की हुई मानसी सामग्री डालकर मनके अनुसार फलभागी होते हैं ॥ १३ ॥ उस यत्ञम छः महीने पर्यन्त बहस्पतिजी चारों 
/ धृतं कषीरं यवा ब्रीहिः सर्व परमकं हृविः ॥ वेद्प्रोक्त मले न्यस्तं करिपतं ब्रह्मणः पदे ॥ 1०॥ निर्मथ्यारगिमाग्रेयी शमीगमैसमु 
Y 
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त्यिताम्‌ ॥ स ब्रह प्रथमं तस्मिन्नप्रिमन्यं प्रवरोयत ॥ ११ ॥ नह्यलं विहितं द्रव्यं यथाग्रियज्ञकमेणि ॥ प्रवतयेद्विभागेवो हुतद्र 
व्यमयं बलम्‌ ॥ १२॥ फाति तेः प्रयुक्तानि हृषि वितते5घ्वरे ॥ प्रयुञ्ते प्रथोगज्ञा मुनयो त्रह्मवादिनः ॥ १२ ॥ पण्मार्साश्चकुरो 
वेदान्त्संबभाषे बृह्स्पातिः ॥ ब्रह्मणो वितते यज्ञे परया ब्रह्मसम्पदा ॥ १४॥ शिक्षाक्षरसमेताया मधुरायाः समन्ततः ॥ सानुस्वा 
रितरामायाः सरस्वत्या प्रभाषते ॥ १५॥ तेन त्राझणशन्देन बरहपरोक्तेन भारत ॥ विभाति स मसो व्यक्त त्रझठोक इवापरः ॥ १६॥ 
मखो ब्रह्मयुखोत्तीणों जह्मशन्देरनामयेः ॥ प्रयोगेः संपरयुक्तस्य नल्पात्रेव विवदते ॥ १७ ॥ समिद्भिः सोमकठशेः पात्रेश्वेव बहि 
खले: ॥ यवेत्रीहिभिराज्येश् पूर्णेश्र जढभाजनेः॥ १८॥ 
बेदोंको पठते हैं, ओर उस बह्लयज्ञमें अत्यन्त अह्मसम्पदासे युक्त होते हैं अथात्‌ छः महीनेके निरन्तर अभ्याससे सिद्धि होती हे ॥ १४ ॥ तब अभ्यास 
x किये उस वेदको शिक्षा अक्षरके सहित वहां सरस्वती कथन करती हे जिससे उपनिषद्सहित और कर्म उपासनासहित वेद उनके रिष्योंको पात होता 
| $| हे ॥ १० ॥ हे भारत ! उस मक्के कहे वेदशब्यसे वह आध्यात्मिक नझलोककी समान प्रकाशित होता है ॥ १ ६ ॥ वह यज्ञ नाके भुखसे निर्गत 
अनामप बहाशब्दोंसे ओर संदेहराहित भरयोगोंसे कहे हुएकी समान बढब्रा है ॥ १७ ॥ समिधा सोमके कलशे पात्र यच मीहि घत ओर दूसरे पूर्ण जल 
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Fi] ॥ १८ ॥ कर्मके प्राप्त होने योग्य पशु ओर अझमें अर्पणके योग्य कर्म दूघवाली गो ओर कोमळ वेश और सुवर्णसे युक्त ॥ १९ ॥ हे भारत! 
वेदशब्दसे बढा हुआ, दासिणासे षढा हुआ तपसे परिवर्दित बश्चज्ञानमे वेदविद्यासे संगत हुआ ॥ २० ॥ मनसे कल्पना की हुई सामिवारिसे कियामूर्ति 
यज्ञात्मा जह्या कल्पनाके विना स्वश्ता वसे उत्पन्न हुई घृतादि सामभ्रीसे मस्दर्गोके साथ हवन करता हे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! तेजमूर्ति धारण करनेवाले 
चिन्मयरुप बव्प देवताओंद्ारा याग रुपसे प्राप्त नह्मयज्ञ सब प्राणियोंके कर्मको स्पर्श न करता हुआ वेदमें कही विषिसे सबसे अधिक होता हे ॥ २२ ॥ 
शमीके गर्भसे उठी अग्निदात्री अरणीको मयकर अग्नष्टोम यज्ञसे वह प्रभु यजन करता हे ॥ २३ ॥ उस यज्ञम सप्ञाके आझण मधुरवाणीसे बोलते हैं 
कमंप्रातेश पञ्चभिः कर्मभि आपरान्वितेः ॥ गोभिः पयस्विनीभि्च पारिवंशेश्य कोमठेः ॥ १९ ॥ ब्रह्मबृद्धो षयोवृद्धस्तपोवृद्धझ 
भारत ॥ ब्रहमज्ञानमयो देवो विद्यया सह संगतः॥२०॥ मानसेश्च कियामूतिये च भूताः स्वयं नृप ॥ ब्रह्मा जुहोति तांस्तस्मान्मसाद्दै 
सहितस्तदा ॥ २१ ॥ तेजोमूतिघरेरूपेनंच तत्कर्मणास्पृशत्‌ ॥ वेदप्रोक्तेन विधिना सवेप्राणभृता वर ॥ २२ ॥ निमंथ्यारागेमाग्रेयी 
शमीगभेसमुत्यिताम्‌ ॥ ऋलुना यजते पूर्णमप्रिषटोमेन स प्रभुः ॥ २३ ॥ सदस्येस्तत्सदो व्यक्त शुभे यज्ञकर्मणि ॥ जल्पन्ति 
मधुरा वाचः सालुताराः क्रियास्तथा ॥२४॥ कमोभिश्च तपोयुक्तेवेदवेदाहूपारगेः ॥ सूयग्दुसहृरो राजन्विरराज महाक्रतुः ॥ २५ ॥ 
रह्मचोषेण महता ब्रहमावास इवापरः ॥ वसुधामिव संप्रातेः सपेरेव दिवोकतेः ॥ २६ ॥ वेदषेदाङ्गविद्गिश्च विनीतेत्रह्मवारिभिः ॥ 
शान्तेः स्वर्गडोके महीयते ॥ २७॥ 

ओर अध्वर्य आदिके सहित व्यक्त हुआ यक्त शोभाको प्रात होता हे ॥ २४ ॥ तपयुक्त कर्म करनेवाले पेदवेदांगके पारगामी सूर्य चन्द्रमाके समान 

सुनिजनॉंसे वह महायज्ञ शोभित हुआ ॥ २० ॥ बढे शारी वेदक शब्दसे दूसरे अह्ललोककी समान सब स्वर्गके देवताओं सहित पृथ्यीम प्राप्त हुएकी j ॥ ४४ ४ 
समान ॥ २६ ॥ वेदवेदांगके जाननेवाले विनीत अह्मवादी महात्माओंके जो तपसे पूर्ण हो गये हैं आनेजानेसे स्वर्गलोकर्भे पूजित होता है ओर मनुष्य न 
लोकमें अत्यंत पूजित होता हे ॥ २७ ॥ ॥ 
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न्दः 


र प्रकाशमान तीन आहण और तीन यज्ञकी अ भियोंकरके वह यज्ञ अह्माके बश्ललोककी समान प्रकाशित होता है ॥२८॥ उसमें बह्यवादी र्जी इन्द्रके 

कहे सामगान करते है और यजुके वचनमयोग किये जाते हैं जिससे यज्ञका विस्तार होता है ॥ २९ ॥ तपसे शान्त बह्मपरायण सत्पवत क्रियामें र 
सुनने मात्रसे मनके संकल्पसे आते हैं ॥३० ॥ हे राजन्‌ ! पज्ञमें मूर्तिभिदसे होता ओर बल्ला बृहस्पति हुए सब धमेवेता ओंमें भेठ पुरातन महसे 
उत्पन्न होनेवाळा यजमान ॥३१॥ यज्ञान्तमें वि प्णुकी पूजा कर अर्थात्‌ सब कर्म विष्णुको समपेण कर यज्ञकी महिमासे अदितिके गनेमे उत्पन्न होता 


ज्वळाद्रिरिव विमेस्तेश्िभिरेवाच्वरे$मिभिः ॥ अह्लोक इवाभाति अरह्णः स महाक्रतुः ॥ २८॥ इन्द्रपोक्ताने सामानि गायन्ति 
ब्रह्मपादिनः ॥ वचनानि प्रयुक्तानि यजूषे वितते5प्यरे ॥ २९॥ तपःशान्ता ब्रह्मपराः सत्यत्रतसमाहिताः ॥ आययुसुनयः सर्वे 
मनोभिः श्रोत्रवादिभिः ॥ २० ॥ होता चेवाभवद्राजन्‌ ग्रझत्ये च बृहस्पातः ॥ सर्वेधमेविदा श्रेष्ठः पुराणों अह्मंभवः ॥ २१ ॥ 
यजमानश्च यक्षान्ते विष्णोः पूजां प्रयुज्य च ॥ आदिस्याः पश्चिमे गर्भे तपसा संवृत्ते तूप ॥ २२॥ पदं विष्णुरणों अह्मा निगदं 
निष्परिग्रह ॥ यतः पदस हस्राणि भविष्यन्त्युद्भवान्ति च ॥ ॥२२॥ अबध्यं चाप्रमेयं च व्यतिररक्तं च कमंभिः ॥ आत्मापि यस्य 
युनयो भवन्ति निष्परिग्रहः ॥ २४ ॥ परिमहास विषया दोषप्राप्ता महीपते ॥ दोषा युगपत्स छादयान्ति मनो बलात्‌ ॥ ३५ ॥ 
इन्द्रियग्रामविषये चरन्तो निष्परिग्रहाः ॥ पारग्रहं शुभ घमेमविद्याटक्षणं विदुः ॥ ३६ ॥ 

॥ ३२॥ इस प्रकार कर्मठ देवताभाव सुख दुःखरुपको कथन कर मोक्षपदरूप विष्णुपदका वणेन करते हैं कि अजन्मा अर्थात्‌ कर्ममा जल्ला बद्यबित्‌ 
निईन्द और निष्परिग्रह जिससे सहस्रो इन्द्रादि पद हुए और होते हैं उस विष्णके परम पदको माघ हाता हे ॥३२॥ वह बेधरहित ओर अप्रमेय कमाँसे 
व्यतिरिक्त हे. जिस विष्युके परम पद और आत्माको सुनिजन एक कहते हैं ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! रूपादि सब विषयरागादि दोषांसे कल्पित हुए एक 
कामं बलसे मनको आच्छादित करते हैं ॥३५ ॥ इल्वियोके समूहके रुपरसादि विषयोमें निष्पारेमह विचरते हुए सुनिजन पारिग्रहवाले सुन्दर 
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। ॥ 


प अपने विद्यालक्षणसे जानते हैं ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌! विद्याङक्षणके संयोगसे मन आच्छादित नहीं होता हे जो सुनि शब्दकरके अल्मवादियोने| कता ही 
ग्रहण किया हे ॥ ३७ ॥ हे कुरुभेष्ठ उस बझविद्याके वतमं स्नान किये नियमर्म तत्पर सत्पुरुषोके स्थान दिव्यलोक हैं वही लोकोंके लोक 6 

इ ॥ ३८ ॥ दे भारत ! जहांके हवि सेवन करनेवाले देवता क्षयको भ्राम नहीं होते हें ओर यजमानशी अपने शोगोसे कमसे प्राप्त स्थानमै अपनी क 
पल्नियोके सहित दुःखरहित हो निवास करता हे ॥ २९ ४ यज्ञके अवसानमें प्रभुने बाझणाँको रोल ( दिव्य देह पित्य गान्धर्व प्राजापत्य वा आह) क 
स्थान दिया यह सब प्राणियाँपर दया करके निर्मल अन्तःकरण करके दिजोंको दिया ॥ ४० ॥ उस दिव्य देहरूपी शैलको जो सवेगात्रात्मक क्षेत्र हे | 
श्र 

र 


ड्‌, 
है ४० ॥ 
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विद्याठक्षणसंयोगान्न मन°छाद्यते नृप ॥ यदि चेन्युनिशब्देन गृहते ब्रह्मवादिभिः ॥ २७ ॥ वेदविद्यब्रतस्नातेनियतेः कुरुभत्तम ॥ 
दिवि ठोकाः सतां स्थानं लोकानां ठोक उच्यते ॥ २८ ॥ यत्र देवा इव्यपुष्टा न क्षयं यान्ति भारत ॥ यजमानश्च भोंगेः स्वैः कमे 
प्राप्तोदिते पदे ॥ मोदते सह पत्नीभिषिज्वरो वसुघाधिप ॥ २९॥ यज्ञावसाने शेठेन्दर द्विजेभ्यः प्रददो प्रभुः ॥' दयया सर्वभूताना | 
निमेडेनान्तरात्मना ॥ ४० ॥ तं होठं स प्रस्परविशेषिणः ॥ न शेकुः प्रविभागार्थ भतत स्ो्यमेरपि ॥ ४9 ॥ ततस्ते | 
ब्राह्मणगणा निषेदुर्वसुधातळे ॥ श्रमेणाभिहताः सर्वे विवणेवदना न्‌प॥ ४२ ॥ सुपार्श्वा गिरिसुर्यस्तु वाम्भिमेघुरभाषिता ॥ अश्रवी- | 
त्मणतः सर्वान्च्छिरसा तान द्विनो त्तमान्‌ ॥ ९३ ॥ नहि इक्यो बडदे युष्माभिरसुसाहिमिः ॥ आपि वषंशातेदिव्येः परस्पर | 
विरोधिभिः ॥ ४४ ॥ एकीभूता यदा सर्वे भविष्यथ समाहिताः ॥ अविरोषेन युगपद्विभाजिष्यथ निवृताः ॥ ४५ ॥ 
परस्पर भेददृष्टिसे परस्पर संघटित हुए बझण कत्रियत्वादिके अभिमानसे सर्वोच्यम अर्थात्‌ कर्मविद्यासे आत्मासे पृथक्‌ निश्वय करनेको समर्थ न|| % 
हुए ॥ ४१ ॥ तब वे सब आझण श्रमसे व्याप्त विवणेवदन हो पृथ्वीमे बेटे ॥ ४२ ॥ तब उस पर्वतके पार्श्व्तागमे पाप छेदन करनेवाळोंमें सुरूप 
| वायु णत हुए उन सब आाह्मणेसि कहने लगा ॥ ४३ ॥ हे महणो ! यह देहाभिमानका पर्वत बल वा हठते परस्पर बिरोषके कारण देह इन्त्रियादिमे ॥ ५२ ७ 
मन ढगानेसे दिव्य सो वर्षीमैती भेदन नहीं कर सकते ॥ ४४ ॥ जब तुम समाविमें सावधानतासे एकीभूत हो जाओगे और कोई विरोध न होगा| | | 


छिया ह हु अ प्य ह न कराई . 


| तुम इसको एकसाथ तोड सकोगे ॥ ४५ ॥ स्वाभाविक सामध्यको राम ओर देष नष्ट कर देते हें ओर रामदोषते रहित होनेसे जझ्निष्ठा बढती | | 
है ॥ ४६ ॥ जब में स्वर्मको भेदन करनेवाले यहां वहांके जोगसे रहित शिलाओंसे फेके हुए और साठुओंके गिरनेसे धातुओंके केलनेसे अर्थात्‌ 
एहामें शयन करनेवाला में युर देहकी आरंश करनेवाली घातु और उके कार्य वाक्‌ प्राण मनको विशीर्ण कहेगा ( “ अन्नमयं हि सोम्य मनः आपां- 
मयः प्राणस्तेजोमयी वागिति श्रतेः '' ) और शिवरूप इन्द्रियांको तापित करेगा ॥ ४७ ॥ समीप स्थित खरी आदि जिन्‍्हेंने चित्त सपंकी समान 
प्रवेश किया है तथा नाग ( खेतसांपकी तुल्प शाख्नादि व्यसन व्याल रूष्णसपकी तुल्य कामादि व्यक्षनों ) से विशीणे और प्रेरित हुएको जज गुरु नाशकर 
बढे हि रागद्वेषाभ्यां वद्धते ब्रह्मपत्तमाः ॥ विसुक्ते रागदोषाभ्या बरह्म वदति झाश्वतम्‌ ॥ ४६ ॥ यदाहं भेदायिष्यामि स्वगेभित्ने 
शिलाशतेः ॥ धातुभिश्च विसपेद्धिः शिखरेश्रानुपातिभिः ॥ ४७ ॥ विशीणेः फर्शविषरेनांगेश गढितेमुवि ॥ बहुभिव्योलरूपेश्व 
चोद्यमानो गुहाशयेः ॥ ४८ ॥ प्रतिगृह्य च तद्वाक्यं झेळेन्दत्य सुभाफ्तिम्‌ ॥ तूर्णी बथूवुस्ते सर्वे तदा आह्मणसत्तमाः ॥ ४९ ॥ 
इात श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि जयोविश्ञातितमो5प्यायः ॥ २३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ बढिहामाश्च वद्धे 
अहन्यहनि भारत ॥ द्विजानां . तपसाढ्याना शृहघमँषु तिष्ठताम्‌ ॥ १ ॥ देवताच्योंश्व॒ पूज्यन्ते तदाप्रभाति भारत ॥ तेषां ब्रह्मविदां 
राजन्‌ पृथिव्यां ब्रह्मवादिभिः ॥ २ ॥ तत्रेव त्रह्मतदने समे निस्तृणकण्टके ॥ प्राज्येन्धनतृणे देहे पुण्ये पववरोधसि ॥ २ ॥ 

देता हे तब यह कार्यसाधनम समर्थ होता है ॥ ४८ ॥ इस भकार शैलेन्द्रके कहे उस वचनको स्वीकार करके वे सब बहश्रेष्ठ मोन हुए अथांद वैराग्य 
न होनेसे आत्माको देहसे पृथक्‌ करनेके व्यापारसे निवृत्त हुए ॥ ४९ ॥ इति श्रोमहाभ्तारते खिलेषु हरिवंशे भ० ता ० त्रयोविशतितमो (ध्यायः ॥ २३ ॥ 
बोले, हे राजन्‌ ! उस समयसे प्रतिदिन तपसे युक्त गृहघर्गेम वर्तनेवाले शैलमेदमै असमर्थ कर्मवाले बाहर्णोका ऋत्विजोंके साथ पृथ्वार्मे बाले 
होमादि कर्म बढने लगा ॥ १ ॥ हे भारत ! तवसे देवताओंकी पूजा उन अद्ववादियों दारा पृथ्वीम बढती हे ॥ २ ॥ उसी पृथ्वीरुप बद्यसदनमे 
“ अविगुक्त वै कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां जह्मतदनस्‌'' इति वतेः । जो समान और तृणकंटकसे रहितं हे ( भू और घाणसन्विके मध्यम ) 
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ह. ब कु [विन्च्यके समीप पत ईपन तृणसे युक्त ॥ ३ ॥ ज्ञगवानुकी गतागतिरुप क्रियाको देखकर निवास करते हें तपके अथी महात्ताग जझचर्य वतम || 
७ स्थित ॥ ४ ८ गृहस्थ धर्मभे निरत दानसे शुद्ध यतिति वहां निवासकी इच्छा करते हैं ॥ ५ ॥ वनके मलफडसे ओर कर्मफलते रत ब्राह्मणभेष् अग्नेहोत्र 
8 ४९ ॥ | यतमें पारगामी जितक्रोध सावधान चित्त ॥ ६ ॥ देवयुक्त कर्मसे उक्त बाह्मणश्रेष्ठ चीरवल्कलघारी नियत जितेन्द्रिय ॥ ७ ॥ दारुणम स्थित हुए 
हैँ | जरसचर्यमे स्थित हो इस कमसे सर्वथा वे महात्मा ॥ ८ ॥ क्रमते पवित्र वेदके पबित्र संस्कारको भात हो जो कि पुरातन मह चारियोंने आचरण किये 
वासं यत्र प्रकुवेन्ति हृ्ठा भगवतः क्रियाम्‌ ॥ तपोऽथिनो महाभागा अह्मययंत्रते स्थिताः ॥ ४ ॥ गृहस्यघमेनिरता क्नप्राप्ते 
चेतसा ॥ यतयश्मापे कालन्ति घर्मेणेह बिकाक्षिणः ॥ ९ ॥ कन्येः कर्मफडेशचेव रता बराह्मणपुङ्ग वाः ॥ अमिद्षेत्जतल्लाता जितकोपा 
समाहिताः ॥ ३ ॥ देवयुक्तेन वा युक्ताः कर्मणा ब्रहमतत्तमाः ॥ चीरवल्कडतंवीता नियता नियतेन्द्रियाः ॥ ७ ॥ चरन्तो ब्रह्मचर्यं च 
व्रतमास्थाय दारुणम्‌ ॥ अनेन विषिना राजन्‌ कमप्राततेन सर्वशः ॥ ८ ॥ कमाये वेद्सस्कार पुण्यं पराप्ताः सनातनम्‌ ॥ पूर्तेराचरित 
राजन्सुनिभित्रेझयादिभिः ॥ ९ ॥ नावेददिद्वान्नागच्छेन्नापि रोड़ अरं चरेत्‌ ॥ नस त्यागेन गच्छेत गहपर्म नस त्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 
नेवं गच्छेत दुःस्थानमप्राप्तो वेदसंचयम्‌ ॥ ऋचश्च संचयः पूवेः सामगानां थ भारत ॥ ११ ॥ ये चापि पुत्रिणो न स्युः श्रुतरापि 
प्राप्नुयुः फम्‌ ॥ आह्मणास्तपसा न्ता युरो परिचर्यया ॥ १२ ॥ यस्य नेव श्रुतं बरह्मन्न गृहीतं विशञाफ्ते ॥ कामं तं घामिको 
राजा शाद्रकमोणि कारवेत्‌ ॥ १३ ॥ 
उनके स्थानको भाम होते हैं ॥ ९ ॥ वेदका न जाननेवाळा गृहस्थ धर्मको नहीं प्राप्त होता अर्याद सम्पूणं वेदको बिना जाने गृहस्थ “धर्म न करे 
| विना संन्यास न को, विना पुत्र उत्पन्न किये गृहरुथवमेका त्याग न करे ॥ १० ॥ वेदसंब्यक्रे प्राप्त हुए बिना संस्यास्ती न हो. हे भारत | 
साम गानेवालोको पहले ऋच और यजुका संचय करना चाहिये ॥ 1१ ॥ ओर जो पुत्रवाले न हों वे वेदान्तको सुनकर उके फडको प्राप्त होते हैं 
आह्णजन तपसे आन्त हुए गुरुकी पारिचयोसे फलको पाते हैं ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! जिसने वेदको न सुना न ग्रहण किया उसःआझमेसे राजा शोके 
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कर्म करावे ॥ १३ ॥ जो बाह्मण होकर वेदका आदर न करे ऐसा तो होही नहीं सक्ता. जो केका अनादर 1 वह आह्णही नहीं है. कारण कि बच्य- 
चारी और गृहस्थ दोनोंहीका अध्ययनकालमें मन वेदर्म लगता है ॥ १४ ॥ इस कारण भूतिसे सम्पन्न अपनी विभूतिकी इच्छा करनेवाला ब्राह्मण 
केपूर्वक सब इन्दरियोंके आरगोंको सम्यक्‌ प्रकारसे आचरण करे ॥ १५ ॥ इति भरीमद्वाभारते खिलेज हरिवंशे भक्ष्यिपवेणि भाषायां च॒तुर्विशवित- 
मोऽध्यायः ॥ २४ ॥ वैशंपायन बोले; वे नारद आदि गन्ध और ऋषि वेदिक कम श्रेयस्कर हें ओर उसके करनेमें राजदण्ड है इस प्रकार जानकर 
वेदप्रधान अपराधरहित नागराजकी प्रठतिवाले चन्द्रमा ओर आदित्य ( काल ) को आगे करके बच्चते उताविवाठे देवता और ऋषियोको वशु हवि 
अथवा नेव विद्येत यद्गह्म नाद्रियेद्रिजः ॥ द्वाभ्यां तु श्रेजविषये मनः पूर्व समाहितम ॥ १8 ॥ एवं सपैन्द्रियारम्भान्वेदपूवान्त्समा - 
चरेत्‌ ॥ ब्राह्मणो भरूततंपन्नो य इच्छेद्धतिमात्मनः ॥ १५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्षणि चतुर्विझातितमो$- 
घ्यायः॥ २४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ते तु गोत्राह्मणा नागाशन्द्रादित्यपुरस्कृताः ॥ त्राझणान्पूजयन्देवान्वसुभित्रेझ््षेभवेः ॥ १ ॥ 
नारदप्रमुखाश्ेव गन्धवी ऋषयो नृप ॥ कुत्रेन्ति सततं यज्ञे क्रमप्राप्त पितामहम्‌ ॥ २ ॥ वचोभिमंधुरामाषेः प्चेन्दियनिवाताभेः ॥ 
स्वेभूतप्रियकरेः सवेभूतहितेषिभिः ॥ ३ ॥ स्त्यमानश्च यज्ञान्ते पञ्चेन्द्रियस्माहितेः ॥ प्रोवाच भगवान्जह्मा दिष्टया दिश्येति 
भारत ॥ ४ ॥ ततः कऱ्यपमाभाष्य प्रोकच भगवान्मरभुः ॥ भवानपि सुतेः सार्व यक्ष्यते वसुषातळे ॥ ५ ॥ कतुभिः परमप्राप्तेः 
संपूर्णवरदक्षिणेः ॥ यक्षाः सुराश्च ते सवे यथा प्रतिगुणेः प्रभो ॥ ६ ॥ | 
दक्षिणादिके सहित पूजन करने लगे ॥ १ ॥ हे राजन्‌ | वह नारद गंधवोदि ऋषि बह्लाकी पूजाके कमसे मक्वाको पूजन करते हुए ॥ २ ॥ पंचेन्दि- 
यें निवास करनेवाले मधुरवचनों ओर सब भूतोंके मिय करनेवाले सब प्राणियाँके हितकारी ॥ ३ ॥ वचनोंते स्तुतिको भात हो यज्ञान्तमें पंचेन्श्ियसे 
सावधान उस यज्ञको देखकर बझाजी बोले, तुम धन्य हो भाष्यसेही तुम्हारी यज्ञमें इस भकार भत्ति हे ॥ ४ ॥ तव कश्यपसे संाषण कर भगवान्‌ 
सुने कहा आपी पथ्वीतल्म पुत्रोके सहित पूजित होंगे ॥ ५ ॥ हे प्रश्नों | सम्पुर्ण अेष्ठदक्षिणावाले यज्ञोंसे यक्ष असुर अपने २ सात्विक 
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[ ॥ तामसी शुणोसे ॥ ६ ॥ पहले इम यजन करेंगे पहले हम यजन करें, इस प्रकार बले दत परस्पर विवाद करने लगे ॥ ७ ॥ 
देवता ओर देत्य परस्पर जयकी इच्छा करनेवाले अपनी विपुल सुजाओके आश्रयसे युद्धके निमित्त स्थित हुए ॥८॥ तपसे पापरहित हुए ऋषियोंसे तथा 
दूसरे वेदवेदांगके पारगामी ऋषियोंके निवारण करनेपरत्ती वे ॥ ९ ॥ मोकुलमें वृषकी समान युद्ध करने लगे. वे देवता माण नामक सूत्रात्माकं आश्रित 
हो कामादि असुरोंके जीतनेको सूत्रातमाके जीतनेको इच्छा करने लगे ॥ १० ॥ तब वे सब प्राणियोंके देखते २ मृत्युके विषधको प्राप्त हुए तब वे महा 


वयं यक्षामहे पूर्व पूर्व यक्षामहे वयम्‌ ॥ एवमन्योन्यतरंम्भाद्रिद्यन्त बळदर्षिताः ॥७॥ देतेयाआप्यदेतेयाः परस्परजयोषिणः ॥ युद्धायेव 
प्रतिष्ठन्ति प्रगरह्म विपुरो भुजो ॥ ८ ॥ निवायेमाणा ऋषिभिस्तपसा दग्धकिल्बियेः ॥ अन्येश्च विविधेविम्ेवेदवेदाङ्गपारगेः ॥ ९ ॥ 
निवायेमाणा युद्धयन्ते वृषभा इव गोकुले ॥ प्रयुद्धा युद्धसक्रान्ताः सर्व प्राणजथेषिणः ॥ १० ॥ पइ्यतां समेभूतानां मृत्योविषयमा- 
गताः ॥ ततः शब्देन महता परं कृत्वा महाबडाः ॥ ११ ॥ रुन्धन्ति बाहुभिः कुद्धाः सपक्षा इव पक्षिणः ॥ चचाल वसुधा चेव 
पादाकान्ता च रोचिभिः ॥ १२ ॥ नोयंथा पुरुषा्रार्ता निषीदाति महाजटे ॥ पपेताश्च वि्ञीयेन्ते नदेमाना गजा इव ॥ १३॥ 
चुक्षुभश्व महानद्यस्ताडेता मातरिश्वना ॥ ततः समभवद्युद्धं मघोविष्णोश्च भारत ॥ १४॥ युगान्तकरणं घोरं सवेप्राणिभयंकरम्‌ ॥ 
प्रममाथ बलं विष्णुः समग्रं बठपोरुषम्‌ ॥ १५ ॥ | 


बलवाले अत्यन्त शब्द करके ॥ ११ ॥ पंखवाले पवेतकी समान बाहुसे एक दूसरेको रोकने लगे ( अर्थात्‌ वेशम्यसे कामादिको निवारण करेन लगे ) 
उसमेंभी विप्र हुआ उन विषयवासनाओंकी ज्यालापे योगभूमि चलायमान हो मई ॥ ३२ ॥ जेते पुरूषोते आक्रान्त होकर नौका महाजलमें दुःखी 
होती है इसी प्रकार आसनबंधादिक परवेतकी तुल्य शब्द करते हुए हाथीकी समान विशीर्ण होते हैं ॥ १३ ॥ पवनसे ताडित होकर महानदी ( नाही ) 
चळायमान हो गई. हे भारत ! उस समय मधु ओर सत्त्वरुणरुप विष्णुका युद्ध होने लगा ॥ १४ ॥ वह घोर युद्ध युगान्तकी समान सब प्राणियोंको 
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॥४७॥ 


| हुआ तब विष्छुने रेत्यका समम बल ओर पोरुष नष्ट कर किया ॥ १५ ॥ जेते अधिके बलको जल .. कर देता हे इसी प्रकार भगवामूसे 
कह दैत्य शान्त हो मया ॥ 3६ ॥ इति भोमहाारते खिले हारेकंसे भविष्यपवणि पा» पंचबिंधतितमो $व्यायः ॥ २५ ॥ वे[ंग्रायन बोले; वह भीम 
पराक्रमी मोहरूपी देत्य ( वासनामय ) पाशोंसे महेन्दरूपी आत्माको पर्वेतान्तररूपी देइमें बांधवा हुआ ॥ १ ॥ ओर उसको रुपी प्रहादके वचनसे 
उसके अनुसारी देषरुप लयके ठक्षणवाले योगीका पूणेतत्वके न जाननेहे उन्न हुआ माइ इन्दरूप अपनी बुद्धिके क्षय होनेसे भविष्य देतके अदर्शनरुप 


वह्ेरिव बछं दीपं शमयत्यम्बुना यथा ॥ तथा प्रश्ञामितं तेन भग्वत्यपकारिणा ॥ १९ ॥ इति श्रीमहाभारते लिठेषु हरिं शे भवि० 
पञ्चर्विशतितिमो5ध्यायः ॥ २५ ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ बढपान्त्स तु देतेयो मधुभाँमपराक्रमः ॥ बबन्ध पाशेनिसितेमेहेन्द्र पर्ष 
तान्तरे ॥ १॥ तं वे प्रहादवचनाछसुणज्ञश्र भारत ॥ ऐश्वपेमेन्द्रमार्कातन्‌ भविष्यं बुदिसंश्षयात्‌ ॥ २ ॥ बढेन्द्रै सङ्सा मध्ये 


! 
पाञ्चेमेभविवर्जितेः ॥ आयतेबंहुमिशित्रेबेल्वादेविंदारणेः ॥ २ ॥ विष्णुमेकग्रणी रुद्रमाहवयद्युद्धकोरवेदः ॥ मध्ये गणानां सर्वेषा | 
| 


काठस्य क्शमागतः ॥ 8 ॥ द्वेषीभूताः काइयपेया मधोवेशमुपागताः ॥ युद्वाथेमभ्यघावन्त रद्य पिपुळा गवः ॥ ५ ॥ गन्धाः 
किन्नराश्रेव वाद्ये गीते च कोविदाः ॥ प्रनृत्यन्ति प्रगायान्त प्रहसन्ति च सवशः ॥६॥ तन्त्रीभिः सुप्रयुत्ताभिमंधुराभिः स्वभावतः ॥ 
मनो मधघोषिधुन्वन्ति युष्यमानस्य रागिणः ॥ ७ ॥ 


को इच्छा करता हुआ सुदुषिरुप निर्विकल्पावस्थांमे मिराता हुआ ॥ २ ॥ मर्मर क "नेवाले पाशोंसे भिन्न लोहकी समान हृदपाशॉसे इन्द्रको 
बांधकर ॥ ३ ॥ अग्रणी होकर विष्णु ओर रुइको काठके वशीभूत हो सब गणोंके मध्यम बुडाने लगा ॥ ४ ॥ तब पह कश्यपकी सन्तान देषीभूत 
होकर मधुके वशमै हो मई ओर बढी २ मदा ग्रहण कर मधुके सन्सुख धावमान हुई अथात गन्वर्भादि रजप्रवान मधुका मोह नष्ट करने को ॥ ५॥ 
गेधव ओर किर बाजे ओर गानेमें पंडित सब प्रकार नाचेन गाने ओर हतने लगे ॥ ६ ॥ ओर स्वताक्से मनोहर वीणा बजाते हुए युद्ध करते हुए 
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च | रागी मधुका मन विदीर्ण करने लगे ॥ ७ ॥.मधु देत्य ( तत ) के विकारके निमित्त ब्षाके नियोगसे सत्यवादी मन्धर्व इन विक्ारोको करते हें ॥ <८ ॥ 


विषयमे he 


उस मधुंदेत्यका मन उस गंधर्षविद्यामें आसक्त हो गया. दानव ओर अशुर प्रत्यक्ष नाद करने लगे ॥ ९ ॥ इस प्रकार मधुका मन सब आरेसे विषयामे 
॥ ४८ ॥ || ऋ || लगाकर योगरुपी नेत्रोंसे देखते हुए विष्णुजी सबका यत्न करते का8में स्थित अग्निको समान अन्तष्योन हो गये ॥ १० ॥ मंत्ररूप ऋषि परमात्मारुप 
| विष्णुको अन्तर्हित देखकर व्याकुल हो गये ओर स्वयंम पितामह आत्माको आगे करके अन्तः्योन हो गये ॥ १३ ॥ अब विष्ण ओर देत्यके मिससे | ४ 


मघोबेठाथ मधुनो नियोगात्पञ्मयोनि ( गि ) नः ॥ एतान्षिकारान्कुवेन्ति गन्धवोंः सत्यवादिनः ॥ ८॥ तत्र शक्तो हि गान्धवे 
तस्मिम्छन्दे मधुमेनः ॥ दानषाआसुराशचे प्रत्यक्ष यान्ति प्राणदत्‌ ॥ ९॥ मघोश्च मन आतिम्य पइ्यन्योगेन चक्षुषा ॥ मन्द्र 
प्रयते विष्णुग्रेदो$म्रिरिव दारुषु॥ १० ॥ ऋषयो दोत्तमनसं किंचिद्यथितमानताः ॥ पितामहं पुरस्कृत्य क्षणेनान्तरधीयत ॥ ११ ॥ 
विष्णुं सोऽभ्यहनत्कुद्वो मधुमेधुनिभेश्षणः ॥ भुजेन शाइद्ेशान्ते न चकम्पे पदात्पदम्‌ ॥ १२॥ विष्णुश्चाभ्यहनददेत्यं कराग्रेण 
स्तनान्तरे ॥ स पपात महीं तूर्ण जानुभ्यां रूपिरं वमन्‌ ॥ १२ ॥ न चेनं पतितं हन्ति विष्णुयुद्धविशारदः ॥ बाहुयुद्धे हि समयं 
मताचिन्त्यपराक्रमः ॥ १४ ॥ इन्द्रध्वज इृपोत्तिष्ठन्‌ जानुभ्यां स महीतडात्‌ ॥ मधू रोषपरीतात्मा निदेहन्निव चक्षुषा ॥ १५ ॥ 
परुषाभिस्ततो वाग्मिरन्योन्यमभिगजेतुः ॥ समीयत॒बांहुयुद्धे परस्परवभेषिणो ॥ १६ ॥ 


विवेक और मोहका युद्ध वेन करते हैं. मधुकी समान नेत्रवाले मधुने कोषकर विष्णुको ताडित किया. वह उसकी मुष्टि शंखदेशभं लगनेसेशी विष्णुजी 
एकपदी कंपित न हुए ॥ १२ ॥ विष्णुने देत्यकी छातीरमे घुसेका महार किया तब वह जानुसे रुपिर वद्दाता पृथ्वीम गिरा ॥१३॥ युद्धविश्वारद विष्णुने 
उस पतित दुएको न मारा, कारण कि वह अचिन्त्यपराक्रमी बाहुयुदके समयको जानते थे॥ १४॥ फिर वह पृथ्वीतलसे इन्द्रष्वजकी 
समान जानुओंके बडसे उठा ओर धसे नेत्रोंदारा दग्ध करता हुआ ॥ १५ ॥ फिर दोनों कठोर वचन कहकर गर्जने लगे ओर परस्पर वधकी 
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क इच्छासे बाहुयुद्ध करने लगे ॥ १६ ॥ दोनों बाहुयुद्यनें बली दोनों तपसे शान्त दोनों सत्य पराकमी ॥ १७ ॥ इढमहारवाले दोनों वीर परस्पर एक 
४६ दूसरेको खेंचने लगे ओर दो पंखवाले पवेतकी समान युद्ध करने लगे ॥ १८ ॥ एक दूसरेको पृथ्बीर्म पकडकर तिरस्कार करने लगे और दो हाथि- 
याँकी समान हाथके नखाते प्रहार करने लगे ॥ १९ ॥ तब शरीरमें वण हो जानेसे बहुत रुधिर निकला जैसे ग्रीष्मान्तमें कांचन घाठुए पर्वते 
निकलती हैं ॥ २० ॥ तब शरौरसे निकलते हुए रुषिरसे शीजे हुए दोनों पेरेकि अग्रभागसे पृथ्वीको विदीर्ण करने लगे ॥ २१ ॥ इस प्रकार वे दोनों 


१ उभो तो बाहुबलिनाबुभो युद्धबिशारदो ॥ उभो च तपसा शान्ताबुभो सत्यपराक्रमो ॥१७॥ हढप्रहारिणो वीरा वन्योन्यं विचकर्षतुः ॥ 
रेडेनद्राविव युद्धयन्तो पलैः पाषाण॑सन्निभेः ॥ १८ ॥ विकषेन्तो वमन्तो च अन्योन्यं वसुधातळे ॥ गजाविव विषाणाग्रेनंखामेश 
४ विचेरतुः ॥ १९॥ ततो त्रणयुसेश्षेव सुस्राव रुधिरं बहु ॥ ग्रीष्मान्ते धातुसंसृष्टं हेळेभ्य इव काञ्चनम्‌ ॥२०॥ संसिक्तो रुघिरोपेश्च 
स्रवद्धिः तमरजितो ॥ अथोधतेः पदाग्रेश तो व्यदारयता महीम्‌ ॥ २१ ॥ आहत्य तु तो वीरो परस्परमनेकघा ॥ पतङ्गाविव 
युच्येतां पक्षाभ्यां मांसगद्धिनो ॥२२॥ झुश्रुुआन्तरिसतेऽय सर्वेभ्ताने पुष्करे ॥ सिद्धानां वदनोन्सुक्ताः परया वणेसम्पञ्ञ ॥ २३ ॥ 
स्तुतयो विष्णुसंयुक्ताः सत्याः सत्यपराक्रमे ॥ शरीर धातुसंयुक्त संयुक्त चेतनेन च ॥ २४ ॥ तद्ढह्म इच्द्ियेयुक्ते तेजोभूतं सना- 

र तनम्‌ ॥ ध्रुव तिष्ठास्ति भूतास्ते सूक्ष्मे प्रल्यततां गते ॥ २५ ॥ | 
{ 


बौर परस्पर अनेक भकारसे प्रहार करके मांसके निमित्त दो पक्षीकी समान युद्ध करने लगे ॥ २२४ तब आकाशमें सब प्राणी सिद्धोंके सुखते निकली 
सत्यपराक्रमयुक्त विष्णुकी स्तुति सुनने लगे ॥ २३ ॥ जब सत्यपराक्रन विष्णकी स्तुति की गई ( देहादि अनात्मामें आत्मातिमानकां जो मोह हे ; 
उसके नाश करनेको आत्मासेही आत्माको विवेक स्थलपर आरूढ करे ) जो शरीर धातुसंयुक्त और चेतनक साथ संयुक्त है ॥ २४ ॥ वह सनातन 
तेज युक्त ह्म सनातन हे. उस सक्म भोर लयको प्राप्त हुएमें सब भूत अवश्य स्थित होते हैं. अथात्‌ माया नष्ट होनेसे बहते स्थित होते हैं ॥ २५॥ j | 
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1 | ता तोका त्रिलोकीम कामनाका देनेवाला सुक्षमरूप और अनेकरूप सब भूतोसे उत्पन्न होता है ॥ २६ ॥ ओर वह सबका नियन्ता सुरूप 
ओर क होकर लोकॉर्मे विचरता हे. अनेक कारणान्तरसे मानसी रूपमे स्थित होता है ॥ २७ ॥ वह योगात्मा मानसीरुप शेष कूर्मादि धारण | 
कर अनेक दुष्ट निग्रहरुप कार णस्ते शेपनागरुपसे पृथ्वीको धारण करके द्युलोकको धारण करे चार वेद और पांच तत्वको सृक्ष्मरुपसे धारण करता। 
हुआ विचरता हे ॥ २८ ॥ अझरुपसे आशषणोम युरूपसे कषत्रियोमै भदानकर्मसे वेश्या और सेवाकर्मसे शमे वसता हे ॥ २९ ॥ क्षीरदानसे गोओमे | क | 


पुनशद्भवते सूक्ष्मं बहुरू पमनेकधा ॥ प्रबोष्य भावं भूतानां त्रिषु लोकेषु कामदः ॥ २६ ॥ सुरूपो बहुरूपांस्ताछोकारत्संचरते 
वशी ॥ मानसी तनुमास्थाय बहुभिः कारणान्तरेः ॥ २७॥ योगात्मा धारयसुर्वी नात्मानं दिवंधरः ॥ ब्रह्मभूतं परं चेव सुक्ष्मे- 
णात्मानमाश्वरः ॥ २८ ॥ ब्राह्मेण विप्रासाति युद्धेनेव च क्षत्रियान्‌ ॥ प्रदानकमंणा वेइयाञ्छद्राग्परिचरेण च ॥ २९॥ गावः 
क्षीरप्रदानेन अश्वान्यत्ञेषु प्रोक्षणेः ॥ पितरञ्चोष्मणा वेदृह्विभागेन देवताः ॥ ३० ॥ चताभव्येतिरिक्ताद्वेस्रिभिरन्येश्व धातुभिः ॥ 
सप्तभिः पितृभिनित्येस्री छोकान्परिरक्षाति ॥ २१ ॥ चन्द्रधूयात्मकं नित्यं तद्रूपनिहतात्मकम्‌ ॥ प्रकाशां चाप्रकाशं च निगूढं स्वेन 
तेजसा ॥ ३२ ॥ त्रयस्तु पितरो नित्यं वद्यात्ति दिषाकरम्‌ ॥ चतुमिः पिताभेअेव चन्द्रो वर्धति मण्डछे ॥ ३३ ॥ त्रयः पितृगणा 
नित्यं पिण्डान्पश्चादृदन्ति ते ॥ चत्वारोऽन्ये पितृगणाः सिद्धाः पञ्चक आददे ॥ ३४॥ | 

यजञोते प्रोक्षणकर्मद्वारा अश्वोंमें झोजनके गरम मदान करनेसे पितरोमिं हविभांगसे देवताओंमें ४ ३० ॥ दशे पौर्णमास पिण्डपितृयज्ञ इन चारमै ओर 

मन वाङ प्राण इन तीनमें इस भकार क्षात अन्नसे पितरोंके साथ तीन लोककी रक्षा करता हे ॥ ३१ ॥ यह सपक चन्रसूयीत्मक हे. इसमें अघि- 


।रादि मागे प्रकाशरुप ओर धूमादि भार्ग अप्रकाशरुप हैं यह अपने तेजसे निगृढ कर खखा है॥ ३२ ॥ मन वाकू प्राण यह तीनों पितर नित्य दिवा- 
र अर्थाव्‌ अर्चिरादि मार्गको बढाते हैं ओर दशादि चार पितरोसे चन्द्रमणडल ( धुममाग ) बढ़ाया जाता हे ॥ ३३ ॥ पूर्वोक्त तीन पितर नियमसे 
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॥ ४९४ 


नित्य फलग्तोगके अन्तमं स्थूल सूक्ष्म कारण देहोको संहार क रतेहें अथोद मन वाकू ओर प्राण उपासनाको भाप हो मुक्ति प्रदान करते हैं और 
दूसरे दशोदिक पितरोंके गण शरीरके आकारसे १रिणामको प्राप्त हो पंच विषयादिक होते हें अर्थात्‌ दर्शादिका फल देहान्तर प्राप्तिके निमिच 
है ॥ ३४ ॥ हे विमो! तुमही तिन पांचों पर्मोंके रुप हो जेसे सुबर्णके कुंढलादि होते हैं. उस प्रकार सनातन दिव्य शाश्वत अहसे सबका संभव 
है ॥ ३५ ॥ इस कारण आप उस तेजको ग्रहण करते हो, सब प्रकार अभि वायुरूप हो उसी कमसे तुम आदित्यरुप हो ॥ ३६ ॥ जो अपनी 
रसिमियाँसे'जगत्‌को भस्म करते हुए भक्षण करते हो. युगान्तकालके प्रात होनेसे परम सिद्धिको प्राप हुआ ॥ ३७ ॥ पक्ष संधि पूर्णिमा और अमा- 
त्वमेव पञ्च तान्धमास्त्वमेवापज्च तान्विभो ॥ सनातनमयो दिव्यः शाश्षतो अह्मसंभवः ॥ २५ ॥ तस्मात्तत्तेज आदत्ते अग्निवोयुश् 
सवेशः ॥ अतस्त्वं कर्मणा तेन आदित्यः समपद्यत ॥ २६ ॥ यदश्ाति जगत्सर्व रश्मिभिः प्रदहन्निव ॥ त ताचे संप्राप्ते परा 
सिद्धिसुपागतः ॥ २७ ॥ पश्षसंधावमा वास्यां डोकं चरसि मानुषम्‌ ॥ ऋषिः सह गृठात्मा सूर्येन्दुवसुसंभवेः ॥ ३८ ॥ सफछं 
कमे कुवोणं यजतां पुष्टिवर्धनम॥ हेतूनामविकाराय मा भूत्कमविपयंयः 4 ॥ ३९ ॥ वनस्पत्योपधीश्षव युगपत्पातेपद्यपते ॥ 
बाढभावाय वसुधां पशष पक्षे जनिस्तव ॥ ४० ॥ भूतानां भुवि भूतेश भाव्यर्थ वसुधातले ॥ वसु यद्धावे किचिञ्च सर्वे तत्तमयं 
` विभो ॥ ४१ ॥ त्वमेव विविध धर्म शाश्वत वसुधातठे ॥ देवयज्ञं मन्त्रवाक्यमात्मयज्ञ समानुषम्‌ ॥ ४२॥ द्विविधः स्वगमागेश्च 
सूयेन्दरश्च निमेळः ॥ चन्द्रमाः पितृयानश्च देवयानश्व भारकरः ॥ ४३ ॥ | 
बसे सूर्ये चन्द्रमा वसुके संग गूढात्मा होकर मचुष्यलो कमें विचरते हो ॥ ३८ ॥ फछसहित कर्मको करते हुए पुष्टिवर्धन यजन करते हुए हेतुओं के 
अविकारक निमित्त कर्षका विपर्षप न हो ॥ ३९ ॥ वनस्पति ओर ओषधियोंमें दशोदिको पृथ्वीको चम्ब्रूपसे प्राप्त होते हो, बालभाव होनेसे भ्रत्पेक 
पक्षे उन्न होते हो ॥ ४० ॥ हे भूतेश | भूत भविष्य वर्तमान अथौम जो कुछ भूतोंका इव्य है वह सब तरवरूप है ॥ ४१ ॥ हे भगवन्‌ ! पृथ्वी- 
तलमै आप बिविध शाश्वत धमं करते हो, आप देवयज्ञ म वाक्य आत्मयज्ञ मानुषरुप हो ॥ ४२ ॥ सूर्यचन्द्रमाके भेदसे स्वर्गका दो प्रकारका मार्ग है 
४ |दखमा पि पान मार्ग और सूर्य देषयान मार्ग हे ॥ ४३ ६ | 
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तुमही पृथ्वी रुप होकर प्राणिरुपसे मपादाके सहित विश्वमै विचरते हो. इन्द्रियादिके रुणाको संक्षेप करके देहमात्ररुपसे दूसरे लोकमें गोचर 
होता हे ॥ ४४ ॥ एकही आप पुराणपुरुष विराटरुप हो अक्षय अप्रमेय कर्मकर्ता वशी ॥ ४५ ॥ ओर तेजरुप होकर चश्षओंके गोचर होते 
हो ओर आकाशचारी वायुत्ती तुम हो सात महत्‌ अहेकार पेच तन्मात्राअसि नित्य आच्छादित होकर स्थित होता हे ॥ ४६ ॥ साधन निर्माण 
संहार मलय अर्थात्‌ समाधिसाधनकालमे जीवरूपसे निवाणमे शुद्धरुपसे संहाररुप दिन प्रलयमें रुदरूपसे पालनमै विष्णुरुपसे दिशा वणांश्रम मर्यादा चक्ष 


त्वमेव वसुधायुक्तो विश्वं चरासे सीमया ॥ एकीकत्य गणान्सवोन्संक्षिप्याम्ुत्र संभवः ॥ ४४ ॥ एकस्त्वमसि संभूतः पुराणपुरुषो 
विराट्‌ ॥ अक्षयश्राप्रमेयश्व कमेकारकरो वशी ॥ ४५ ॥ मूतस्तेजति संभूतो वायुः पयाति खेचरः॥ सप्तभी रूपसंस्थानेनित्यमावृत्य 
तिष्ठाति ॥ ४६ ॥ साधने चापि निमांगे सहारे प्रलये तथा ॥ धाता धारणकाले च विशश्वक्षुपि धारिणी ॥ ४७॥ सेव्यमानो 


सस्मार विपुलं देह हरिहेयाशिरो महान्‌ ॥ ४९ ॥ कृत्वा वेदमयं रूपं सर्वेदेवमयं वपुः ॥ शिरोमध्ये महादेवों अह्मा तु हदये 
स्थितः ॥ ५० ॥ आदित्या रइमयो वालाश्क्षपी शशिभास्करो ॥ जंघे तु वसवः साध्याः सवेसंघिषु देवताः ॥ ५१ ॥ जिह्वा 
वेश्वानरो देवः सत्या देषी सरस्वती ॥ मरुतो वरुणश्चे। जानुदेशे व्यवास्थताः ॥ ५२ ॥ 


नियम चिडूवसे वर्तमान तुमही हो ॥ ४७ ॥ नित्य पापरहित कर्मोदारा सत्यताको प्रात हुए शजुभित्रमे समान दृष्टि रखनेवाले जितेन्द्रिय सुनिजनॉसे 
सेवित ॥ ४८ ॥ देवता सिद्ध और सुनिजनोंसे स्तूयमान होकर ( मधुसे बद्ध हुए महेन्द्र नामक जीवने स्तुतिव्याजसे सिद्ध हो सहुरुते बोक्ति होकर 
हरिने ) अपने सर्वात्मक देह हयशिरको स्मरण किया ॥ ४९ ॥ वह सर्ददेषमय अपना वेदमय रूप करते हुए शिरके मध्यमे महादेव ओर हृदयमें मझा 
स्थित हुए ॥ ५० ॥ सूर्यकी किरण बालचन्द्र सूर्य नेत्र हुए बसु साध्य जंघार्ओमे ओर सम्पूर्ण संवियोम देवता हुए ॥५१ ॥ जिद्वामें अभि देवता सत्या 
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मुनिगणेनित्यं विगतकिल्बिषेः ॥ कमभिः सत्यमाप्तेः समरागेजितेन्द्रियेः ॥ ४८ ॥ स्तूयमानेश्व विबुधेः सिद्धेसुनिवरेस्तथा ॥ र 
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देवी वाणीरुप, मरत और वरुण जानुदेशमें रिथत हुए ॥ ५२ ॥ इस प्रकार देवताओंकों महाअद्दुत रुप करके कोषसे लाल नेत्र कर मोहरुपी अप्ुरको 
पीडित किया ॥ ०३ ॥ उस समय म धुके मेदरुपी जलसे पूर्ण पृथ्वी दीखने लगी. जैसे घनकुचासे युक्त प्रमदा शुहृवर्ण धारण किये शोधित होती है, 
त्वचा रुषिर मांस मजा अस्थि मेद शुक्र धातुओंसे रचित शरीर मोहमें मेदमात्र पयन्त अवशिष्ट रहा अर्थात्‌ अज्ञानलेशसे पूर्ण हुई पृथ्वी दीखने क 
लगी ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! तवसे यह पृथ्वी लिग्धरूप हो मेदिनी गामसे विख्यात हुई ओर सहस देत्यांदारा यह नाम प्रतिष्ठित किया गया है. यदि 
अज्ञान न हो तो ज्ञानके होतेही शरीरपात होजाता हे ॥ ५५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां षढ्िंशतितमो$ध्यायः ॥२६॥ 
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एवं कृत्वा तथा रूपं सुराणामद्भुतं महत ॥ असुरं पीडयामास कोधाद्रक्तान्तठोचनः ॥ ५३ ॥ मधोमेंदो5म्बुपर्णा च प्रथिवा 
समहश्यत ॥ प्रमदेव घना चेष झुहांशुकनिवासिनी ॥ ५४॥ मेदिनीत्येव शब्दश उम्धः पृथ्व्याः नरोत्तम ॥ नामासुरसइख्नेण 
परण्यां संप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ५« ॥ ॥झति श्रीमहाभारते खिलेशु इरिषंशो भविष्यपवेणि षद्धिविशातितमोऽष्यायः ॥ २६ ॥ वेशम्पायन 
क उवाच ॥ मधार्निपतन इट्टा सषेूताने पुष्करे ॥ प्रश्‍शाने प्रगायन्ति प्रनृत्योते च सवेशः ॥ 9 ॥ तुपार्थो गिरिसुख्यस्तु काञ्चनेः 
है शिखरोत्तमेः ॥ बहुघातुविचित्रेश्व खं डिसन्निव चाबभो ॥ रे ॥ गिरयआमभिशोभन्ते धातुभिः समरजिताः ॥ प्रांशामः शिखरा- 
ई | अश्व सविद्युत इवाम्बुदाः ॥ २ ॥ पक्षषातोद्धतो रेणुआणें: साजनवालुकेः॥ छादयन्पषैताग्राणि महामेष इवाबभो॥ ४ ॥ 
YY 
x 
YY 
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वैशंपायन बोले,परम व्योमास्य कार ०बहमें अज्ञान मोहरुप देत्यका पतन देखकर सम्पूर्ण प्राणी प्रसन्न हो न चने ओर गाने लमे अर्थात्‌ अब उपदेश 

लगकर कारणनझमें प्रवेश हो सकेगा ॥१ ॥ बह पूर्वो सुन्दर पार्षबाला गिरैघुर्य अर्थात्‌ दिव्यदेहभी बहुतसी धातुसे विचित्र आकाशको लिखता 

हुआसा प्रकाशित हुआ ॥ २॥ उसके निकट धातुओंसे रंजित दूसरे पर्वत शोभित होने लगे. उनके ऊंचे शिखर बिजलीयुक्त बादलकी समान शोभित 1 
र हुए ॥ ३ ॥ पक्षपवनसे उठी हुई धूरे भोर चूर्ण भोर रेतके संग पर्वतके अग्रभागको आच्छादन करती हुई महामेषकी समान शोभित हुई ॥ ४ ॥ 
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मेघोंसे छुए हुए शिखर पक्षसे विक्षिप्त वृक्ष कांचनके उज्भेदसे अधिकतर पेत आकाशर्मे स्थित हुए ( आकाश हृदयाकाश ) ॥ ५ ॥ पक्षवाले ( ता. दी. 


शिखरयुक्त सुवणेकी घातुओसि रंजित पवनसे ससुद्धूत हुए विहेगभोंकों त्रासित करते हैं ॥ ६ ॥ वे सम्पुणे सुवर्णके पर्वत स्फटिक मणियोंसे| 
युक्त सूर्यकान्त चंद्रकांत मणियोसि निर्मल ॥ ७ ॥ म हापवेत हिमथान्‌ श्वेतषातुअसि अचित तुवर्णकी समान प्रकाशित परवेतोंके अग्रभाग और 


मेपतंशिएशिखरः पक्षविश्षिप्तपादपाः ॥ काअनेद्वदबहुलाः से तिष्ठन्तीव पर्वताः ॥ ५ ॥ पक्षवन्तः सशिखरा देमघातुमिरजि- 
ताः ॥ पवनेन ससुडूतास्रातयन्ति विहङ्गमान्‌ ॥६॥ काञ्चनाः पर्वताः सर्वे र्फटिकेमंणाभिश्चिता:॥ सुयेकातिश्व बहुभिश्वन्द्रकान्तेश्व 
निमेलाः ॥ ७ ॥ हिमवांश्च महाशेलः श्रेतेषातुभिरावितः ॥ कांचनेः शिसराम्रेश्च सूयेपादप्रकाशितः॥ ८ ॥ मणिभिश्च प्रकाशद्धिः 
पक्षान्तरविनिःसृतेः ॥ ताभ्रपृष्पेश्च शि्षरेदीप्यमानेः स्वतेजता ॥ ९॥ मन्द्रञ्ोग्रञ्रिखरः स्फाटिकेमणिभिश्वितः ॥ वच्नगर्भों 
निरालम्बेः स्वर्गोपम इवाबभो ॥१०॥ सहस्खड़ः केडासः शिळाधातुविश्षापितः॥ तोरणेश्वेव निबिडेः प्रांशुभिश्चैव पादपेः ॥ ११॥ 
प्रवादय द्विगेन्थर्वेः किन्नरेश्व प्रगायाभः ॥ देवकन्याङ्गरागेअ प्रक्ाडाद्रिाबभो ॥ १२ ॥ मधुरेवाद्यगीतेश्व तृत्येश्रामिनयोद्रतेः ॥ 
शृङ्गारः साङ्हारे केठासो मदनापते ॥ १२ ॥ आदित्याभातिभेः श्रृड्रेमिन्नाज्ञनचयोपमेः ॥ विन्ध्यो नीढाम्बुद्शयामो विभिन्न 
इष तोयद्‌ः ॥ १४ ॥ 


प्रकाशमान ॥ ९ ॥ मन्दर उग्र रिखरवाला रु फटिकमणियोंसे शोभित वज्जगर्भ निरालम्ब स्वगेकी समान शोभित हुआ ॥ १० ॥ सहस्नशंग केलास 


शिलाधातुओंते भूषित बढी बढी घनी. तोरणोंसे युक्त ऊंचे वृक्षोंसे व्याप्त ॥ ११ ॥ गन्धर्वेसि गाया हुआ किन्नरोंके शब्दोंसे परिपूर्ण देवकन्याओके| 
अँगरागेसि कीडा करते हुएकी समान शोमित हुआ ॥ १२ ॥ मधुर बाजे और गौतोंसे भशिनय करते हुएकी शंगार ओर अंगहारद्वारा केलात | ४ | ॥ ५१ ॥ 


कामरुप हो रहा हे ॥ १३ ॥ सूर्यकी समान प्रकाशमान भिभ्ांजनचयके समूहोसे मौलमेघकी समान श्याम भिन्रमेघकी समान बिद्याचल॥ 


24 | जलको उगलने लगे ॥ १५ ॥ चित्रविचित्र शिला और बहुतरुपबाली धाठुएं अपने सहाद्वारसे सफटिकमाणेकी समान निर्मल जल वहाने लगीं ॥ १६ ॥ 
र” ग्रीष्मान्तमै वायुसे संयुक्त हुए बिजलीसहित घनकी समान पुष्पोसे चित्रविचित्र हुए वृक्ष शोमित होने लगे ॥ १७ ॥ कनकअलंकारसे भूषित हाथी 


५ | पक्षियोंकी कान्तिसे लीन हुए लता और वृक्षार्म आश्रय लेने लगे ॥१८॥ लम्बायमान वायुसे चलायमान फूलोवाले वृक्ष बेशासमासकी समान ॥ १९॥ 


| घात्तर्थ सवभूतानां मेरुपृष्ठे महाबळे ॥ निर्वैमुविमर् तोयं मेषनालेरिवोत्तमेः ॥ १५ ॥ शिलाभिवंदुक्त्राभिपांताभिवंहरूपिभिः ॥ 
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पर्वद्विशुदाद्वारेः सङिठं स्फटिकप्रभम्‌ ॥ १६ ॥ ग्रीष्मान्ते वायुतंमूढा पना इव सविद्युतः ॥ चित्रैः पुष्पेस्तरुगणा; शोभन्त इव 
भूषिताः ॥ १७ ॥ नागाः कनकसंभूतेविंचित्रेसि भूषिताः ॥ विइंगमाभिर्छीनाश्व ऊतास्तरुसमाश्रिताः॥ १८ ॥ विठम्बन्त्यः सपु 
ष्पाशच नृत्यन्ते वायुषट्टिताः ॥ पवनेन समुद्रता महता माधवेऽहनि ॥ १९ ॥ मुमुचुः पुष्पसंपातं तोयं वेळे वर्षति ॥ बलवद्भिश्च र 
पिपुलेः शाखास्कन्धावरोदिभिः ॥ २० ॥ पादपेषेणेबहुटेभिपते च वसुन्धरा ॥ मधुप्रिया मधुकरा मधुभत्ता विहङ्गमाः ॥ घोषयन्तीव J 
शै 
x 
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'गायन्तः कामस्यागमसंभवम्‌ ॥२१॥ तिष्णुमेधोनिहन्ता च चकार मधुवाहिनीम्‌ ॥ नहीं प्रश्मवनिभेंदां सुतीर्था बहुओदकाम ॥ २२॥ 
अङ्घारवर्णतिकता मधुतीथी मनोरमाम्‌ ॥ विमलेरम्बुमिः पुर्णा पुष्पसंचयवाहिनीम्‌ ॥ २३॥ विषेश पुष्करं सा तु ब्रह्मणो 
वाक्यचोदिता ॥ ऋषिभिशाचुचरितां बरह्मतनत्रानिषेविभिः ॥ २४ ॥ 
लोको त्यागने लग. जैसे वेलाम जलवर्षा होती हे और बडे वळाले शाता ओर स्कष्मै आरोहण करनेवाले ॥ २० ॥ बहुत सारे वृक्षोंसे पृथ्वी 
[रित होने लगी. मधुके मिय मधुकर मधुमत्त विहंगम गाते हुए मानो कामका आगमन सूचन करते हैं ॥ २१ ॥ मधुहता बिष्णुने बहुत जलयुक | 


घुषाहिनी निर्भेद सुतीर्थ नदी निमोण की ॥ २२ ॥ जो अंगारषणेवाली रेतसे युक्त सुतीर्थ ओर मनोरमा उज्ज्वल जलसे पूर्ण पुष्पसमूहकी वहानेवाली 


हि ८4 
1 | दीखने लगा, ( भेरुपृष्ठरुप प्रमध्यमेसे प्रकाश हो निकलता हे) ॥ १४ ॥ महाबछिष्ठ मेरुपृउमे सब प्राणियोंकी धातुके निमित्त मेष नालकी समान उत्तम |? 
थी ॥ २३ ॥ इस प्रकार वह स्वभकल्या मधुमती भाम “ नेह नानास्ति किंचन ”” इस श्रुतिते प्रबरोधित योगीके हृदयाकाशर्म लीन हो गई जो ऋषिरुप 


> न सक नि टो 


[ | बं. 
4 ५२ ॥ 


( वृत्ति उदय होती है । पात्री ( मूखमङति ) कपिल ( त्रिणणालकत मिश्रहासे ) गो ( आत्मतरव विद्यावृत्ति होश ) पयः सरते ( बह्को प्रकाश करती 


छ योगियोंदारा अनुसरण की गई थी ॥ २४ ॥ इस प्रकार योगके उपसर्ग लीन होनेपर ब्रध्बिासंग क ' अहे बह्ारिम ' वाझ्पवाली अन्तःकरण की 


२७ 


| हे ) मधुर ( आनंदमात्र होनेसे ) यज्ञे ( योगके अधिक विस्तार होनेतर ) बप्वाक्य ( अहं बक्षारिम ) से प्रेरित हुई प्रगट होती है ॥ २५ ॥ फिर 
विह पृथ्वी कूटस्थ वस्तुको धारण करनेमें समर्थ होकरशी अपने उपदान जके प्रति प्रात होकर गतवती होती हुई उस समय योगी बह्मा निर्विकल्प 
|| समाविसे आत्माको भजता हे ॥ २६ ॥ और वेदवाणीसे समुद्धत ज्ञानमात्र अज्ञानका विरोधी बह स्वेदा आहार स्थित हे अथात्‌ आकाशत्ती उसके 


धात्री कपिठरूपेण गोभूंत्वा क्षरते पयः ॥ मधुरं वितते यन्ने ब्रह्मणो वाक्यचोदिता ॥ २५ ॥ [रर पुथिवी खतं संघाठु प्राप्तवा 


न्महीम्‌ ॥ शुद्ध च भजते ठोकं शाश्वतं परमाद्भुतम्‌ ॥ २६ ॥ सरस्तत्याः सकुद्धृतं बरहम्ञे्रे तमोवुदम्‌ ॥ 

रेषु विपति ॥ २७॥ सुचाररूपा धर्मज्ञा}अजारूपेण छादयन्‌ ॥ रूपं कनकवर्णाभं तपोयुक्तेन तेजसा ॥ २८॥ भजगन्धङ्कतो 
न्मुक्तः संश्रुतः पवेतो महान्‌ ॥ गुरुद्वारणुणप्राणः झाश्वतः सिद्वतेवितः ॥ २९ ॥ वेदिकाभिः सुचित्राभिः काञ्चनाभिर्विरानितः ॥ 
पुष्कराणि परीतनि त्वष्टा विपुङदृक्षिणः ॥ ३० ॥ 


आगितही हे ॥ २७ ॥ सुन्दररूप धमेके जाननेवाली अजा ( भहकारादि रूपते माया ) कनकवर्ण अन्चको आच्छादन करनेबाठी हे वह आच्छादन 
तपयुक्त चित्तसे होता हे, यह अध्यास अ्ष्वशसे होता है ॥ २८ ॥ वह नदी सन्मात्र लेशते मुक्त अर्थात्‌ अहंकारादिकासे जागत अवस्था 
सत्‌की समान जसमान महापर्वत ( शरुदरार ) शाश्‍वतरूप सिद्धजनासे शोधित सुवर्णके समान खपको साक्षाद्‌ करती हे ॥ २९ ॥ जो कहो 


सुषातिआदिर्मे मनके संयोगात्तावसे संसारी अहमर्थे प्रकाशित होता हे उत्त समयभी इसको अनात्मत्व नहीं होता उप्पर कहते हैं कि वह पवत ५२ ॥ 


AEN ACRASH ASH AEH AEN ASN RH 


|| जायत सम सुपति तीन कीडाके स्थानवाली वेदिकाओऑसे विराजित दे, जो चित्रविवित्ररुप हे. ओर अहंकारारि उत्थानकारण मल अत्तान 


र 


र 


विचित्र जगते निर्माण करनेवाले ईश्वरसे व्याप्त हे. हे राजन्‌ | वित्मकाश्य चित्स्वत्तावको नही भजता हे ॥ ३० ॥ जिस प्रकार उत महामेर पत 
(शरीर ) का रूप पांच पातु ( महाभूतशर्रारके कारण ) से व्याप्त हे वह अहंकारूपसे अछुत दशेग होकर अनिर्वचनीय चेतगासे सम्पन्न होता 
हे ॥ ३१ ॥ फिर शाक्षदटिते झह हो “ अहं मतुरत्वम्‌ ” इति शरुनेः । तत्वको कथन करता हे, मेही इस धर्मदारी देहको मनके संकत्समात्रसे 
करूंगा सो केवल देहमात्रही नहीं किन्तु सम्पूर्ण छोकमात्रको कर सकता हुँ, तथा पृथ्वी शरीरसम्वास्विनी चेवनाको बहुत प्रकारसे कर सकता हूं. यह 
सब मनकेही संकल्पसे हो सकता हे यह सब आत्मा हे यह इसका तात्पर्य हे ॥ ३२ ॥ स्वेता कहते हैं पाठुछक्षणवाली पांच इन्त्रियोप तीनों 


श्र 
महामेरोयेथा रूपं पञ्चभिघोतुभिबेतः ॥ चेतनायामिसंपन्नो रूपेणाद्भुतदशेनः ॥ २१ ॥ करिष्याम्पहमप्येतन्मनसा धमेचारिणम्‌ ॥ । 
रूपं बहुविधं ठोके पा्थिवी चेतनां तथा ॥ ३२ ॥ जींश लोकान्प्रपयेप॑ पञ्चभिषातुठश्ञणेः ॥ षष्ठेन च ससमेंथं मनसा धर्मचा- ७ 
[रणीम्‌ ॥ २२ ॥ सङ्गेषु भावमोहाभ्यां पर्यान्त च समृद्धयः ॥ विसुक्ताः सवेसङ्गेभ्यो धारयन्ति परिग्रहान्‌ ॥ २४ ॥ न च विन्देत || 
मां कश्चिन्मनत्ता कामरूपिणम्‌ ॥ पञ्चधातुनिबद्धश नानाभाषितचोदनाः ॥ २५ ॥ ये च विष्णुमघीयन्ते बहुधा कामविग्रहे: ॥ ते || 
मां पझ्येयुरव्यक्तं तपप्ता दग्धकिल्बिषाः ॥ २६ ॥ र 


en विनिता ममा जड 


लोकांको जानता हूं ( आत्मज्ञान कहते हैं ) ओर छठे मनसे धमेचारिणी आत्माकी सश भंग साकार वृतिशी बना सकता हूं ॥ २३ ॥ दीय- 
मान विद्याके अधिकारियोंकों कहते हैं. जो सम्पक्त ऐश्र्यमान्‌ पुरुष हे अर्थात संकल्पमात्र भ्रमत्वसे सिद्धिको देखते हैं इसी कारण सम्पूर्ण संगोंसे 
विरक्त हुए बुद्धि इन्द्रिय मन प्राणीको विषयोंसे रोकते हैं वे अविकारी हैं ॥ २४॥ फामरुपवाले सुझको मन करके कोईशी नहीं जान सकता कारण 
कि वे पंचेन्द्रियोंसे अनेक प्रकार बंध रहे हैं ओर “' अपामसोममृता शवेम ” आदि नानार्थवाइ फलमें पढे हें ॥ ३५ ॥ जो रामडष्णादि अनेक रूप 
धारण करनेवाले विष्णुको प्रणवादि उच्चारण कर देखते हें अथोत प्रथम स्थूल पूजाते अन्तर इद हो जाप इस कारण बाद्यप्तामग्रीका वर्णन किया 
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i | बे, | 
५५३४ | 


| जब सब जगत्‌ लीन हो जाय तब योगीको अव्यक्तहपका भान हो जाता हे ॥ ३६ ॥ जो धर्ममार्गमें रियत हो मेरे विषे प्राप्त होंगे वे स्वर्गजित्‌ ८4 

| होकर हमरहित हो मुझको देख सकते हैं ॥ ३७ ॥ ओर जो मेश्पृष्ठमें मांशुहुप परेत हे अथात्‌ प्रप्यमे समष्टि अहंकार है इसपर स्थित हो अवि- ( कु 

| याके संग युद्धम इन्द्रियरूप प्राणत्यागसे निमेल हो ॥ ३८ ॥ अप्मराओंके साथ समागप्रको परातर हो मनकी समान वेगवान्‌ होकर विचरें. इस प्रकार [है| “रेल २७ 
/नंश्‍न ओर काम्यक वनको प्राप्त हो ॥ ३९ ॥ इस विद्याको प्राप्त हुए मेरे भक्त अनेक प्रकारके बहुतसे ब्रत करके शरीरको त्याग करेंगे ॥ ४० ॥ 


सिदिको प्राम हो वे मनुष्य इच्छानुसार कामनाओंको प्राप्त होते हैं उस लोक और इस लोकमें यथातुखसे जा सकते हैं ॥ ४१ ॥ जब तपसे उक्त | 
श ये च मामभिरोदेयुनेरा धर्मपथे स्थिताः ॥ तेऽपि स्वगेजितः सन्तः पइ्येयुमा गतङ्कमाः ॥ ३७ ॥ यश्चेव पेतः प्रांशुमेंरुपृषठे 
रष व्यवस्थितः ॥ एतमारुद्य युध्येयुः प्राणत्यागेषु निमेढाः ॥ २८ ॥ अप्सरोभिः समागम्य विचेरेयुमेनोजवाः ॥ नन्दनं वनमासुह् षी 
( | काम्यकं च महद्वनम्‌ ॥ २९ ॥ इमां विद्यां समास्थाय मद्रकाः पुष्करेष्विह ॥ शरीर क्षपयिष्यान्ति बतुः इतेः ॥ ४० ॥ | 
%| सिद प्राप्य कमेयुस्ते कामेबंहुविषेनेशः ॥ इमं छोकममुँ चेव संपतेवुयेयातुखम्‌ ॥ ४३ ॥ मोरी सिद्धेति व्याख्याता त्रु ठोकेषु धं 
$| विद्यया ॥ प्रभावं तपसा वृत्तं दशेयन्ति समाहिताः ॥ ४२ ॥ षण्णा ज्ञानाभिसंधीनामभिज्ञानात्ससंग्रहाः ॥ भवेयुस्ते निरारम्भा J 
%|| घातुनिमुक्तबन्धनाः ॥ ४२ ॥ सहस्रगुणमप्पत्र दत्ता दानफलादिव ॥ अवमानेन विप्राणां मनःशुद्धेन कमणा ॥ ४४॥ हॅ 
र सवेत्रेवाप्रमेयेण अत्यन्तं फठमापुयुः ॥ अमुषमद्ठोके धमेज्ञा सह सर्वकुळोद्गवेः ॥ ४५ ॥ ५ 
$ जारा अभाव हो जाता है तब विद्या अथात्‌ शात्राचार्यफे उपदेशज्ञानसे गोरी परबझविइको जिलोकीर्मे सिद्ध हुई दौलती है ॥ ४२ ॥ वे योगी J | 
ई |जन ज्ञानवृत्तिमें रहनेसे धातुनिर्मुक्त होते हें अथात उनका बंध छूट जाता है ओर वे ज्ञान होबेसे निरालम्ब हैं ॥ ४३ ॥ जैसे कोई अपराधी सह- || २३४ 
सुण राजाको कर देकर दानफलसे रानाकी परौतिसे मुक्त होता हे इस प्रकार शुदमन आाहाणोंके सन्मानसे ओर शुद्ध कामशहित मनसे बंघनसे सुक्त हो ( 
क्र 


ENS 


जाते हैं ॥ ४४ ॥ सब जगह भसंकुचित मनसे अत्यन्त दुःखका परिहार परमेश्वत्की प्रीति बझलोकमें पूर्वेजोके साहित उनको प्राप्त होती है जो धर्मेख | 


हैं ॥४५॥ जिन यजमार्नोका आह्मणकुलके साथ यज्ञे सानिष्य होता है वे यजमानारिती वारंवार यज्ञे अभिषेकको प्राप्त हो पूर्वोक्त फलको प्राप्त होते 
हें ॥४६॥ जैसे दानयज्ञसे सम्पाति मानते हो, तथा बझविद्याकी सम्पाति तपोधनके आगे स्थित मानते हो तो ऐसा न मानिये, कारण कि भूतोपर अनुग्रह 
करनेके निमित्त धर्मचारिणी अर्थात्‌ वाह दान यज्ञ दानादिसे बाह्य सम्पाते साध्य हैं वह परिमित सम्पति हे ओर मानसी होनेते अनन्त हे ॥ ४७॥ 
यदि ऐसा है तो बानादिक करनेसे क्या ठाम हे. यह गोरीरुप आत्मा सत्यस्वरूप ओर अग्रावित हे. यह सत्य होगी इसमें सन्देह नहीं. चित्तशुद्धि 
आदिले जो इस प्रकार घमांचरण करता है वह अफलताको प्राप्त नही हो सका ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाधरिते लिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषाया 
येषामिह च सान्निष्यं यज्ञे त्राह्मणसंकुडे ॥ ते भूयो यजमानाया आभिषिच्य पुनः पुनः ॥ ४६॥ तथा तां मन्यसे गोरी मनसा 
घमेचारिणीम्‌ ॥ अनुग्रहाय भूतानां तन्ममाग्रे तपोघने ॥ ४9 ॥ सत्य एष परोविद्ये भविता नात्र संशयः ॥ नाफडो विद्यते घर्म 
शरितो धर्मचारिणा ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिठेषु हरिवंश भविष्यपवोणे सप्तविंग़तितमो5प्यायः ॥ २७॥ वेशम्पायन 
उवाच ॥ दिशं जिगामिषुदिव्यामुत्तरा सत्यसाघनः ॥ तथा स धातुनिचय पुण्ये पवेतरोधति ॥ 9 ॥ विष्णुः परमधमांत्मा एकपादेन 
तिष्ठति॥ दश वर्षरस्राणि पुष्ङरे पुष्करेक्षणः ॥ २॥ आत्मन्यात्मानमाधाय तपसा ब्रह्मसंभषः ॥ घटते क्मणोग्रेण लोकमुत्या- 
नकारणात्‌ ॥ २ ॥ भासुरो भस्मनाच्छाद्य गाञ्जाणि स्वयमात्मनः ॥ अशे वषेपहस्राणि सहस्र च तपोधनः ॥ ४ ॥ तेजसा तेन 
ज्योतींषि विभाव्य त्राह्मणषंभः ॥ तिष्ठते नभसो मध्ये योगात्मा भावयन्‌ जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
सपतक्शितितमोध्यायः ॥ २७ ॥ वेशंपायन बोले, मोक्ष अवस्थाको प्राप्त होनेवाले उत्तररिशारुप मोक्षमें जानेकी इच्छाश्ने उस धातुसभूहवाले पर्वत 
( नासामूल भ्रसंघि ) में ॥ १ ॥ परम धमात्मा विष्ण हृदयरूपी आकाशर्मे विश्व तेजस प्राज्ञ तुरीय चार चरणॉमेसे तु रीयपादसे स्थित होता हे. अथात्‌ 
निर्विकल्प समाविसे स्थित होता है. वह पुष्करलोचन दश सहल् वर्ष स्थित हो ॥ २ ॥ शुद्धआत्मामें मायोपाषिक शरीरको लीन कर उप्रकरमसे सुक्तिके 
निमित्त चेष्टा करता हे ॥ ३ ॥ भरमते अंगॉको आच्छादन कर नो सहस्र वर्षतक वह तपोधन ॥ ४॥ बाद्यणभेष्ठ अपने तेजसे प्रसिद्ध तारकारि ज्योति 
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द्‌. याको व्याम करके सब जगतको भावना करते हुए योगात्मा आकाशके मध्यम स्थित होते हैं ॥ ५ ॥ सोम अर्यात्‌ चन्द्रमाके विषपका अविर 


भा. बैड 
() करके मनसे मनको धारण करके वह पर्मात्मा नाझी सिद्धिको रात होकर ॥ ६ ॥ दिवि भुक्कि मध्यमें सव ओरसे केल प्रकाश कर्म बहुरूप सम्पदाते 
४६ करता हुआ ॥ ७ ॥ वह माहेश्वर गूढात्मा वृष ( धर्म ) रूपसे स्थित होता है, वह घम अहिसाग्ते जतादिझप निष्काम सकाम दक्षिण चरण हे ओर 
छुँ | हिंसाग्भ पज्ञादिरुप सकाम निष्काम उत्तर चरण है, उमे निष्काम जगाद चरणकों आगे करके ॥ ८ ॥ नो सहस वर्षतक महायोगी महादेव बद्य- 
% | सुभ्व नियमसे युक्त होता है ॥ ९ ॥ अब योगज धर्मसे विश्वको व्योतन करते हुए वृर शंकते मेगक्री उत्पत्ति कहते हें. पश्चात्‌ शिवके अन्तर 
सोमो विषयमातिप्य मनसा धारयन्मनः ॥ युक्तः परमपमोत्मा आज सिद्धिमुपागतः ॥६॥ संम्रश्‍रपत सर्वेज दिवि भुव्पन्तरे तया ॥ 
ज्योतिष्णु कम कुवोणो बहुरूपः स सम्पदा ॥ ७॥ पहेश्वरो$तिगूढात्मा वृषरूपेण तिष्ठाति ॥ उद्वृत्य दक्षिणं पादं वायुभक्षः 
समाहितः ॥ ८ ॥ अशे वर्षसहसाणि सहृन्नशतमेव च ॥ महाषोगी महादेवो नियमाद्र्मतंभवः ॥ ९ ॥ अथ वायुर्षनीश्चतो अन्ते 
चरति गोपतेः ॥ फेनीभ्ूत समुद्वारेः पवनं निगिरन्युखात्‌ ॥ १० ॥ स निष्कन्तस्ततो वक्रात्माणेन परमात्मवान्‌ ॥ निर्यासश्चूतो 
पतितो नेवाद्रों नेव पार्यिवः | 99 ॥ स फेनो वहरेणाविश्य चचार वसुधातडे ॥ नेपाद्रौँ नेव झुष्काड़ी वायुस्वातमागतः ॥ १२ ॥ 
तत्कालफेनसुत्सिप्य पवनः सह वारिणा ॥ निराठम्ये निराउँत्रस्त्राणि समपद्यत ॥ १३ ॥ ते श्षिपन्ति पयो भूमा वात्मानं स्वेन 
घाट्टिताः ॥ नीउमेषारुणग्रख्या नेपाद़ों नेव पार्थिवाः ॥ १४ ॥ | 
घनीभूत अर्थात्‌ नैपीडित रुईकी तरह घनीभूत हुआ बायु होता हे तब फेनीभूत वायुको मुखते बाहर निकालते हैं ॥ १० ॥ वह प्राणद्वारा मुखसे 
निकलकर वायुसे वृक्षके मदरुप होकर गिरा न वोह गीला था और न पाषाणाविकोंकी समान शुष्क॒ था ॥ ११ ॥ वह शिक्के सुखसे निकला फेग 
चर्मकोशाकार जलको ग्रहण कर न गीला न सूखा आकाशर्मे विचरता बायुके संघातको प्राप्त हो मया ॥ १२ ॥ तब उसी समय वायु जलके सहित 
केनको उठाके आभयरहित आकाशे प्राप्त करता हे, जिससे मेघ होते हैं ॥ १३ ॥ वे परस्पर स्वयं विघट्टित होनेसे घनत्व और नीलवर्णको प्रात हुए 
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सूर्यद्वारा घनीभूत हो पृथ्वीपर जळ वरसाते हैं ॥ १४.॥ फिर सवेत्र जानेवाला वायु जाह एऐश्वयंको पापत होकर एक सहस्र वर्षतक तप करता | 
हुआ ॥ १५ ॥ आर अभिन्नी षहुतसी जटाऑको धारण कर तथा चीर वल्कल वश्च पहरे अनाहार उस एष्करमें तप करने. लगा अथात वायुसे अग्नि | 
हुआ ॥ १६ ॥ और उनको तप करते चार सहस्र वर्ष बीच गये तब तपके तेजसे महान्‌ अग्नि प्रवृत्त हुआ ॥ १७ ॥ वह स्वर्गवासी अन्धकारहारी 
प्रकाश करके स्वर्गमें दिव्य बाझणरुप धारण कर तप करता रहा ॥ १८ ॥ स्वर्ग प्रकाश करनेवाली अग्निका जो तम हे कह मनुष्योंके लोकमें स्थित 
है अथीत भूममार्ग मनुष्योंका हे उस तेजका संहार ( समूह ) रूप सूयं हे ॥ १९ ॥ वह सब भूत और मचुष्यांके तेजो आश्षि करके वरता है 
रही मूरति समाधाय वायुः सर्वत्रगो वशी ॥ समाः स्न संपूर्ण चचार विषुछं तपः ॥ १५॥ वृद्विबैहुजटी भूत्वा चीरवल्कठवास- 
भृत्‌ ॥ तपस्तप्यदनाहारो मोनमास्थाय पोष्करे ॥ १९ ॥ वषाणां च सहस्राणि औणि चेकै च यत्नतः ॥ तस्यामेस्तेजःसंभूतो 
महानामीः प्रवत्तेते ॥ १७ ॥ स्वगेप्रकाशं कृत्वा च स्वगेवासी तमोलुदः ॥ दिषि भूतप्रकाझाख्यस्तपसा ऋातंभवः ॥ १८ ॥ तत्तमो 
खुल गि माचुषेषु प्रातेष्ठितम्‌ ॥ भास्करस्तेजसंहारस्ततो भवति सत्तमः ॥ १९ ॥ मत्योना। सर्वेभूतानां तेज आक्षिप्य वतते ॥ 
नतु योगबळे राजन ब्राह्मणस्य विशेषतः ॥ २० ॥ तत्तमो नाझयेद्रात्रो नाप्पहो भविताऽद्वयम्‌ ॥ पुष्पमित्रो महातेजा यक्षः सर्वत्रगो 
वशी ॥ तपश्चरति धमोत्मा पुष्करेषु समाहितः ॥ २१ ॥ महेन्द्राशिखराद्वारा यावन्त्यो यान्ति मेदिनीम्‌ ॥ तावत्स्वरूपमास्थाय 
तिष्ठते निखिद्धः समाः ॥ २२ ॥ 
परन्तु योगबलसे बाह्मणोंका तेज नहीं हरण करता है ॥ २० ॥ वह उक्त सुणके सूर्य उस अंपकारको रातिम नाश करता हुआ 
अर्थात रातरिमेशी आराधन करनेवाळेकी धूमगति नाशते हुए अपनी गति प्रदान करते हैं ओर दिनमें मृत्युको मात होनेप्रशी अयोगीको रादि 
मार्गकी भाति नही होती. अद्वैतवादी पुरुषकोही ।दैनरात किसी समय मरे तोभी भेष्ठगति प्राप्त होती है ओर स्वस्थ कुबेर महातेजस्वी धमीरमा आकाशमै 
स्थित हो तप करता हे ॥ २१ ॥ महेन्द्र शिखरसे जितनी पारा पृथ्वीमें आती हैं उतनेही स्वरुपमै स्थित हो बहुत समपतक तप करता हे ॥ २२ ॥ 
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ड्ड बे, र ओर ची जानुके बलसे स्थित हुआ भकारे सहस वर्षेपयस्त विना पक लगाये ज्योति देखता हुआ | जगत्को देखता हे ॥ २२ ॥ 


विद्वानोके तेजसेयोगसे आधि प्रकारित होती है ॥ २५ ॥ वह कुबेर क्स्फुलिंगयुक्त नेत्र अन्तत्तागसे आदित्यके प्रति पता हे ओर देहारंभ कमे क्षप 


सी और जव सूर्य मध्यमे प्राप्त हुए तम सुयैकी किरणेंसि उनके अनेक नेत्र प्रकाशित हुए ॥ २४॥ वे नेत्रोकी कांति सूर्यमंढलसे सहसों ऐसे प्रकाशित हुई असे| 
होनेके पीछे; अथवा युगान्तके समय ॥ २६ ॥ बहुत तापयुक्त फिर होकर वसुषातलमें स्थित हो सूर्यकी किरणोंके आश्रप सहस्न वर्षतक तप करते 
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जाचुभ्यां पतितो भरूमो ज्योतिनभातै पश्याति ॥ समासइस्ने निलिलं नत्रेरनिमिषेजंगत्‌ ॥ २३॥ नेत्राणि बहुधा तस्य नेत्रान्तेराभोनिः- 
सृतः ॥ मध्ये दिनकरे प्रापे रंङ्मिवान्त्स परिग्रहे ॥२४ ॥ ते रइमयः प्रभाननेः शतझो5य सहत्तरः ॥ रराज तेजः संयोगादिद्वद्निरिव 
पावकः ॥ २५ ॥ स विस्फुढिट्वनंत्रान्तेरादित्यमनुवत्तते ॥ कमेणो5न्ते युगान्ते वा जमतो बहुरूपिणः ॥ २६ ॥ बहुतापः पुनभूंत्वा 
विषण्णो वसुधा तले ॥ स यो र ङ्मिधु संपूणेस्तपस्सेपे सुदारुणम्‌ ॥ २७ ॥ निगृहीतिन्द्रियो भूत्वा अप्सरोभिठेंडाम इ ॥ मेरोः 
शिखरमाताद्य कामं काम्ेन निवमन्‌ ॥ २८ ॥ तपः कामः स यक्षस्तु कुबेरों नरवाहनः ॥ विष्णुरेव तपोऽष्यक्षस्तेनसोऽन्ते 
विजृम्भातै ॥ २९ ॥ नहि कृश्चितपुमानास्त प एवं तप आचरेत्‌ ॥ त्रिषु लोकेषु राजेन्द्र ऋते विष्णु सनातनम्‌ ॥ २० ॥ वासुकिये- 
हुझीर्षस्तु नागेन्द्रो मोनमास्थितः ॥ तप आचरते सम्यक्‌ निधाय मनसा मनः ॥ ३१ ॥ 


रहे ॥ २७ ॥ निगृहीत इन्द्रिय हो अप्सराओंके साथ रमते रहे. मेस्पवेतको मात हो कामको कामके द्वारा भोगते हुए ॥ २८ ॥ तपेकी इर्छासे वह 
नरवाहन कुबेर तममे विष्णुरुपहौ है यह जानना ठाचित हे ॥२९॥ कोईगी पुरुष नहीं हे जो ऐता तप करे. हे राजेन! विलोकीमें सनातन विष्णुके सिवाय 
कोरी ऐसा मही है ॥३०॥ षातुकी बहुत शिरवाले नागेन्द्र मोनको भास हो तप करने लगे, मनसे मनको रोक भली प्रकार तप करने लगे ॥ ३१ ॥ | है 
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शेष सत्यधृति नाम बख्वान्‌ बहसंभव धर्मात्मा वृक्षपर आरोहण कर गीयेको मुख कर लटकते हैं अर्थाद्‌ पमपान करते हैं ॥ २२ ॥ | 
ओर विषको त्याग अपनी जिहासे शरीरको चाटते हुए पूर्ण सहस्र वर्षतक वह महात्मा निराधार रहे ॥ २३ ॥ उस समय बहुतसा कालकूट विष | | 
प्राप्त हुआ उसने लोकोंको प्रास कर लिया कहीं कोई सुखको प्राप्त न हुआ ॥ ३४ ॥ पह तीक्ष्ण विष सब सर्पेमिं अनुगत हे ओर स्थावर जंगम सब भूतेमें| 
अनुगत हे ॥ ३५ ॥ हे भारत! परस्पर माणग्राही कोषरुपसे तामसी तपपरिणामको भाम होता है ओर बढा हुआ यह तीक्णवासे अंगोंको नाश कर देता | 
धा ३६ ॥ तब महात्ताग्यवान्‌ बह्माजीने प्राणियोंके हितकी कामनाते बह्यासरयुक्त आहिसावाले मंत्रकी रचना की ॥ ३७॥ गरुत्मान्‌ साले मही| 
मेरे जीवनभूत इनकी रक्षा करे, अथवा अझरुपी भणव अहिसकरुप अक्षर हैं, यह अमृतका बीज हे विस्तारित रौर्ष पक्ष ओर स्वर्‍युक्त वें 
शेषः सत्यधातनोगो बलवान ब्रह्मसंभवः ॥ वृक्षमारुह्य घमोत्मा अवाक्शीषों$वलम्बते ॥ ३२ ॥ जिद्वाभिरेंलिहनाभिमात्रण॑ | 
विषमुत्सजन्‌ ॥ समाः सहश्नं सम्पूर्ण निराहारस्तपाघनः ॥ २२ ॥ कालळकूटं विषं तादे सुमहत्समपद्यत ॥ पेन लोको हामिग्रस्तो न 
सुखं विन्दते नृप ॥ ३४ ॥ तवेञानुगतं तीहणं सन देय महीपते ॥ जङ्गम स्थावरं चेव स्वेत्रालगतं विषम ॥ २५ ॥ परस्परविवृद्धेन 
हिसायुक्तेन भारत ॥ नाशयत्यात्मनो$5ड्भाने तेन तीहणेन भारत ॥ २६ ॥ अथ त्रझ्ला महाभागो भूतानां हितकाम्यया ॥ मन्त्रं [क 
विसृजते राजन्‌ ब्रह्मक्षरमहिसकम्‌ ॥ ३७ ॥ 'गरुत्माचिततेः पत्नेनेसाम्रेः सलिटे महीम्‌ ॥ समासहस्च संपूर्ण इलाग्रेणावठम्बिना ॥३८॥ 
बीज तथा नखाग्रुपी पंचांग योगसे युक्त अथवा 3» वां मरुत्मान्‌ हृदयाय नमः अंणष्ठयो: । ३/ वीं गरुत्मान्‌ शिरसे स्वाहा तज्जेन्योः । ॐ वूं गरुत्मान्‌ 
[क 
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शिखाय वषटू मध्यमयोः । ॐ दें गरुत्भान्‌ कवचाय हुम्‌ अनामिकयोः । ॐ वो गरुत्मान्‌ नेत्रत्रयाय वोषट्‌ कनिष्ठयोः । ॐ वः गरुत्मान्‌ अखाय फट्‌ 
कूरतलकरपुठयोः । इसी प्रकार हृदयादि मूलमंत्र कहे जल वं दीजरूपी पृथ्वीको सहस वर्ष अर्थात्‌ इकार सहस्र हकार सकार रेफोंके कूटवर्ण ओर 
पिछडा स्वर मूढारीखा उसके आमे बपटूकारके अवलग्बनसे स्थित हे. वषट्‌ पंचाक्षर हे इसका ब्रह्मा ऋः गायत्री छंदः गरुत्मान्‌ देवता वं बीजम्‌ ह. 
शक्तिः लं कीककं विषनाशने विनियोगः ' पर्णभारेः ” यह ध्यानका छोक है. वह वणके भारसे सब पृथ्वीमें व्याप्त होकर स्थित हो रहे हैं ओर बाहर 
शीतर सूर्य वागादि ज्योतिद्वारा नखाग्रसे अवलम्बन किये व्याप्त है इन विचित्र पणेसि पृथ्वी शोशाको माप होती है ॥ २८ ॥ 


[ | बल्ल विचार किया जाता हे उतत वतुधारूप शरीरके गमं विस्तीर्ण सब ओरसे फेले हुए पक्षरूपी इन्द्ियोंके काय समूहसे योगियोंकी ह रित शोभित होते 
हैं, जिसके यह इन्डियरुपौ पर्ण भवृत्त हैं उसकः शरीर बहुत प्रकारक विचित्र विषयासे शोभित होता हे; जो शरीरके अन्तरे सवोत्मरुपसे विराजमान होता 
अ | है जिससे शरीर शोमित होता हे ॥३९॥ मंत्रजापका फल कहते हैं. हे भारत ! जिस मंत्रके आवर्तन करनेसे सब प्राणी जीते हैं. हे मनुष्ये ! इस लोकमेंशी 
ओर देवलोकर्मेत्ती आवर्तन होता हे जिस मेत्रसे निविषा पृथ्वी अर्थात शरीरतलमें.फेलनेवाली इन्त्रियारिसे नक्षत्र युक्त स्वगेक्की समान शोपा होती है॥ ४ ० ॥ 
पुष्करके जलम अर्थात्‌ मायाशबलके आभयभूत निर्विशेष चेतन्यमें संसाररूपी नदीम जाग्रत रवम नामक दोनों किनारोंमें चलनेवाला मत्स्परूप जीव शिर 


प.३अ, २८ 
पणेभारेश्र विक चेपिस्तणिवैसुषातले ॥ रराज वसुधा चेव पर्णेबहुषिचिनितेः ॥ ३९ ॥ येन वृत्तेन जीवेयुः सर्वभूतानि भारत ॥ इह 
मनुष्येन्द देवलोके च भारत ॥ योरिवाचितनक्षत्रा महीतठविसपिभिः ॥ ४० ॥ हिमवान हिमसंपाते भवत्येकं चरो वशी ॥ 
पुष्कराम्भाति धमोत्मा मत्स्यो ठिखितमूद्धेजः ॥४१॥ अथ सुतङमाक्रम्य पृथिवी प्रांशुदेहिनी ॥ तपश्चरति धमोत्मा बाहुबुद्यस्य 
दक्षिणम्‌ ॥ ४२ ॥ साग्रं वषेसहस्लं च शतमेकं च सुब्रत ॥ तपश्चरति सयागाद्वायुभक्षा समाहितः ॥ ४३ ॥ समाषियोगात्सङ्गाद्व 
रह्मयोगस्य भारत ॥ येनेयं पृथिवी राजन धायते अह्ययोनिना ॥ ४४॥ अनाद्यन्तेन नित्येन सवेत्र विषयोषिणा ॥ योऽक्तो विष्णुरगा 
रछ 


धात्मा परमात्मा निराक्कातेः ॥४५॥ दिने निषण्णो भवति रात्रो भवाति पे स्थिरः ॥ सत्यप्तन्धः स घमात्मा कामकारकरो भवेत ॥४६॥ 


निकाले हुए निर्षिशेष चेतन्यमात्रको माघ होता हे ॥ ४१ ॥ पीछे तुतठको प्राप हो प्रांशुदेहवाली पृथ्वीसे संगति करके दाहिने बाहुको उठाये ( दागादिक 
करता हुआ ) पमोत्मा तप करता हे ॥ ४२ ॥ बह समीचीन योगदारा ग्यारह सो वर्षेतक वायुके भक्षण करते महात्मा अमाघात्मा महात्मा विष्ण तप 
करते हैं ॥ ४३ ॥ हे भारत ] वह बह्के समापिपोगसे और अयोगले तप करते हे जिस ओंकारके कारण यह पृथ्वी घारण की जाती हे ॥ ४४ ॥ 
विषयाभिलाषी भीवरुपसे वह आदि अन्तरहित नित्य परमात्मा निराकार विष्ण पृथ्वी धारण करता हे ॥ ४५ ॥ दिनमें विद्याहीमे स्थित रात्रिमें अवि- 
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दामें स्थित सत्यं स्थित धमोत्मारुप विष्णु भगवाम्‌ लौलासेही सृष्टि प्रवृत्त करते हैं ॥ ४६. ॥ इन विष्णु ज्गवानका पृथ्वीम भक्तोके निमित्त उठाया 
हुआ जो हाथ है सो उद्धार कहनेसे पृथ्वीकी समान है ओर विद्यामे सूये अथात्‌ प्रकाश विवेकवाला हे ॥ ४७ ॥ वह घमेदप चन्द्र मनके विषर्यासे 
मनके बंधको नाश करता हे और ग्रहादिक अथोत्‌ सघुरादि इन्द्रियोंकी गतिको शांत करता हे ॥ ४८ ॥ वही पम आविद्यारूप राभिको शिथिल | 
करता है. पृ्षीविषे दक्षिण हस्त और चि त्तकी शुद्धिका करनेवाला हे ॥ ४९ ॥ बही अविद्या रात्रिरुपा छाया तरवश्ानसे रहित हो पृथ्वीके ठिंगको 
प्राप्त हो दृत्तिकी एकाम्रतासे चन्त्ररूप हुई अश्तमें चन्त्रमाकी तादात्म्यताको मात होती हे. वह आकाशमे स्थित होती हे अद्धत हे ओर मिथ्पा होनेसे 


श्र 

$ 

क तस्य यः सोद्यतः पाणिः पुथिव्यां पुथि वीसमः ॥ रात्रो स तपनो भवाति मण्डलं विपुळं नभ: ॥४७॥ स चन्दविषयं राजस्छमयामांस 

| रुन्घति ॥ महणा गतयश्रेव ताराणां च विशेषतः ॥ ४८ ॥ तां छयामाक्षिपन्त्सोमात्स्वद्भिमंण्डठेन वे ॥ पृथिव्यां दक्षिणो इस्तो 
महायोगी महामनाः ॥ ४९ ॥ सेषा छाया शशीभूता शशिमण्डलमाविशत्‌ अलिङ्गा प्रथिवीलिज्ञदद्भुतादक्षया दिवि ॥ ५० ॥ 
अङ्घाङ्वान्युपश्द्येव तपश्थराते निश्चयात्‌ ॥ प्रोक्ष्य पादो तु सतलो परथिवी तपाति स्थिता ॥ ५१ ॥ सूयोचिभिः पीयमानादालिप्यत 
महीतले ॥ महीमिताम्बुवतनां युगान्ते विष्णुतेजसा ॥ ५२ ॥ रराज सूयेरदिमाभिव्योतिपिक्ता महानदी ॥ स्फाटिकेष शुभा सेषा 
काञ्चनेषांतामेवृता ॥ ५२ ॥ आदित्येन समादत्ता रश्मितेजोभिसंभवेः ॥ मण्डळान्तगेता देवी चक्षुषा नोपठभ्यते ॥ ५४ ॥ 


अपचयशुन्य हे. हदकी किरणाकी समान मिथ्या होती हे ॥ ५० ॥ पृथ्वी चन्त्ररुप किस प्रकार होती है सो कहते हैं सब अंगोंको एकत्र कर तीथे 

ख़ान कर फिर यह पृथ्वी तपर्मे स्थित हुई ॥ ५१ ॥ इस प्रकार जलसे घनीप्ञावरुप हुई पृथ्वी सूर्यके किरणोंदारा धारण होनेसे गंगारूप हुई हे. वह पृथ्वी 

सूर्यकी किरणासे पीयमान हानेसे सूर्यसे मिलती हुई युगान्तमै विष्णुके तेजसे यह पृथ्वी जलरूप वख्रवाली होती है ॥ ५२ ॥ सूर्यकी किरणांसे मिठ 
नेसे वह महानदी शोभित हुई यह स्फटिकमणिकी समान मणिषातुओंसे युक्त हो महानदीरुपसे स्थित हुई ॥ ५३ ॥ रवितेजसे संग्रव हुई महानदी 


1 =] | 
र्‌. ९ मण्डलके अन्तर्गत होकर नेत्रॉके समक्ष नहीं होती हे ॥ ५४ ॥ फिर सूर्यको किरणोंसे उतरकर जलरूप आत्मा पृथ्वी वेमसे वहन करने लगी तब 
ह ५७.॥ || # [अनेक जलवाली होनेसे यह आकाशगंगा कहाती दे ॥ ५५ ॥ शीत छायावाले वृक्ष सुगंधित लता विविध प्रकारके दिव्यगंधिवाले पवनोंसे शोभित 
॥ ५६ ॥ सुवर्णके सुकुटवाली मणियोकी मेखलावाली पभरणकै समान सित ओर पीत वर्ण चक्रवाकरुपी कणफूलवाली ॥ ५७ ॥ नीठग् सुन्दर 
केशोवली फूलोंके संचयसे व्याप्त वह भूषित प्रमदाकी समान चलती हुई शोभित हुई ॥ ५८ ॥ यह लोक धारण करनेमें रत पृथ्वी सुन्दर तप करती हुई 
प्रथम चन्डरूपसे निष्पन्न हुई पीछे गंगापनको प्राप्त हो पुष्कररुप परमात्मा द्वारा एकीभाषको भाम हो सर्वके ' पावन करनेरूप तपके फलको प्राप्त होती 
रश्मिमिः पुनरुत्तीणों ततो योगेन धावति ॥ आकाशगङ्गा संवृत्ता पिषुल्रेम्बुप्प्देः ॥ २२ ॥ झीतच्छाये्च तरुभिङंतामिश्च 
सुगन्पिभिः ॥ पद्मसण्डेश विविधे थु दिव्यगान्धामः ॥ ५६॥ काञ्चनापडिजषना स्फाटिकान्तरमेखळ्ा ॥ पद्यरेणुतिता पीता 
चक्रवाकावतंसिका ॥ ५७ ॥ नीठगभंसु केहान्ता पुष्पसंचयसंकुडा ॥ शोभते प्रमदेष विभूषिता ॥ ९८ ॥ तेपा गङ्गा 
फलं ठेभे पुष्करेण समाहिता ॥ सुतपा चन्द्रविहिता छोकानां घारणे रता ॥ «९ ॥ सरस्वती स्वरेव्यक्तेरधीति ब्रह्मवादनी ॥ 
पृष्ठात्ययाता शेजेन्द्रे मन्द्रे मन्दगामिनी ॥ ६० ॥ ऋङ्मयांश्तुरो वेदान्पादेसताभरावृतान्‌ ॥ यजार्भः सामभि वेव अ्रथितारिछशया 
तदा ॥ ६१ ॥ ऊपिभिज्वंठनप्ररूयेस्तपसा दग्घकिल्बिषेः ॥ सुपाश्वस्थ गिरेः पादे परिदायेः सुपारणेः ॥ ६२ ॥ निःस्वनं स्वेक्षतानि 
नियमेश्च न शृण्वते ॥ मन्द्राग्रे विसर्पन्तं जगत्कृच्छमतादियम्‌ ॥ १३ ॥ 
हुई ॥ ५९ ॥ फिर वह पृथ्वी गंगारुप होकर सरस्पतरिप हो भकार उकार मकारको कहती हे ओर व्यक्तस्वरॉसे वेदको कहती हे ओर मन्दराछ्प 
अर्थात्‌ नासा ओर झकुटीस्थानमे स्थित होती है ॥ ६० ॥ चार पादोंसे आवृत ऋद्षमय चार वेदोको शिक्षा करके कहती हे अर्थात्‌ ऋकू यजु 
साम वेदको ओर अथर्षको शिक्षा कर कहती हे ॥ ६१ ॥ तपसे दग्वपाप हुए अग्निकी समान तेजस्वी स्थूलश्रीररुपी पेतके एक देश 
अथीत्‌ क्षनासामें ऋषियोंसे परोद्धार होता हे ॥ ६२ ॥ सम्पुर्ण माणी इस बझाख्प नाइको निपमतेशी नहीँ सुन सकते हैं 


रश 
वह मन्दररूपी स्थूल मपंचके अग्रभागमें अधिक प्रथम अविरल होनेसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप कर रक्छा है परन्तु सूदमरूप होनेसे दुरा हे ॥ ६९ ॥ ॥। 
सब प्राणी उप हुए विरामानियमको प्राप्त हो जाते हैं तब वह सरस्वती नियमसे कुछ नहीं कहती. “ यतो वाचो निषर्तन्ते !' ॥ ६४ ॥ सुपुति समा- ४ 
पिमं सब णिक के तृष्णीभूत हो जानेमें फिर कोई बलसे कुछ कहनेको समर्थ नहीं है ॥ ६५ ॥ वह सरस्वती मनसे योगका विभाग करके सब 
भृतेंमिं अनुग्रहे वास्ते महास्वन अर्थात्‌ बह्का ज्ञान करा देती हे ॥ ६६ ॥ फिर सररवतीके साथ युक्त हो देहधारी शिक्षा यहण करते हैं उतम 
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फिर वे शिक्षासे आत्माका गायन करते हैं ॥ ६७ ॥ आब्त्यि वसु रुह मरुत्‌ अश्विगीकुमारांके साथ जटिल चीर वख पहरे मुंज मेखला धारण 
विरामनियमे प्राते तूष्णींभूता बभूव ह ॥ न वाचमीरयेदेवी नियमात्सत्यवादिभी ॥ ६४ ॥ अथ भूतानि सवांगि तुष्णीं भूतानि 
सकेशः ॥ न रोकुरभिधानार्य व्याहतं वदनेबछात्‌ ॥ ६५ ॥ विभज्य योगं मनका सवेभूतेष्वनुम्रहम्‌ ॥ सरस्वती तीरयुता व्याजहार 
महास्वनम्‌ ॥ ६६॥ सरस्वत्या समायुक्ता शिक्षा ग़हान्ति देहिनः ॥ तस्मिन्नेवाथ ते सर्व गानं गायन्ति सिया ॥ ६७॥ j 
आदित्या वसवो Dont गा Rr ca किन्नराश्चैव सनामाः सह- $ 
चाम्भसः ॥ तप सहिताः पृष्करेषु म्‌ :॥ ६९ ॥ श्व सह सवः : ॥ झोषपन्ति झरीराणि तप 
सोग्रेण यत्रतः ॥ ७० ॥ विष्णुर्विष्णुत्वमाफ्न्नो देहान्तराविसृष्टवान ॥ संरक्षति महायोगी सपास्तान्सइचारिणः ॥ ७३ ॥ पुष्करे |" 


रमते विष्णुविष्णुरेव द्विधा कृतः ॥ दीप्यमानः स्वतेजोभिर्विधूम इव पावकः ॥ 9२ ॥ 
किये ॥६८॥ गन्धव किन्नर नाग वरुण यह सब महात्मा पुष्करम तप करते हैं कोट पतंग ओर सब सरीसृप जोवोंके सहित बढे तप यत्नसे शरीरको 
सुखाते हैं ॥ ६९ ॥ इस प्रकार शरीररूप पृथ्वीको योगबलसे जलाविभावर्मे पारिणप करके शब्शारिके आकारते सब लोकके हितके निमिच होती हे 
इसी प्रकार शरीराभिमानीको वाच्यवाचकके अजेद होनेसे जीवसे अन्य कोई ईश्वर नहीं है इसार कहते हुँ ॥ ७० ॥ परमात्मा विष्णु व्यापकषनको 
प्राप्त होकरभ्ी देहान्तर चतुसुजखप हो व्यापकरुपसे पालन करनेको अशक्त होकर चतुसुजविम्रह यज्ञादिभोक्ता माणियोंके नियन्ता होकर उन आदि- 
त्यादिकी रक्षा करते हैं ॥ ७१ ॥ सकायोत्मक जगत्‌मँ विष्युही नारायणरूपसे रमण करता है ओर ध्रमरहित अग्निकी समान अपने तेजोसे व्याप 
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होता है ॥ ७२ ॥ वह अभि मनसे उन्न हुआ पृथ्वीको तापित करता हुआ अयोत्‌ मतकलिउ गाईपत्याडिप होकर पृथ्वी अभिमानी देहकी इच्छा 
करता है फिर अग्निहोत्रादिसे तिस कर्मरूप होकर गति सकर्मरुप होकर गति देता है ॥ ७३ ॥ और देहआत्मबादी विष्एकी साम्ये मोहादि 
दग्ष हो जाते हैं ओर अग्निरुप विष्ण दीप्त रहते हैं ॥ ७४ ॥ ओर तिष्णुरूपमें विषयासक्त हो जाते हैं वे रिष्ण॒र्लिंग अह्लारिके उंघगमें समर्थ नहीं 
हैं जिस प्रकार कोई सूर्यको उछंवन नहीं कर सकता ॥ ७५ ॥ सो बिष्णु अपने बढे प्रकाशकरके द्रव्य देवत[रिको अनेक प्रकारते स्थित हुआ ऋत्वि- 


सोउप्रिमेनःसमुद्धुतः परथिवी तापयन्नित ॥ प्रधावति समं तेन मण्डळं दशयोगनम ॥ ७३ ॥ विराजाविभिवीतेः पृष्ठतभावट- क 
म्बिभिः ॥ विज्ञीणफर्थिविभवेमेयूखेरिव दीपितः ॥ ७४ ॥ तस्पाग्नेपिस्फुढिङ्गाना न झेकुछेइने रताः॥ विप्रप्रकीणेस्य वतुधामर्या- | 


दामिष भास्करम्‌ ॥ ७५ ॥ सो$म्िदीप्य विभज्यांशून्विधूम इव पावकः ॥ कत्विग्मिज्येळनम ह्येविक्षीयत इवाध्येरे ॥ ७६ ॥ 
सो5म्रिधूंमागतस्तत्र तिष्ठते विपुढं तदा ॥ यावद्विष्णुः ऋमप्रात्तो नियमस्य समापनात्‌ ॥ 99 ॥ रक्षा कृता स्थित क्य्याद्विष्णु- 
विंष्णुपराक्रमः ॥ भूत्वा शतशरीरो वे नागे बाढाइको5भवत्‌ ॥ ७८ ॥ तमगरिमात्मसंसृष्टं ठेडिहानं महामतिम्‌ ॥ प्रातिप्रवृत्त 
तेजोभिभूंतानां हित काम्यया ॥७९॥ वारिणा सुखशीतेन प्राणिनां प्राणवद्धेनः ॥ न्यषिञ्चहनं तत्र नागो वाठाहकस्तदा ॥ ८० ॥ 
ततः तिद्धगणेजुष्टः पुष्करे क्त्पते तपः ॥ संडत्य मनसात्मानं महायोगी महाबळ: ॥ ८१ ॥ 
जोंदारा अनेक भकारसे किया जाता है ॥ ७६ ॥ वह अभि उस यज्ञ इव्परेवतादिके राते प्रकाशमान हो निर्धृपअप्निड्ी समान स्थित होता हे भोर | # 
फलरुपसे विष्णु अनन्त पृथ्वीको आक्रमण करता हे ॥ ७७ ॥ रक्षा करके स्थित हुए विष्णो कोई नहीं जानता वह बिष्युही शतशरीर होक्र ५८३ 
मेघम स्थित होते हैं भयात यज्ञफठमी बिष्णरुम है ॥ ७८ ॥ ओर विष्णुही जठराम्रिरुप होकर भूतोंके हितके निमित्त बर्षा करता है ॥ ७९ ॥ $ | 
ओर उस पुष्करमें उपजी हुई अपनी रची उग्र अग्निको झाप प्राणिपोका प्राणरु7 मेष होकर शान्त करता है ॥ ८० ॥ फिर तिदगणाके सहित महा- ||ह 
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योगी महाबळी विष्णु मनसे आत्माको ग्रहण कर तप करते हैं ॥ ८१ ॥ चरण अंगोंकी संकुचित कर मतको शिरम धारण कर अचडस्थानको J 


| प्राप्त हो विष्णुजीने मोन धारण किया ॥ ८२ ॥ जिसमें कोई उपाधि ओर विकल्प नहीं हे यही पर्मोका धर्म हे यही दोनों डोकें सब प्राणियोंका 
$ | हित करता हे ॥ ८३ ॥ तब हत हुए देत्य अपने २ शम्रांको हण कर मायासे प्राप्त अनेक गगरोंसे आच्छारित हुए अर्थात्‌ इसमेंत्ती योगतर्ग उप- 
% स्थित होते हैं जो कामादि दैत्य योगारंसे पहले जीते गये वे समाषिकालमें शरीरात आच्छादित हुए अब्न उठाने लगे ॥ ८४ ॥ उस ज्ञान 
ओर प्रकाशित रुप तेजमान्‌ विष्णुको पर्वेतादिरूष दिव्पवनितादिके शरीरोंसे बुझाने लगे वे देत्प महाबली बड़े शरीरवाले थे ॥ ८५ ॥ 
पादृमात्राणि संहृत्य मनो मून विधारयन्‌ ॥ अचल स्थानमासाद्य तूष्णींभूतो बभूव इ ॥ ८२॥ एष धमां हि धमाणां नोपधान- 
विकल्पितः ॥ हितः सवेषु भरतेषु इह चामुञ चोभयोः ॥ ८२ ॥ अथ देत्या इतास्तत्र समागम्योद्यतायुधाः ॥ मायाप्रापेबहुवि 
येनेगरेरविसंबृताः ॥ ८४ ॥ अग्नि देत्याः पषेताग्रेरभिप्रन्ति परंतप ॥ ज्वडन्तं ज्वलनप्रस्या महाकाया महाबराः ॥ ८५ ॥ 
॒ क मेषीभूताश्व मायाभिवंषेन्ति बलदुर्पिताः ॥ तस्मित्नेाभिसंघाते ससंधातं महाबठम्‌ ॥ ८६ ॥ ते शेढास्तर्चिषा दषाः शतशोऽथ 
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श्र 
सहस्रशः ॥ युगान्ते प्रभुरादित्यः प्रजा इव दिपक्षति ॥ ८७ ॥ न शोकुराग़ देत्यास्ते मायाभियुंलमुद्यतम्‌ ॥ आदित्य इव दीप्यन्ते कै 
नभः सूर्यादये यथा ॥ ८८ ॥ विहितेरुद्यमेः सर्वदेत्या भग्नपराक्रमाः ॥ मन्धमादनमापाद्य निषण्णा नगमूद्धने ॥ ८९ ॥ स चाग्नि क 


वष्णनेलकेर्विधयाद्रेः सह संगताः ॥ अन्तारेस चरान्देत्यानिदेहन्विचरान्दावि ॥ ९०॥ 
वे मेधीभृत हुए बलदर्पित हो माया कर जल वर्षाने लगे ओर मिलकर महाबल करने लगे ॥ ८६ ॥ वे सेकडों वानितादिक पेत इस तेजकी कान्तिसे 
दग्ध हो गये. जैसे युगान्तमे आईत्य प्रजा भस्म करनेको उद्यत होता हे इस प्रकार वह अमि दीम हुई ॥ ८७ ॥ मायासे वे दैत्य सुख उठानेको उनके 
न्सुख समर्थ न हुए ओर तूयेके उदयम आकाशकी समान वह प्रदीम हुआ ॥ ८८ ॥ अनेक उद्यम करनेपरत्ती देत्याका पाक्न न चल सका तब 
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गन्धमादन परवेतके शिराभागर्म स्थित हुए ॥ ८९ ॥ ओर वह, अभि उतत लोकम वेष्णवतेजयुक्त विद्वानोंसे संगतिको प्रात हो अन्तारिक्षमं रहनेवाले 


। | दैत्योंकों दग्व करता हुआ स्वगेम विचरने लगा ॥ ९० ॥. इस प्रकार योगी उपडवाको जीत यञ्चाक्किहरुप धर्मको दृष्टि आदिके दारा प्राप्त होता 
है तब कह विष्णुदी वज्ञसे वृष्टिरूप हो मेषसंघातको प्राप्त हो पृथ्वीम वर्षा करते हॅ.॥ ९३ ॥ दृटिकी अघिहात्री देवता आाह्मणोंके सुखादिद्वारा कहे 
मंत्रोंसे प्रेरित हुआ जाझणतेताते भूतलोकको जलसे झावित करता है ॥ ९२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिले हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायाम्‌ अष्टाविंशति 
तमोऽव्यायः ॥ २८ ॥ जन्मेजय बोले: तब वे देवता अचलभावको प्राप्त हो परस्पर क्या करने लगे, जो बात तपसे प्राप्त न हो सके वह लोकम 
नागो बंठाइकश्चेव मेघसंघातमागतः ॥ मुमोच साळिछं भूमो पर्जन्य इज वृष्टिमान्‌ ॥ ९१ ॥ मन्त्रेः संचोदितो नागो द्विमेभ्यों | 
वदनोद्रतेः ॥ मुमोच तोयसंघातं मानयन्विप्रनं जनम्‌ ॥ ९२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंज्ञो भविष्यपवोणे अशविशज्ञाति 
तमोऽध्यायः ॥२८॥ जनमेजय उवाच ॥ संबुज्य तपसा देवाः किमकुर्वस्ततः परम्‌ ॥ नहि तद्विद्यते ठोके तपसा यन्न छभ्यते ॥१॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ अथ दीक्षां समास्थाय सर्वे विष्णुमया गणाः ॥ पुष्करादम्रिमुद्धत्य प्रणीय च यथाविषि ॥ २ ॥ जुहुबुमन्त्र- 
विधिना ब्राह्मणा मन्त्रचोदिताः॥ हविषा मन्त्रपूतेन यथा वे विधिरेव च ॥ २ ॥ स चाग्निर्विधितत्ततर वर्षते ब्रह्मतेजसा ॥ तेजोभिबं 
हुळीभूतः प्रभुः पुरुषविग्रहः ॥ ४ ॥ ब्रह्मदण्डी इति ख्यातो वपुषा निदेहानिव ॥ दिव्यरूपप्रहरणो द्यसिचर्मधनुधेरः ॥ ५ ॥ सगदो 
ठाङ्गटी चक्री झरी चमी परश्वधी ॥ झूळी वज्री खड्गपाणिः इाक्तिमान्वरकापुंकः ॥६॥ विष्णुअक्न ररः खड़ी मुसली लाङ्गलायुधः ॥ 
नरो ठाङ्गल्माठम्ब्व सुळ च महाबछः ॥ ७॥ 
नहीं है ॥ १ ॥ वेशम्पायन बोले, सम्पूर्ण विष्णुमय गण दीक्षाको प्राप्त हो पुष्करसे यथाविि अग्निका उद्दार कर ॥ २ ॥ बच्लाकी प्रेरणा की हुई 
मत्रविधिसे हवन करने लगे. वह इवि मंत्रे पवित्र हुई विधिपूर्वक दी जाती थी ॥ २ ॥ वह अग्नि विविपू्ेक नहकान्तिसे युक्त हो बहुत तेजोंके 
मिलनेसे पुष्कराकार हो गई ॥ ४ ॥ वह नहझदण्ड नामसे विरूपात शरीरको शर्म करते हुएकी समान दिग्यरुग प्रहारवाला घनुषधारी ॥ ७ ॥ महा 
डांगळ चक्र शर चर्म परशा शूल वत्र लिये खङ्ग हाथमें धारे शाक्तेमान्‌ सुन्इर धनुष लिपे ॥ ६ ॥ विष्ण चकधारी सुस ओर डांग हाथमें लिये 
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के |नरठांगळको अवलम्बन किये सुसल लिप वह महाबली ॥७॥ तपके योगसे इन्त्रक वञ्रतेती अविके कान्तिमान्‌ बज्न छिपे; महादेव थल ओर पिनाकको र 
मनसे धारण करते हुए ॥८॥ मृत्यु दण्डको, वरुण पाशको, ओर काल शक्तिकों ग्रहण करता हुआ, त्वष्टाने फरशा, कुबेरने फरशा ग्रहण किया ॥ ९ ॥ 
औरशी सेकडो विविकारताको प्राप्त होते हुए विश्वकर्मा ओर त्वष्टा अनेक शक्षोंको बनाते हुए ॥१०॥ इन्द्र अभि ओर सूर्य तथा रुके निमित्त रथपदान J 
किया ॥११॥ वेदरीतिसे त्वशने रथेंकी सेना निर्माण की ओर विश्व कर्माने बहुतसे विमान बनाये ॥ १२ ॥ सत्पपराक्र मी विष्णुने अव्यय पुष्कर नाम क 
क शंरीरके अंशसे सेनाको निर्माण किया ॥१३॥ सूये और नक्षत्रोंकी स्थितिके अर्थ विष्युने बाणते आकाश की रचना की जिसके पुजन कर संग्राममें 
वजमिन्द्रस्तपोयोगाच्छतफ्वाणमासिपद ॥ रूद्रः झूऊ पिनाके च मततापारयद्भुवि ॥८॥ सृत्युद्देण्ड पाझमापः काऊः शकियहत ॥ 
जग्राह परुं त्वष्टा कुमेर परथपम ॥ ९ ॥ निर्दिकारेः समायुक्ताः झतशोऽय सहल्नज्ञः॥ विश्वकमी च तष्टा च चक्राते ह्यायुधं 
बहु ॥ १० ॥ इन्द्रायामिरथं प्रादात्सूयांय च प्रतापिने ॥ परमात्मा दो कृष्णे रुद्राय च महात्मने ॥ 99 ॥ छन्दोभिरेव त्वष्ट 
च स चकाराय वाहिनीम्‌ ॥ विश्वकमों विमानाने चकार बहुभिः कमेः ॥ १२॥ इारीरांशं समुत्पत्य विष्णुः सत्यपराकमः ॥ १ 
० 


पुष्करात्पवागि वनात्पृतनार्थ प्रवर्तयन्‌ ॥ १३ ॥ या चेव सरेऋताण। वाचा वे समकल्फ्यत्‌ ॥ यया स पूज्यः संग्रामे झङ्जन्निविभिदे 

रणे ॥ १४ ॥ स तं दण्ड समुचित निर्विकारं समाहितम्‌ ॥ ब्रह्मा जग्राह विधिना अन्तधानगतः प्रमुः ॥ १५ ॥ स्वैः प्रमविश्व 

विधिना सो5स्नप्रामं चत॒र्विषम ॥ एन्दरमाम्नेयवायव्ये रोड रोटेण वचेता ॥ १६ ॥ एमिविंकारेः संयुक्ता दितेः पुजा महाबडा: ॥ 

तमसा शिक्षया चेव स्वात्लेः प्रहरणेरपि ॥१७॥ बढेन चतुरङ्गेण वीर्येण सुप्तमाहिताः ॥ अप्रधृष्या रणे सर्वे समपद्यन्त वे तदो ॥१८॥ 
शत्रुभेद किये जाते हैं ॥१४॥ वह बद्रुपी विष्णु अन्तरम अपुरॉके ऊपर प्रहार किये इन्द्रके दण्डको अन्तर्धान होकर ग्रहण करता हुआ ॥ १५ ॥ 
वह अपने प्रभाव ओर विधिसे चार प्रकारके अद्प्रामको ऐन्द्रान्न आप्नेपाम्न वापव्याख्न रोदाख ॥ १६ ॥ इन विकारोंसे संयुक्त हो के महाबली दितिके 
पुत्र तप शिक्षा ओर अपने अश्षोंके प्रहारते ॥ १७ ॥ चतुरंग बढ ओर वीयसे सावधान हुए युद्धले न भागनेबाले सब विदरने लगे ॥ १८ ॥ 
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त ५ पंके मकता ति «| ७॥ था. 2 | 
इ.वं. || ह | वह दितिपुत्र ह्य सूत्रात्मकस्वरूप छोडकर भोग्पवरतुयुक्त रथमें स्थित हुए मन्दररूप स्थूड कार्यके एक्देशमै विचरने लमे ॥ १९ ॥ तमके काये षी 
॥६०॥ अतुररूपको संहार करके वह महायोगरुप विष्णु पृथ्वीतलमे विचरने लगे ॥ २० ॥ तब फिरती वे देवता बाण आदिके साथ जो चर्म चीर पारण 4 फरेज- शे 
करनेवाले थे फिर महातप करने लगे अथात सुसुझु सात्तिक धर्मका वारंवार आदर करते हैं ॥ २१ ॥ इति श्रीमहात्तारते खिलेषु हरिवंशे भकिष्य- 


पर्वणि भाषायां एकोनत्रिंशोऽध्यायः ॥ २९ ॥ जन्मेजय बोळे, ( इस प्रकार तामसजनकी वारंवार संसारप्राति सुनकर दयापूर्वक उनकी गति | 


कु 

ड्र 

र 

र 

४ ते विहाय गुहामध्ये सभाण्डोपस्करे रथे ॥ मन्द्रस्य मिरेः पादे विचेर्वंपुधातठे ॥ १९ ॥ चतुरङ्ग बलं 4०: संहत्य तमसः प्रमुः॥ 

J विष्णुरेव महायोगश्वचार वसुघातडे ॥२०॥ भूयोःन्यत्तप आपेदुशरन्तो त्राझ्णेः सह तेशव सः सुरगणेधमंचीरनिवासिभिः॥२१॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि एकोनत्रिशतभो5घ्यायः ॥ २९॥ जनमेजय उवाच ॥ ब्रह्मन्‌ खिडे वतमाने 

भू निमेयोदे महाभ्रहे ॥ अविनारे च भूतानां कथमातन्मजास्तदा ॥ १॥ वेशम्पायन उवाच ॥ अभ्यषिश्वत्पूर्थ कये पुरा राज्ये प्रजा- 
पतिः ॥ राज्याय ऋषिभिः सार्ध प्रजाधमेप्रायणः ॥ २॥ एष नः परमो राजा सानुरागादजायत ॥ तरेतायां संपवृत्तायामन्यो- 

न्यमचुजल्पिरे ॥ रे ॥ एष नो वृत्तिदाता च विप्राणां च प्रवर्तिता ॥ निमोता सर्वेभूतानां सत्यप्राप्तेन कमंण ॥ ४ ॥ एतस्मित्रतेर 

! देषा गन्धमादनसानुषु ॥ बहुभिनियमेः श्रान्ता निषण्णा मिरिसालुषु ॥ ५ ॥ 

० 


इच्छसे जन्मेजय बोले ) जब शंकुतुल्प महाअज्ञान हृदयमें वर्तमान होता हे इस अविनाशी कार्यम केसे दुःखकी परंपरा हुई केसे प्रजा हुई ॥ १ ॥ 
वैशंपायन बोले; पहले प्रजापतिने वैन्यराजाको राज्यमें अभिषेक किया था. वह प्रजापमेमें परायण हो ऋषियोंके साथ राज्य करने लगे ॥ ३ ॥ 
यह हमारे परम राजा अनुरागसे हुए हैं इस प्रकार ताकी प्रवृतिर्मे सव कहने लगे ॥ ३ ॥ बृत्तिके देनेवाले आह्मणोंके प्रवृत्त करनेवाले सत्यद्वारा सक्‌ 
भूतोके निर्माण करनेवाले हैं ऐसा प्रजा कहने लगी ॥ ४ ॥ इसी समय देवता गंधमादन गर्षतके सानुओमें बहुतसे शान्त होकर बैठ गये ( अपने घर्ममे | ह 


लल हा” 


है १०४ 
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स्थित प्रजा होनेसे जो परमात्माके भक्त हैं वेही मुक्ति पाते हैं यह कथा रूपसे वर्णन करते हैं ) ॥ ५ ॥ तब देवता और मनुष्य चारों ओरसे गंपिको | र 

प्राप्त हो वसन्तसमय प्राप्त होनेपर उस गंधसे दर्पित हुए बोले ॥ ६ ॥ कि यह पवनके द्वारा लाई हुई सुगंषि है या कुछ और हे यह मनकी ग्रहण कर- कै 

नेवाळी उत्तम पार्थिव गंध है ॥ ७ ॥ वे देत्य उस गंधसे किंचेत्‌ विस्मयको प्राप्त हो भ्सन्नमन हो परम सुखी हुए ॥ ८ ॥ उस गंधसे दर्पित हो सब | 
क कहने लगे कि पुष्पमात्रकीही क्या यह गन्ध हे ॥ ९ ॥ विविध भकारके कमे बुछि अनुमानसे जानना चाहिये. बुदिके प्रमाणसे शुभाशुभका ज्ञान होता | 
है हे॥१०॥ जिस कारणसे कि योगफल भेह हे यह अलुमानसे निथय किया हे. इस कारणसे पयरुपी अमृत ज्ञानसाधनमें ससुद्रतुल्प देहके मध्यमे ओषधी | 
| अथ गन्धं समासाद्य समन्तादेवमा नवाः ॥ माघवे समय प्राप्त तेन गन्धेन दर्पिताः ॥६॥ पुष्पमात्रस्य यद्वीरं मारुतेन विसर्पितम्‌ ॥ । 
क#| मनोग्राहि सुखं सर्व पार्थिवं गन्धमुत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ ते देत्यास्तेन गन्धेन किंचिद्रिस्मयमागतताः ॥ प्रसन्नमनसो भूत्वा परं तोख्यमुपा- 
$| गताः ॥ ८॥ उचुञ्च सहिताः सर्वे तेन गन्धेन दर्पिताः ॥ पुष्पमात्रस्य यद्वीय किं तस्य फठतो भवेत ॥ ९ ॥ अनुमानेन विज्ञेया 
र विविधाः कमेबुद्धयः ॥ शुभाळेवाजुभाश्वेष बुद्धिप्राणेन देहिनाम्‌ ॥ 9० ॥ तस्माद्वयं पयोमध्ये औषध्यो निमेथामहे ॥ मन्द्रेण 


विज्ञालेन बढिना कामरूपिणा ॥ ११ समुद्रमभिसंरम्भान्मथ्नीमः सोमजं जळम्‌ ॥ पीत्वा च सहिताः सर्वे प्रस्थिता कामरू- 
पिणः ॥ १२॥ विष्णुरेवाग्रणीस्तेषां भविष्याति महाबळः ॥ दिव च वसुधां चेव भोक्ष्याम सह राइभिः ॥ १२ ॥ समूउपत्रशाखाश्च 
सपुष्पाः फठझाठिनः ॥ सर्वे ग्रहांश्च गृहीमः सुधां च वसुघातळे ॥ १४ ॥ 
संग्षव देहको डालकर विवेकद्वारा साधन करें ॥ ११ ॥ इस समुद्रको इस अमृतके निमित्त हम मथन करेंगे ओर उसे पानकर सब कामरुपही वि चरेगे. 
यह कह सब अविद्यानाशके निमित्त स्थित हुए ॥ १२ ॥ इस कार्यमें महाबली विष्णही हमारे अग्रणी होंगे उससे हुम सतक्संकल्प होंगे तब हम स्वग 
ओर पृथ्वीको कामादि शत्रुओंको भोर्गगे ॥ १३७ पूल पत्र शाखा पुष्प फलके खानेवाले हम वसुधातलमें सब ग्रहॉर्मे ग्रहण करेंगे अथोत्‌ मूल 
पित्रादि पत्र भामीदिक शाखा भातारि पुष्पादि अपत्पादिकोंके सहित सब एकात्मग्रह मोक्षको भोगंगे. ह्य होकर अल्नकों प्राप्त होता हे फिर उसके 


| ६३ ॥ 


प्राण उत्कमण नहीं होते ) ॥ १४ ॥ गंवमाइनके सानुनागमे हुए गिरिवृत्ञादि उललाड़ कर मंदरके कंगनर्े वचन कहने लगे अर्थात्‌ शुरु शिष्य संकृत- 
पूर्वक देइके प्रलापन कर बझाण्डके अन्तर्गत उसमें निमग्न वासनाके उद्धार करनेको ॥ १५ ॥ पृथ्वीको कंपायमान करते दुर उखाडनेको धावमान हुए | इ 
ओर इस निथ्ययसे वे महावीर्यवाले बडी बलिष्ठ सुजाओंसे ॥ १६॥ वे दलुवेशमें उन्न हुए उसे उख्वाइनेको समर्थ न हुए ओर टांगांका तानकर स्थित 


हुए अर्थात्‌ मंरररूप देहके उन्मूलन करनेको बडी सुना प्राणायामारि द्वारा धावमान होते हुए समस्त भेदिनीरूप बझाण्डको कम्पित करने लगे ॥ ३७॥ 
फिर आत्माते आत्माको समाधान कर तपसे पापरहित होकर कामरूती शिराद्वारा जसाको भाम हेते हैं ॥ १८ ॥ सर्व जाननेवाले बश्नानी उनके मनो 
९ उद्धन्य गिरिपादेभ्यो गन्धमादनसाबुजान्‌ ॥ प्रभाष्य वचनं देत्या मन्दरस्य प्रकम्पने ॥ १५ ॥ सुद्र प्रधावन्तः कम्पयान्ति स्म 
% | मेदिनीम्‌ ॥ निश्चयेन महावीयो बाहुभिः परिणाहिभिः ॥ १६॥ न शकुस्ते समुद्धत शेळेन्दे दनुरशजाः ॥ निपेतुजानुभिधृष्टा 
र विपुले पवेतान्तरे ॥ 9७ ॥ समाधायात्मनात्माने तपस्ता दग्धकिल्बिपाः ॥ पितामहं प्रपद्यन्ते शिरोभिः कामरूपिर्भः ॥ १८ ॥ 
र तेषां मनोऽभिठवितं ब्रह्मा सवेत्रगो वशी ॥ ज्ञाता बहुंविषेवोक्येव्योजहार सरस्वतीम्‌ ॥ १९ |: आशरीरां शरीरस्थः परया 
( वणेसम्पदा ॥ सबैढोकपतित्रेह्मा लोकानां हितकाम्पया ॥ २०॥ आदित्यवेसुमिश्चेव रुदेश्व समरुद्णेः ॥ देवेयेक्षेः सगन्धः किनोरश्व 


म 
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प्रगायिमिः ॥ २१ ॥ समेत्य सहितेः सः शाक्य उद्वारतुं गिरेः ॥ अमृताथ महातेजा धातुभिः समराजितः ॥ २२॥ सुरासुरगणा 
सव समुत्पाट्य मद्दागिरिम्‌ ॥ हस्तारूढा प्रपञ्यन्ति वारूधा हिमवद्रसम्‌ ॥ २३ ॥ 
भिलापको जानकर बहुत प्रकारके वाक्यांत सरस्वतीको बुळाते हुए ॥ १९ ॥ वह शरीररहित प्रणषरु सरस्वती शरीरमें स्थित अन्तयांमी वेरी 
आदि परम्‌ वाणीसे बहुतसे वाक्यां ( ऑमित्पेकाक्षरमिई सवोमित्यादेक्ाल्यप्रतिपादकवाक्यो ) से उपदेश देते हुए यह बहाने लोकोंको हितकी काम- 
नासे किया ॥ २० ॥ आदित्य वु रुद मरुद्रण देवता यक्ष गन्ध किन्नर इन गानेवालोंके साथ ॥ २१ ॥ इकडे अथात्‌ मनके एकीप्ावको प्राप्त होक- 
रशी अमतके निमित्त शरीररूपी पवंतके उठानेमें समर्थ न हुए वह वातारि घातुओंते रंजित महातेजपुक था ॥ २२ ॥ तब सब सुर असुरगण उत 


॥ ६९१ 8 


| 
महापवेतको उखाडकर बेलोंके रसेसि युक्त हाथमें आरुढ देखने लगे ( अर्थाव्‌ हृदयाकाशम वासना संततिरुपते देहांग शून्य देखने लो) ॥ २३ ॥ | 
यह वचन सुनकर उनके समीपम बडे बली देत्य मन ओर वाणियोंसे ॥ २४ ॥ कोडा करते हुए बहुत प्रकारसे उस समुदर्मे पुष्कर अर्थात्‌ मथनदण्डके J 
समीपम स्थित हुए तब देवदानवोंके सहित ॥ २५ ॥ सब सुर असुरगण परस्पर मिलकर पुष्करको मदर ओर वासुकी नेती बनाय ॥ २६ ॥ 
उसमें औषधी डालकर सहसत वर्षपयन्त मथते रहे अर्थात्‌ सनाउकमळे सदश मंथन दण्ड हैं, पुष्करूप देह हे मन सखुइ वासना ओषधी उस देहम | छ 
ढाल वासुकीरूप साकार कुंडलीको नेत्रयोगमागेद्वारा आनयन करके अथात्‌ मूलबंधसे कुंडलीको जगाकर १००० वर्षतक मथनेसे अमत | 
एतच्छृत्वा च वचनं सर्वेषामन्तिके तदा ॥ देतेया बाहुबलिनो मनोभिवोग्भिरेव च ॥ २४ ॥ विक्रीडभूता बहुधा बभूवुळेवणाम्भतः ॥ क | 
यत्र पुष्करविन्यस्तः साहितेदेवदानवेः ॥ २५ ॥ सुरासुरगणाः सर्वे संहिता ळवणाम्भसः॥ मन्द्रं पुष्करं कृत्वा नेत्र वासुकिमेव | 
च॥ २६ ॥ समाः सहद्न॑ मथितं जठमोषाधाभः सह ॥ क्षीरभूतं समायोगादमृतं समपद्यत ॥ २७॥ तजहुरसुराः पूर्वेमाक्रान्ता | 
ठोभमन्युना ॥ घन्वन्तरिस्तथा मद्य श्रीदेवी कोस्तुभा माण: ॥ २८॥ शशाङ्को विमळश्चापि समुत्तस्थुः समन्ततः ॥ उच्चेःअवा हयो 
रम्यः पीयूष तदनन्तरम्‌ ॥ २९ ॥ 


| 
| 
क्षीरकी समान निकला ( मन शुद्ध सत्व निर्मल हो गया) ॥ २७ ॥ लोन ओर कोधसे आक्रान्त हो सम्पूर्ण असुरोने प्रथम उसे ग्रहण कर लिया ॥ 
अर्थात्‌ योगके विघ्न प्राप्त हुए छहों विभोंको जीतकर योगी सिद्ध होता हे. धन्वन्तारे मद्य लक्ष्मी देवी कोस्तुभ मामि ॥ २८ ॥ उज्ज्वल चन्द्र या उचे | ५ 
| 
{ 
KR 


श्रवा घोडा यह निकला. उसके उपरान्त अमृत निकला धन्वन्तरि आदिसे तात्पर्यं सिदिसे है धन्वन्तरिशब्दसे लघुता आरोग्यता भलोळपता वर्णप्रसाद 
स्वरसोष्ठवता विदित होती है. मदशब्दसे मधुमद्यीद योगीके चित्तकी उन्माद करनेवाली भूमि योगशा्मे प्रसिद्ध हे शीसे कगादिरुप वेदविद्या कोस्तुभसे 
देहकी कान्ति चन्डमासे युणाँद्वारा आहादकता उद्चेःश्रवासे दूर दर्शन दूर श्रवण पारिजातादिसे सुगन्थिता इनके उपरान्त निर्विशेष केवल्यरुप प्रवृत्त 
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ई 
होता है इनमें मद्य अमुरोको और शेष सब देवताको प्राप्त हुआ.॥ २९ ॥ अब राहुको कथाके सुखसे कपटी विद्यार्यियोंका नाश कथन करते हैं. || || भा टी. 
जब दैत्याने अमत लिया तब विष्णु वंचित कर देवताको अमृत देने लगे तब राहु देवतोंकी पंक्तिमें छलसे देवता बन जा बैठा तब उसको देखकर देवता-| || 
ओंने कह दिया यह दैत्य हे तब उसको अमृत न मिला इस प्रकार देत्य और दानव कोई अमृत न पी सके ॥ ३० ॥ तब नारायणने चक्रसे उसका || | प.३अ. २९ 
शिर छेदन कर डाला. इस प्रकार पितृगण और सनातन सुनियसे नहीं छोढा हुआ ॥ ३१ ॥ वह अमृत इन्द्रके हाथ लगा ओर बझ्वाक्यसे प्रेरणा की| क 
हुई पृथ्वी इन्दके हाथ आई अर्थात्‌ बह्मवाक्‍्य ' तत्तमति' आदि पृथ्वी शिष्यपनको प्राप्त हुई ॥ २२ ॥ इति महाभारते खिले हरिवंशे ज्ञविष्यपर्वाणे ७. 
यपा रात ॥न प हक स्म देत्या नेव च दानवाः रक ३० ॥ चिच्छेदाथ हारे: बुस राह्रोअक्रेण 
कं तदा ॥ अनिमुक्त पितृग श सनातनेः॥ २१ ॥ तादिन्द्रहस्तादमृतं जहार परथिवी स्वयम्‌ ॥ जगामाङ्कगता देवी अह्मवाक्य- 
प्रचोदिता ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेष हावे भाषष्यपवाण निझो$च्यायः ॥ २० ॥ जनमेजय उवाच ॥ निरते देत्यसं- 
पाते विष्णोश्वातिपराक्रमे ॥ Ae किमिच्छन्ति पराक्रमात्‌ ॥ ३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ च राज्यमिच्छन्ति परा- 
म्य महाबडाः ॥ तप इच्छन्ति सहिता देवाः सत्यपराकमाः ॥ २॥ जनमजय उवाच ॥ कथं कालस्य महतो हिरण्यकडिपुस्तदा ॥ 
यजते ब्रह्मणः क्षेत्रे प्रापेश्वर्यः स कामदः ॥ हे ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ यजेद्वहुसुवर्णन राजसूयेन पार्थिवः ॥ ऋतुना दानवश्रेष्ठो वसु- 
घायां महाफळः ॥ ४ ॥ गद्भायमुनयोमंच्ये यदभूद्विपुळं तपः ॥ समेयुस्तत्र सहिता यजमाने महासुरे ॥ ९ ॥ 
भाषायां त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ जन्मेजय बोले; विष्णुने जब महापराक्रमी देत्योंका वष किया तब देत्य और दानव पराक्रमसे क्या करने लगे अथात्‌ 
मोक्षसे निरस्त हो क्या करने लगे ॥१ ॥ वैशंपायन बोले, दानव तो पराक्रमसे राज्यकी इच्छा करते हैं ओर सत्यपराक्रमी देवता तपकी इच्छा करते 
ह ॥ २ ॥ जन्मेजय बोले; ऐश्वर्यसे संयुक्त कामनाके देनेवाले हिरण्यकशिफु बलि राजा बहमसेत्र ( भ्वनातिकारुप गगायसुनाके ) मध्यम ऐश्वर्य और 
कामनावाला यज्ञ करने लगे ॥ ३ ॥ वैशंपायन बोले; कि षह राजा बहुत झुवर्णकी दक्षिणावाले यज्ञको विषिसे करता हुआ कह दानवश्रेष्ठ पृथ्वीम 
यजन करने लगा ॥ ४ ॥ गंगायमुनाके बीचर्म जो बढा तप किया गया था वहां उस महाअसुर यजमानके यज्ञमें ॥ ५ ॥ 
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ड़ वेदक ज्ञाता जाह्मण महावतपरायथ तथा हे भारत | ओरती अनेक सिद योगधर्मसे प्राप्त आये ॥ ६ ॥ ओर न्यायधर्मते शोधित वाळलिल्पारि के 
ओऔरभी धर्मपरापण अनेक ब्राह्मण ॥ ७ ॥ महात्ञागी अपि आाह्मणोंसे पूजित सहस्रा अनेक प्रकारोंके ऐश्वर्यासहित इधर उभरते आये ॥ ८ ॥ पुत्रत्ताहैत 
शुकाचार्य राजाको यजन कराता था.! हिरण्यकशिपु ( बडि ) के मध्यम गणाक प्रसुने ॥ ९ ॥ इस प्रकारके वचन वामनजीसे कहे कि में तुमको पर 
देता हे मांगो ( इस कथामै यह वाती दिखाई हे 1क में जिसके ऊपर उपा करता हू उसका प्रथम धन हरण करता हूं ) ॥ १० ॥ वामनरुपसे विष्णुजीने 
ब्राह्मणा वेदविद्वांसो महात्रतपरायणाः ॥ यतयश्वापरे सिद्धा योगधमँण भारत ॥६॥ सुनयो वालखिल्याश्व धन्या घर्मेण शोभिताः ॥ 

वहवे हि द्विजा सुरूपा नित्या पमेपरायणाः॥७॥ ऋषयश्च महाभागा विप्रेः पूज्याः सहस्नशः॥ विपुलेरत्र विभवेहिपमाणेस्ततस्ततः ॥ ८॥ 

शुक्रस्तु सह पुत्रेण देत्यं याजयते प्रभुः ॥ हिरण्यकशिपुं मध्ये गणानां प्रभवः प्रभुः॥९॥ हिरण्यकासि पुश्चेव व्याजहार सरस्वतीम्‌ ॥ 

कामाद्वरं ददा तति तद्व संग्रेतिपद्यताम्‌ ॥ १० ॥ विष्णुवीमनरूपेण भिक्षां तां प्रतिगृदाते ॥ हिरण्यकशिपोहेस्ताद्रे पदे पदमेव 

च ॥ ११ ॥ ततः क्रमितुमारेभे विष्णुः सत्यपराक्रमः॥ भोळीकान्सुनाभः कान्तेदिंव्यं वपुरघारयन्‌ ॥ १२ ॥ हतराज्याश्र देतेया 

पाताठाविवरं ययुः ॥ ससेन्यगणसंबद्धाः सप्रासाः सासितोमराः ॥ ११ ॥ सयन्त्रलगुडाशषेव सपताकारयध्वनाः ॥ सचमेवर्मकोशाश्च 

सायुधाः सपरश्वधाः  १४.॥. तथेन्द्राविष्णुसहिताः सद्यस्ते5भ्युत्यिता गणाः ॥ अभ्यषिचत्ममुदितां छोकानामाधेपे सुराः है १५ ॥ 

स तान्स्वघामृतेनाशु पितत्वे समतंपेयत ॥ बरह्मा तदमृतं दिव्यं महेन्द्राय प्रयच्छाते ॥ अक्षयश्चा्ययश्चेव संगतस्तेन कमेना 11 सी 
उससे भिक्षा मांगी ओर बलिसे तीन पग पृथ्वी मांगी ॥ ११ ॥ तब सत्यपराक्रभी विष्णु पृथ्वी नापने लगे. मुनियोंसे प्राथित हो उन्होंने त्रिलोकीकी 
अतिक्रमण कर लिया ॥ १२ ॥ ओर'राज्यसे भ्रष्ट हो दैत्य पातालको गये, वह सेनासहित सम्बद्ध होकर प्रास असि तोमर ॥ १३ ॥ यंत्र लणुड 
पताका ध्वज रथ ढाल वर्म कोश आयुध परशे लिये ॥ १४ ॥ इन्द्र विष्णुके साथ शीघ्रतासे वे देवता उठे ओर लोकोंके आविपत्य्मे. बलिको अभिषेक 

करते हुए ॥ १५ ॥ बलि सूर्य इन्डने पितराँको सुधासे तृत किया और बहाने उस अमृतको महेन्तरके निमित्त दिया वह उस कर्मसे अक्षय ओर अव्यय 
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सुन सावधान हुए तीनों लोक इन्द्रस्वामीको प्राप्त हो परम सुख मानते हुए अर्थात्‌ चिन्मपरुप हो परम सुख मानते हुए ॥ १८ ॥ अत्यन्त विषयांके| 

दूर करनेवाले शस्रोसे जो अग्नि अथौत्‌ बसे उतपन्न हुए थे. अभिकी समान प्रज्वलित हुए मन्द्रके अग्रधाग देहायेमं स्थित हुए ॥ १९ ॥ इति श्रीमहा- 


भारते खिलेपु हारिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायाम्‌ एरकतिशोऽष्यायः ॥ ३१ ॥ वैशंपायन बोले, तब इस महोदय राज्यके वृत्तान्त स्थित होनेमें देवता ओर 
| ततः इंखसुपाध्मासीद्विषतां लोमहषेणम्‌ ॥ पितामहकरोद्धर्त जनितृप्रथमे पदे ॥ १७ ॥ तं श्रुत्वा शंखशग्दै तु अयो ठोका समा 


मये ॥ १६ ॥ तब शउुओंक रुये खडे करनेवाला शंख बजाया गया वह जनितृक प्रथम पदमे शंख बजाया ग्या ॥ १७ ॥ उप शंखके शब्दको 
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हिताः ॥ निवृत्ते परमां प्राप्ता इनदरं नाथमवाप्य च ॥9८॥ सर्वे: प्रहरणेश्षेव संयुक्ता वद्वितभवेः ॥ मन्द्राग्रेषु विहितेज्येलळद्रिरिव 
पावकेः ॥ १९ ॥ इति| श्रीमहाभारते खिलेषु हारविशे भविष्यपर्षेणि एकात्रैशो5घ्यायः ॥ २१ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततो महति 
वृत्तान्ते स्थिते राज्ये महोदये ॥ देवतानां मनुष्याणां सहवासोऽभवत्तदा ॥ १ ॥ एकतः समर्धायन्ति सहिताः प्ररुदान्ति च ॥ स्वयं 
च भागं गृहन्ति यज्ञकमोणि भारत ॥२॥ प्राचेतसं ततो दक्षं दीक्षित्वा वे बृहस्पातिः॥ वानिमेघाय भगवानृषिभिः परिवारितः॥ २॥ 
तस्मिन्माताभहे यज्ञं दक्षस्याविदितात्मनः॥ झामित्रमकरो दुद्रो भागार्थे सह नन्दिना॥४॥ रुत्रस्येव हि तदरूपं द्विधाभूतं तदीप्सया ॥ 
जातः परमधमोत्मा नन्दी पुरुषविग्रहः ॥ ५ ॥ 
मनुष्योंका एकत्र संवास होने लगा अर्थात्‌ बझज्ञानी होनेसे परस्पर उनमें कुछ भेद न रहा॥ १ ॥ एकही स्थानम सबका पठन और शब्द होने लगा, 
है भारत ! यज्ञकर्मम स्वयं भाग ग्रहण करने लगे ॥ २ ॥ तब बहस्पतिजी प्राचेतस दक्षको दीक्षित करके अश्वमेध यज्ञ करनेको ऋषियोंसे परिवारित 
र हुए ॥ ३ ॥ उस अविवित आत्मावाठे दशरुप मातामहके-यज्ञ प्रवृच्त होनेमे ( अर्थात दक्षकन्याओंसे जगवकी भब्ृचि होनेसे मातामहरूप कहा ) शिवने 
उस यक्चमे दसकोही पशुरुपसे कर्षित किया ॥ ४ ॥ उसकी इच्छासे वह रुष्रकाही रुप हो गया, वह परम धर्मात्मा पुरुषरुप नंदी हो नये ॥ ५ ॥ 
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(| हे राजेन्द्र | उस योगसे वह जी सनातन बहा हे उन रुने वह वेदवाक्पसे प्रकाशित किया हे ॥ ६ ॥ स्वरुप अहृप विरुपाक्ष ओर घटकी समान उदरवालं 
ध | ऊध्येनेत्र महाकायावाले विकट और वामन ॥ ७॥ तीन शिखावाले जटावाले तीन नेत्र शंकुकर्ण चीरचर्म और कूः सुदर हाथमें ठिये॥८॥ घंटा धारण किये 


(२ | सुंज मेखला धारण किये हाथमे कटक और कुंडल धारण किये॥ ९॥ डिमडिम भेरी मृदङ्ग वेण इससे परिवृत हुए देव उस यज्ञको विज्ञ करने लगे॥१०॥शंख 
सुरज तालफल हाथमे उग्र आयुध घारण किये देव अन्तककी समान बली पिनाकपारी॥ 1१ ॥ कान्तियोंकर के वह यज्ञवाले शोताको प्राप्त हुए कालाग्निकी 
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तेन योगेन राजेन्द्र यत्तद्रह्म सनातनम्‌ ॥ विहितं सत्यवचनेस्तेनेव परमात्मना ॥ ६ ॥ स्वरूपेश्वाप्यरूपश्च विरूपालेपटोदरेः ॥ र 
ऊर्भनेत्रेमद्कायेविकटेवामनेस्तया ॥ ७ ॥ शिखिभिजोटीमिश्रेव व्यक्षेश्र शेकुकर्णिमिः ॥ चीरिमिश्चर्मिभिश्चेः कूटमुद्ररपाणि. || 
भिः॥८॥ सघण्टाघारेभिश्चेव मुजनमेखठघारीभिः ॥ सहस्तकटकेश्रेव स्वणंकुण्डलयारिभिः ॥ ९ ॥ साडिण्डिमेः सभेरीकेः समृदड़े: || 
समेणुभिः॥ एतेः परिवृतो देवो मखं तं समुपारुजत ॥ १० ॥ सशङ्घमुरजेश्वापि तताठफठपाणिभिः ॥ उग्रायुधधरो देषः सापिनाक ५ 
इवान्तकः ॥ 99 ॥ विरराजारचैमिर्दीपेमखे मखवतां वरः ॥ काठाम्रिरि दीप्ाचिजंगदग्डुमिवोद्यतः॥ 9२ ॥ नन्दी पिनाकपाणि्च || 
जप्नतुमेखमुत्तमम्‌ ॥ युगान्त इव कालाग्निः क्षिप्रे दग्धुमिवोद्यतः ॥ १३ ॥ युपमुत्शिप्य धावन्ति निशाचरगणास्तथा ॥ त्रासयन्मु- || 
निसद्वाश्व चीरचर्मनिवातिनः ॥ १४॥ हर्वाष्यन्ये पिबन्त्येव जिह्वाभिस्ताप्रलोचनाः ॥ भक्षयन्ति पञ्चूनन्ये रसनान्तावळम्बिभिः ॥१५॥ 0" 

क्र 

; 


सपान वह दीतअसिवाले जगत्‌के नष्ट करनेको मानो उदात हुए ॥ १२ ॥ नंदी ओर शिव उस यज्ञको नष्ट करने ठगे और कालापि जेते य॒ गान्तमे 
प्रज्वाठित होती है इस प्रकार यज्ञको नष्ट करने लगे ॥ १३ ॥ निशाचरगण यूप लेकर धावमान होते हैं ओर चीर चर्मनिवासी खुनिजनाको त्रास देते 
हैं ॥ १४ ॥ दूसरे हवि पान करते हुए जिह्वा चाटते हुए ताम्रलोचन दूसरे जिह्वा निकाले अनेक प्रकारके पशुओंको क्षण करते हुए ॥ १५ ॥ 
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[ |] बे. छ| दूसरे स्तमको नष्ट करते कोई पशुऑपर प्रहार करते कोई जल अग्रिके ऊपर छिडकने लगे ॥१६॥ कोई यक्षके सोमको हरण करते हुए जो कि ताम्र |“ भा. टी. 
व ६४ ॥ | ओर जपाकुछुमकी समान वर्णके थे ओर कभलदलके प्रमाणवाठे हाथोंसे कुशाओंको काइने लगे ॥ १७ ॥ कोई यूपके अग्रतागोको तोडते हुए ४ | ३२ 
|कळशोको भग्र करने लगे ओर कोई शांाके निमित्त लगाये सुवणके वृक्षोंको नष्ट करने लगे ॥ १८ ॥ वे बाणोंसे भेइकर सुवणंके पात्रोको तोडने 
और अरणीको मथने लगे ॥ १९ ॥ कोई भाग्वंशको . तोडने लो, ओर सावधानीसे तोड फोड करने लगे पुरोडाश खाने और नखाग्रसे चीर फाढ 
मुमुचुःापरे यूपान्पशवः प्रहरन्ति च ॥ वह्निमध्ये प्रसिञ्चन्ति वारिभिः प्रमाय च ॥१६॥ सोममःये जहुः के विन्नेतेस्तामज पोपमे: ॥ 
दर्भान्‍्केचिद्विलुम्पान्ति इस्तेः पद्मदप्रभेः ॥ 19 ॥ बभञ्जिरे च यूवाग्रान्कठसांश्चापि चिक्षिपुः ॥ चिच्छिदुः का चनान्तृक्षाञ्छोभाथ- 
मुपकल्पितान्‌ ॥ १८ ॥ बिभिदुशचेव बाणेस्ते मुमुचुश्व द्विरण्मयान ॥ लुलुपुशेत पात्राणि ममन्थु धारणीमापि ॥ ३९ ॥ अरुमश्चे 
प्रागंशं लुळुपुश्च समाहिताः ॥ चखादिरे पुरोडाशान्नखाग्रेश्वाववर्तिरे ॥ २० ॥ एवं दिवा च रात्रो च भिद्यमानो महामखः ॥ 
चुक्रोश च महानादान्‌ भिद्यमान इवार्णवः ॥ २१ ॥ घनुः सशरमादाय पूवेदत्तं स्वयंभुवा ॥ ङतं कीचकवेणुभ्यां समरे सुमहा 
रथः॥ २२ ॥ प्रतिशह्य महादेवः स शारः समयोजयत्‌ ॥ धनुविशह्य जानुभ्यां जघान स महाक्रतुम्‌ ॥ २२ ॥ स विद्वस्तेन 
बाणेन खं ससुत्पतितः कतुः ॥ मृगो भूत्वा नदेमानो ब्रह्माणमुपधावाति ॥२४॥ झरेणाभिहतच्जाणं न ठेभे प्रशमं भुवि ॥ शरणार्थी 
ह्ययं पराप्तः शरेणान्तगेतेन च ॥ २५ ॥ 
करने लगे ॥ २० ॥ इस प्रकार दिनरात भिद्यमान होता हुआ महायज्ञ शिद्यमान सागरकी समान बढा शब्द करने लमा ॥ २३ ॥ तब पूर्वेकालमे 
ब्रध्ाजीके दिये धनुष और बाणको ग्रहण कर जो कीचकजातिके वांसोंसे बना हुआ था उसे ठे समरमें महारंथी महादेवजीने ॥ २२ ॥ उसे महण | १ ९४४ 
कर जानुपर स्थित हो उस बाणसे यज्ञको प्रहार किपा ॥ २६ ॥ उस बाणे युद्ध हो यज्ञ आकाशमार्भमे उत्पतित हुआ ओर मृगरुप धारण कर || % 
आकाशमागेसे हाके निकट गया ॥ २४ ॥ बाणके जपसे कहीं पृथ्वीमें उसको शान्तिकी प्रापि न हुई तब शरसे दुःखी हुआ शरणर्मे गया ॥ २५ ॥ 
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र तब अह्याने उस मृगसे मार्थनापूर्वक सुन्दर वचन कहे ओर गम्भीरतायुक्त उत्तम स्वरसे बोल; इस रुपसे आकाशमें तू महामृगरूपसे स्थित होगा॥२६॥ 

३६ ओर पवे लगे हुए बाणसे जीता जानेके कारण रुदके साथ नित्य नक्षत्रोंके शिरोजागमे स्थित हो॥२७॥ अक्षय अविनाशी सोमक्रे साथ वह मृगशिर 

$ नाम नक्षत्रसे गमन करता हे॥ २८॥ वह ज्योतियोंकी ज्योति धुवकाशी महापव हे और बाण लगनेसे जो दिव्य रुधिर निकला हे ॥२९॥ओर आकाशमे 

0 फिरनेके कारण पृथ्वीर्म मिरा हे यह अनेक वर्णवाला मण्डल क्षेत्र भूतोका निमित्तभूत वर्षाकालमें दृष्टिका ॥ देनेवाला! इन्द्रघनुष नामसे बिख्यात 

ई | होगा ॥ ३० ॥ इसके दर्शनसे प्राणियोंका सुख दुःख प्रवृत्त होता हे. इन्दियश्रवणसे आकाशमें यह भवृच होताहे. हे राजन्‌ ! मलुष्योंके नेत्र आकाशर्मे 

$| तमुवाच मग ब्रह्मा शुभ सानुनयं वचः ॥ स्वरेणोत्तमवीयेण गम्भीरेण सुभाषिणा ॥ एवंरूपो नभाते त्वं भविष्यसि महामृगः ॥२६॥ 

#| विजितश्च त्रिपण शरेणानतपर्देणा ॥ तिष्ठक्नक्षत्राशिरासि सह रुद्रेण नित्यशः ॥ २७ ॥ सोमेन सह संयुक्तो द्यत्वयेणव्ययेन च ॥ 

$| दिवि संचारभूतो वे ताराभिः सह संगतः ॥२८॥ ज्योतिभ्रूतो ज्योतिषां तं धुते महाधुवः ॥ यचचेतदुघिरं दिव्यं क्षवजादभिनिः- 

क सृतम्‌ ॥ २९ ॥ नभस्युत्पतितं चेव प्रवेगेन प्रधावतः ॥ क्षतजं बहुपर्ण च क्षेत्र मण्डङपंज्ञितम्‌ ॥ निमित्तभूत भूतानां वर्षे वषेप्रदे 
तथा ॥ ३० ॥ सुखं दुःखं च भूतानां दशने संप्रतत्तते ॥ इन्द्रियश्रवणाचेव नभतीन्दायुधो$भवत्‌ ॥ २१ ॥ चक्षुषी मानुषे 

५ राजन्विस्मयात्समवेक्षत ॥ अहुत बहुचिय्रं च मनसा संप्रकाश्पितम्‌ ॥ ३ २॥ न तु रात्रो प्रह्येत खे सत्रह्मागे संज्ञितम्‌ ॥ दिनत्येव 

५; सदा त्यग्रे महत्कार्य प्रहहयते ॥ २२ ॥ भूमावेव समुत्तिष्ठेदाकाशे तु विलीयत ॥ शतशश्च समं सर्वे प्रधावन्ति प्रचेतसः ॥ २४ ॥ 

रक इसके देखनेको विस्मयके साथ प्रवृत्त होते हे. यह बढा अद्धत और विचित्र मनसे कल्पना किया गया हे ॥ ३१ ॥ यह सब स्वम वृत्तान्तकी समान 

४ राजिम अविद्यासे कथन किया हे. देहके आत्मािमानरुपमें यह नही दीखता हे ॥ ३२ ॥ बह्मसंत्रक आकाशे रात्रिके समय यह नहीं दीखता 

% |अर्थाव अविद्याकी निवृत्तिमं शुद्ध अल्यके उपलब्धिभूव हृदयाकाशमें यह लक्षित होता नहीं बह्यरुप होनेसे दूसरी वस्तुका अवकाश. कहां ? दिनकेही 

छ [भमशागमें यह महाकार्यं प्रवृत्त होता हे ॥ ३३॥ यह अविद्यारुपी रात्रि शरीरमै उत्यित हो आकाशे लप हो जाती हे. ( सर्वात्मक मझ देहात्म- 
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बुद्धिरुपाविद्या नाशमात्र होतेही अभिलाषके प्रति धावमान होती है ) इसी प्रकार दक्षप्र नापातिके प्रिय सेकडा जहां तहां धावमान होने छगे ॥ २४ ॥ 
फिरशी रुद्रके बढे अनुचर घनुषबारी गण तथा नांदेके साथ रुद्र स्थित हुए, जेते युगान्वकालके समय अग्नि प्रज्वलित होती है ॥ ३५ ॥ 
९५ | % | एक हाथमें शाङ्कषनुष ओर एक हाथमें सुदर्शन चक्र लेकर स्थित हुए ॥ ३६ ॥, दूसरे हाथमे गदा घंटा ओर खड्ग धारण किये इस प्रकार आयुष 

लेकर रुदके सन्सुख स्थित हुए ॥ ३७ ॥ फिर शङ्के अरभागक़ी समान बडा धनुष ग्रहण कर अनुपमेय शंख ओर तीक्ष्ण पवेवाले बाण ॥ ३८ ॥ 
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भयादुद्रस्य महतो घन्विनो बाणपाणयः॥नन्दी सदगणेः सार्दै पिनाकी समतिष्ठत ॥ युगान्तकाले ज्वलितो ब्रह्मदण्ड झोद्यतः॥३५॥ |$ 

विष्णुः संग्रामसंभूत प्रशद्य विपुळं घनुः ॥ प्रातिष्ठत महाबाहुः पाणिना चक्रमाद्धत्‌ ॥ ३६ ॥ गदां सषण्टामन्येन खङ्गमन्येन ॥ 

पाणिना ॥ प्रगृह्य सो$ग्रतो5तिष्ठदुद्रायोद्यतपाणये ॥ २७॥ ततः शुङ्घाग्रसंभूत प्रगृद्य विषुछं धः ॥ शङ्ख चाप्रतिमं ठोके शरां || 

आनतपर्षणः ॥ ३८॥ विष्णुरग्रस्थितो भाति सबलः संहताञ्जलिः ॥ बद्धगोधाडुलित्राणः सचन्द्र इव तोयदः ॥ २९ ॥ आदित्या || 
| 
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वत्तवश्चेतः दिव्ये प्रहरणेः सह ॥ विष्णुमेवाभितः सर्वे तिष्ठान्ति ज्वलनप्रभाः ॥ ४० ॥ मरुतञ्ेव विश्वे च रुद्रमेव भिंपेदिरे ॥ गन्धवा 
किन्नाशेव नागा यक्षाः सपन्नगाः ॥ ४१ ॥ कषयो न्यस्तदण्डाश्च उभयोः पक्षयोहिंताः ॥ जपन्ति शान्तये नित्यं लोकानां हितः 
काम्यया ॥ ४२ ॥ रुद्रः शरेणाभ्यहनत्‌ विष्णुमेवाग्रणी रणे ॥ ददि सवांङ्गसंधीषु तीक्ष्णाम्रेण सुयन्त्रिणा ॥ ४३ ॥ 


ग्रहण कर शबल संहत अंजलिवाले विष्णु अर्थात्‌ घमाषिष्ठातृदेवता विष्णु ओर ज्ञानाधिशात्री देवता शिव गोषा अंयुडीत्राण बागे मेघसहित चन्द्रमा 
समान शोभित हुए ॥ ३९ ॥ इनके परस्पर विरोधमें आदित्य वसु विष्णु पक्षके हो ज्ञानका देष करते हें ओर यह सब महाकान्तिमान्‌ विष्णु 
निकट स्थित होते हें ॥ ४० ॥ मरुत्‌ ओर विश्वेदेवा रुंदकी ओर हुए मन्वर्व किन्नर नाग यक्ष पन्ना ॥ ४१॥ और दण्डत्यागी ऋषि समान हा 
होनेसे दोनों पक्षके आभित हुए लोगोंकी हित चाहनेके निमित्त शान्तिपाठ करने ले ॥ ४२ ॥ रुबने युद्धमें बाणके भहारसे विष्णुको युद्धम ताडन 


| 
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ता मात लाह दे क्र 
| किया ओर तोक्ष्ण शासे शरीरकी सब संवियोंमें भहार किया ॥ ४३ ॥ बह्यसत्रव स्वात्मा विष्णु कंपित न हुए ओर छः इनसे व्याप्त हो रोषको र | 
प्राप्त न हुए ॥ ४४ ४ तब विष्णजीने बाण धारण कर घनुषके ऊपर चढाया ओर अद्वरण्डीकी समान उस बाणको शिवके ज्नरेश ( हसली ) में 
) महार किया ॥ ४५ ॥ तब उस बाणसे विद्ध होकर महादेव कंपित न हुए जिस प्रकार वञ्रसे मंदरपर्वतकी संपि कोई चलायमान नहीं कर सकता |. 
हे ॥ ४६ ॥ तब विष्णुने कूदकर सनातन रुदको कंठदेशमें ग्रहण किया जिससे वह नीलकण्ठ कहलाये, इसका तात्पर्य यह हे के यदपि अपनी उत्प- 
तिमे ज्ञानको धमासा हे. उत्पन्न ज्ञान धर्मको मूलते उच्छेद करता हे तोती महात्माकोही पमोषिकार होनेसे ज्ञानके कंठे शिशुकी समान लग हे ॥४७॥ 
न चक्कम्पे तदा विष्णुः स्थोत्मा अग्नतंभवः ॥ न च रोषमना नित्यं वृतः सैः षढिन्द्रिये॥४४॥ विष्णुश्च घनुरानम्य शरेण समयो- 
जयत्‌ ॥ जतुदेशे सुमोचाशु त्रह्मदण्डमिवोद्यतम्‌ ॥ ४५ ॥ स विद्धस्तेन बाणेन महादेव न कम्पते ॥ वज्रेण च मह्दासघिमेन्द्रस्य 
न चाल्यते॥ ४६ ॥ ततः प्रप्तभमाप्लुत्य सुद्रं विष्णुः सनातनम्‌ ॥ कण्ठे जग्राह भगताङ्गीठङ्गण्डस्ततोऽभत्रत्‌ ॥ ४७ ॥ 
अनादिनिधनो देवः क्षमतां हि भवान्मम ॥ सर्वेभृतागमाचायेमचठलाब कमेणाम्‌ ॥ ४८ ॥ कमणा चेव कतो च विकतो चेव 
भारत ॥ अशेषलाच भूतानां समेभूतेषु चोत्तमः ॥ ४९ ॥ स्वयमेव हि यत्कर्म विधत्ते कर्मयोनिषु ॥ तयोः झुभःमो राजन्त्स्व- 
यमेव तथाकरोत्‌ ॥ ९० ॥ अन्तरिक्षाच्छुभा वाचः श्रयन्ते परमाद्ध॒ताः ॥ तिद्वानां बढ्नोन्युकाः सनातन नमोऽस्ठुते ॥ ५१ ॥ 
नन्दी पिनाञ्जपुयम्प बळ्यान्‌ रुदपतभत्ः ॥ मूदेन्यमिजषानाजो दिष्णुं क्रेपेन सूचितः ॥ ५२॥ 
कथाके भसंमसे विज्ञानकी स्ठुति करते हैं. आदि अन्तरहित सबै भूत ओर शाके आचार्य ओर महदादि भूत कपेके अचल रखनेवाले ॥ ४८ ॥ 
कर्मके कत्तो और विकर्ता भुर्तोके अशेष सबसे उत्तम ॥ ४९ ॥ हमको क्षमा करो. आप कर्मयोनियोंमें रवप कर्मका विधान करते हो ओर हे राजन ! 
जो उनमें शुत्रमत हे वेसाही आप करते हो ॥ ५० ॥ अन्तरिक्षे सुन्दर वाणी सुनी जाती हे. जो सिद्दोके सुलसे निकली हुई थी. हे सनातन देव | 
आपको नमस्कार है ॥ ५१ ॥ रुदसंगव बलवान्‌ नन्दी पिनाकको उठाकर कोषते मडिडत हुए विष्ण हे मर्तकमें प्रहार करते हुए ॥ ५२ ॥ 
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तब सुरोचम विष्णु ( योगाख्य धर्म ) नंदी ( ज्ञान ) को देखकर हास्य करते हुए ओर सर्वभूताति हरिने)उसको स्तंभित कर दिया ॥५३ ॥ विष्णु कु 
अकी समान हो तेजसे भज्वडित होते हुए क्षमाते युक्त हो स्थाणकी समान अचल स्थित हुए अयांद सांख्य ओर योगको जो एक देखता है वही | ४ 
देखता हे ॥ ०४ ॥वह अचिन्त्य अप्रमेय अजेय शब्जसुइन झ॒गान्ताभिकी समान होकर वह शान्तात्मा अविनाशी हरिने ॥ ५५ ॥प्रसन्न हो हरिने श्र 
निमिच भागकी कल्पना की,कारण कि विष्णु नित्य पर्मम तसर कामना त्याग किये हैं॥५६॥ हे र।मेन्ड| विष्णने उस यज्ञको फिर साधन किया, अर्थात्‌ षी 
अनात्मज्ञ दक्षका यज्ञ भ्रद्धारुपी विष्णुसे फिर सनिधानको प्राप्त हो योगसे आत्मदर्शन ओर ज्ञानते आत्मबोध इन दोनोंका वित्ताग किये हे महीपते ! (7 
ततः प्रहृतो विष्णुनन्दी हट्टा सुरोत्तमः ॥ स्तम्भयामात भगवान्त्सवेश्वृतपातिह्ोरे: ॥ ५३ ॥ विष्णुत्रंद्मतमो भूत्वा तेजसा प्रज्जळ- || 
न्निः ॥ क्षमया च समायुक्तः स्थितः स्थाणुरिवाचछः ॥ ५४ ॥ अचिन्त्यश्वाप्रमेयश्व ह्यनेयश्चाप्यरिदमः ॥ युगान्तामित्मो भूत्वा || 
शान्तात्मा हरिरव्ययः ॥ ५५ ॥ प्रसन्नः कर्पयामास भागं रूद्राय घामिते ॥ विष्णुधमेपरो नित्यं त्यक्तकामः सुरोत्तमः ॥ ५६॥ || 
विष्णुना चेव राजेन्द्र स यज्ञः साधितः पुनः ॥ यथापक्षं च ते सर्वे गणास्त्वासन्महपिते ॥ तस्मिन्युद्धे महाघोरे विष्णुरुदरस्य चव की 
ह ॥ ५७॥ ययापक्षं भवयुद्धं दक्षयज्ञविनाहने ॥ विनाझश्वेव यज्ञस्य तदा लोके प्रति्ठितः ॥ ५८ ॥ समेभूतेषु राजेन्द्र हितो | ४ 
यज्ञः सनातनः ॥ दक्षा यज्ञफळे चेव प्राप्तवान्त्त प्रजापतिः ॥ ९९ ॥ इमां चोदाहता दिव्यां कथामिति स बुद्धिमान्‌ ॥ श्रावयेद्यस्तु || % 
झुचिः प्रयतमानसः ॥ ६० ॥ अधीत्य समेमध्यातमं देक्ठोके महीयते ॥ एष पोष्कर को नाम प्रादुर्भावो महात्मनः ॥ ६१ ॥ ७ 
बे सब गण यथा पक्षम स्थित हुए उस विष्णु ओर रुबके महाघोर युद्धम ॥५७॥ दक्षपज्षविनाशी यथापक्ष दोनोंका युद्ध हुआ अर्थात्‌ अवण आसनकी 0 
सहायवाले सांख्य ओर परस्पर योगके विरोध होनेमें यंज्ञाविवाश ओर ज्ञानकीही उत्कर्षता हुई, उतत समय लोकमें यज्ञविनाशद्दी प्रतिष्ठित हुआ ॥ ५८॥ 
यद्यपि ज्ञान श्रेष्ठ हे तथापि उपकारो होनेसे यज्ञ श्र हे; नहीं तो द्वारलोप हो जानेसे ज्ञानी सिद नहीं होता ॥ ५९ ॥ हे राजेन्द्र ! संवृभूतोंमें 0 
सनातन यज्ञ हितकारी है उस प्रजापति दक्षने यक्षफळकी माति की ॥६०॥ इस दिव्य कथाको कहकर जो बुद्धिमान पतित्र होकर आह्मणोंके प्रति सुनावे | है 


SS SSS SITTER rr FREES BEES MERE 4 
ree rns 


यह कथा तो एक प्रपंचरूप हे परन्तु यह सब अध्यात्मरूप हे इसके पाठ करनेसे आत्मस्वरूप देषलो कर्म प्रतिष्ठा होती है यह उन महात्माका पुष्करपादु- 
भोव है ॥ ६१ ॥ यह पुराणोमें मैंने ऊष्णद्वेपायनके सुखसे श्रवण किया है. परमर्पियोने इसको यथायोग्य संस्ङत किया है ॥ ६२ ॥ जो इस मेड 
परमपुराणको सदा अप्रमत्त होकर अवण करता हे वह सब कामनाको माप. हो शोकरहित होकर दूसरे लोकोमें स्वर्गफलको मोगता है ॥ ६३ ॥ 
इति भीमहा तारते खिलेषु इरिवंशे भविष्यपर्वाणे भाषायां द्वात्रिंशो$ध्यायः १ ३२ ॥ जन्मेजय बोले; हे दिनराज | हमने पुराणार्म अमिव तेजवाले 


पुराणे पोष्करे चेव मया द्वेपायनेरितः ॥ यथावदलुपूवेंण संस्कृतः परमर्षिभिः ॥ ६२ ॥ यश्चेनमग्रयं पुरुषं पुराणं सदाप्रमत्तः 
शृणुयाद्यथोक्तम्‌ ॥ अवाप्य कामानिह वीतशोकः परत्र च स्वगेफलाने भुङ्के ॥ ६३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हसिशे भविष्य- 
पवोणि द्वार्निशो5ष्यापः ॥ २२ ॥ जनमेजय उवाच ॥ प्रादुर्भावः पुराणेषु विष्णोरमिततेजसः ॥ सतां कथयतां विप्र वाराइ इति नः 
श्रुतः ॥ 3 ॥ न जानतेऽस्य चरितं न विधि नेव विस्तरम्‌ ॥ न कमे शुणवद्भावं न हेतुं न मनीषितम्‌ ॥ २ ॥ किमात्मको वराहोऽसो 
का सूतिः कास्य देवता ॥ किमाचारः किंप्रभावः किं वा तेन पुरा कृतम्‌ ॥ २ ॥ एतन्मे संशयत्वेन वाराहं श्र॒तिविस्तस्म्‌ ॥ यज्ञार्थ 
च समेताना द्विजातीनां मझत्मनाम्‌ ॥ ४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ श्तत्ते कथयिष्यामि पुराणं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ नानाश्रातित्तमायुक्त 
कृष्णद्वेपायनेरितम्‌ ॥ महावराहचरितं कुष्णस्याद्व॒तकर्मणः ॥ ५॥ 
विष्णुका वाराह अक्तार सत्पुरुषोंसे सुना है ॥ १ ॥ उसके चरित्र ओर विधि विस्तारसे नहीं जानता हूँ न उनके कर्म गुण भाव ओर हेतुको जानता 
हुं ॥ २ ॥ वह वराह किस आत्मक है यज्ञमय हे वा योगमय हे क्या मूर्ति है शरीर भौतिक है वा मायिक हे इसके अधिष्टात्री देवता हरि 
वाराह हैं क्या आचार आर पराव हे अथवा परेम क्या त्य किया था ॥ ३ ॥ हे भगवन्‌ ! ग्रह सुझे सन्देह है वराहचारि् विस्तारपूर्वक कहिये || 
यज्ञाथेको इकहे हुए बाह्मणोंका चरित्र मुझसे वर्णन कीजिये ॥ ४ ॥ वैशंपायन बोले; यह बहसंमित पुराण में तुमसे वर्णन करता हुँ, जो अनेक || 
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1 | श्रतियोंसे युक्त व्यास जीने वर्णन किया है वह महावराहकू चरित्र अडत कमी भोळण्णकाही हे॥ ५ ॥ हे राजन्‌! जिस प्रकार नारायणे क जा, थे. 
वाराहरूप धारण कर देष्टाते पृथ्वीका उदार किया ॥ ६ ॥ वह चरित उदारवेदकी श्रतियोसे अलंरत हे. हे जन्मेजय ! इस चरित्रको पवित्र होकर| ह छ 
मुनो ॥ ७ ॥ यह पुराण पुण्यरुप वेदोंसे सम्मत है अनेक श्रुतियासे युक्त हे नास्तिकांके निमित्त देना न चाहिये ॥ ८ ॥ इस संपूर्ण पुराणमें सांख्य र ३ गरे 
और योग सब विधिपूर्वक कहा है. इस रीतिसे सांख्य और योगका अन्तान है वह विदवानोको कोई एक ग्रहण करना चाहिये, जो केवळ कथामात्रो-| कै 
यथा नारायणो राजन्वाराइ वपुरास्थितः ॥ देष्रया गां समुद्रस्थामुजहारारसूदन:॥ ६ ॥ छान्दर्साभिरुदाराभैः श्रुतिभिः पमठंकूतः ॥ 
शुचिः प्रयत्नवान्‌ भूत्वा निबोध जनमेजय ॥ ७॥ इदं पुराणं परमं पुण्यं वेदेश्च संमितम्‌ ॥ नानाश्चातिसमायुक्तं नास्तिकाय न 
कीत्तेयेत्‌ ॥ ८ ॥ पुराणमेतदखिठं सांख्य योगं तथेव च ॥ कार्स्न्येन विधिना प्रोक्तं योऽस्थार्थ ज्ञास्यते पुमान्‌ ॥ ९ ॥ विभेद 
वास्तथा साध्या रुदरादित्यास्तयाश्विनो ॥ प्रजानां पतयश्चेव सप्त चेव महर्षयः ॥ १० ॥ मनःसंकल्पनाओेत्र पूर्वजाश्च महषयः ॥ 
वतवोऽप्सरसश्चेव गन्धवां यक्षराक्षसाः ॥ ११ ॥ देत्याः पिशाचा नागास भूतानि विविधानि च ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्याः गूद्रा 
म्ळेच्छादयो मुनि ॥ १२ ॥ चतुष्पदानि सवाणि तिर्यग्योनिगतानि च ॥ जङ्गमानि च सत्वानि य्चान्यजीतपंज्ञितम्‌ ॥ ३३ ॥ पूर्ग 
युगसहस्रान्ते आहेऽदानि तथागते ॥ निर्वाणे सवभूताना सर्वोत्पातसमुद्धवे ॥ १४ ॥ हिरण्यरेतान्ञिशीलस्ततो भूत्वा वृषाकपिः ॥ 
शिखाभिविविधोछोकान्त्संशोषयाति देहिनः ॥ १५ ॥ 
पर्जावी है वे अर्थानागैज्ञ हैं ॥ ९ ॥ क्विदेवा साध्य रुद आदित्य अखिनोकुमार प्रजापति सप महर्षि ॥ १० ॥ मनके संकल्पसे उत्पन्न ओरती 
पूर्वज महर्षि वसु अप्सरा गन्धर्ष यक्ष राक्षस ॥ ११ ॥ देत्य पिशाच नाग अनेक प्रकारके भूत आह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्द म्लेच्छादि ॥ १२ ॥ संपूर्ण 
चतुष्पद तिर्यग्योनिके जीव सब जंगम जीव और जो जीवसंज्ञक हैं ॥ १३ ॥ सहस्तयुग पूर्ण होनेपर आह्मादिनकौ पूर्तिमं सब भूर्ताके निवोण होनेमे। 


००७ ०० 


ओर सब उत्पातोंके भादुर्भूत होनेमें ॥ १४ ॥ तब साक्षात महादेवरूप अपनी शिखाओंसे लोकोको कंपायमान करता हुआ शोषित करता है ॥ १५ ॥ | 
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4 | तब उनको तेजोराशिसे दग्व होते हुए िविणवेदन दुग्ध अंग बिगड़े हुए वर्णवाळे कान्तिवाठे मुखोते युक ॥ १६ ॥ सांग उपानेषर सहित वेद इपिहा- 
| सादिके सहित सम्पूर्ण विद्याके आभय सत्पधर्मेमे परायण ॥ १७ ॥ अश्लाको आगे किये इश्वरकी इच्छासे हुए सम्पूर्ण तेतीस करोड देवता ॥ १८ ॥ 
उस दिनके प्राप्त होगेमें उत हेस, महाअक्षरवाले मझ गारायणमें प्रवेश कर जाते हैं ॥ १९ ॥ फिर उन प्रवेश करनेवालोंके प्रवेश करनेपर फिर उत्पात 
होती हे. जेते सूपेका उदय और अस्त हुआ करता है ॥२०॥सहसपुगडे पूर्णे हो जानेमें कल्पका निश्शेष हो जाता है उसमे कोई जीव अपने कत्पको 
दद्यमानास्ततस्तस्य तेजोराशिभिरप्रतः ॥ विषणेषणों दग्पाज़ा इताचिष्माद्विराननेः ॥१६॥ साङ्गोपानषदा वेदा इतिहातपुरोगमाः ॥ 
सवेविद्याश्रयाश्वेष सत्यघमेपरायणाः॥ १ ७॥ ब्रह्माणमम्रतः कृत्या छन्दतो विश्वतोपुखम्‌ ॥ सर्वे देवगणाश्रेव जयार्श्रेशचच कोटयः॥ १८॥ 
Y तस्मिन्नहनि संमासे तं इस महदसरम्‌ ॥ प्रविज्ञान्ति महायोमं हारं नारायणं प्रभुम्‌ ॥ ३९ ॥ तेषां भूयः प्रविष्टानां निधनोत्पत्तिरुः 
च्यते ॥ यथा सूर्थस्य सततसुद्यारतमयाविह ॥ २० ॥ पूर्णे युगसहस्रान्ते कल्पो निःशेष उच्यते ॥ तस्मिन्‌ जीबङ्कतं सर्व निः- 
॥ 
Y 
| 
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शेषमबातिष्ठते ॥ २१ ॥ संहृत्य ठोकान्त्सवान्त्स सदेवासुरपन्नगान्‌ ॥ कृत्वात्मगर्भे भगपानास्त एको जगद्वरु॥२२॥ यः त्वष्टा सर्व 
भूतानां कल्पान्तेषु पुनः पुनः ॥ अव्यक्तः शाश्वतो देवस्तस्य सवोमिदं जगत्‌ ॥ २२ ॥ नष्टाकेकिरणे ठोके चन्दरशिमंविवार्िते ॥ 
त्यक्तभूताम्रिपवने क्षीणयज्ञवपट्किये ॥ २४ ॥ अपक्षिगणसंघाते सवेप्राण्यचरे पाथ ॥ अमयोदाकुछे रोद्रे सर्वतस्तमसा वृते ॥२५॥ 
अइइये सर्लाकेऽस्मिन्नभावे सवेकर्मणाम्‌ ॥ प्रश्ान्ते सर्वेसंपाते नष्टे वेरपरिग्रहे ॥ २६॥ 
प्राप्त नहीं होता है ॥ २१ ॥ देव असुर पन्नगोंके सहित सम्पूर्ण लोकाँका संहार करके अपने गर्भमें सबको करके वह जगदगुरु स्थित होते हैं ॥२२॥जो 
कल्पान्तम वारंवार सब भूर्तोकी रचना करते हैं वह अव्यक्त शाश्वत देव हैं उन्हींके यह सब जगत्‌ वशमें है ॥ २३ ॥ जब लोक चन्द्र सूर्पफी किर- 
णेसि रहित हो जाता है भृत अग्नि पवन यज्ञ और वषट्कारके हीन होनेमें ॥ २४ ॥ पक्षी और प्राणिसमृह रहित होनेपर सब मर्यादाहीन होकर रोद 
और अंपकारसे आच्छादन होनेमें ॥२५॥ सब लोकॉके अदृश्य और सब कमोके अग्नाव होनेमें सब संतापके शान्त और वैर परिग्रहके नष्ट होनेमें॥ २६॥ 


है 
३१ 


, | ७ | नारायणात्मक लोकके अपने स्वत्तावको प्रात होनेमें हपोकेश परमेष्ठी शयन करनेकी इच्छा करते हैं ॥ २७ ॥ पीतवसन लाल्नेत्र ळष्णमेघकी समान 
कान्तिमान्‌ सहस शिखायुक्त जटात्तारको धारण किये ॥ २८ ॥ भोक्स्सके पवित्र जलसे युक्त लाल चंदनसे भृषित हृदयवाठे बिजलीसे युक्त 


क 
मेघकी समान प्रकाशमान ॥ २९ ॥ सहल कमलॉकी मालासे शोतित अपनी पबो लक्ष्मीके देहको आश्रय कर स्थित होनेवाले ॥ ३० ॥ वह 
धमोत्मा लोकके पितामह शयन कर जाते हें. इस प्रकार वह विक्षान्त योमनिद्राको प्राप्त हो ॥ ३१ ॥ सहस्र वर्षके पूर्ण होगेमें स्वयंही विशु होकर 
श्र 
॥ 


गते स्भावसंस्थान ठोके नारायणात्मके॥ परमेष्ठी ह़पीकेशः शयनायोपचक्रमे॥२७॥पीतवासा ठोहिताकः कृष्णो जीमूतसत्निभः॥ 
शिखासइस्पिकचे जटाभारं समुद्रहद ॥ २८ ॥ श्रीवत्सकलिठं पुण्यं रक्तचन्द्नम्रूपितम्‌ ॥ वशो बिभ्रन्महाबाहुः ताविदयुदिष 
तोयदः ॥ २९ ॥ पुण्डरीकतइस्नस्य माठास्य/झुक्षुभे तदा ॥ पत्नी चेव स्वयं ठक्षमीदेहमाबृत्य तिष्ठति ॥ ३० ॥ ततः स्वपिति 
घमोत्मा स्वेडोकापितामहः ॥ किमप्यमितविक्राग्तो निद्रायोगसुपागतः ॥ २१ ॥ ततो वषसह तु पूर्णे स पुरुषोत्तमः ॥ स्वयमेव 
विमुभूत्या बुच्यते विदुधाधिपः ॥ २२॥ ॥ ततशिस्तयते भूयः सा ठोकस्य छोककूत ॥ पितृदेवासुरनराष्पारमेष्ठधेन कर्मणा ॥ ३ ३॥ 
ततश्चिन्तयतः कार्ष देवेषु aaa ॥ संभवं सबैठोकस्य विदधाति स कापतिः ॥ २४ ॥ कतां चेव विकृतां च संइतो य 
प्रजापतिः ॥ घाता विघाता च तथा संयमो नियमो यमः ॥ ३५ ॥ नारायणपरा देषा नारायणपराः किपाः ॥ नारायणपरो यज्ञो 
नारायणपरा शतिः ॥ २६ ॥ । 

जागृत होते हैं ॥ ३२ ॥ तब बह लोककर्ता स्वयं सूष्टि करनेकी इच्छा करते हैं. पितृ ऐकता असुर मतुष्योंको परमेष्टी कमसे बनानेकी इच्छा करते 

हैं ॥ ३३ ॥ तब कह नियामक देवताओोंके कार्यकी चित्ता करते हैं कह बाणीपति त्रिलोकी डे संत्वका विवान करते हैं ॥ ३४ ॥ वही प्रजापति कर्ता 

विकर्ता और क्ती हे. घाता विधाता संयम नियमरूप बही हे ॥ ३५ ॥ सब देवता ओर सब किया नारायणते प्रवृत्त हें सब सत्त ओर श्रुति माराय 
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४ | णपर हे ॥ ३६ ॥ मोक्ष नारायणपर ओर परप गति नारायणसे है धर्म ओर कतु नारायणपर हैं ॥ ३७ ॥ यज्ञ तप सत्य परंपद नारापणपर है 
षु नारायणसे अधिक कोई देवता न है न होगा ४ ३८ ॥ वही स्वपंमु अक्षां ओर भुवनका अधिपति कहाता हे वहो वायु और वही सनातन यज्ञ 
है ॥ ३९ ॥ वही सत्‌ असत्‌ यज्ञ ओर भजाका करनेवाला है. जो देवताओको जानना चाहिये वही यह सबसे भे हे ॥ ४० ॥ इन क्षगवानूको 
प्रजापति सात ऋषि देवताओं के सहित जाननेको समर्थ नही हैं ७ ४१ ॥ कोई इनके अस्तको प्राप्त नही दो सकता इससे पह अगस्त कहलाते हैं जो 
नारायणपरो मोक्षो नारायणपरा गातिः ॥ नारायणपरो धमो नारायणपरः कतुः ॥ २७ ॥ नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरं तपः ॥ 
नारायणपरं सत्यं नारायणपरं पदम्‌ ॥ नारायणपरो देषो न भूतो न भविष्यति ॥ २८॥ स्वय्ारीति विज्ञेयः स ब्रह्मा सुबनाधिपः ॥ 
स वायारीती विशेय एष यज्ञः सनातनः ॥ ३९ ॥ सदृसञ्च त विशेषः स यज्ञः स प्रजाकरः ॥ विदक्षेस्तदेष परि 
विग्दृति ॥४०॥ यश्च वेद्यं भगवतो देवा अपि न तद्विदुः ॥ प्रजानां पतयः सप्त ऋषयश्च तहामरेः ॥ ४१ ॥ नास्यान्तमाषिगच्छःति 
ततोऽनन्त इति श्रुतिः ॥ यदस्य परमं रूपं तत्र पञ्यम्ति देवताः ॥४२॥।्रादुभावेषु तं भूतं यत्तवृचेन्ति देवताः॥ यत्न द््षितवास्थेव 
कस्तदन्वेषुमहति ॥ 9३ ॥ ग्रामणीः सर्वेभूतानामाग्रमारुतयोगोत:॥ तेजसस्तपसश्चेष निधानममृतस्य च॥ ४४ ॥ चतुरा 
चातुहोँत्रफडाशनः ॥ चतुःसागरपर्यन्तअतुयुगाकितेकः ॥ ४२ ॥ तदेष संद्ृत्य जगरङ्गता गभेस्थमारमनः ॥ मुमोचाण्डे महायोगी 
शृतं वर्षसहत्रिकम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
इसका परमरुप हे उसे देवता देखते हें ॥ ४२ ॥ जो इनका प्रादुर्भावरुप हे उसकी देवता अर्चना करते हैं ओर जो रुप इन देवने नहीं दिखाया उसे 
कोन देख सकता हे ॥ ४३ ॥ यह सब भूतोंका नेता अभि ओर पवनकी मति तेज ओर तप तथा अद्रृतके स्थान ॥ ४४ ॥ चार आश्रम और चारों 
वणोमें चातुहोंत्रके फलमागी हो चार साबर पर्यन्त चारों युर्गोके प्रवृत्त करनेबाले॥ ४ ५॥ इस संसारको संसार कर अपने गमे स्थित कर वह महापोगी 
सहस्रवपेपयन्त धारण किये इस अण्डेको फिर त्यागन करते हैं ॥ ४६ ॥ 


| 
| 
| 
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न | | पुर अहुर बाह्मण अप्पराओंक गण महोषधो पर्वत यक्ष शुह्मक प्रजापति श्रुतिफर यक्ष राक्षस आदियोंके कुलको उन्होने निमोण किया इस प्रकार जुने ला. 
* ` | इ सब अपनी आत्मासेही रचा ॥ ४७ ॥ इति श्रीमहा्ञारते खिलेषु हरिवंशे भ्रविष्यपर्वागे भाषायां तरय्िशोऽध्यायः॥ ३३॥ वैशंपायन बोले; पूर्वमे यह 


॥ ६९ ॥ 7 ब्रह्माण्ड सुवर्णरुप था प्रजापतिका मूर्तिरूप था यह वैदिकी श्रुति हे ॥ १ ॥ तब सहस्रवर्षके अतन्तर प्रभुने इसके ऊर्घ्वलुलका विभेद क्रिया ओर | 


बे 
~ 
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कन्न 


लोकोके उत्पन्न करनेके निमित्त नीचेके सुखका भेद किया ॥ २ ॥ फिर जगतके उतत्तिकारण प्रभुने जगको आठ प्रकारसे विक्त किया इस| 
सुरासुरद्रिजमुजगाप्सरोगणेमहोषधिशातिधरयलगुद्यकेः (क प्रजापतिः श्रुतिधररक्षसा कुछं तदासूजजगाददमात्मना प्रथः ॥ ४७॥ | 
इति श्रीमहाभारते सिळेषु हारेवंशे भविष्यपवेणि अयञ्जिशोऽच्यायः॥ ३३ ॥ वेशृम्पायन उवाच ॥ जगदृण्डमिदं पूर्वमासीत्सव 
हिरण्मयम्‌ ॥ प्रजापतेमूतिमयमित्येवं वोदेकी श्रुतिः॥ 9 ॥ ततो वषेतहस्रान्ते बिभेदोध्वमुखं विभः ॥ ठोकसंजननाथांय मिभे- 

| दाधोमुख पुनः ॥ २ ॥ भूयो5४घा बिभेदाण्डं प्रभुवे छोकयोनिक्कत्‌ ॥ चकार जगतश्रात्र विभागं सवेभागवित्‌ ॥ ३ ॥ यच्छिद- 

| 
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मूध्वेमाकाशं परा सुङ्कातिनां गतिः ॥ विहितं विश्वयोगेन यदधस्तद्रतातळम्‌ ॥ ४ ॥ यदण्डमकरोत्पूर्व देवळोकसिसृश्षया ॥ समन्ताद्‌- 
हथा यानि च्छिद्राणि कृतवांस्तु सः ॥ « ॥ बिदिशस्ता दिशाः सर्वा मनसेवाकरोद्विधा ॥ नानारागारागाणे यान्यण्डशकलानि 
वे ॥ ६ ॥ बहुवर्णपराश्रित्रा बभूवुस्ते बढाहकाः ॥ यद्ण्डमध्ये स्कंन्न तहृतमासत्सिमाहितम्‌ ॥ ७॥ जातरूपं तदभवत्तत्सर्व 
पृथिवीतळे ॥ तस्य छेदाणेवोषेन प्राच्छाद्यत समन्ततः ॥ ८ ॥ 
सब जगतका विज्ञाग उस जाननेवालेने किया अर्थाद वाळू पाणि पाद नाम तीन छिद्र ओत्र त्वक्‌ चक्षु जिह्वा घाण नामक तीन छिद्र, उपस्थमे अपानका 
न्तभाव हे ५ ३ ॥ जो उपरका आकाशात्मक छिद्र हे वह पुण्यात्माओंकी गति हे. जो योगसे विधान किया हे जो नीचेका हे वही रसातलका द्वार 
॥४॥ जो अण्ड प्रथम देवलोकके रचनेकी इच्छासे बनाया उसके चारों ओर उसने आठ छिद किये हैं ॥ ५ ॥ फिर सम्पूण दिशा विदिशा मनसेहौ 
दो भकार की ओर स्थूल सूक्षमके भेदते विषयोंके ग्रहण करनेवाली इन्द्रियौकी रचना की और अनेक प्रकारके राग विराग जो अण्डके खण्ड थे ॥ ६॥ 
'बे अनेक वर्णके चित्रविचित्र मेव हुए और जो अण्डके मध्यमे वरप निकला है ॥ ७ ॥ वह सब पृथ्वीम सुवर्णनामते विख्यात है और उसकेही 
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॥ ६५. है 
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केदसे यह चारों ओर पूणे स्वरूप ॥ ८ ॥ पृथ्वी युगान्तमै सागरसे पूण हुईसी विदित होती है ॥ ९॥ जो देवलोक रचनेकी इच्छासे प्रथम अण्ड 
निमोण किया उसमें जहां जहां जल भरा वहा सुवणका पर्वत हुआ ॥ १० ॥ उस जलसे दिशा विदिशा सब भर गई अन्तरिक्ष स्वग तथा ओर जो १ 
कुछ हे ॥ ११ ॥ वह जल जहां टपका वहीं वहीं पवेत हो गया, तब सम्पूर्ण पर्वतांसे पृथ्वी विषम हो गई ॥ १२ ॥ उन बहुत योजनके विस्तारवाले 
पबेतजालोंक सहित महापर्षतोंसे पीढित हो व्यथित हुई ॥ १३ ॥ भो पृथ्वीतलमें नारायणात्मक महाजल है, जो हिरण्पमय उज्ज्वल तेज और रुप- 


पथिवी निखिला राजन्युगान्ते सागरेरिव ॥ ९ ॥ यच्चाण्डमकरोत्पूर्व देवलोकचिकीषेया ॥ तत्र तत्सठिलं स्कन्नं सो5भवत्काचनो 
गिरिः ॥ १० ॥ तेनाम्भसाप्छुताः सर्वा दिशश्रोपादेशस्तथा ॥ अन्तरिक्षं च नाकं च यञ्चान्यत्किचिदन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ यत्र यत्र 
जळं स्कन्नं तत्र तत्र स्थितो गिरिः ॥ शेलेः समस्तेगेहना विषमा मेदिनी भवत्‌ ॥ १२ ॥ तेः सपर्वेतजाठेकेषेहुयोजनविस्तृतेः ॥ 
पीडित गुरुभिदेंवी प्रथिवी व्यायिताभवत्‌ ॥ १३ ॥ महीतले भूरिजलं दिव्यं नारायणात्मकम्‌ ॥ हिरण्मयं समुदिष्ट तेजो 
विमलरूपितम्‌ ॥ १४ ॥ अश्क्ता वे धारायितुमधः सा प्रविवेश ह ॥ पीड्यमाना भगवतस्तेजसा तेन सा क्षितिः ॥ १५ । प्रथिवा 
विशतीं हृड्डा तामधो मधुसूदनः ॥ उद्वारार्थ मनश्चक्रे लोकानां हितकाम्यया ॥ १६ ॥ श्रीभगवाचुवाच ॥ मत्तेन एव क्ठवत्समा- 
साद्य तपस्विनी ॥ रसातळं विशेद्देवी पड़े गोरिव दुर्वा ॥ १७ ॥ धरण्युवाच ॥ त्रिक्क्रिमायामितविक्रमाय महानृर्तिदाय चतुर्भ- 
जाय ॥ श्रीशाङ्गेचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मे पुरुषोत्तमाय ॥ १८॥ 

वाद हे ॥ १४ ७ उन जलोंकों पृथ्वी धारण करनेमें सम थे न हुई इससे पातालमें परके कर गई इस प्रकार भगवानूके तेजसे पीडित हुई महापृथ्वी 

प्रवेश करने लगौ ॥ १५ ॥ तब मधुसूदन पृथ्वीको प्रवेश करता देख ठोकोंके हितको कामनासे उसके उद्धारकी इच्छा करने लगे ॥ 1६ ॥ श्रीतग- 

कन्‌ बोले हे तपस्विनि ! हमारे बलिष्ठ तेजके आश्रय होकर कीचमे दुबळ गोको समान तू रसात लमे प्रवेश कराती हे॥ १ ७॥ रणी बोली; त्रिविक्रम । 


od 
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ह, रं. 24 अमितबिक्रम महानृत्तिंह चतुभुज भीशाङ्क चक गदा पप्रबारी पुरुषोत्तम देवको नमस्कार हे॥ ३८ ॥आपहीसे यह जगत धारण और संहार किया जाता ई 
हेज, ३४ 


4 ७० ॥ | हैं है. उम भूतोंको धारण कर भरण पोषण करते हो ॥ १९ ॥ जो कुछ तेज ओर बलसे आपके द्वारा घारण किया जाता है सो आपके प्रसादसे पारण 
किया जाता हे. में आपके फ्रसादसे पारण करती हूं ॥२०॥ तुम्हारी धारण की हुई बस्तुको में धारण करती हूं अधतको धारण नहीं करती हूं वह बस्तु 

1 | नही है जिसको तुम घारण नही करते हो ॥ २१ ॥ हे वीरपुरुष नारायण | आपही युमयुगर्मे जगवके हितको कामनासे मेरा भार उतारते 

॥ 

षि 


त्वयात्मना घायेते वे त्वया संहियते जगत्‌ ॥ त्वं धारपति भूतानि भुवनं त्वं बिभषि च ॥ १९ ॥ यत्त्वया धायते किंचित्तेजसा 
स्‌ बढेन स॥ ततस्तव प्रसादेन मया पश्चात घायेते ॥ २० ॥ तया धृतं धारयामि नाधृतं धारयाम्यहम्‌ ॥ नाहि तद्विद्यते रूप 
यत्तया न तु धायेते॥ २१ ॥ त्वमेव पुरुषो वीर नारायण युगे युगे ॥ मम भारावतरणं जगतो हितकाम्यया ॥ २२ ॥ तवेव तेशसा 
काम्तां रतातठतछं गताश ॥ त्रायस्व मां सुरश्रेष्ठ लामेव शरणं गतास्‌ ॥ २३ ॥ दानवेः पीडयमानाहं राक्षसेश्च दुरात्माभेः ॥ 
त्वामेव शरणं नित्यधुपपामि सनातनम्‌ ॥ २४॥ तावन्मेऽस्ति भयं भूयां यावत्न सां ककुथिनस्‌ ॥ शरण यामि मनता शतझो$- 
प्युपढक्षये.॥ २५॥ श्रीमगवातुवाच ॥ मा भेघरणि कल्याणि शान्ति ज समाहिता ॥ एप त्वादुचितं स्थानमानयामि मनी- 
षितम्‌ ॥२६॥ वेशम्पायन उपाय ॥ ततो महात्मा मतता दिव्यं रूपमयिम्तयत्‌ ॥ किंतु .रूपमहं हा उद्धरामि वसुंपराम्‌॥ २७॥ 


हो ॥ २२ ॥ तुम्हारेही तेजसे आक्रान्त हो में पातामें प्रदेश करती हू. हे सुरभेड ! मेरी रक्षा करो, में आपकी शरणमे प्राप्त हुई हूँ ॥ २३ ॥ में 
दानव ओर दुरात्मा राकषसोसे पीडित हुई नित्य आपहीकी शरणको प्राप्त होती हूँ ॥ २४ ॥ तबहीतक सुझको भय हे जबतक में उन्नत कंवर तुम्हारी, 


शरणमें जाकर प्रात. नहीं होती हूं ॥ २५ ५ श्रीत्गवान्‌ बोले; हे कल्पाणि धरणि ! तुम जय मत करो; साववान होकर शान्तिको॥ |^ ०" रै 
प्राप्त हे यह में तुमको उचित रथानमें प्राप्त करता हैँ ॥ २६ ॥ वेशंपायन बोले; तब महात्माने मनसे उस रिव्प्रूपकी चिन्ता की कि रूप धारण कर | 


4 


| 


भै पृथ्वीका उद्धार करूं ॥ २७ ॥ जिससे जमे निमग्न हुई पृथ्वीका में उद्धार कर सकूं, यह विचार देव उस कायम मति कर ॥ २८ ॥ जलकी 
डाकी रुचिवाले वार।हरुपका स्मरण करते हुए तब भूमिद भामेके उद्धारमं युक्त हुए ॥ २९ ॥ सब प्राणियाँको अघृप्यरुप वाङमय बरह्म (वेद ) 
सम्मत दश योजनके विस्तार ओर सो योजनके ऊंचे ॥ ३० ॥ नीलमेघको समान मेघक गर्धनेकी समान शब्दवाले महापक्षकी समान संहनन श्वेतव- 
की दीमिमान्‌ उग्र डाढें ॥ ३१ ॥ बिजली ओर अग्निकी समान प्रकाश सूर्यकी समान तेज पीन गोल चोहे रकष इतशाकूंलकी समान गमन करने 
जले निमग्नां घरण येनाहं वे समुद्रे ॥ इत्येवं चिन्तयित्वा तु देवस्तत्करणे मतिस्‌ ॥ २८ ॥ जङक्रीडारुचिस्तस्माद्वाराई रूपम- 
स्मरत्‌ ॥ हरिरुद्धरणे युक्तस्तदाभूदस्य भूमिभृत्‌ ॥ २९ ॥ अधृष्यं सर्वेभूतानां वाङ्मयं ब्रह्मसंमितम्‌ ॥ दशयोजनविस्तारसुच्छितं 
शतयोजनम्‌ ॥ ३० ॥ नीलमेषप्रतीकाशं मेषस्तनितानिःस्वनस्‌ ॥ महागिरेः संहननं श्रेतदीतोग्रद्रंद्रिणम्‌ ॥ २१ ॥ विश्युदमिप्रती 
काझमादित्यसमतेजसम्‌ ॥ पीनवृत्तायतस्कन्पं ृ्तशाइलगामिनम्‌ ॥ ३२ ॥ पीनोन्नतकर्टीदेश वृषठक्षणपूजितम्‌ ॥ रूपमास्थाय 
विपुठं वाराहमामेतं हारः ॥ २२ ॥ प्रथिव्युद्धरणाथोय प्रविवेश रसातउम्‌ ॥ वेदपादी यूपदृष्टः कतुद्न्तश्चितीमुलः ॥ २४ ॥ 
अग्निनिह्वो दर्भरोमा ब्रह्मशीषों महातपाः ॥ अहोरात्रेक्तणधरो वेदाङ्गश्रुतिभूषगः ॥ ३५ ॥ आज्यनासः छत्स्तुण्डः सामघोषस्वरों 
महान्‌ ॥ सत्यधममयः श्रीमान्‌ कमविक्रमसत्कृतः ॥ २६ ॥ क्रियासत्रमहाघोणः पशुजानुमस्ताङ्कातिः ॥ उद्वात्रान्त्रो महाठिङ्रो 
बीजोषषिमहाफलः ॥ ३७॥ 
लि ॥ ३२ ॥ पीन ओर ऊंचा कटिदेश वृषलक्षणसे पूजित्र इस भकार हरि महावराहका रुप घारण कर ॥ ३३ ॥ पृथ्वीके उद्धारके निमित्त रसा- 
लमें प्रविष्ट हुए, ( इनकी अविष्ठात्री देवता यज्ञ हे इसको कहते हैं ) वेद चरण हैं दंष्रा यूम हें दांत ऋतु ओर सुख चिती हे ॥ ३४ ॥ बिद्वा अग्नि 
रुऐ दशे बझ शिर महातव अहोरात्र रुपी ईक्षणके देखनेवाले वेदांग श्रुति भूषण ॥ ३५ ॥ घतरूप नासिका छुवरू१ तुण्ड सामरुप महार्बर सत्य धर्ममय 
श्रीमान्‌ कमविक्रमसे सत्त ॥ ३६ ॥ यन्नकी क्रियारुप महानातिका पशु जानु मुखक्की आछृति उददातरान्त्रहा महाछिंग बीज ओषधोरू महा- 


RT न वन 


आ 


। | ३ | | फल ५ ३७ ॥ वायुरूप अन्तरात्मा मंत्रका स्पर्श करता विकम हे सोमरुपी रुषिर वेदरूपी सकध हविरूप गंच हव्यकत्यरुप वेगवान्‌ ॥ ३८ ॥ धामश 
* " | $ काया कान्तिमान्‌ अनेक दीक्षाओसे अर्चित दक्षिण हृदययोगी महासत्रमय महान्‌ ॥ ३९ ॥ उपाकर्मरुपी ओह रुचक प्रवा्यकृती यज्ञ अंके भूषणवाले 
4७१ ॥| ह | नानाछन्दयुक्त गति आर युद्यरुपी उपनिषद्के आसनवाले ॥ ४० ॥ छायारुप पनीकी सहायतासे युक्त मणिशंगकी समान उच्छित वह यज्ञवराह गुरु 
रु जलम विष्ट हुए ॥ ४१ ॥ वह प्रजापति जळोसे आच्छादित हुई पृथ्वीका उद्धार करने लगे, जो क्रि रसातलमें पातालतलमें मग्न हो रही थी ॥४२॥ 
| वाय्मन्तरात्मा मन्त्रस्पृक्‌ विक्रमः सोमशोणितः॥ वेदीस्कन्धो इविगेन्थो इव्यकव्यातिवेगवात ॥३८॥ प्राग्वंशकायो द्युति रात्रानादी- 
क्षाभिरचितः ॥ दक्षिणाहदयों योगी महासत्रमयो महान्‌ ॥ ॥ ३९ ॥ उपाकमोष्ठरुचकः प्रयग्योवतेभ्ूषणः ॥ नानाछन्दोगतिपथो 
गुद्योपनिषदासनः ॥ ४० ॥ छायापत्रीसहायो वे मणिश्वृङ्ग इवोच्छितः॥ भूत्वा यज्ञवराहदोऽसो युगपत्प्राविद्वरुः ॥ ४9 ॥ अद्भिः 
संछादितामुरी स तामाच्छंतप्रजापातिः ॥ रसातलतले मग्नां पाताठान्तरसश्रयाम्‌ ॥४२॥ प्रथुठोकहिताथीय द्‌ष्रग्रेणोजहार गाम्‌ ॥ 
ततः वस्थानमानीय पृथिवीं प्रथिवीधरः ॥ ४३ ॥ सुमोच पूर्व सहसा धारयित्वा धराधरः ॥ ततो जगाम निवोणं मेदिनी तस्य 
घारणात्‌ ॥ ४४ ॥ चकार च नमस्कारं तस्मे देवाय झंभवे ॥ एवं यज्ञवराहेण भूत्वा भूतद्विताथिना ॥ ४५ ॥ उद्धता प्रथिवी देवी 
लोकानां हितकाम्यया ॥ अथोद्‌त्य क्षितिं देवो जगतः स्थापनेच्छया ॥ ४६ ॥ पृथिवाप्रविभागाय मनश्वकेऽम्बुजेक्षणः ॥ रसातल- 
गतामेवं विचिन्त्य स सुरोत्तमः ॥ ४७ ॥ 
लोकहितिक निमित्त प्रभुने उसे दंष्टापर धारण किया तब पृथ्वीपरने उस पृथ्वीको अपने स्थानम लाकर ॥ ४३ ॥ उसको रखकर एक साथ छोड दिया 
तब उनके धारण करनेसे पृथ्वी निर्माणताको प्राप्त हुई ॥ ४४ ॥ उस देव शंसुके निमित्त नमस्कार किया गया. इस प्रकार प्रागियोंके हितकारी यज्ञ- 
[राहन ॥ ४५ ५ लोकके हितकी कामनासे पथ्वीदेवीका उद्धार किया है, इस प्रकार जगती देवीको उद्धार कर जगदे स्थापनकी इच्छासे ॥ ४६ ॥ च 
पृथिवीके विभागके निमित्त कमललोचनने इच्छा की. इस प्रकार वह देवश्रेष्ठ रसातलम गई पृथ्वीके निमित्त विचार करके ॥ ४७ ॥ "शर 
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वह विश वराहरूपधारी दृषाकपि एकही देष्टापर उन अतुलविक्रमवान्‌ अच्युतने लोकहितके निमित्त पृथ्वीका उद्धार किया ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहा- रु 
मारते खिलेषु हरिवंशे जक्ष्पिपवीणे भाषायां चतुब्रिशो$ध्यायः ॥ २४ ॥ तब उस सागरके ऊपर यह पृथ्वी नावकी समान स्थित हुई देहके विस्तार | 
होनेसे यह पृथ्वी फिर जलमें न डूबी ७ १ ॥ तब प्रभुने पृथ्वीके विभागकी इच्छा की सब पवेत ओर नदियोंकी रेता ॥ २ ॥ विलेखन प्रमाणगति 
प्रसव और नदियोंके माहात्य ओर विशेषताकी प्रभुने चिन्ता की ॥ ३ ॥ चतुर्दल पद्माकर भरत केतुमाल मद्राश्च कुरव आदि देशॉकी समुद्रपयैन 
ततो विधुः प्रवखराहरूपधृक वृषाकपिः प्रसभमथेकदृट्रया ॥ समुद्धरदरणिमतुल्यावेकमो महायशा ठोकहितायमच्युतः ॥ ४८ ॥ 
इति महाभारते खिलेषु इरिवंशे भविष्यप्षणि चतुस्रिशोऽप्यायः ॥ २४ ॥ तस्योपरि जळोषस्य महती नोरिव स्थिता ॥ वितत- 
त्वात देहस्य न ययो संपुव मही ॥ १ ॥ ततः स चिन्तयामाप्त प्राविभागं तितेविभुः ॥ समुच्छ्रयं च सवेषां पवेतानां नदीषु च ॥२॥ 
विळेखनं प्रमाणं च गति प्रस्नवमेव च ॥ माहात्म्यं च विशेष च नदीनामन्वचिन्तयत्‌ ॥ २ ॥ चतुरन्तां घरां कृत्वा तथा चेव महाणं 
वम्‌ ॥ मध्ये पुथिन्याः सोवणमकरोन्मरुपर्षेतम्‌ ॥ ९ ॥ प्राचीं दिशमथो गत्वा चकारोदयपर्वतम्‌ ॥ शतयोजनविस्तारं सहस्र च 
समुच्छयम्‌ ॥ ५ ॥ जातरूपमयेः शरद्रेस्तरुणादित्यसऩिभेः ॥ आत्मतेजोगुणमयेवीदिकाभोगकाल्यतम्‌ ॥ ६॥ विविधांश्च महास्क 
न्घान्काञ्चनान्पुष्करक्षणः ॥ नित्यपुष्पफठान्वृक्षान्कृतवांस्तत्र पवते ॥ ७ ॥ शतयोजनविस्तार ततस्रिगुणमायतम्‌ ॥ चकार स 
महादेव पुनः समनस [रस्‌ ॥ ८ ॥ नानारलपहस्राणा कत्वा तत्र सुसचयम्‌ ॥ वाद्का बहुवणा च तघ्याभाभामकल्पयत ॥ ९ ॥ 
कल्पना की पृथ्वीके मध्यमे सुव्णका पर्वत मेरु स्थित किया ॥ ४ ॥ फिर पूर्वेदिशामें जाकर उदयपर्षतकी कल्मना की जिसका सो योजनका क्स्तार 
और सहन्त योजनकी ऊंचाई हे ॥ ५ ॥ प्रातःकालकी सूर्थकी समान सुवर्ण शंगोंसे युक्त आत्मतेज युणमय वेदिका भोगसे कल्पित ॥ ६ ॥ उसमें 
अनेक प्रकारके सुवर्ण स्कन्धवाले नित्य पुष्पफलसे युक्त वृक्ष कल्पित किये जो उत्त पवतमें हँ ॥ ७ ७ सो योजनका विस्तार तियुना ऊंचा इस भकाः 
रका उस महादेवने सोमनस पर्वेत बनाया ॥ ८ ॥ उसमें अनेक प्रकारके सहसा रनोंका संचय किया और संध्याकालके मेषकी समान उसमें बहुत 
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व बणेकी वेदिका निर्माण की ॥ ९ ४ सहसशृंग नामक मिरि नानारब भोर «युक्त वृक्षांते घना साठ योजनके विस्तारम किया ॥ १० ) 


उसमें सब भाणियोंसे नमस्छंव अत्यन्त सुन्दर आसनमें प्रभापति विश्व कमीने अपना स्थान कत्त किया ॥ ११ ॥ फिर हिमसमहसे युक्त हिमालय 


र महापवेतको जो [क महादु महन कन्दरान्तरसे मंडित ॥ १२ ॥ शीत उत्पतता स्थान अनेक नदी और द्विजमणोते युक्त पुलिन और क्पुषाराते युक्त 

fete nas ulus pan bud की जा कह लक 
ऊंतवान्वृक्षगहन प तम्‌ ॥ १० ॥ आसन तत्र परमं ॥ 

%| कृतवानात्मनः स्थानं विश्वकर्मा प्रजापति: ॥ 1१ ॥ शिशिर च महाझेलं तुषारचयसानैभम्‌ ॥ चकारं दुगेगहनं कन्दरान्तरम- 

$| डतम्‌ ॥ १२ ॥ शिशिरपरभवां चेव नदी द्विनगणायुताम्‌ ॥ चकार पुढिनोपेतां वसुधारामिंति शतिः ॥ १३ ॥ सा नदी निलिङां 

$| रपी पुण्या मुलतोश्विताम्‌ ॥ झोभयत्यमृतप्ररुयेसुक्ताश्वावधषितेः ॥ १४ ॥ नित्यपुष्पफोपेसेश्छादयाद्रः सुवतेः ॥ 

क | भूपिताभ्यापिकं कान्तेः सा नदी तीरजेद्ठुमेः ॥ १५॥ कृत्वा प्राचीविभागं च दासिणायामथो दिशि ॥ चकार परेतं दिव्यं सर्व- 

$| काञ्चनराजतम्‌ ॥ १६ ॥ एकतः सूयेसंकाझमेकतः शशिसत्रिभम्‌ ॥ स बिअच्छश्रुभेतीव दवो वणो पर्वतोत्तमः ॥ 9७ ॥ तेजसा 

| J hea np काशना तत्र भानुमन्तं महागिरिस्‌॥ १८॥ सर्वकाम फठेवृंक्षवतं रम्येमंनोरमेः॥ चकार कुञ्जरं 

| ४ होती हे ॥ १४ ॥ जिसको नित्य पुष्प ओर फडवाले वृक्ष आच्छादन करते हैं, इस पकार वह नदी किनारेके वृक्षांसे भूषित हे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार 

क्र पूरवदिशाका विज्ञाग कर दक्षिण दिशाका विज्ञाम कर उसमे सम्पूर्ण कांचन ओर चांदीके पर्वत निर्माण किये ॥ ३६ ॥ एक चन्द्रमा ओर एक सूर्यकी 

। रु समान वर्णोसे दोनों प्त अत्यन्त शोभित हुए ॥ १७ ॥ ओर सूर्यचन्द्रमाके समान तेजसे एकसाथ व्यात हो भये. बह वपुष्मन्त ओर शातुमन्त 

| [पेत ॥ १८ ॥ सब कामनाओंके देनेवाले मनोरम बृषे युक्त हें इसको बनाकर कुंजरके आकार कुंजरपवेतकों बनाया ॥ १९ ॥ जिसकी बहुत 
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| योजनके विश्तारमै सुवर्णकी यहा थीं ओर कषप्तकी समान कषतपर्वतको बनाया ॥ २० ॥ जो सुवर्णके वृक्षोते शोधीत पुष्षहासप युक्त था. फिर सो ही 


i योजन ऊंचा महेन्द्र पर्वत बनाया ॥ २१ ॥ जिसके सुवर्णके शंग ओर फूलोंवाले वृक्ष महाशोभित थे. मेदिनीम यह अचल पर्वत शोधित 
| 

| 

| 


हुए ॥ २२॥ नाना रत्नोसे युक्त सूर्यचखमाकी समान कान्तिमान्‌ चन्द्रमाकी समान मलय पर्वतको चित्रविचित्र किया ॥ २३ ॥ क 
फिर शिलाजालसे युक्त मैनाक महापर्वतको निर्माण किया, इस प्रकार दक्षिणादिशामें अचल पर्षेत स्थापित किया ॥ २४ ॥| 
सर्वतः काञ्चनगुहं ३ ia वैस्तृतम्‌ ॥ ऋषभग्रतिमं चेव ऋषभं नाम पवेतम्‌ ॥ २० ॥ देमकाञ्चनवृक्षाठयं पुष्पहासं स 
सृष्टवान्‌ ॥ महेन्द्रमथ शैलेन्द्रं शतयोज नुस्क्रितम्‌ ॥ २१ ॥ जातरूपमयेः श्रृद्ढेर सपुष्पितमदाद्रुमम्‌ ॥ मेदिन्यां कृतवान्देवः 
प्रतिक्षोभामिवाचळम्‌ ॥ २२ ॥ नानार त्रसमाकीणं सुयेन्दुसहराप्रभम्‌ ॥ चकार मठयं चादिं चित्रपुष्पितपादपम्‌ ॥२३॥ मेनाकं च 
महाशेलं शिठाजाढसमाबृतम्‌ ॥ दक्षिण स्यां दिशि शुभं चकारचलमायत्तम्‌ ॥ २४ ॥ सहस्रशिरसं विन्ध्यं नानाद्ुमङताकुलम्‌ ॥ 
नदी च विपुछावत्ता पुडिनश्रोणिश्रूषिताम्‌ ॥ २५ ॥ क्षीरसंकाशसळिलां पयोधारामिति श्रतिः ॥ सुरम्यां तोयकलिछाआं विहितां 
दक्षिणां दिशम्‌ ॥ २६ ॥ दिव्यां तीर्थ तोपेतां पावयन्ती झुभाम्भसा ॥ दिशं याम्यां प्रतिष्ठाप्य प्रतीचौं दिशमागमत्‌ ॥ २७॥ 
अकरात्तत्र होलेन्द्रं शतयोजनमुच्छ्रितम्‌ ॥ शोभित सिसरेशितेः सुप्रवृद्धेहिरण्मयेः ॥ २८ ॥ काञ्चनीभिः शिलाभिश्च गुदाभिश्च 

विश्वाषितम्‌ ॥ समाकुल सूर्यनिभेः शालेस्तालेश भास्वरेः ॥ २९॥ | 
फिर सहस्राशेरवाले विन्ध्याचलको जो विविध वृक्षांसे युक्त हे बनाया. उसमें महाआवतेयुक्त शोणी भूषित नदी निर्माण की ॥ २५ ॥ उसकी नदियॉका 
जल दुग्धकी समान निमेल है यह श्रुति हे. दक्षिण दिशाका जल बहुतही मनोहर किया ॥ २६ ॥ वे नदिय अपने जलसे दिव्य अनेक तीयाँको प्रावित 
करती हें. इस प्रकार दक्षिण दिशा कर फिर पश्चिममें आये ॥ २७ ॥ वहां सो योजगके विस्तारवाठे चित्रशिसरासे शोभित बडे सुवर्णराशियोंसे 
युक्त ॥ २८ ॥ सुर्षणकी शिला ओर युहाओंसे भूषित सूर्यकी समान प्रकाशित शाल और तालोंसे व्याप्त ॥ २९ ॥ 
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सुदर्णकी बनी मनोहर वेदियोंसे सम्पन्न वहां साठ सहस्र पर्वतोंको सन्निवेशित कियाहै ॥ ३०॥ वे सुवर्णकी समान कान्तिमान्‌ मासे दीस हो रहे हैं. सह 
जलधारासे युक्त वह मेरुकी समान पर्वत है॥ ३१॥ अनेक पुण्यतीर्थके समूहसे युक्त भगवानूने उस सन्निवेरित कियाहे.उसका साठ योजनका विस्तार और 
इतनाही ऊंचाव है॥ ३२॥ उसका नाम अपने आत्मतुल्य वाराह रक्खा ओरी दिव्य वैदूर्यके पर्वतकी रचना की ॥३३॥ जहां सुवर्ण ओर चांदीके दिव्य 
शिखर हैं, बहांही चक्रके सहश चकपन्त महाबलयुक्त॥ ३४।सहस्तङूट पवेतकों शगवानूने निर्मित किया शंख की समान शेत राजतपवर्तको बनाया॥ २५॥ 
शुशुभे जातरूपशच श्रीमद्विश्चित्रपेदिकेः ॥ पष गिरिसहस्नागि तत्रासो संन्यवेशयत्‌ ॥ ३० ॥ मेरुप्रतिमरूपाणि वपुपा प्रभया सह ॥ 
सह्रनळ्धारं च पर्त मेरुतानिभम्‌॥ २१॥ पुण्यतीर्थगुणापेतं भगतार्त्सन्यवेशयत्‌ ॥ पश्टियोजनरिस्तारं तावदेव समुच्छितम्‌॥ २२॥ 
आत्मरूपोपमं तत्र वाराहं नाम नामतः ॥ निवशयामास गोरं दिव्यं वेडूयपर्वतम ॥ २३॥ राजताः काञ्चनाश्चेव यत्र दिव्याः 
शिळोच्चयाः ॥ तत्रेव चङ्गा चक्रमन्तं मदहाबळम्‌ ॥ ३४ ॥ सहस्रकूट विपुलं भगवान्त्संन्यवेशयत्‌ ॥ शाङ्कप्रतिमरूपं च राजतं 
पवेतोत्तमम्‌ ॥ २५ ॥ सितद्रुमसमाकीर्ण शंखे नाम न्यतेशयत्‌ ॥ सुवर्ण रत्तं पारिजातं महाद्रुमम्‌ ॥ ३६॥ महृतः पर्वेत- 
स्यामे पुष्पासं न्यवेशयत्‌ ॥ झुभामतिरसां चेव घृतधारामिति श्रतिः ॥ २७॥ वराहः सरितं पुण्यां प्रतीच्यामकरोत्रमुः ॥ 
प्रतीच्यां संविधि कृत्वा पर्वतान्का्चनोज्ञ्यलान्‌ ॥ २८ ॥ गुणोत्तरानुत्तरस्यां संन्यवेशयदग्रतः ॥ ततः सोम्यागिरि सोम्यमन्तारिः 
क्षप्रमाणतः ॥ ३९ ॥ रुकमधातुप्रतिच्छत्रमकरोद्वास्करोपमम्‌ ॥ स तु देशो विसूयोऽपि तस्य भासा प्रकाशते ॥ ४० ॥ 
वह श्वतवृक्षोसे युक्त है इस कारण उसका नाम शंखही रखा, उसमें सुवर्णररनसे युक्त पारिजात महावृक्ष है ॥ ३६ ॥ उस पर्वतके आगे बडा पुष्प- 
समूह स्थित रहता है वहां शुभ और रसीली घृतधारा वहती है यह ति है ॥ ३७ ॥ पश्चिम दिशामें प्रसुने पवित्र वाराहनदी निर्मीण की हे. इस 
प्रकार प्रतीचीम प्रभुने कांचनके उज्ज्वल पेत निर्माण किये ॥ ३८ ॥ फिर युणोमें भेष्ठ उत्तर दिशाक्का विज्ञाग किया इसके उपरान्त सोम्यपर्षतको 


निमोण किया ॥ ३९ ॥ इह्‌ सुबर्णकी घाठुओते मतिच्छन्न सूर्यकी समान कारित हे उसकी प्रभासे वह देशी प्रकाशित होता हे. जहाँ सू्यका| 
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प्रकाश नहीं होता ॥ ४० ॥ उसकी अधिक लक्ष्मी तपाये हुए सूर्यकी समान शोमित थीं. वह सूक्ष्म लक्षणसे तपते हुए सूर्यकी समान प्रकाशित होत 
हे ॥ ४१ ॥ सहस्र शिखर और अनेक प्रकारके तीथोसे युक्त अनेक रनोंसे सम्पन्न उस पर्वतको निर्माण किया ॥ ४२ ॥ वह मनोहरसुणेंसे युक्त 
उत्तम मन्दराचल बडे पुष्पगंधयुक्त गंधप्रादन पर्वतको ॥ ४३ ॥ बनाया उसके सुवर्णके शंगपर जम्बू जाम्बुनदनिर्मित अनंत और अद्भुत दर्शनवाली 
किया ॥ ४४ ॥ शिखर पर्वत ओर उत्तम शंगसे युक्त पुष्करप्ेत बनाया शुभ पांडुवर्ण मेघकी समान केडासकी ॥ ४५ ॥ तथा दिव्यधातुसे युक्त 
तस्य उक्ष्म्याधिकं भाति तपसा रविणा यथा ॥ सूक्ष्मलक्षणविज्ञेथस्तपतीव दिवाकरः ॥ ४१ ॥ सहद्ताशिखरं चेव नानातार्थमा- 
कुम्‌ ॥ चकार रत्नसंकीणे भूयोऽस्तं नाम परेतम्‌ ॥ ४२ ॥ मनोहरणुणोपेतँ मन्दरं चाचछोत्तमम्‌ ॥ उद्दामपुष्पगन्धं च पेतं 
गन्धमादनम्‌ ॥ ४२ ॥ चकार तस्य शृङ्गेषु सुवणेरससंभवम्‌ ॥ जम्बूं जाम्बूनदमयीमनन्ताद्धुतदशनाम्‌ ॥ ४४ ॥ गिरं च शिखर 
चेव तथा पुष्क्रपर्वतम्‌ ॥ शुभ्रं पाण्डुरमेघाभं केठासं च नगोत्तमम्‌ ॥ ४५ ॥ हिमवन्तं च शेठेन्द्रै दिव्यधातुविभूषितम्‌ ॥ निपे- 
शयामात्त हरिवोराहीं तनुमास्थितः ॥ ४६ ॥ नदी स्वैगुणोपेतामुत्तरस्यां दिशि प्रश्रः ॥ मधुधासं स कृतवान दिव्यामाषिशता 
कुछाम्‌ ॥ ४७॥ सर्वे चेव क्षितिधराः सपक्षाः कामरूपिणः ॥ तदा कृता भगवता विचित्राः परमेष्ठिना ॥ ४८ ॥ स कृत्वा प्रविभागं 
तु पृथिव्या लोकभावनः ॥ देवापुराणामुत्पत्तो कृतवान्बुद्धिमक्षयाम्‌ ॥ ४९ ॥ सर्वासु दिक्षु क्षतजोपमाक्षश्वकार शेलान्विविधाभि- 
धानान्‌ ॥ हिताय ठोकस्थ स लोकनाथः पुण्याश्च नद्यः सलिलोपगूठाः ॥ ५० ॥ इति श्री"खि० ह०भवि० फ्वतिशो$च्यायः॥ ३९ ॥ 
पवेतभेष्ठ हिमाळयकी रचना हरिने वाराहशरीरका आभय कर की ॥ ४५ ॥ सम्पूर्ण युणोंसे युक्त प्रभुने उत्तरदिशामें नदियें स्थापन की जिनके जल 
महामिष्ट हैं ओर सैकड़ों ऋषि जिनके किनारेपर वास करते हें ॥ ४७ ॥ सब पर्यत कामरूपधारी और पंखेंसे युक्त थे. वह परमेष्ठी विधाताने सब कुछ 
किया ॥ ४८ ॥ इस प्रकार लोकगावनने पृथ्वीका विज्ञाग कर देवता अहुरोंकी सृष्टि अक्षयडुदियुक्त की ॥ ४९ ॥ इस प्रकार सम्पूणे दिशाओंमें 
पवेतोंकी करके उन लोकनाथने पवित्र नदियें निर्माण कीं ॥ ५० ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे त्विष्यपवोगे ज्ञाषायां पेचर्तिशोःध्याय:॥ ३५॥ 
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वैशंपायन बोले, तब बह देव जगत्‌ रचना करनेके निमित्त विचार करने लगे तब विचार करते हुए उनके मुखसे पुरुष निकला॥ १ ॥ तब वह 
पुरुष देवके सामने स्थित हो बोला; हे देव | में कपा करूं उससे देवदेव हँसते हुए बोले ॥ २ ॥ तुम अपनेको विभ्ञाग करो यह कह प्रभु अन्तान हो 
गये; जिस समय वह देव अन्तघौन हो गये ॥ ३ ॥ उनके अन्तहिंत होनेसे प्रभुकी गति नहीं जानी जाती हे तब भगवानूकी कही वाणीको वह प्रभु 
विचार कर ॥ ४ ॥ वह हिरण्यगर्भ भगवान्‌ जो वेदमें विख्यात हैं यही प्रथम सबके अधिपति प्रजापति हुए हैं ॥ ५ ॥ उसी समयसे उनको यज्ञत्ताग 
वेशम्पायन उवाच ॥ जगत्सष्ठमना देवशचिन्तयामास पूर्वजः ॥ तस्य चिन्तयतो. वक्ान्निः्सतः पुरुषः किल ॥ ३ ॥ ततः स 
पुरुषो देवं किं करोमीत्युपस्थितः ॥ प्रत्युवाच रिमतं कृत्वा देवदेवो जगत्पातेः ॥ २॥ विभजात्मानमित्युक्ता गतो$न्तघांन- 
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मीश्वरः अन्ताहतस्य देवस्य सशरीरस्य भारत ॥ हे ॥ प्रञान्तर्पेव दीपस्य गतिस्तस्य न विद्यते ॥ ततस्तेनेरितां वाणां सोऽ- 
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न्येचिन्तयत प्रमुः ॥४॥ हिरण्यगर्भा भगवान्य एष च्छन्दृति श्चुतः ॥ एष प्रजापतिः पू्व॑मभवद्धुवनाधिपः॥५॥ तदाप्रभृति तस्याद्यो 
यज्ञभागो विषायते ॥ प्रजापतिरुवाच ॥ विभजा त्मानमित्युक्तस्तेनास्मि सुमहात्मना॥ ६॥ कथमात्मा विभज्यः स्यात्संशयो हमत्र मे 
महान्‌ ॥ इति चिन्तयतस्तस्य ओमित्येवोत्थितः स्वरः ॥ ७॥ स भूमावन्तरिक्षे च नाके च कृतवांस्ततः ॥ तं चेवाभ्यसतर्तर्य 
मनःसारमयः पुनः ॥८॥ ढदयाद्देवेदेवस्य वषट्कारः समुत्थितः ॥ भूम्यन्तरिक्षनाकानां भूभुः सुवरात्मिकाः॥९॥ महास्पृतिमयाः 
पुण्या महाव्याइृतयोऽभवन्‌ ॥ छदां प्रवरा देवी चतुर्विश्ञाक्षराभवत्‌ ॥ तत्पदं संस्मरन्‌ दिव्यां साविञ्रीमकरोत्मभुः ॥ १० ॥ 
विधात किया जाता है. प्रजापति बोले; जब कि उन महात्माके कहनेसे आत्माका विभाग करनेकी इच्छा की | ६ ॥ तब मुझको संदेह हुआ कि 
आत्माका विगाग किस प्रकार हो सकता है यह विचार करतेमें ॐ यह स्वर प्रगट हुआ ॥ ७ ॥ वह पृथ्वी अन्तरिक्ष ओर स्वर्गमें व्याप्त हो गया, 
उत सारमय शऋूको अभयास करते हुए ॥ ८ ॥ देवदवेके हृरयसे वषट्कार मादुभूत हुआ वह भूमि अन्तरिक्ष ओर स्वर्गपे भुवः स्वः इन तीण रुप- 


जाडा हुआ ॥ ९ ॥ वह महास्मृतिमय पुण्यरूुप महाब्याहृतियें हुई, उसीसे छंदोमे भेष्ट चोवीस अक्षरात्मक देवी प्रगट हुई, उस दिव्य पदको स्मरण 
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रुकुमका हुए प्रभुने सावित्री की ॥ १० ॥ फिर प्रभुने कण्‌ यजु साम अथर्व इन चार वेदोंको बझयुक्त कर्मसे प्रगट किया ॥ ११ ॥ फिर उन्हीके मनसे 
सनक सनातन और सनंदन ॥ 1२ ॥ सनत्कुमार विशु ओर सनातनको उन्न किया. यह छः पूर्षमहर्षिं मनसेही उत्पन किये हैं ॥ १३ ॥ बह्मा 
और कपिलपर्यन्त यह छः योगी हैं. यह योगतंत्रोमे यति विख्यात हैं. जिनकी द्विजाति स्तुति करते हैं ॥ १४ ॥ फिर मरीचि अजि पुरुस्त्प पुलह 
कतु भर अंगिरा प्रजापति मनु ॥ १५ ॥ सब भुतोंके पितर देवता असुर राक्षस ओर महर्षि इन आउोंको शंभुने निमीण किया ॥ १६ ॥ यह सह 
कक्सामाथवेयजुपश्चतुरो भगवान्मभुः ॥ चकार निखिलान्वेदान्त्ह्मयुक्तेन कमंणा ॥ ११ ॥ ततस्तस्येव मनतः सनः सनक एवं च ॥ 
I भगवान्वरद्श्च सनन्दनः ॥१२॥ सनत्कुमारश्च विमुस्तत्र जज्ञे सनातनः ॥ मानसाओेव पूपोद्या इत्येते पण्महषेयः ॥ १३॥ 
त्राणं कृपिले चेव पडेतांचेव योगिनः ॥ यतया योगतन्त्रेषु यान्स्तुवात्ति द्विजातयः ॥ १४ ॥ ततो मरीचिर्मत्र च पुउस्त्य पुलह 
कतुम्‌ ॥ भृगुमाद्गिरसं चेव मजु चेषं प्रजापतिम्‌ ॥ १५॥ पितुश्च सभ्ूतानां देवतासुररक्षताम्‌ ॥ महरपीनसृजच्छभुरष्टवेर्ताम्र 
मानसान्‌ ॥ १६ ॥ एते युगसहस्रान्ते याश्वेषामभवत््रनाः ॥ कर्पे निःशोपशुक्ते तु ततो गच्छन्ति निवृतिम्‌ ॥ 19 ॥ भूयो 
वषेतइसरान्ते उत्पत्तिस्तु विधीयते ॥ एतेषामेव देवानां प्रजाकतेषु वे तदा ॥ १८ ॥ किं तु कमोविरेपेग देवतान युमे युगे ॥ 
नामजन्मविशेपाश्च तथेव युगपयये॥ १९॥ अड्भुष्टादक्षिणादक्ष उत्पन्नो भगवाननृपिः॥ तस्येव तु पुनभोयो वामाडुष्ठादजा- 
यत ॥ २०॥ तस्य तत्राभःन्कन्या विश्रुता खेकमातरः ॥ याभिव्योतात्रयो ठोकाः प्रजाभिमंचुजाधिप ॥ २१ ॥ 
ज़युगके अन्त्म प्रजा पालन कर जब कल पूर्ण हो जाता हे तब स्वयं निवृत्तिको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १७ ॥ फिर सुह वर्षकै उपरान्त इनकी 
उतात्ति होती हे इन देवताओंकी जो प्रजाके करनेवाले हैं ॥ १८ ॥ उत्पत्ति कर्मविरोषसे युगयुगमें हुआ करती हे केवल नामजन्ममें विशेषता होती 
है ॥ १९ ॥ यही युगसमाप्तिमें होता है. उनके दक्षिण अंगुष्ठसे दक्ष और भगवानृषि उत्पन्न हुए और वाम अंसे उनकी भार्या हुई ॥ ९० 
उसकी कन्या विख्यात ओर लोककी माताय हुई, हे राजन्‌! जिनकी प्रजासे त्रिलोकी व्याप्त हो रही है ॥ २१ ॥ | 
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प्रदान की ॥ २३ ॥ अरुंधती वहु यामी लम्बा जानु मरुत्वती संकल्पा मुहूर्ता साध्या विश्वा ॥ २४ ॥ यह दश कन्या प्रजापति दक्षने मनुको दी तब 
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मति लज्जा वसु यह दक्षने धर्मके वास्ते दी ओर अत्रिकुमार चन्द्रमा ॥ २७ ॥ सहस्रांशु अंधकारनाशकको उस दक्षने अपनी कन्या भदान की ॥ २८ ॥ 
अदिति च दितिं काडामनायुं सिंहिकां मुनिम्‌ ॥ प्राधां क्रो्धा च सुराभं विनतां सुरसां तथा ॥ २२ ॥ द॒नुं कद्ग च दुहितूः प्रददो 
कड्यपाय तु ॥ प्रजां संचिन्त्य मनसा गति्ञेनान्तरात्मना ॥ २३ ॥ अरुन्धतीं वसुं यामी ठम्बां भानुं मरुत्वतीम्‌ ॥ संकल्पां च 
सुहुन्त च साध्यां विश्वां च भारत ॥ २४ ॥ मनवे ब्रह्मपुत्राय कन्या दक्षो ददो दशा ॥ ततः सवोनवद्याङ्गयः कन्याः कमल- 
ठोचनाः ॥ २५ ॥ पूर्णेचन्द्रानना दिव्या गन्धषत्यो मनोरमाः॥ कति लक्ष्मी धृतिं पुष्टि बुद्धि मेषां क्षमां तथा ॥२६॥ मति जां 
वसुं चेव दक्षो धमोय वे ददो ॥ आत्रेयस्तु ततो भ्रूतस्तस्य तोयात्मकः शशी ॥ २७ ॥ पुत्रो ग्रहाणामाषिपः सहस्रांशुस्तमिल्नद्ा ॥ 
सप्ताविशति सत्तमाः ॥ २८॥ रोहिणीप्रमुखाः कन्या दक्षः प्राचेतसो वदो ॥ एतासां पुत्रपोत्रै च प्रोच्यमानं मया 
-पृणु ॥ २९ ॥ कशयपस्य मनोश्चेव धर्मस्य शशिनस्तथा ॥ अयमा वरुणो मित्रः पूषा धाता पुरंदरः ॥ ३० ॥ त्वष्टा भगोंऽञयु 
सविता पेन्यश्चेति विश्रुताः ॥ अदित्यां जिरे देवाः कञ्यपाछोकभावनाः ॥ ३१॥ दित्याः पुत्रद्वयं जज्ञे कश्यपादिति नः श्रुतम्‌ ॥ 

हिरण्यकारीपुश्ेव हिरण्याक्ष वायंवान्‌ ॥ द्वावप्यीमतविकान्तो तपसा कशयपोफ्मो ॥ २२ ॥ 
यह रोहिणी आदि सत्ताईस कन्या उनको प्राप्त हुई, इनके पुतरपोत्रोंका विस्तार सुझसे सुनो ॥ २९ ॥ कश्यप मनु धर्ष ओर चन्द्रमाकी सन्तान मुझसे 
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| सुनो. अर्थमा वरुण मित्र पूषा धाता पुर न्दर ॥ ३० ॥ त्वष्टा भग अंशु सविता पर्जन्य यह विरूपात सूर्य कश्यपसे अदितिमें उत्पन्न हुए ॥ २१ ॥ र 


|और दितिमं कश्यपसे दो पुत्र हुए ऐसा हमने सुना हे. हिरण्यकारीपु ओर हिरण्याक्ष यह दोनों बढे बली तपते कश्यपकी समान थे ॥ ३२ ॥ 
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अदिति दिति काला अनाय सिंहिका सुनि प्राधा कोधा सुरभी वनिता सुरसा ॥ २२ ॥ दनु ओर कडु यह प्रजावृद्धिके अर्थ दक्षते कश्पपजीको | 


ह सम्पूर्ण शरीरसे उत्तम कमललोचनी॥ २५॥ पूर्णेचन्द्रमाकी समान सुखवाली दिव्यगेधसे युक्त मनोरम कीर्ति लक्ष्मी भृति पुष्टि बुद्धि भेषा क्षमा॥२६॥ 
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हिरण्यकारिपुके महाबली पांच पुत्र हुए. भहाद संहाद अनुहाद॥ ३३ ॥ हर ओर पांचवां अनुहर उनमें प्रहार पूर्वन ओर अनुदर छोटा था ॥३४॥ 
प्रहांदके महाबली तोन पुत्र हुए विरोचन जंत्र और सुजंग ॥ २५ ॥ विरोचनका पुत्र बालि ओर बालिके वाग और बागका शत्रनाती . इन्द्रदमन 
हुआ ॥ ३६ ॥ दलुके पुत्र इस वेशमें क्ख्यात बहुत हुए उसमें पहला विभायेति उनका राजा हुआ ॥ २७॥ क्रोषाके गण हुआ ओर उसके पुत्र पोत्र 
अनन्त हुए, कोधाके कोपवशा कूरकर्मा सन्तान हुई ॥ ३८ ॥ सिंहिकाके चन्द्रसूपक्ा दुःख देनेवाला राहु हुआ, वह चनमा ओर सूर्यका ग्रास करता 
हिरण्यकशिपोः पुत्राः पञ्चे सुमहाबळाः ॥ प्रहादभे संहादस्तथानुहाद एव व॥२२॥ हद्खेत तु विक्रान्तः पञ्चमोऽनुहरर्तथा ॥ 
प्रहादः पुतरेजस्तेषामबुहादस्तथा परः ॥ २४ ॥ प्रहादस्य त्रयः पुत्रा विक्रान्ताः सुमहाबलाः ॥ विरोचनश्च जम्भश्च सुजम्भश्चेति 
विश्रुताः ॥ ३५॥ बठिविरोचनखुतो बाण एको बलेः सुतः ॥ बाणस्य चेन्द्रदमनः पुत्रः परपुरेजयः ॥ ३६ ॥ दनोः पुत्रास्तु बहवो 
वेशे स्याता महासुराः ॥ विप्रचित्तिः प्रथमजस्तेषां राजा बभूव ह ॥ २७ ॥ गणः प्रजज्ञे कषायाः पुत्रपोत्रमनन्तकम्‌ ॥ रोद्राः 
कोधवशा नाम क्ूरकमोण एव च ॥ ३८ ॥ तिहिका सुषुवे राहू ग्रहचन्द्राकेभदेनम्‌ ॥ ग्रस्तारं चेर चन्द्रस्य सूर्यस्य च विनाशः 
नम्‌ ॥ ३९ ॥ कालायाः काळकल्पस्तु गणः परमदारुणः ॥ अभवद्दीतसूर्याक्षो नीलमेषसमप्रभः ॥ ४० ॥ सहत्नशीर्षा शेपश्च वासु- 
किस्तक्षकस्तथा ॥ बहूनां कद्टुपुत्राणामते प्रापान्यमागताः। ४१ ॥ घमोत्मानो वेदविदः सद्‌ प्राणिहिते रताः ॥ ठोकतन्त्रपराश्चेव 
वरदाः कामरूपिणः ॥४२॥ ताक्ष्येश्वारिष्टनेमिश्न गरुडश्च महाबडः ॥ अरुणिश्वारुगिश्वेव विनतायाः सुताः स्मृताः॥ इमाश्चापरसः 
पुण्या विविधाः पुण्यलक्षणाः ॥ ४३॥ 
है ॥ ३९ ॥ कालको काळकी समान परम दारुण गण हुआ, यह सूर्याक्ष नीलमेघकी समान महाकान्तिमान्‌ हु ॥ ४० ॥ सहश्च शिरवाले शेष 
वासुकि ओर तक्षक यह बहुतसे कद पृत्रोंमें भघानताको प्राप्त हुए ॥ ४१ ॥ धर्मात्मा वेदके जाननेवाठे सदा प्राणी हितमें निरत लोकतंत्रपारी वरदाता 
कामरुपी ॥ ४२ ॥ ताद्य अरिष्टनेमि महाबली गरुड अरुणि झारागे यह विनताके पुत्र हुए, यह पवित्र अप्सरा अनेक पुण्पहापणी हैं ॥ ४३॥ 
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यह आठ महात्रागा देवर्षियूजित प्राथाहे उसन्न हुई. निन्दारहित अगा अश्गमिया अउुगा सुभगा भाती यह खरी प्रापाहे उस ने हुई ॥४४॥ अलप्युषा 
मिश्रकेशी पुण्डरीका तिलोत्तमा सुह्या लक्षगा लेगा मनोरमा रा। ॥ ४५ ॥ अप्तिता सुत्राहु पुत्रता तुठुखी तुमिपा छुपनवा पुरता प्रमाथिनी १४६ ॥ 
काश्या शारदती यह अप्सरा सुनिकी सन्तान कहलाई, विश्वाबतु भरण्य यह, विछयात गन्दै ॥ ४७॥ मेनका सहजन्या पर्णिका पुंजि- 
कस्थठा तस्थल। ताची विश्वाची उशी ॥ ४८ ॥ अनुम्लोचा ्रग्होचा यह देश विछ्पात अप्परा हें. मनोवती वेदिकी अप्रा ॥ ४९ ॥ यह 


सुबुवेःशे महाभागा प्राधा देवर्षिणनिता ॥ अनवद्याभनूकां च अनूनामरुगप्रियाम्‌ ॥ अनुगाँ सुभगां भाषां छ्लियः प्राधा व्यजा- 
यत ॥४४॥ अउम्बुवा मिश्रकेशी पुण्डरीका तिठोत्तमा ॥ सुरूपा लक्षण क्षेत्र तथा रम्भा मने/मा ॥४२ ॥ अतिता च सुमाहुश्च 
सुवृत्ता सुमुखी तथा ॥ सुप्रिया च सुगन्पा च सुरता च प्रमाथेनी ॥ ४६ ॥ काड्या झारद्वती चेव मोनेयाप्सरतः स्मृताः ॥ 
विश्वातपुर्भरण्यश्च गन्धाश्चेव विश्वताः ॥ ४७ ॥ मेनका सहजन्या च पर्णिका पुणिकस्थट! ॥ घृतस्थढा घृताची च विश्वाची 
चोर्वशी तथा ॥ ४८ ॥ अनुम्होचेत्यभिरूयाता प्रम्डोचोति च ता दश मनोवती चापि तथा वेदिक्योऽपसरसस्तथा ॥ ४९॥ 
प्रनापतेस्ठु संकल्पात्संभूता भुवनमियाः ॥ अमृत ब्रह्मगा गावे! ुद्राश्चेति चतुष्टयम्‌ ॥ ५० ॥ सुरभ्यपत्धमित्येतत्युसणे निश्चयो 
महान्‌ ॥ एतद्रे कञ्यपापत्यं मनोवहा निबोध मे ॥ ५१ ॥ संस्षेपेगेत तत्तम ीतेयिष्यामि तेऽनघ ॥ विश्वेदेवास्तु विश्वायाः साच्या 
साध्यान्व्यजायत्‌-॥ ५२ ॥ मरुत्वत्यां मरुत्वन्तो वप्ोस्तु वतवः स्मृताः ॥ भानोस्तु भानवस्तात मुहूतांश्व मुहूतेजाः ॥ ५३ ॥ 
भुवर्नपिय अप्सरा भ्रनापातिके संकल्पे उतपन्न हुई हैं. अमत बाह्मण गो रुद्र यह चारा ॥ ५० ॥ सुरतीसे उसन हुई हैं. पह कश्याक़ा वंश हे अब 
मनुवेश सुनो ॥ ५१ ॥ हे पापरहित ! तुम्हारे आगे संक्षेतते कीर्तन करता हूँ. विशाके विशे३ेवा साध्याके साध्य ॥ ५२ ॥ महुत्वतीके मरुत दएुके 
वपु भावुके भानु मुहूर्ताक मुहूत उत्सन्न हुए ॥ ५३ ॥ 
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ठम्बा घोषं विजज्ञेऽथ नागवीथी च जामिना ॥ पृषिव्या विषमं सर्व मरुत्वत्यामजायत ॥५४॥ संकल्पायात्तु कोरव्य जज्ञे संकरप 
एव च ॥ धर्मस्य पुत्रो टक्ष्म्वास्तु कामो जज्ञे जगत्मधुः ॥ ५५ ॥ यरो हृपेश्व कामस्य रत्यां पुत्रद्वयं स्मृतम्‌ ॥ सोमस्य पुत्रो 
रोहिण्यां जज्ञे वरचा महाप्रभः ॥ ५६ ॥ उदयन्नेव भगवान्व्चस्मी येन जायते ॥ पुरूरवाश्च भगत्राबुवेशी येन युज्यते ॥ ५७ ॥ एवं 
पुत्रसहस्राणि त्रीर्णा चेव परस्परम्‌ ॥ एतावत्त जगन्सूळं यत्र लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ५८॥ प्रजापतिस्ठु भागाद्‌ गुगरः प्रेक्ष्प 
देहिनः ॥ आधिपत्येषु युक्तेषु नियोजयाति योगवित्‌ ॥ ५९ ॥ दिशो दृश क्षितिमूषयो5णेवान्नगान्दुमोषर्थीररगपारत्सुरापुराय ॥ 
प्रजापतिभुवनसृजो नभोश्ुवः क्रियामखानथ क्तवान्‌ गिर्त्च सः ॥ ६०॥ इति श्रीमहाभारते खिङेषु हर्खिशें भीप्पपरवंणि 
पट्त्रिशोऽष्यायः ॥ ३६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ जयाणामापि छोकानामादित्यानां च भारत ॥ चकार शाक्रे राजानमादित्यतमते- 
जसम्‌ ॥ १॥ स व्री कवची विष्णुरदित्यामभिजज्ञिवाच्‌ ॥ स्मृतेः सहायो द्यतिमान्यथा सोऽभ्मयुभिः स्तुतः ॥ २॥ 
नियुक्त किया हे ॥ ५९ ॥ दश दिशा पृथ्वी ऋषि समुद्र वृ औषधी सर्प नरी देवता दैत्य लोकोंके रचनेवाले प्रजापति आकाश पाताल क्रिया यज्ञ 
पर्वत यह सब भगवानूने किये हैं ॥ ६० ॥ इति भीमहाारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यगवीगे भाषायां पटूिरोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ वैशंपायन बोले; हे 
राजन्‌ ! तीनों लोक ओर सब देवताओंके आधिपत्यमे सूर्यकी समान तेजरपी इन्द्रको अधिहित किया ॥ १ ॥ वञ्जकृवच धारण किये विष्णु 
अदितिमें जन्मेँ वह कान्तिमान्‌ स्मृदिकी कड्रायताकी भाम हो छष्वर्युजनोसे स्तुतिको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ 
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[ | वे, | उत्पन्न होतेही भगवान्‌ इन्द्र कुशा धारण किये नाझणोंते धारण किये गये उसी दिनसे देवेशा नाम कोशिक हुआ ॥ ३ ॥ सहस्तात इन्द्रको देवराजत्वे Y 
षु | अभिषेक कर बरहा कमसे सब राज्य विभाग करने लगे॥४॥यज्ञ ता यह नक्षत्र ओपनी बाह्णोंका राजा चखमाको किया ॥ ५ ॥दक्षहे प्रजापतियॉका रु 
श्र 


वरुणको जलोका पितराँका सवोनिधन अग्निको जिसको काल वेश्वानर मु कहते हैं ॥ ६॥ गंध ओर सब भूत शरीरधारियोंका शब्द आकाश और बलका 
| अधिपति वायुको किया॥७॥सब भूत पिशाच मृत्यु गी उत्यात ग्रहराग व्याधी॥ ८ ॥और सम्पूर्ण बरोक अधिपति महादेवको किया. यक्ष राक्षस सुह्मक 


| जातमात्रोऽथ भगवान्स कुशेतराहमणेधृंतः ॥ तदाप्रभाति देवेशः कोशिकत्वमुपागतः ॥ हे ॥ अभिषिच्य़राधिराज्ये तु सह्नाक्ष 
0 पुरंद्रम्‌ ॥ ब्रह्मा कमेण राज्यानि ठपादेएमुपचक्रमे ॥ ४ ॥ यज्ञानां तपर्षा चेव ्रहनक्षत्रयोस्तथा॥ द्विनानाप्रोषधीनां तु सोमं 
राज्येऽभ्यषेचयत्‌ ॥ ५ ॥ दक्षं प्रजापतीनां तु अम्भसां वरुणं पतिम्‌ ॥ पितगां सैनिधनं काळे वेश्रानरं प्रमुम्‌ ॥६॥ गन्धाना चेव 
सर्वेषां भूतानां च शरीरिणाम्‌ ॥ इाब्दाकाशबडानां च वायुरीशस्तदा कृतः ॥ ७ ॥ स्वेभ्तापिशाच[नां सृत्यूनां च मर्या तथा ॥ 
उत्पातम्रहरोगाणां व्याधीनां तु तथेव च ॥ ८ ॥ त्रतानां चेव सवेषां महादेवः कृतः प्रमुः ॥ यक्षाणां राक्षसानां च गुहाकानां धनस्य 
॥ ९ ॥ रत्नानां चेव स्वेषां कृतो वैश्रवणः प्रभुः ॥ समेषां देष्ट्रिया शेषो नागानामथ वासुकिः ॥ १० ॥ सरीसृपाणां सर्वषां प्रभु 
तक्षकः कृतः ॥ सागराणा नदीनां च मेघानां वर्षणस्य च ॥ आदित्यानामवरजः पर्जन्यो5पिपातिः कृतः ॥ ११ ॥ गन्धत्रांणाम- 
पिपतिस्तथा चित्ररथः कृतः ॥ सर्वाप्सरोगणानां च कामदेवः प्रभुः कृतः ॥ १२ ॥ 


धन॥९॥ ओर सम्पूर्ण रलौका पति कुभेरकों किया. सब दंष््रावालोका अधिपति शेष, नार्मोका वातुही ॥ १० ॥ सब सरीसप रिंगनेवाठे जीवाँका पति 
तक्षक सागर नदी मेघ वर्षाका पति, आदित्योंका छोटा पर्जेन्य किया ॥ ११ ॥ गन्धर्वोंका अधिपति चित्ररथ सम्पूर्ण अप्सराओंका 
अधिपति कामदेव किया ॥ १२ ॥ 
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अभिषिक्त किया ॥१४॥ कालकेपगणोंका अधिपति काल किया. अनायुषाके पुत्रोका अधिपति वृत्रको किया ॥ १५ ॥ सिंहिकापुत्र महाअतुर राहु 
सम्पूर्ण उत्पात ओर अशुभोंका राजा किया गया ॥ १६ ॥ सम्पूर्ण कडु मुहूर्त पक्ष महीना युग तिथि पर्व ॥३७॥ कड़ा काहा मुहूर्त गति अयन योग 
गणितका राजा संवत्सरको किया॥ ३ ८॥ पक्षा ओर चक्का स्वामी महाबल भोगियाँका अधिपति गरुड॥ १ ९ ॥ जपापुष्पकी समान कान्तिमान्‌ गरुडके ताई 
चतुष्पदानां सवेषां वाइनानां च सेशः ॥ महेश्वरः्वजः श्रीमान्‌ गोवृषोऽविपतिः कृतः ॥ १ ३॥ देत्यानां च महातेजा हिरण्याक्षः प्रभुः 
कृतः॥ ह्रिण्यकशिपुश्षेत योवराज्येऽभिषेवितः ॥ १४ ॥ गणानां काळकेयानां महाकालः प्रभुः कृतः ॥ अनावुषायाः पुराणां वृत्रो र 
राजा तदा कृतः ॥१५॥ तिहिकातनयो यस्तु राढुनाम महापु: ॥ उत्पातानामनेङ्रानामञ्युभानां प्रमुः कृतः ॥ १६ ॥ ऋतूनामथ क 
सवेषां युगानां चेव भारत ॥ पक्षाणा चेव मासानां तथेत तिथिपत्ेणाम्‌ ॥ १७ ॥ कलाकाष्ठापुदतांनां गतेरयनयोस्ततः ॥ कृतः | 


सब चतुष्पद ओर वाहनोंका स्वामी मदेश्वर ध्वज श्रीमान्‌ गोवूष किया॥ १ २॥ देत्यांका अधिताति महातेजस्वी हिरण्याक्ष किया. हिरण्यकातेपुको युवराज्यरमे - 
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संवत्सरो राजा योगस्य गणितस्य च ॥ १८ ॥ पञ्ञिणां के सेवां चक्चुशं च महाबछः ॥ सुपणों भोगिनां के गरुडोऽघिपतिः 
कृतः ॥ १९ ॥ अरुणो गरुइप्राता जपापुष्पचपप्रमुः ॥ योगानां चे सां साध्यानामधिपः कृतः ॥ २० ॥ पुत्रोऽस्य विरथो ९" 
नाम कश्यपस्य प्रजापतेः ॥ राजा प्राच्यां दिशि तथा वातत्रेनाधिपः कृतः ॥२१॥ आदित्यस्य विभोः पुत्रो धमेराजो महायज्ञाः ॥ 
दृक्षिणस्यां दिशि यमो महेन्द्रेणेव सत्कृतः ॥ २२ ॥ कञ्यपस्योरपः पुत्रः साठिञान्तगतः सरा ॥ अम्बुराज इति ख्यातः प्रतीच्यां 
दिश्लि पार्थिवः ॥ २३ ॥ पुढस्त्यपुग्रो युतिमान्महेन्रप्रतिमः प्रधुः ॥ एक्रान्नः पिङ्ग ओ नाम सोम्यायां दिश पायितः॥ २४ ॥ 
अरुण सब योग ओर साध्पोंके अधिपति किये गये ॥ २० ॥ कश्यप प्रजापतिक्ला पुत्र विरथ उसको इन्द्रने पूर्ग दिशाका अधिपति किया ॥ २१ ॥ 4 
आषित्पका पुत्र महायशस्वी विधु यम दक्षिण दिशाका अधिपति इने किया ॥ २२ ॥ कश्यपका ओरस पुत्र जर्ज मा हुआ. अम्बुराज नाम 


पश्चिम दिशाका आविपति किया गया ॥ २३ ॥ पुलस्त्यका पुत्र द्युतिमाद्‌ महेख ही समान कान्तिमान्‌ एकाक्ष पिंगल नाम कुरेर उत्तर दिशाके है| 
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अधिपति किये ॥ २४ ॥ लोक उत्पन्नकर्ता स्वयम्भुने इस प्रकार राज्योंका विभाग कर दिव्पलोक पृथक्‌ पृथक्‌ देवताओंकी दिये;॥ २५ ॥ कितीको 
सूर्यकी समान किसीको अभिकी समान कितीक बिजलीकौ समान किहीको चन्द्रकी समान निर्मल किया ॥ २६ ॥ अनेक वणीवॉठ यथाकाम गमन 
करनेवाले सेकडों जन उनमे रहते हैं. यह पुण्यात्माओके लोक पाियोंको दुर्लभ हैं ॥ २७ ॥ यह ग्रह और तारागरणाके समान प्रकाशित होते हैं. यह 
पुण्यकर्म करनेत्राले महात्मा भोके लोक हें ॥ २८ ॥ जो पवित्र यज्ञ बडो दातिगाओसे समाप्त करते हैं जो अपनी ब्विपोर्मे निरत शान्त क्षान्त सीधे 
एवं विभज्य राज्यानि स्वयंभूलोकभावनः ॥ ठोकांश्व त्रिदिवे दिव्यानददृत्त एक्क पयु ॥ २५॥ कस्यच्ितसूयपं झाशान्कस्य- 
चिद्राहिसत्रिभान्‌ ॥ कस्पचितुष्ठुपिद्योतान्कस्यचिघन्द्रनमेलान्‌ ॥ २६ ॥ नानावणोन्कामगमाननेकशतशो जनान्‌ ॥ स तान्त्सुङ्क- 
तिना ढोक्ान्पापदुष्कृतिदुढेभान्‌ ॥ २७॥ येषां भासो विभान्त्यमे सोम्यार्तारागणा इ ॥ एते सुकृतिनां ढोका ये जाताः पुण्पड- 
मिंणः ॥ २८ ॥ ये यजन्ति मसेः पुण्येः समाप्तररदत्तिणेः ॥ स्वदारनिरताः क्षान्ता ऋनवः सत्यवादिनः ॥ २९॥ दीनाजुप्रहकृतारो 
ब्रह्मण्या लोभवागताः ॥ संत्यक्तरनसः सन्तो यान्ति तत्र तपोमडाः॥ ३० ॥ एवं नियुज्य तनयान्त्सप लोकपितामहः ॥ पुष्करं 
ब्रह्मतदनमारुरोह प्रजापतिः ॥ ३१ ॥ सर्वे स्वपेमुदत्तेपु पाठनेषु दिवोकतः ॥ रेमिरे स्मेषु ळोकेषु महेन्रेणाभि पाङिताः ॥ ३२॥ 
स्वयंधुवा शक्रपुरःसरा सुराः कृता यथाहि प्रतिपाउनेषु ते ॥ यशो दिवे च प्रतिपेदिरे झुम सुरे च जग्पुमेख मागमोजिनः ॥ ३२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु इरिवंशो भविष्यपत्रोणे सप्तानशो5प्यायः ॥ २७ ॥ 
सत्यवादी हैं ॥ २९ ॥ दीनौपर अनुग्रह करनेवाले ब्षण्य लोगरहित रजोणुग त्यागे हुए हैं बह तपसे निमेल होकर वहां जाते हैं ॥ ३० ॥ इस प्रकार 
लोकपितामह ब्रह्मा अपने पुत्रोको नियुक्त कर अपने पुष्कर नाम बह्स्थानमै भात हुए ॥ ३१ ॥ वे देवता बल्लाके दिये स्थान महेन्द्र पालित हो 
रमण करने लगे ॥ ३२ ॥ नाने इन्द्रको आदि ले सम्पूण देवताओंको जगतकी पालनामें तसर किया इससे उनको परम य एकी भरामि हुई ओर यत्ञ- 
भाग पानेदाले आनंदसे निज निज स्थानको गये ॥ ३३ ॥ इति श्रीमहाधारते खिले हरिवंरो आविष्यपर्नेणि भाषायां सपत्रितोऽध्पायः ॥ ३७ ॥ 


आरन आन्न ग आ 


॥ ३८ ४ 


| बोले; एक समय पृथ्बीको धारण करनेवाले वे पंत परमेश्वरकी मायासे पृथ्वीको त्यागकर उढ गये ॥ १ ॥ एक समय हिरण्याक्षते पालित र“ | 
असुरोके स्थानको प्राप्त हो वे पर्वत प्रतीची दिशामें मात हो मजकी समान हदम खान करते हुए ७ २ ॥ ओर उन पर्वतोंने असुरासे स्वर्गका ऐश्‍वर्य वर्णन 
किया यह सुनकर असुरोने स्वगेम जानेका उद्योग किया ७ ३ ॥ वे महाकर बादे कर पृथ्वीहरणर्मे रत हुए ओर उन भेकर पराक्रमवालाने सम्पुर्ण | 
आयुध ग्रहण किये ॥ ४ ॥ चक अशाने खङ्ग भुशुण्डी घनुष पास पाश शाक्ते मुसल मदा ॥ ५ ॥ ग्रहण कर कवच धारण कर सज्जीभूत हुए कोई 
वेशम्पायन उवाच ॥ कदाचित्तु सपक्षास्ते पता घरणीघराः ॥ प्रस्थिता घरणीं त्यक्ता नूनं तस्येव मापया ॥ १ ॥ तदासुराणां 
र” निळयं हिरण्याक्षेण पाठितम्‌ ॥ दि प्रतीचीमागम्य हदे$मजन्यया गजाः ॥ २ ॥ तत्रासुरेभ्यः शन्त आधिपत्यं सुराश्रयम्‌ ॥ 


तच्छूत्वायासुराः सवै चक्नुरुद्योगमुत्तमम्‌ ॥ २ ॥ करां च बुद्धिमतुठां प्रथिवहिरणे रताः ॥ आयुधानि च सवाणि 'जग्हुर्भीमवि- 
ऊमाः ॥ ९ ॥ चङ्राझनीस्तया खङ्गान्धु शुण्डी पनूंषि च ॥ प्रापतान्पाशाश्च शक्तीश्व मुतठाने गदास्तया ॥ ५ ॥ केचित्काचिनः 
सुजा मत्तनागास्तथा परे ॥ केचिदश्वरथान्युक्ता अपरेऽश्वान्महासुराः ॥ ६ ॥ केचिदृशंस्तथा सद्भान्महिषान्‌ गदेभानपि ॥ स्वबा- 
हुबलमास्थाय केचिञ्चापि पदातयः ॥ ७॥ परिवाये हिरण्याकषं तलबद्धाः कछापिनः ॥ इतश्रेतश्व निश्चेरुटेष्टाः सर्वे युयुत्सवः ॥ ८॥ 
ततो देवगणाः पश्चात्पुरद्रपुरोगमाः ॥ देत्यानां विदितो्योगाशङरुद्यागसुत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ महता चतुरङ्गेण बढेन सुसमाहिताः ॥ बद्ध- 
गोघाड्ाळप्राणास्तूणवन्तः समागंणाः॥ १० ॥ उआयुधधरा देवाः स्वेष्वनी क्ेष्ववस्थिताः ॥ ऐरवतगतं शक्रमन्वगच्छन्त पृष्ठतः॥ ११ ॥ 
हाथीपर चढे कोई छोटे रथोपर स्थित हुए कोई अश्वापर स्थित हुए ॥ ६ ॥ कोई ऊंट सब्ग महिष गदेमोंपर स्थित हुए कोई अपने बाहुबलके आभय 
५ 
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हो पेदळ स्थित हुए ॥ ७ ॥ सब कोई हिरण्याक्षको पेर युद्धकी इच्छासे शिरके जुडे घांपे हुए इधर उधर विचरने छगे ॥ ८ ॥ तब देवगण इन्द्रको 
आगे कर देत्योंकी इच्छा जान स्वयं उदोग करने लगे ॥ ९ ॥ बही भारी चतुरंग सेनाके बलसे युक्त हो गोषा अंयुठीत्राण बाँचे तूणवन्त बाण 
लिये ॥ १० ॥ उग्रायुष घारण करनेवाले देवता अपनी सेनाओंमें स्थित हुए. ऐरावतपर चढे इन््रके पीछे पीछे देवता चलने लगे ॥ ११ ॥ 


हि मामा वें, 


माता इन्द्रको आच्छादन कर दिया ॥ १३ ॥ तब अख्रबलसे बदी वेमवान्‌ आँचष्मान्‌ दारुण घोररू? बाणवर्षा होने लगी ॥ १४ ॥ 


ततस्तूयोनेनादेन भरीणां च महास्वनेः ॥ अभ्यद्रवद्धिरण्याक्षो देवराजं पुरंदरम्‌ ॥ १२ ॥ तीक्ष्णेः परझुनिश्रि क्षेगेदातोमरशक्तिभिः॥ 
मुशठेः पह़िशेसे च्छादयामास वासवम्‌ ॥ १३ ॥ ततोऽस्रबछवंगेन साचिष्मत्यः सुदारुणाः ॥ घोररूपा महावेगा निपेतुबोण- 
वृष्यः ॥9४॥शिष्टाथ देत्या बलिनः सितधारेः परश्वधेः॥ परिषेरायसेः खन्नेः क्षेपणीयेश्च मुद्ररेः॥ १५॥ गण्डश्ेलेश्य विविषे रश्मिभि- 
आद्रिसन्रिमेः ॥ घात नीमिश्च गुर्वीमिः शतप्रीभिस्तयेष च ॥१६॥ युगेयन्त्रेश्व निमुक्तेरगंठेश्व विदारणेः॥ सर्षान्देगणान्देत्याः सन्नि- 
जध्नुः सवासपान्‌ ॥ १७॥ धूम्रकेशं हारिइमश्रु नानाप्रहरणायुघम्‌ ॥ रक्तसंध्याश्रसंकाशं किरीटोत्तमघारिणम्‌ ॥ १८ ॥ नीठपीता. 
म्बरघरं शितदें्रोप्वेषारिणम्‌ ॥ आजानुबाहुं इयेक्षे वेडूयोभरणोज्ज्वळम्‌॥१९॥ समुद्यतायुधं हट्टा सर्वे देवगणास्तदा ॥ ते हिरण्या- 


सम्पूर्ण देवगणोंसे इन्दके सहित ताढन करने लगे ॥ १७ ॥ छूम्रकेश हरिश्मश्चु अनेक आयुष प्रहार करनेवाले रक्तसंध्याके अश्नकी समान उत्तम किरीट 
घारे ॥ १८ ॥ नील पीताम्वरधारी श्वेतदंद्रा ऊध्ये किये थालुपयन्त ठम्बायगान भुजा प्रकाशित वेदूर्यमणिके भूषण पृह्रे॥१९॥ आयुष उठाकर आगे 
| स्थित हुए हिरण्याक्षको सब देवता देखकर ॥ २० ॥ युगाम्तकालर्म मृत्युकी समान स्थित जानते हुए ओर इन्द्रादिक सम्पूर्ण देवता व्यथित हुए ॥२१॥ 
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क्षमसुर देत्यानामग्रतः स्थितम्‌ ॥२०॥ युगान्तसमये भीमं स्थित मृत्युमिषाग्रतः ॥ प्रविव्यथुः सुराः सर्वे तदा शक्रपुरोगमाः ॥ २१॥| 


तब तूर्यं ओर भेरीके महाशब्देंसे हिरण्याक्ष देवराज इन्द्रके ऊपर झपटा ॥ १२ ॥ तीक्षण परशे निश्चिरा गदा तोमर शाई सुसल ओर पढ्टिशोंके प्रहारसे र” गा. ती. 
| 


और भेष्ठ बडी देत्य शितवारवाले परशे लये परष छोहनिर्मिंत सब्र और क्षेपणीय खुदर ॥ १५ ॥ अनेक प्रकारके तेजयुक्त मण्डरौल पर्वतकी समान | ही | अरब 
पत्थर और मारनेवाली बढी बढी शतप्ती ॥ १६ ॥ युगाकर अख्न यत्रके दारा छोढे जानेवाले अख्न अधोत्‌ पाषाण वेषनिवाले आग्नयादि अख्रोंसे देत्य | 
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चलते पवेतकी समान हिरण्याक्षको आता देखकर देवताओऔगे उदिध्रमन हो शरासग अहण किये ॥ २२ ॥ ओर इन्द्रको आमे कर संग्राम 
स्थित हुए वह सुवर्ण कवच पहरे उज्ज्वल सेना शोभित हुई ॥ २३ ॥ जिस प्रकार नक्षत्रोंसे शरहतुकी रात्रि शोगित होती है थे परस्पर सेनामे| 
मारते हुए प्रहार करने लगे ॥ २४ ॥ बाहुयुद्धर्ने भुजा तोडने उगे. मदापातसे शप्र अंग ओर बार्णोसे व्यथित हृदय हो गये ॥ २५ ॥ कोई पृथकू 
| हो गिर पढे कोई एक दूसरेको मारने लगे कोई रथाँको तोडने लगे कोई रथोंसे चर्ण हो गये ॥ २६ ॥ कोई ऐसी रोकर्मे भात हुए कि उनका रथ चला- 
हद्दायान्तं दिरण्याक्षं महाद्रिमिव ज द्मम्‌ ॥ देवाः संविग्रमनतः प्रेहीतशरासनाः॥ २२॥ सहक्तासं पुरस्कृत्य तस्थुः संग्राममूघोनि ॥ 
सा च देत्यचमू रेजे दिरण्यकवचोज्ज्व डा ॥ २३ ॥ प्रवृद्धनक्षत्रगणा शारदा द्योरिवामछा ॥ ते$न्योन्यमापे संपेतुः पातयन्तः परस्प 
रम्‌ ॥ २४ ॥ बझञ्जुबाहुभिबाहुन्द्वन्द्रमन्ये युयुत्सवः ॥ मदानैपातेभग्राङ्गा बागे व्यथितोरसः ॥ २५ ॥ पिनिपेतः पृथक्केचि 
त्तयान्येषपि विजभिरे ॥ बभञ्जिरे रयान्कोयित्केचित्संमादिता रथेः॥ २९ ॥ संबाधमन्ये संप्राप्ता न न शेकुश्वलित रयात्‌ ॥ दानवेन्द्रबर्ल 
तत्र देवानां च महद्वङम्‌ ॥ २७ ॥ अन्यान्यबाणवर्षेण युद्धदुर्दिनमाबभौ ॥ हिरण्याक्षस्तु बखवान्‌ कुद्धः स दितिनन्दनः ॥ २८ ॥ 
व्यवद्धैत महातेजाः समुद्र इव पर्वागे ॥ तस्य कुद्धस्य सहसा मुखानरिश्वेरुरचिपः ॥ २९ ॥ सस्ननाउेबेहुविधेधनुमिः परिषेरापि ॥ 
सवेमाकाशमापत्रे पवेतेरुत्थितेरिव ॥ ३० ॥ बहानेः शस््रनिस्रिजेश्छिन्रभिन्ञाशेरारसः ॥ न झेकुश्वलितुं देवा हिरण्याक्षादिता 
यापे ॥ ३१॥ सर्वे वित्रासिता देवा हिरण्याक्षेण संयुगे ॥ न झेकुयेत्रवन्तो$पि यत्नं कतुं विचेततः ॥ २२ ॥ 
यमान न हो सका उस समय दानवेन्द्र ओर देवताओंकी बढी सेनाके ॥ २७ ॥ परस्पर बाण वर्षानेसे वह दिन युद्धेके कारण दुर्दिन हो गया. बलवान्‌ 
हिरण्याक्ष बढा कोध कर॥ २८॥ महातेजस्वी पर्वके समुद्रकी समान बढने लगा, क्रोध करनेपर उसके सुखते अभिकी चिनमारी निकलने लगी ॥२९॥ 
अनेक प्रकारके शखजाल घनुष परिधोसि उठे हुए पर्वतोंकी समान सब आकाश भर मया॥ ३०॥ बहुतसे शखअख्ोसे हय शिर छिन्नभिन्न हो गये हिरण्या 
" क्षसे आर्दित हो देवता चलनेको समर्थे न हुए ॥३१॥ हिरण्याक्षने युद्ध सब देवता क्षमा दिये वे यल करकेशी बिचेतन हो कुछ न कर सके ॥ ३२ ॥ 
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तिन र” उसने अखसे इन्त्रको युद्धर्म स्तंभित कर दिया, ऐरावतपर स्थित हुआ इन्द्र चलनेको समर्थ न हुआ ॥ ३३ ॥ वह दानव इस प्रकार सब देवताओंको 
पराजित कर देवेशको स्तेतित कर सब जगत्‌ अपने वशीभूत मानने लगा ॥३४॥ वोह मेघकी समान मंशीर शब्द करता मत्तमातंमकी समान शरीर धारे 
८० ३ || मिहाकान्तिमान घनुष कंपित करता हुआ देववाओको दीखने लगा ॥ ३५ ॥ इति भीमहाजारते खिलेड़ हरिवंगे भविध्यपर्षणि भाषायां अर्टनशो$ 
घ्यायः॥ ३८॥वेशंपायन बोले; इन्दके निष्प्रयत्न ओर देवताओंके धर्षिंत होनेपर चक्रमदाधारी नारायणने हिरण्याक्षके मारनेका विचार किया ॥ १ ॥ 


तेन हः सहस्राक्षः स्तम्भितो५ख्रेण धीमता ॥ ऐरावतगतः संख्ये नाशकञ्चाठितुं भयात्‌ ॥ ३ २॥ सर्वाश्च देवानखिलान्त्स पराजित्य 
दानवः ॥ स्तम्भयित्वा च देवेशमात्मस्थं मन्यते जगत्‌ ॥ २४ ॥ सतोयमेघप्रतिमोग्रानेःस्वनं प्रभिन्नमातङ्गविलासबिग्रहम्‌ ॥ घनु 
विधुन्वन्तमुदारवचेतं तदा सुरेन्द्रं दृशः सुराः स्थिताः ॥ २०५ ॥ डात श्रीम० खि० ३० भ० वा० अष्टत्रिशोऽष्यायः ॥ २८ ॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ निष्ण्यत्ने सुरपतो धर्षितेषु सुरेषु च ॥ हिरण्याक्षवधे बुद चक्रे चक्रगदाधरः ॥ १ ॥ वाराइः पर्वतो नाम य 
पूव समुदाहृतः ॥ त एप भूत्वा भगवानाजगा मासुरान्तकुत ॥ २ ॥ ततअन्द्रप्रताकाहमगहाच्छङ्कमुत्तमम्‌ ॥ तहत्रार च तञ्चक्नै 
चक्रपर्वतत त्रिमम्‌ ॥ २ ॥ महादेवो महाबुद्धिमे हायोगी महेश्वरः ॥ पठयते यो5मरेः स्ेगुह्येनोमाभिरव्ययः ॥ ४ ॥ सद्सञ्चात्मनि 
ष्ठः सद्वियेः सेव्यते सदा ॥ इज्यते यः पुराणेश्व तिदोके छोकभावनः ॥ ५ ॥ यो वेकुण्ठः सुरेन्द्राणामनन्तो भोगिनामापे ॥ 
विष्णुयों योगाविदुषां यो यज्ञो यज्ञकमेणाम्‌ ॥ ६ ॥ 
जो वाराह नामका पेत प्रथम कहाहे वही रूप घारण कर भगवान्‌ अपुरनाशक आये ॥२॥ तब चंद्रकी समान कान्तिमान्‌ शेत शंख और चक्र पर्षतकी 
समान सहस्रधांरवाले सुदशेनचक्रको धारण किये ॥ ३ ॥ महादेवी महाबुद्धि महायोगी महेश्वर जिसको देवता दिव्य नामसे स्तुति करते हैं ॥ ४ ॥ सत्‌ 
है | असदप भेष्ठ आत्मा जिनकी सत्पुरुष सदा सेवा करते हैं. जो शुराणोमें स्तुतिको प्राप्त होताहे सब लोकांका एकज्ञावनहे॥ ५ ॥ सुरेन्द्रोमे वेकुंठरूप भोमियोंमें ॥ 
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के | अनन्तरूप योनियोमे विष्ण यज्ञकर्मीमै यज्ञस्वरूप दे ॥ ६ ॥ जिसके प्रसादसे यज्ञ कर देवता रवर्ममे स्थित हुए हैं और महरियोंदारा शा हुई पृतकी | 
$ | आइति पान करते हैं. अग्नि आझण सुख आदिमे आहुति देनेसे तीन भकारकी आहुति कही हे ॥ ७ ॥ जो देवता देत्यॉकी परा गति सुरोक 
% | प्रम गति हे जो पवित्रोका पवित्र स्वयंभु अव्यय विश्च है ॥८॥ जिसके चकते दानव युगयुगने पीसे जाते हैं. जिनके पराक्रमको देख कुल अकुलताकों 
| प्राप्त हो जाते हैं वे आये ॥ ९ ॥ तब उन्होंने देत्यांको भय देनेवाला पुरातन उत्तम शंख मुखपर घरकर बजाया. जिससे देत्योंका जीवन नष्ट होता 
मखे यस्य प्रसादेन मुवनस्था दिवोकसः ॥ आज्यं मंदर्षिभिदृत्तम”्चुवान्ति तिधा हुतम्‌ ॥ ७ ॥ यो गतिदुवदेत्यानां यः सुराणां परा 
गातिः ॥ यः पवित्रं पवित्राणां स्वयंभूरव्ययो विभः ॥ ८ ॥ यस्य चक्रप्रविशाने दानवानां युगे युगे ॥ कुलान्याकुलतां यान्ति यानि 
र 


हृष्णाने वीय॑तः ॥ ९ ॥ ततो देत्यद्रवकरं पोराणं शेखसुत्तमम्‌ ॥ घमन्वक्रेण बलवानाक्षिपदेत्यनीवितम्‌ ॥ १० ॥ श्रुत्वा झाङ्क- 


कोऽयमित्यत्रवीद्रोषान्नारायणमुदेक्षत॥ १२॥ वाराहरूपिणं देव संस्थितं पुरुषोत्तमम्‌॥झंसचक्रोय्यतकरं देपानामारिनाशनम्‌ ॥१२॥ 
रराज झंखचक्राभ्यां ताभ्यामसुरसूदनः ॥ सूयोचन्द्रमसोमंध्ये यथा नीलपयोघरः ॥ १४ ॥ ततोऽसुरगणाः सर्व हिंर- 
ण्याक्षपुरोगमाः ॥ उद्यतायुधनिख्चिशा दत्ता देवसुपाद्रवच ॥ १५ ॥ पीड्यमानो5तिबलिभिदेत्येः सवोयुघोद्यतेः ,॥ न चचाल हार 
युद्धेकम्पमान इवाचलः ॥ १६ ॥ 
हे ॥ १० ॥ असुरोके भय देनेवाले शंखका घोर शब्द सुनकर क्षुभित हो दानव दशौ दिशाको अवलोकन करने लमे ॥ ११ ॥ तब महाअतुर हिर 
ण्याक्ष लाल नेत्र कर यह कोन है ऐसा कह कोषसे नारायणको देखने लगा ॥ १२ ॥ उन पुरुषोचमको वाराहरुपमें देख कि वे देववाओंके दुःखना 
शक हाथमें शंत लिये हैं ॥ १३ ॥ वह शत्रुसूदन शंखचक्रसे शोभित होते थे. जेसे सूर्यचन्द्रमाके बीचमें नीलमेघ हो ॥ १४ ॥ तब सब असुर 
हिरण्याक्षको आगे कर आयुध उठाये हम हो देवके ऊ पर झपटे ॥ १५ ॥ वह बली देत्यांके सम्पूर्ण आयु्घासे पीडित होकरशी अचलकी समान 
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धोरमसुराणां भयावहम्‌ ॥ क्षुमिता दानवाः सर्वे दिशो देश व्यळोकयन्‌ ॥ ११ ॥ ततः संरक्तनयनो हिरण्याक्षो महासुरः ॥ - 
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नारापण युद्दमै चलायमान न हुए ॥ १६ ॥ तब दागवने प्रज्यालेत शक्तिको प्रभुके हदयमें महातेज ओर बलयुक्त निपातन किया ॥ १७ ॥ उस 
शक्तिके प्नावसे अद्यात्ती विस्मित हो गये उस महाशक्तिको निकट आई देख महाबली ॥ १८ ॥ प्रभुने हुकारसेही झिडककर पृथ्वीमें गिरा दिया. 
उस शक्तिके नष्ट होनेपर अश्याने धन्य पन्य कहा ॥ १९ ॥ जो सबके प्रभु हैं उन वराहको उसने ताडित किया तब भगवानूने सूर्यकी समान चक 
ग्रहण किया ॥ २० ॥ ओर उत्तमकमों दानवेन्द्रके शि रपर मारा तब उसका शिर कट पृथ्वीमें गिरा. जैसे वजपे हत हुआ सुवणमय भेरुशंय गिरता 
ततः प्रज्वढिता शक्ति वाराहमोशते दानवः ॥ हिरण्याक्षो महातेजाः पातयामास वीयेवाच्‌ ॥ १७॥ तस्या शक्त्या प्रभावेण ब्रह्म 
क विस्मयमागतः ॥ स मीपमागतां रट्टा महाझक्ति महाबटः ॥ १८ ॥ हुंकारेणेव निभंत्स्ये पातपामास भ्वूतठे ॥ तस्यां प्रतिहतायां 
र तु ब्रह्मा साध्विति चात्रवीत्‌ ॥१९॥ यः प्रभुः सर्पभ्रूताना वराइस्तेन ताडितः ॥ ततो भगवता चक्रमाविष्यादित्यसबन्निभम्‌ ॥२०॥ 
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पातितं दानवेन्द्रस्य शिरस्युत्तकमणा॥ ततः स्थितस्येव झिरस्तस्य भ्रमो पपात ह ॥ हिरण्मयं वजहतं मेरुशङ्गमिवोत्तमम्‌ ॥२१॥ 
हिरण्याक्षे इते देत्ये शेषा ये तत्र दानवाः ॥ सबै तस्थ भयत्रस्ता जम्भुराशु दिशो दश ॥ २२ ॥ स सर्वेठोकाप्रतिचक्रचको 
| महाहवेष्वप्रतिमोग्रचक्रः ॥, बभो वराहो यापे चक्रपाणिः कालो युगान्तेष्विव दण्डपाणेः॥ २३ ॥ झे श्रीमहाभारते लिठेषु इरिवंशे 
। भविष्यपवेणि एकोनचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ३९॥ वेशम्पायन उवाच॥ विद्राव्य तु रणे सोनसुरानपुरुषोत्तमः ॥ सुमोच तत्र 
| बढास्तान्पुरदरमुखान्त्सुराच्‌ ॥ ¡१ ॥ ततः प्रकृतिमापन्नाः संव देवगणास्तथा ॥ पुरद्र पुरस्कृत्य नारायणसुपस्थिताः ॥ २॥ 
हो ॥ २१ ॥ हिरण्यास देत्यके मरणेपर शेष रहे दानव उनके शयते दशा दिशाम भाग गये ॥ २२॥ जिस प्रकार कालका सब लोकोंमें अमतिहत 
! आज्ञाचक्र चलता हे. इस प्रकार महायुद्धमें उपमारहित चक घारण किये भगषान्‌ वाराहजी शोभित हुए. जेसे दण्डपाणि काल शोमित होता है ॥२३॥ 
(इति भीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि ज्ञाषायां एकोनचत्वारिंशोऽच्यायः ॥ ३९ ॥ वैशंपायन बोले; इस प्रकार पुरुषोत्तम युदम सब असुः 
रोको भगाकर इन््रावि देवताओंको बंधनसे छुढाते हुए ॥ १ ॥ तब सम्पूर्ण देवता अपनी मरूतिको प्राप्त हुए इन्द्रको आगे कर नारायणके सन्धुख 
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स्थित हुए ॥ २ ॥ देवता बोले, हे भगवन्‌ ! आपके मसाई ओर आपके बाहुवलते हम कालके सुले निकड जीवित हुए हैं ॥ ३े हे गन ! 
आपकी आज्ञासे हम देवता क्या करें. हे सनातन | आपके चरणकी सेवा करनेकी इच्छा करते हूँ ॥४॥ वेशंपायन बोले; कपलडछोचन उनके यह वचन 
सुन शत्रुहन्ता देवता ओखर प्रसन्न हो वचन कहने लगे ॥ ५ ॥ श्रीभगवान बोले; तुम जिसके निमिच मैंने जिप्त लाकको कल्पना को हे उसको यनधूवेक 
पालन कर वेदाज्ञा मानते रहो ॥ ६ ॥ ओर यज्ञमागको प्राप्त हो आने रेक्पंको भोगो ओर मेरी निर्देश को हुई आक्ञाही पालन करो ॥ ७ ध 


देवा उचुः ॥ त्वत्प्रतादेन भगवन्‌ तव बाहुक्ठेन च ॥ जीवामोऽद्य महाबाहो निष्कान्ताश्रान्वकाननात ॥ हे ॥ त्वच्छासनाद्े । 
भगवन्‌ कि कुवेन्त्यदितेः सुताः ॥ इच्छामः पादख्जुश्र्षा तव कुं सनातन ॥ ४ ॥ वेश्चम्पायन उवाच ॥ तच्छत्वा वचनं तेषां | 
पुण्डरीकनिभेक्षणः ॥ उवाच वचनं देवान्मुदा युक्तो हतद्विपः॥५॥ श्रीभगतानुवाच ॥ यो यस्य भवतो लोको मये विहितः पुरा ॥ 

पाल्यतां स तु यत्नेन वियोगश्च कचित्‌ कचित्‌ ॥ ६॥ ऐश्वर्य प्रतिपन्नाः स्थ कजुभागपुरस्कृतम्‌ ॥ मथेव पूर्व निर्दिष्टो निषोगः 
प्रतिपाल्यताम्‌ ॥ ७॥ झक चोवाच भगवान्वचनं दुन्दुभिस्वनः ॥ इदं यथावत्कतेव्यं सत्सु चासत्सु च त्वया ॥ ८॥ गच्छन्तु 

तपसा स्वर्ग युनयः झंतितत्रताः ॥ तव लोक सुरश्रेष्ठ सेकामदुषं सदा ॥ यायजूक्ाश्च ये केचिद्राह्मणाः सत्रिया विज्ञः ॥ तेषां 

कामदुधा ठोकाः स्गेमादिमनोहराः॥ यज्ञेरिट् यायजू ङ्गाः फडे ते प्रापुक्तु च ॥९॥ भाषः सद्धमेझीळानामभावः पापकर्मणाम्‌ ॥ 

सन्तः स्वगेजितः सन्तु सवाश्रभनिवासिनः ॥ १० ॥ 


फिर भगवान्‌ मेघवत्‌ गंशीरस्वरसे इन्द्रसे बोले; हे इन्द्र ! तुम यथायोग्य कर्तम्पकर्मको करो ॥ ८ ॥ ब्रत करनेवाले सुनि तपसे स्वर्गको पात हो. हे 
सुरभेड ! तुमको सब कामना देनेवाले लोक प्राप्त होंगे जो कोई बाझण क्षत्रिय वेश्य यक्ष करनेवाले हैं उनके निमित्त स्वनीदि काममा देनेवाले मनोहर 
लोक हैं यज्ञको प्रात होकर फल प्राप्त होंगे ॥ ९ ॥ जहां धर्मशीडोंका ज्ञाव ओर पापियोंका अतताव हे वे सर्व आधमके निवासी सन्त स्वगेको प्राप श्र 
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होते हैं ॥ १० ॥.सत्यश्र युद्धशुर दानशुर जो मनुष्य हैं तथा जो किसीकी निन्दा नहीं करते वह मनुष्य स्वर्मको प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥ जो ४ 
पुरुष अश्रद्धावाले कामी अर्थम तत्पर ओर शठ हैं अबद्ण्य तथा नास्तिक हैं वे मलुष्प नरकको प्राप्त हों ॥ १२ ॥ हे देवेश | यह तुम हमारे 4 
| कहे वचन मानो. तब मेरे स्थित होते हुए कोई शत्रु तुमको बाधा नहीं दे सकेंगे ॥ ५३ ॥ ऐसा कह शंख वकथारी नारायण अन्तधीन हो मपे 
ओर सम्पूर्ण देवताओंको बढा विस्मय हुआ ॥ १४ ॥ देवता इस अद्धव वाराहचरित्रको देख वाराहको नमस्कार कर स्वर्गको गये ॥ १५ ॥ तब 
सत्यशूरा रणे जूर दानशुराश ये नराः ॥ ते नराः स्वगमश्नन्ठु सदा ये चानसूयवः ॥ ११॥ अत्रदघानाः पुरुषाः कामिनोध्येपराः 
झठाः॥ अन्रह्मण्या नास्तिकाश्च नरकं यान्तु मानवाः ॥ १२ ॥ एतावत्कियतां वाक्यं मयोक्ते त्रिदशेश्वराः ॥ ततो माये स्थिते ४ 
सवान्बाधिष्यन्ते न चारयः ॥ १२ ॥ इत्युक्त्वान्तहितो देवः शाइचक्रादापरः॥ देवतानां च सेवामभवद्विस्मयो महान्‌ ॥ १४ ॥ 
एतदत्यद्धत हट्टा वाराहचरितं सुराः ॥ नमस्द्कत्वा वराहाय नाकपृष्ठमितो गताः ॥ 9५९ ॥ ततः स्वान्याधिपत्यानि प्रातिपन्नानि 
देवतेः ॥ सर्वेळोकाधिपत्ये च प्रतिष्ठां वासो गतः ॥ १६ ॥ विमुक्ता दानवगणेः प्रकृति घरणी गता ॥ स्थेयेहेतोरण्यास्तु ज्ञाता 
चागस्कृतान्‌ गिरीन ॥ १७ ॥ स्वेषु स्थानेषु संस्थाप्य पेतानां पुरंदरः ॥ चिच्छेर भगत्ान्पक्षान्यञ्रेग शतफ्मंणा ॥ १८ ॥ सर्वे- 
षामेव पक्षा वे छिन्नाः शक्रेण धीमता ॥ एकः सपक्षो मेनाकः सुरेस्तत्समयः कृतः ॥ १९॥ एष नारायणस्यायं प्रादुभावो 
महात्मनः ॥ वाराह इति विप्रेन्द्रेः पुराणे परिकीतितः ॥ २० ॥ ड 
देवता अपने २ अधिकारको प्राप्त हुए ओर इन्द्र सब लोकके अधिततित्वक्ो प्राप्त हुए ॥ १६ ॥ ओर दानवगणोंसे सुक्त हो पृथ्वी अपने -स्वभावको 
प्राप्त हुई. पृथ्वीके स्थिति करनेके निमित्त उन अपराध करनेवाले पर्वतोंको ॥ १७ ॥ इन्द्रने उन उन स्थानोंमें स्थित कर दिया ओर उत्त अपरावसे || 
तीक्ष्ण धारावाले वसे उनके पंख छेदन कर डाले ॥ १८ ॥ इस भकार बुद्धिमान इन्द्रने सबके पंख छेदन कर डाले. एक पखाला मेनाक रहा र 
छै 


NNN 


जिसके रक्षणार्थ देवताओंकी प्रतिज्ञा थी ॥ १९ ॥ यह महात्मा नारायणका प्रादुर्ाव हे. विभेदने पुराणोंमें इसको वाराहचरित्र कहा हे ॥ २० ॥ 
~ i) 1 ने णा wd 
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यह व्यासजीको अभिमत अनेक श्रुतियोंसे सम्मत हे. यह अशुचि कतव्च ओर नृशंसे न कहना ॥ २१ ॥ छुद्र नीच हरुद्ेषकारी अशिष्य और 
रुतब्गको न देना ॥ २२ ॥ आयु यश पृथ्वी जयकी कामनावाले पुरुषाको यह देवताओंकी जय श्रवण करनी चाहिये ॥ २३ ॥ यह पुराण वेदसे 
सम्बद्ध कल्याणरूप स्वस्तिदायक है सब जीवॉका शोषक ओर तत्काल विजयका देनेवाला हे ॥ २४ ॥ हे कोरूप | यह तत्तसे समस्त तुमको 
कहा है. हे नृपत्ेष्ठ | इस प्रकार वाराहप्रादुर्भावकी कथा हे ॥ २५ ॥ जो पवित्र यक्षांते देवता पिवरोंका यजन करते हैं जो आत्माका आत्मासे 
कृष्णद्रेपायनमतं नानाश्रुतिसमाईतम्‌ ॥ नाझ्जुचेने कृतप्नाय न नृशंसाय कीत्तयेत ॥२१॥ न क्षुद्राय न नीचाय न गुरुद्वेषकारिणे ॥ 
नाशिष्याय तथा राजन्न कृतमाय चेव हि ॥ २२॥ आयुष्कामेयशःकामेमेहीकामेश्च मानवेः ॥ जयेषिभिश्व श्रोतव्यो देवानामेष वे 
जयः ॥ २३ ॥ पुराणवेदसंबद्धः शिवः स्वस्त्ययनो महान्‌ ॥ पातनः सर्वेततत्तानां तत्कालविजयप्रदः ॥ २४ ॥ एष कोरव्य 
तस्वेन कथितस्त्वनुपूर्वशाः ॥ वाराहस्य नृपश्रेष्ट प्रादुभांवो महात्मनः ॥ २५ ॥ ये यजन्ति मसेः पुण्येद्वताने पितनपि ॥ 
आत्मानमात्मना नित्यं विष्णुमेव यजन्ति ते ॥ २६ ॥ ठोकायनाय त्रिदेशायनाय ब्रह्मायनायात्मभवायनाय ॥ नारायणायात्म- 
हितायनाय महावराहाय नमस्कुरुष्व ॥ २७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्य पत्रेणि वाराहप्रादुर्भावे चत्वारिशत्तमोऽ- 
घ्यायः ॥ ४० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ वाराह एष कितो नारसिंहमतः -ृणु ॥ यज भ्रूत्वा मगेन्द्रेण हिरण्यकशिपुहेतः ॥ १ ॥ 
पुरा कृतयुगे राजन्हिरण्यकाशीपुः प्रभुः ॥ देत्यानामादिपुरुषश्चकार सुमहत्तपः ॥ २॥ 
यजन करते हैं वे नित्य विष्णुका यजन करते हैं ॥ २६ ॥ लोकके स्थान देवताओंके स्थान अश्न ओर आत्मके स्थान नारायण आत्माक हितकारी 
महावराहजीको प्रणाम करो ॥ २७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिले हरिवंश भ्विष्यपर्थाण भाषायां वारांहपादुत्तावे चत्वार्रिशचमोऽष्पायः ॥ ४० ॥ 
वेशंपायन बोले; यह वाराहचरित्र कहा अब नृसिंहचोरत्र सुनो. जिसमें मृमेन्त्ररूपसे भगवानूने हिरण्यकाशेको मारा ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! सत्पयुगमें बली र” 
हिरण्यकशिपु देत्पोंके आदिपुरुषने बडा तर किया ॥ २ ॥ | 
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तुझ भक्तके इस तपसे में प्रसन्न हू. तुम्हारा जो यथेष्ट हो सो वर मांगो ॥ १० ॥ तज दानवोत्तम हिरिण्यकारीपु प्रसन्न हुआ ओर हाथ जोडकर वचन 
कहने लगा ॥ ११ ॥ हिरण्यकश्यप बोला; देव अधुर गंध यक्ष राक्षस मनुष्य पिशाच इनसे किसी प्रकार मेरी मृत्यु न हो ॥ १२ ॥ 


ग्यारह सहस्र पांच सो वर्षतक मोन हो वह जलम स्थिति करता हुआ॥ ३॥शम दम ओर बल्लचर्यसे तप ओर नियवसे बद्भानी उत्तर प्रसन्न हो गये॥४ ॥ र | 
तब स्वयंभु भगवान्‌ स्वयं उस स्थानमै हेसयुक्त प्रकाशमान विमानपर चढकर आये ॥ ५ ॥ आदित्य वसु साध्य रुदर मरु क्थिरेवा यक्ष राक्षस किन्नर पं 
उनके साथ थे ॥ ६ ॥ दिशा विदिशा नदी सागर नक्षत्र सुहुत आकाश चारी महाग्रह ॥ ७ ॥ देवर्षि अद्यर्षिं सिद्ध सप्तर्षि पुण्यात्मा राजर्षी गन्वर्व अप्स ॥। 
राओके साथ ॥ ८ ॥ चराचरके गुरु देववाओंते युक्त श्रीमान्‌ अल्ज्ञानियोमिं भेष्ठ बद्याजी यह वचन उससे बोले ॥ ९ ॥ ब्रह्मानी बोले, हे सुब्रत 
दृश वषसहस्राणि शतानि दश पञ्च च ॥ जठवासी समभवत्स्थानमोनत्रतस्थितः ॥ २ ॥ ततः शमदमाभ्या च त्रह्मचयेण चेव हि ॥ 
ब्रह्मा प्रीतो५भवत्तस्य तपसा नियमेन च ॥ ४॥ ततः स्वथेभूभेगवान्त्सयमागम्य तत्र इ ॥ विमानेनाकेवर्णेन हंसयुक्तेन + 
भास्वता ॥ ५ ॥ आदित्येवसुभिः साष्येर्मसद्भिदवतेः सह ॥ रुदरेविश्वपदायेश्च यक्तराक्षताकित्ररेः ॥ ६॥ दिम्भिश्चाथ विदिग्मिश्व 
नदीभिः सागरेस्तया ॥ नक्षत्रेअ सुहतेश्च ख चरेश्च महाग्रहेः ॥ ७ ॥ दे्रेह्मपिभिः सादे सिद्देः सर्तवभिर्तथा ॥ राजापोभेः पुण्यङ्क- | 
गंन्धवरप्सरोगणेः ॥ ८ ॥ चराचरणुरुः श्रीमाखृतो देवगणेः सह ॥ ज्मा ब्रह्मविदां श्रष्ठो देत्यं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ९ ब्रह्मोवाच|॥ | 
प्रीतोऽस्मि तत्र भक्तस्य तपतानेन सुब्रत ॥ वरं वरय भद्रे ते यथेष्ठं काममामुहि ॥ १० ॥ ततो हिरण्यञ्चश्षिपुः प्रीतात्मा दानवो ८4 
त्तमः ॥ कृताजालपुटः श्रामासचन चेइमत्रशीत्‌ ॥११॥ हिरण्यकशिपुरवाच ॥ न देवाधुरगन्धप। न्‌ यक्षोरगराक्षपा ॥ न मानुषा ( 
पिशाचाश्च निहन्युर्मा कथंचन ॥ १२ ॥ ऋषयो नेव मां कुद्धाः सवेोकपितामह ॥ झपेयु स्तप्ता युक्ता वर एष वृतो मया॥१२॥ || 
शस्रेण न चास्रेण गिरिणा पादपेन च ॥ न झुष्केण न चाटण स्यान्न चान्येन म वषः ॥ १४॥ । | 
॥ 
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युक्त कषियोंका शापत्री मुझको न लगे यही वर मेरे लिये चाहिये ॥ 1३ ॥ शस्र अख्तर गिरि वृक्ष शुष्क गीली किसी वरतुसे मेरा कद न हो ॥ १४ ६ 


र 


स्वर्ग पाताळ आकाश पथ्वीके अफ्यंतर रातदिनम मेरा वथ न हो ॥ १५ ॥ जो एकही हाथडे प्रहारसे त्य बड वाइन सहित नष्ट करनेको समर्थ हो 
उससे मेरी मत्यु हो ॥ १६ ॥ में सोम सूर्य वायु अभि जल अन्वारेस नक्षत्र दशों दिशा कोष काम वरुग इन्द्र ओर यमके समान हो जाऊं ॥ १७ ॥ 
धनाध्यक्ष कुबेर यक्ष किंपुरुषांका अधिअति हो जाऊं और युदके समय दिव्य अश्व मूतिमान्‌ होकर मेरे निकट उपस्थित हों हे बलद्लाजी ! यह कर सुझके 
दीजिये ॥ १८ ॥ बद्याजी बोले; हे तात | यह दिव्य वर येंने तुमको दिये तुम अच्छी पकार सब कामना ओको पात होमे, इसम सन्देह नहीं दे ॥ १९॥ 


न स्वगेऽप्यथ पाताठे नाकाशे नावनिस्थळे ॥ न चाभ्यन्तररात्पद्वोने चाप्यन्येन मे वघः ॥ १५ ॥ पाणिप्रहरेणेङ्ेन सभृत्यबठा - 
हनम्‌ ॥ यो मां नाशयिठुं झाक्तः स मे मृत्युभेविष्याते॥ १६ ॥ भवेयमहमेवाकंः सोमो वायुहुताझनः ॥ साठिठं चान्तरित्त च 
नक्षत्राणि दिशो दश ॥ महं कोषश्च कामश्च वरुणो वासो यमः ॥ १9 ॥ घनदृश्च धनाध्यक्षों यक्षकिंपुरुषाधिपः ॥ मूतैमन्ति च 
दिव्यानि मात्राणि महाहँवे ॥ उपतिष्ठन्तु देवेश सर्वेळोकपितामह ॥ १८॥ पितामह उत्राच ॥ एते दिव्या वरास्तात मया दत्तास्त- 
वाद्भुताः ॥ सवान्कामानटपभावात्राप्स्यति त्वे न संशयः ॥ १९ ॥ वेञ्ञम्पायन उद्याच ॥ एवपुक्ला स भगवान जगामाकाझमेवे 
च ॥ वेराजयं ब्रह्मवदनं ब्रह्मार्षिगणसेवितम्‌ ॥ २० ॥ ततो देवाश्च नागाश्च गर्पत्ों मुनिभिः सह ॥ वरप्रदानं श्रुलेव पितामह - 
मुपस्थिताः ॥२१॥ देवा ऊचुः ॥ वरणानेन भगवन्वायेष्याते प नोऽघुरः ॥ तत्मतीदस्व भगःन्वषोऽप्यस्य ।तचिन्त्यताम्‌ ॥२२॥ 
वेशम्पायन उपाच ॥ भगवान्सवेशतानाआादईकर्ता स्मयेयधुः ॥ स्रष्टा च इव्पक्ऽ्यानामJ्यक्त डार वः ॥ २३ ॥ 


वेशंपायन बोले; यह कह बझाजी उस विराट्रुप बह्मसदन अपने स्थानको चले गये जो बझ्चवियोसे सेवित दे ॥ २० ॥ तब देवता ओर नाग मन्दरे 
तथा सुनियाके साथ इस बरका वृत्तान्त तुन बल्लाजी के पास आये ॥ २१ ॥ देवता बोले; हे भगवन्‌ ! कह अपुर हम सबको वरके कारण वथ करेगा 
इस कारण हे भमवन्‌ | सन्न हो आप इसके वषका उपाय विचारो ॥ २२ ॥ वैशंपायन बोले, भगान्‌ सर्वभूनोंके आदिकता स्वय पथु हैं, वह हृव्प 
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[ | 
हव, क | कबयोके स्रष्टा अव्यक्त प्रकृति वर्प हैं ॥ २३ ॥ वह प्रजापति सब लोकके हितकारी वचन सुनकर उन देवताआको मनोहर वचनांते आश्वासन 

& 228 करने लगे ॥ २४ ॥ हे देवताओ ! वह तःके फडको अवश्य प्रात होमा. तपके अन्तमे श्षमषान्‌ विष्ण उसका दघ करने ॥ २५ ॥ सब देवता कमल- 
~ hn) वेशंपा ~ 0०). 

4 नाभ अद्याजीका वचन सुन प्रसन्न हो अपने दिव्य स्थानांको गये ॥ २६ ॥ वेशंपायन बोले; वह देत्य वरको प्राप्त हो सब प्रजाको बाधा देने 


र 
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लगा वह हिरण्यकारीपु देत्य वरदानसे मोहित हो गया ॥ २७ ॥ सब मुनि ओर शंसितववाठे बाह्यगाँकै आश्रम तथा सत्यवमरत 
क | सपेलोकहित॑ वाक्य थुत्या देवः प्रजापातिः॥ आशवातयामास सुरान्त्स शतेतचनाम्बु।मेः ॥२४। अयं तिदझास्तेन पराप्तं तपः 

| फॅट्स ॥ तपसोऽन्ते स स भगवालवघ विष्णु: करिष्पति ॥ २५ ॥ एतच्छूला सुरः सर्वे वाक्यं पङ्कगजन्मनः ॥ स्तानि स्थाना 

%| दिव्यानि प्रातिजग्पुमुदान्विताः ॥ २९ ॥ वेशम्पायन उद्याच ॥ लब्पमाते वेर तस्मिन्त्सर्वीः सो5बाघत प्रजाः ॥ हिरण्पक्चाशिपुदैत्यो 

`) वरदानने दापितः ॥ २७॥ आश्रमेषु मुनीन्सर्वान्‌ ब्राझणान्तसंशितत्रतान्‌ ॥ सत्यघर्मरतान्दान्तान्धषयामात्त वोथवान्‌ ॥ २८ ॥ 
0 देवांत्रिधुवनस्थांश्व पराजित्य महासुरः ॥ त्रेलोक्यं वशमानीय स्वे वतात दानवः ॥ २९ ॥ यदा वरमदोन्मत्तश्रोदितः काळपमेणा 

क | यलियानकरादेत्यान्देवतानप्ययात्ियान्‌ ॥ ३० ॥ तदादित्याश्च साध्यास. विश्वे च वसवस्तथा ॥ रुद्रा देवगणा यक्षा देवद्विजमह- 
घेयः ॥ २१ ॥ शरण्ये शरणं विष्णुपुपतस्थुमहाबठम्‌ ॥ देवं देवमयं यक्ष जह्मदेवे सनातनम्‌ ॥ २२ ॥ भूतं भव्यं भविष्यं च 
क्र 

१ 
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| मजाठोकनमस्कृतम्‌ ॥ देवां उचुः ॥ नारायण महाभाग देव त्वां शरण गताः ॥ २३ ॥ 
|दान्त चतुरको घर्षित करने लगा ॥ २८ ॥ इस प्रकार वह असुर ब्रिलोकोके देवताओंको जीत . त्रिलोकीको वशम कर स्वमेमे रहने ||कँ|| है <४ & 
| उगा ॥ २९ ॥ महाबली जब विष्णुकी वरदानसे मदोन्मत्त हो कालघर्मसे प्रेरित हुआ तब देत्योंको यक्षत्तागज्ञोमी ओर देवताओंको 
| यज्ञ्ञामरहित करता हुआ ॥ ३० ॥ तष आदित्य साध्य विश्वदेवा वपु रू देवगण यक्ष देव दविज महर्षि ॥ २१ ॥ शरणामतबत्सल 


शरणमें उपस्थित हुए भो देवदेव यज्ञमप अझ्देव सनातन हें ॥ ३२ ॥ भूत भव्य भविभ्यरुप प्रजा लोकसे नमस्कृत हे उनके निकट जाय देवता बोले 


eee ला 
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| हे भारायण महात्ताग देव | हम आपकी शरण हैं ॥ ३३ ॥ तुपही हमारे परमघाता रुरु ओर बह्मारिकॉके देव हो ॥ ३४ ॥ तुमही कमललोचन शत्रु- 
| 


विष्ण बोले; हे देवताओ ! भय त्यागो में तुमको आशय देता हूं ॥ ३६ ॥ हे देवताओ | तुम बहुत शीघ्र अपने स्थानको प्राप्त होंगे, में उस ब९दापित 


र 

Y 

त्वं हि नः परमो का त हि नः परमो गुरुः॥ त्वं हि नः परमो देवो बरहमदीन सुरोत्तम ॥ ३४ ॥ तं पद्मामठप्नान्ष शतुपक्षम- 
$| यावह॥ क्षयाय दितितेशस्याज्पाप भव नः प्रभो ॥ ३५ ॥ रायः्व जहि देतयेनर हिरण्यकसिुं प्रभो ॥ विष्णुरुवाच ॥ भयं 
र | त्यभष्वममरा अभयं वो दृदाम्पदभ्‌ ॥ २६ ॥ तथेव तरिदिवं देवा: प्रतिपत्स्यथ मा चिरम्‌ ॥ एष तं सगणं देत्यं वरदानेन दापै-. 
र 

क्रि 
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तम्‌ ॥ ३७ ॥ अवष्यममरेन्द्राण दानवेन्द्रं निहन्म्यहम्‌ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमुवत्या स भगवान्िसृज्य जिदिवोकसः ॥ ३८ ॥ 
वधं संकल्पयित्वा तु हिरण्यकशिपाः प्रभुः ॥ २९ ॥ सो$चिरणेव काठेन हिमवत्पाश्चमागतः ॥ किंतु रूपं समास्थाय निहन्म्येन 

| महासुरम्‌ ॥ ४० ॥ यत्तिद्विकरमाझु स्याद्वघाय तिबुधाद्वैषः ॥ अवुत्पन्नं ततश्चक्रे सोऽत्यन्तं रूपमास्थितः ॥ ४१ ॥ नारतिं- 

| इमनापृष्य देत्यदानवरक्षसाम्‌ ॥ सहायं तु महाबाहुजंग्राहोंकारमेव च ॥ ४२॥ अयाकारतहायोऽसो भगवानिष्णुरूपयः ॥ 

| हिरण्यकरिपोः स्थानं जगाम प्रभुरीश्वरः॥ ४३ ॥ 

| शिपुके वघका संकल्प कर ॥ ३९ ॥ थोडेही समयमे हिमालयके सगीप आये और विचार किया केसे रुपको धारण कर इस देत्यको माहं ॥ ४० ॥ 


जो उसके बघे शीघ्र सिद्धिका देनेवाला हो तब वह अपूर्वरुपको धारण करते हुए ॥ ४१ ॥ जो देवदानवोंसे अधृष्य नारमिंह भामे विख्यात है और 
सहायके निमित्त महाबाहुने सात्मा ओक रको लिया ॥ ४२ ॥ प्रभु अविनाशी विष्ण आकारकी सहाय ठे हिरण्यकाशपुके स्थानको गये ॥ ४ ३॥ 


आको भय देते हो हे प्रभु ! आप देत्योके नाशक ओर इमारे मंगलकर्ता हो ॥ ३५ ॥ हे मशो ! देत्येन्द्र हिरण्पकरिपुको मारकर हमारी रक्षा करो 


| देत्पको गणसहित ॥ ३७ ॥ जो देवता भों पे अवध्य हे वष कर डाठंगा. वैशंपायन बोले) यह कह भगवानूने देवताओंकी बिदा कर॥ ३८ ॥ हिरण्यक- | 


£] 08 


। 


सूर्यकी समान तेज चन्द्रमाकी समान कान्ति आध। मनुष्य और आधा सिंहका शरीर कर॥ ४ ४ ॥ नारसिहशरीर हाथसे हाथ स्पर्श किये बडी रिव्य मनाहर 
शरितारवाठी ॥ ४५ ॥ सब कामसे युक्त हिरण्यकशिपुकी सभाको देखते हुए जो सो योजनके विस्तार ओर एक सो पचास पोजन योही थी ॥४६॥ 
आकाशमें फिरनेषाली यथेष्ट ममन करनेवाली पांच योजन ऊंची जरा शोक हमसे रहित कंपरहित मनोहर शुत ॥ ४७ ॥ सुंदर आसनवाली मनोहर 
तेजसे प्रकाशमान अन्तरजलसे युक्त विश्वकर्माकी यनाई दिष्य रलमप वृक्ष पुष्पफर्लोंसे युक्त ॥ ४८ ॥ नील पीत सित श्याम सित लाल अवतान 


( झालर ) युल्म ( एच्छे ) शतघाराकी मंजरीसे युक्त ॥ ४९ ॥ श्वेवभेघकी समाग जल्म पेरती हुईसी दाखिती हे. कह भे आसनवती तेजसे भज्वलित 
दीखती थी ॥ ५० ॥ वह प्रधायती भकाशमान दिव्य गेसे मनोरम सुखरुप दुःखरहित न शीत न गरमीसे युक्त ॥ ५१ ॥ उसमें रहनेवाले क्षुपा पिपाता 
ग्लानिको प्राप्त नहीं होते हें. वह अनेक प्रकारके चित्र विचित्र कान्तिमान्‌ रुपोंसे भाम थी ॥ ५२ ॥ उसमे दिव्य मणिमय रतंत्त लगे थे, सब प्रकारसे| 
स्वच्छ थी फहींसे टूरी फूटी न थी. चन्द्रसूयेके तेणको आतिकरमण करनेवाली स्वयं कान्तिमान्‌ अग्रिसे अधिक तेजयुक्त ॥ ५३ ॥ 
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तेजसा भास्कराकारः कान्त्या चन्द्र इवापरः ॥ नरस्य कृत्वाद्वतनु सिंहस्याद्वतनुं विसुः ॥ ४४ ॥ नारतिदेन वपुषा पाणिं संस्पृर्य 
पाणिना ॥ ततोऽप्यत विस्तीर्णा दिव्यां रम्यां मनोरमाम्‌ ॥ ४५ ॥ सवंकामयुतां शुभा हिरण्यकशिपोः सभाम्‌ ॥ विस्तीर्णा 
योजनशत झतमध्याद्वसुच्छिताम्‌ ॥ ४६ ॥ विहायसी कामगमां पचयोजनसुच्छित्रम्‌ ॥ नराशोकङ्कमत्यक्तां निष्प्रकम्पां शितां 
झुभाम्‌ ॥ ९७ ॥ ज्ञुभासनवती रम्यां ज्वठन्तीमिव तेजसा ॥ अन्तःसळिलसंयुक्तां विदितां विश्वकर्मणा ॥ दिव्परत्नमयेवृत्े 
फलपुष्पप्रदेयुंताम्‌ ॥ ४८॥ नीळपीतासितङ्यामेः सितेलॉहितकेरापि ॥ अवतानेस्तथा गुल्मेमंजरीशतघारिमिः ॥ ४९ ॥ ` 
सिताश्रचनसंकाशा एवन्तीवाप्सु ह्यते ॥ घन्या्नवती रम्या ज्वलन्ती इव तेजसा ॥ ५० ॥ प्रभावती भास्वरा च दिव्यगन्धमनों 
रमा ॥ नासुखा न च दुःखा सा न झीता न च घर्मदा ॥«१॥ न क्षुत्पिपासे न ग्लानें प्राप्य ता प्रामुवन्ति हि ॥ नानारूपेविरचिता 
विचित्रेरतिभास्परेः ॥ ५२ ॥ स्तम्भेमंणिम येदिव्येः शाश्वती चाक्षता च सा ॥ भतिचन्द्रं च सूर्य च पावकं च स्वयंप्रभा ॥ ५२ ॥ 
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ओर स्वगमे स्थित हुई सूर्यकी भर्त्सना करती हुई प्रकाशित है. सम्पूर्ण काम जो दिव्य ओर जो मानुष है ॥ ५४ ॥ पे बढे बढे रससे युक्त ओर नप | | 
भक्ष्य भोज्य पवित्र गन्धवाछी माला ओर नित्य पुष्पफूलबाले वृक्ष हैं॥ ५५ ॥ उष्ण ओर शीतल जल शीत और इष्ण पदार्थ हैं पुष्पित अग्रभागवाले। ७. 
महाशाखायुक्त माल अंकुर धारण किये ॥ ५६ ॥ ठता और वितानो युक्त गदी ओर सरोबरेमिंते बढी मनोहरता प्रमुने देली ॥ ५७ ॥ भनेक || कॅ 
प्रकारके दुम और मृगेन्द्र देखे गये. गंध ठे पुष्प भोर रसवाले फड ॥ ५८ ॥ शीतल जलवाले जहां तहां सरोवर ओर उत सत्तार्में प्रशुने अनेक | 


| दीप्यते नाकपष्ठस्था भत्सेयन्तीव भास्करम्‌ ॥ सर्वे च कामाः प्रचुरा ये दिव्या ये च मानुषाः ॥५४॥ रसवन्तः प्रभूताश भषयभोग्ये || 
| तथाक्षयम्‌ ॥ पुण्यगन्धाः शस्त्र नित्यपुष्पफडद्रुमाः ॥ ५५ ॥ उष्णे झीताने तोयानि शीते चोष्णानि सन्ति वे ॥ पुष्प | 


ताग्रान्महाझाखान्प्रवाढाडूरपारिण: ॥ ५६ ॥ ठत्तावितानसंध्म्नान्त्सरित्सु च सरःसु च ॥ मनोहरांश विविधान्‌ इदृशं स तदा (|. 
प्रभु: ॥ ५७॥ ठुमान्बहुविधांस्तत्र तृगेन्द्रों दहहों द्रुतम्‌ ॥ गन्थषन्ति च पुष्पाणि रसपान्ति फठानि च ॥ ५८॥ तानि शीतानि | | 
तोयानि तत्र तत्र सरांसि च ॥ अपइयत्सर्वतीथोनि ७ शो विभुः ॥ ५९ ॥ नठिनेः पुण्दरीकेश शतपत्नेः सुगन्धिभिः ॥ 

रक्तेः कुवलयेनीलि: कुसुदेः संयुतानि च ॥ ६० ॥ सकान्तेपात्तिराध्श राभहंसेः सुरप्रियेः ॥ कादम्वेशकषाकेथ सारसेः कुरो- 

रपि॥ ६१ ॥ बिमलस्फटिकाभाने पाण्डुराष्ट्दळाने च॥ कलइसोपनीताने सारिकाभिरुतानि च ॥ ६२॥ 


तीर्थ देखे ॥ ५९ ॥ नडिन पुण्डरीक शतपत्र सुगंषिषाे पदार्थ रक्त कुवठप भील वणक कुवलय कुसुदोंसे संयुक्त ॥ ६० ॥ कान्तिमान्‌ हेस देषभिय | 
राजहंस कादम्ब चक्रवाक सारस कुरर ॥ ६१ ॥ विमल स्फटिक मणिकी समान पाण्डुवर्णके अष्टदल कमल मनोहर शब्द करनेवाले तोते भोर सारका| 
हंसादिके शब्दोसे म्याप ॥ ६२ ॥ 


| ८६ ॥ 


गंधवाली सुन्दर पुष्पमंजरीधारिणी वृश्षोंके अग्रशागमें अनेक प्रकारकी पुष्प घारण करनेवाली छता ॥ ६३ ॥ केतक अशोक सरल पुमान तिलक 
अर्जुन आम नीप नागपुष्प कदम्ब बकुल धव ॥ ६४ ॥ प्रियंठ पाटली वृक्ष शाल्मकी हरिइक शाल ताल मियाल मनोहर संपक ॥ ६५ ॥ तथा 
औरही एुषपोंबाले वृक्ष उस सपार्मे शोभित थे. बिदुमके उत्रिम वृक्ष दादाप्रिक समान कान्तिवाले॥ ६६॥रकषबाछे सुन्दर शालते बहुत तालकी बराबर 


गन्धषत्यः शुभास्तत्र पुष्पमञ्जरिधारिणीः॥ हष्टवान्पादपाग्रेषु नानापुष्पथरा ठताः॥६३॥ केतकाझोकसरलाः पुत्रागतिङकाजुँनाः ॥ 
सूता नीपा नागपुष्पाः कद्म्बबकुळा घवाः ॥ ६४ ॥ प्रियङुपाटटवृक्षाः शाल्मल्यः सहादिकाः ॥ झालास्ताढाः मियाठाअ 
चम्पकाअच मनोरमाः ॥ ६५ ॥ तथा चान्ये व्यराजन्त सभाया पुष्पिता दुमाः ॥ वेहुमाश् दुमानीका दावामिञ्वितप्रभाः ॥६६॥ 
स्कन्घबन्तः सुशाखाश्न बहुताटसमुन्छ्र्याः ॥ अन्ननाशाङ्गवर्णाभा भान्ति वंजुळका दुमाः॥६७॥ वरणा वत्सनाभाथ पनसाश्चन्दनेः 
सह ॥ नीठाः सुमने पीताम्ठाश्वत्यतिन्दुकाः ॥ ६८॥ प्राचीनामलका ठोभा मछिका भद्रारवः ॥ आम्रातकार्तया 
जम्बूलकुचाः झेळवाळुकाः ॥६९॥ सर्थाजुनाः कनदुरवाः पतङ्गाः कुटजास्तया ॥ रक्ताः कुरवका थेव नीपाआमरुभिः सह ॥७०॥ 
कृदम्बाश्चेव भव्याश दाडिमीबीजपूरकाः ॥ काठीयका दुकटाश्च दिङ्गवस्तेठपार्णिकाः ॥ ७१ ॥ खर्जूरा नाठिकृराश्च पूगाक्षा 
हरीतकी ॥ मधूकाः सप्तपणोश्च बिल्वाः पारावतास्तथा ॥ ७२॥ 


ऊंचे भंजग ओर अशोककी समान वर्णवाठे वंजुल वृक्ष शोभित होते हैं ॥ ६७ ॥परण वत्सना पनस चंदन नील सुमन पीत इपढी अशतय तिंदुक॥ ६८॥ 
प्राचीन आमक लोग्न महिक्का भरदार आम्रातक जम्बू लकुच रोलवाछ ॥ ६९ ॥ सर्ज अजुन कंदुवर पतंग कुटज रक्तकुरवक नीप अगर ॥ ७०॥ 
| कदम्ब भव्य दाढिम बी जप्रक कालीयक दुकूल हिं तेलपर्णिक ॥ ७३ ॥ खजर नारिकेळ सुपारीके बृश हरे मधू क सतपण बेल पारावत ॥ ७२ ॥ 


| 


अनेक प्रकारके पुष्प फलोते युक्त विराजित होते ये ॥ ७४ ॥ चकोर शतपत्र मतवाली कोकिलाओंते युक्त सारिका फूडे फ़ळे महावृक्ष शुक रहे 

हैं ॥ ७५ ॥ रक्त पीत लाल वर्णके पक्षी पेढोपर बेठे हैं ओर प्रसन्न मन हो परस्पर एक दूसरेको देख रहे हैं ॥ ७६ ॥ इति भीमहाभारते खिलेषु 

हरिवंश भविष्पपर्वाणि भाषायां एकचरवारंशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ वेशंपायन बाटे, उस सीमं वह देत्येन्द्र दिरण्यकश्यप चार सो हाथके छम्बे चौढे 
पनसाश्च तमालाश नानागुल्मटतावृताः ॥ टताश्च विविधाकाराः पत्रपुष्पफटोपगाः ॥ ७३ ॥ एते चान्ये च बहवस्तत्र काननजा 
द्रुमाः ॥ नानापुष्पफलोपेता व्यराजन्त समन्ततः ॥ ७४ ॥ चकोराः शतपत्राश्न मत्तकोक्रिठसारिकाः ॥ पुष्पितानफठिताग्रांश् 
संपतन्ति महादुमान्‌ ॥ ७५ ॥ र्क्तपीतार्णास्तत्र पादपाग्रगता द्विजाः ॥ परस्परमवेक्षन्त प्रष्टा जीवजीवकाः ॥ ७६॥ ` 
इति महाभारते खिलेषु इरिवेशे भविष्यपवेणि एकचत्वारंकाऽष्यायः ॥ 8१ ॥ वेशम्पायन उपाच ॥ तस्यां सभायाँ देत्येन्द्र 
दिरण्यकशिपुः प्रभुः ॥, आसीन भासने दिव्ये नरमात्रे प्रमाणतः ॥ १ ॥ दिवाकरनिभे रम्ये दिव्यास्तरणसंभृते ॥ रराज सुविरं 
राजन्‌ ज्वठत्काश्वनकुण्डठः ॥ २॥ तस्य देत्यपतमन्दै विरजस्कं समन्ततः॥ दिव्यगन्धरहर्तत्र मारुतः सुमुखो ववो ॥ हे ॥ | 
तत्र देवाः सग"्थवा गणेरप्सरसां बृताः ॥ दिव्यताठेन दिव्याने जगुगीतानि गायनाः ॥ ४ ॥ विश्वाची सइजन्या च प्रम्ठोचेत्य- 


। पा त कल त लट तमाल भनेक युत्मडताओसे युक्त ओर अनेक प्रकारकी छता पत्र पुष्प फलवाली ॥ ७३ ॥ इससे आदि लेकर ओरती बहुतसे वनके वृक्ष र 
| 


भिविक्षता ॥ दिव्या च सोरभेया च समोची पुजिकस्थढा ॥ ५ ॥ मिश्रकेशी च रम्भा च चित्रतेना शुविस्मिता ॥ चारुनेता 
घृताची च मेनका चोर्वशी तथा ॥ ६ ॥ 
सिंहासनर्म स्थित था ॥ १ ॥ सूयकी समान कान्तिमान्‌ दिव्य बिछोने उसपर बिछ रहे थे. उसपर प्रकाशमान फानेम कुंड पहरे ॥ २ ॥ उस| 
७0७00 मंदरमंद रजरहित दिव्य गंथवाली पवन सन्सुख बहने लगी ॥ ३ ॥ वहां देवता गंबवे अप्यराओंके गणोंते युक्त दिव्य तालखरसे अनेक | 
प्रकारके गीत गाने लगे ॥ ४ ॥ विश्वाची सहजनी भम्लोचा दिव्या सोरशेया समीची पुंनिकस्थला ॥५॥ मिश्रकेशी रंभा चित्रसेना शुचिस्मिता कै । 
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[ | विचित्र बज्न भूषण धारण किये सहस छियोखे पारिवूत ज्वाठितकुंडल स्थित हुए ॥ ८ ॥ वहां बेठे हुए महाबाहु परख हिरण्पकश्पपको बढे 
बढ़े बली दानव उपासना करते थे ॥ ९ ॥ वाढि पेरोचन नरक पृथ्वीजय माद विमचित्ति महाबली गित्र १० ॥ अहता कषईता सुभगा तुमति खर 
घटोदर महापार्श्वे कथन पिठर ॥ ११ ॥ विश्वरूप रुप विरूप महाद्युति रावण पाली भेषवास महारष॥ १२॥ कटा विकटात संहार इण्ट्रतापन देत्पदा- 


एताः सहस्रहाआन्या नृत्यगीतविशारदाः ॥ उपतिष्ठन्ति राजानं हिरण्यकशिपुं तदा ॥७॥ हिरण्यकाशषिपुस्तत्र विचित्राभरणाम्बरः॥ 
ख्रीसह्लेः परिवृतर्तस्थो ञ्वठि तकुण्डछः ॥८॥ तत्रासीनं महाबाहुं हिरण्यकशिपुं प्रध्ुम्‌ ॥ उपासन्ति दितिः पुत्राः सर्व ठग्पवराः 
पुरा ॥ ९॥ बाठिवैरोचनस्तत्र नरकः पृथिवीजयः ॥ प्रहादो - विप्रचित्तिश्च गषिष्ठश्व महासुरः॥ १० ॥ अहन्ता कोपहंता च सुमनाः 
सुमतिः खरः ॥ घटोद्रो महापाश्वः क्रथनः पिठरस्तया ॥ ११ ॥ विश्वरूपश्च रूपश्च विरूपश्च महाद्युतिः ॥ दशाग्रीवश्च पाली च 
मेघवाता महारवः ॥ १२॥ कृटाभो' विकटाभश्व संहादशन्द्रतापनः ॥ देत्यदानवसंपाश सर्वे ज्वलितकुण्ढलाः ॥ १३ ॥ स्रमिणो 
| वाग्मिनः सवे सर्वे सुचरितत्रताः ॥ सवे छब्धषराः शूराः सर्व विगतमृत्यवः ॥ १४ ॥ एते चान्ये च बढ्यो हिरण्यकहिएु प्रभुम्‌ ॥ 
उपासन्ते महात्मानं सर्वे दिव्य पीरच्छदाः. ॥ १५ ॥ विमानेविंविपिरम्येओजमानेरिवाचिभिः ॥ स्रम्विणो भूवणघरा यान्ति चायान्ति 


हेया ॥ १६ ॥ विचित्रा भरणोपेता विचित्रवसनार्तथा॥ विचित्रहाश्नकवचा विचित्रध्वजवाहनाः '॥ १७ ॥ 


नवोंके समूह सम्पूर्ण ज्वलित ऊुंडल पहरे ॥ १३॥ सब मालाधारी बढे बोलनेवाले सबही सचरित्र सबही वर पाये ओर सबही मृत्युके यसे 
'रहित ॥ १४ ॥ इनके सिवाय औरभी बहुतसे प्रभु हिरण्यकस्पप महात्माको दिव्य वच्च पहरे उपासना करते थे॥ १०॥ अनेक विमान कान्तिमान्‌ विराम-| 
मान थे. वे माळा भूषणषारी आते और जाते थे ॥ १६ ॥ विचित्र आत्रण शोर विचित्र वस पहरे विचित्र श्न कवच ओर विचित्र द्वन ओर 


ब थारनेत्रा घताची मेनका उपेशी॥६॥ इससे आदि ठे ओरती सहस्रो अप्सरा नृत्पगीतर्मे चतुर राजा हिरण्यकश्पपके समीप स्थित होती हैं॥ ७॥ ओर वहा 


बाहनवाले ॥ १७ ॥ मेहेन्त्रघतुषकी समान विचित्र अंगद धारण किये भूषित अंग दानव देत्य नित्य ह्रिण्यकशपपकी उपासना करते थे ॥ १८ ॥ उस ५५ 
दिव्य सत्तांम पर्वतकी समान अपुर सुवणेके मुकुट पश सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ ॥ १९ ॥ ,ुवर्णेमणियॉकी बनी विचित्र वेदिकामें जहां सहा रत्न | | 
जटित थे. हाथीदाम्तके झरोखे छग हुए उस सभाको मृगेन्त्रने देखा ॥ २० ॥ 18 सोनेके बिमल हारसे भूषित अंग सूवैकी किरणोंकी समान प्रकाशित 
सहस्रां असुरासे निषेवित मृगराजने सप्ताम हिरण्पकश्पपको देखा ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाधारते खिलेषु 'हरिवरो शाकिष्यपवोणे भाषायां नारसिंहे दिचत्वा- 
महेनद्रचापसंका शोविचित्रेरङ्गदेेरेः ॥ भ्रूषिताङ्गा वितेः पुत्रास्तमुपासान्ति नित्यशः ॥ १८ ॥ तस्यां सभायां दिव्यायामसुराः पर्वेतो- $ 
पमाः ॥ हिरण्यमुकुटाः सर्वं दिवाकरसमप्रभाः ॥ १५ ॥ कनकमणिविचित्रवेदिकायायुपारितिरत्रसह्तवीयिकायाम्‌ ॥ स ददश 
मृगाधिपः सभायां सुरुचिरदन्तगवाक्षसंवृतायाम्‌ ॥ २० ॥ कनकविमछदारश्ूषिताङ्गं दितितनयं स पूगाविपो ददझे ॥ द्विसकर- क 
करपभं ऽ्वन्तमसुरसहञ्नगणेनिषेव्यमाणम्‌ ॥ २१ ॥ शति आमहाभारते सिलेषु हरिवंश भविष्यप्वैणि नारसिंहे द्विचत्वार्रिशोऽ- 
॥ 
र 
१ 
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घ्यायः ॥ ४२ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततो हृष्ठा महाबाहुं कालचक्रामैवागतम्‌ ॥ नारसिहृवपुच्छन्नं भस्मच्छन्नमिवानलम ॥ १ ॥ 

विकुञ्चितसटं तस्य नारसिंहस्य भारत ॥ रूपोदार्य बभो तत्र सहल्नशाशिसान्रिभन ॥ २॥ अहो रूपमिदं चित्रं शंखकुन्देन्दुस- 

ब्रिभम्‌ ॥ कळे सवे हिरण्यकाशिपु्च सः ॥ ३ ॥ एवं हि ब्रुवतां तेषां निईंग्थानां महात्मनाम्‌ ॥ नारसिंहेन चक्षुभ्यो 

। चोदिताः णा ॥ ४ ॥ हिरिण्यकृक्षिपोः पुत्रः प्रहादो नाम वीर्षवान्‌ ॥ दिव्पेन चक्षुषा सिंहमफ्पद्देवमागतम्‌ ॥ ५ ॥ 

|रिशो5ब्यायः ॥ ४२ ॥ वैशंपायन बोले; तब उन कालचक्रकी समान आते हुए महाभुजाबाले राखसे दके अधिकी समान तृसिंहशरीरपारीको 

| देखा ॥ १ ॥ हे राजन्‌ ! उनकी केसरके बाल टेढे थे ओर सहस्र चन्जमाकी समान उनके रुपकी उदारता थी ॥ २ ॥ आगे यह कुन्द ओर इन्दुकी 
समान बढ़ा बिचित्ररुप हे ऐसे वे सब दानव हिरण्यकश्यपसे कहने लगे ॥ ३ ॥ इस प्रकार कहते हुए उन महातमाओको काठषमेसे भेरित कर नूति- 

इजी अपनी दृहिसे भस्म करने लगे ॥ ४ ॥ हिरण्पकशषपका वीपेवान्‌ भर्धाद पुत्र दिव्य दृष्टिसे देखकर नृसिंदजीको देव मानता हुआ ॥ ५ ॥ 


| 


६०८ ॥ 
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उनका सुवर्णपर्ंतके समान अपूर्व शरीर देख सब दानव ओर हिरण्य कश्पपती विस्मित हो गया ॥ ६ ॥ महाद बोले, हे राजरान महाबाहो ! हे देत्येंपे र्ष 

प्रथम | इस प्रकारका नारसिंह शरीर न हमने देखा न सुना॥७॥क्या यह दिव्यरुप अव्यक्ते प्रमट हे हमारे मते यह बात आती है कि पह घोर देत्यॉक || है 

नाशक हे ॥ ८ ॥ देवता इनके शरीरमै स्थित हें सागर नदी हिमालय पारियात्र तथा और जो दूसरे पर्वत हैं ॥ ९ ॥ मक्षत्रोके सहित चन्द्रमा आदित्य 

अश्विनीकुमार कुबेर वरुण यम शचीपति इन्द्र ॥ १० ॥ मस्त देव गन्धर्य तपोधन मुनि नाग यक्ष पिधाच भीमपराकमी राकस ॥ ११ ॥ 

तं हटा रुक्मरोठाभमपूर्वा तनुमास्थितम्‌ ॥ विस्मिता दानवाः सर्वे हिरण्यकशिपुश्च सः ॥ ६॥ प्रहद उवाच ॥ महाराज महावाहो 

देत्यानामादिसंभत ॥ न श्रुतं नेव हं च नारसिंहमिदं वपुः ॥ ७ ॥ अव्यक्तप्रभवं दिव्य क्रिमि रुपमद्धतम्‌ ॥ देत्यान्तकरणं 

घोरं शंसतीव मनांसि नः ॥ ८ ॥ अस्य देताः शरीरर 1 : सागराः सरितस्तथा ॥ दिमत्रान्पारिया गञ्च ये चान्ये कुङपत्रेताः ॥ ९ ॥ क 
॥ 
र 
॥ 
र 
क्र 
८ 


चन्द्रमाः सह नक्षत्रेपादित्याश्वाशिनो तया ॥ घनदो वरुणश्रेव यमः झाक्रः शचीपतिः ॥ १० ॥ महतो देवगन्थवी मुनयश्च तपो- 
चनाः ॥नागा यक्षाः पिशाचाश्च राक्षता भीमविक्रमाः ॥ ११ ॥ ब्रह्मदेवः पश्नुपतिठडाटस्था विभान्ति वे ॥ स्थावराणि च भूतानि 
जङ्गमानि तथेव च ॥ १२ ॥ भग्रां्च पहितो$स्माभिः सैदैत्यगणेजतः ॥ विमानझतपंक्रीणों तथाभ्यन्तरणा सभा ॥ १३ ॥ सर्व 
निभुवनं राजन्‌ छोऋषमंश्र शाश्वतः ॥ हझयते नारतिदे5स्मिन्ययेन्दो विमडं जगत्‌ ॥ १४ ॥ प्रजापतिश्वात्र मनुमेहात्मा ग्रहाश्च 
योगाश्व मही नभश्च ॥ उत्पातकाठश घातिः स्मृतिश्च रजश्च सत्तं च तपो दमश्च ॥ १५॥ सनत्कुमारश्च महानुभावो विश्वे च 
देवाप्परसञ्च सवोः ॥ कोषश्च कामश्च तथेव इषां दृपेश्ष मोहः पितरश्च सर्वे ॥ १६ ॥ 
बह्मदेव पशुपति इनके ललाटमै लक्षित होते हैं तथा स्थावर जंगम प्राणी ॥ १२ ॥ आफ्नी सब देत्यमणांके सहित सेकड़ों विमानोंसे संघुक्त यह 
सत्ता ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ | सम्पूर्ण त्रिलोकी छोकके शाश्वत धमे इन नारसिंहे दीखते हें चन्द्रमान जगदको छाया दीखती है ॥ १४ ॥ इनमें 
प्रजापति महात्मा मनु ग्रह योग पृथ्वी आकाश उत्पात काल धृति स्मृति रज सत्य तप दम ४ १५ ५ महानु ताव सनत्कुमार विश्वेदेवा अप्सरा | 


॥८८॥ 


| 


~ - 


का... 
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| पकलापाकानमावालामावलालमालशलालाता कारक हषे दभ मोह पितर इनमे दीखते हैं ॥ १६ ॥ यह वचन प्रह्वाइने हिरण्यकारिपुते कहे ओर वर्‌ देरपुत्र कुछ कालतक नीचो सुख किये 
ध्यान करता रहा ॥ १७ ॥ इति ्रीमहामारते खिरेपु हृरिवंशे भाविष्पपवीणे भाष।याँ नारतिहे त्रिचत्वारारशोःध्यायः ॥ ४३ ॥ वैशंपायन बोठे, 
हिरण्यकशिपु इस मकार मह्ाइके वचन सुन वह गणाविग सव दानवोंसे कहने लगा ॥ १ ॥ इस अपूर्वशरीरयारी मृमेन्द्रको शोध पकड ठो ओर जो 
कोर सन्तेइ हो तो इस वनमें फिरनेवालेको मार डालो ॥ २ ॥ यह सुन वह सब दानव उस शीमपराकमी मृवेन्त्रकै ऊपर बढे वेगसे अखांका प्रहार 


इत्येवमुक्सा स च देत्यराजं हिरण्यनामानमाविस्मयेन ॥ दष्यो च देत्येश्वरपुत्र उग्रं महामतिः किचिदघोपुखः प्राक ॥ १७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि नाराहिहे त्रिचत्वारिशो 5घ्यायः ॥ ४२ ॥ पेशम्पायन उवाच ॥ प्रहादस्प च 
हिरण्यकशिपुवेचः ॥ उवाच दानवान्त्सवोन्त्सगणांश्व गणाषिपः ॥१॥ मृगेन्द्रो गृद्वर्ता शोधमपूर्वा तमास्थितः ॥ यदि वा 
संशयः nimi, वनगोचरः॥ २॥ तच्छरता दानवाः सर्वे घृगेद्रं भीमविक्रमम्‌ ॥ परिक्षिपन्तो सुदिताल्लासयामासुरों नता ॥३॥ 
सिंहनादं नदित्वा तु पुनः सिंहो महाबलः ॥ बभज्ञ तां सभां रम्यां व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ९ ॥ सभायां भञ्यम्रानायां हिरण्यक- 
शिपुः स्वयम्‌ ॥ चित्लेपास्नाणि लिंइस्य रोषव्याकुङलोचनः ॥ ९ ॥ सर्वाल्लाणामय श्रेष्ठ दण्डमन्नं सुभेरवम्‌ ॥ काठचक् तथात्युग्र 
विष्णुचक्रं तथेव च ॥ ६ ॥ धर्मचक्रं मह्यक्रमनितं नाम नामतः ॥ चक्रमेन्द्र तया घोरमृषिचक्ने तयेव च ॥ ७ ॥ पेतामह तथा 
चक्र जेळोक्यमहितस्वनभ्‌ ॥ विचित्रामशनी चेष झुष्का् चाशनिद्वयम्‌ ॥ ८॥ 


करने लगे ॥ ३ A तब वह महाबली सिंह सिंहनाद करके सुख फैलाये काकी समान उस सभाको तोडते हुए ॥ ४ ॥ उत सभाके टूटनेसे रयं 
हिरण्यकश्यप कोषसे लाउनेत्र कर सिंहके ऊपर अक्ष प्रहार करने लगा ॥ ५ ॥ तब सम्पूण अख्रोमिं भेष्ठ भेरवदण्ड कालचक्र विष्णवक्न ॥ ६ ॥ 


नकात 


घर्मेयक महक अजितचक घोर इन्दचक्र तथा ऋषिचक्र ॥ ७ ॥ पितामहचक त्रिलोकीम॑ महाशब्द करानेवाले विचित्र अशनि शुष्क ओर भाई ॥ 


[ | वे, $ अश्नी ॥ ८ ॥ रोइ उम्र शूल कंकाल मुगल नझरिर भन्न जयास ॥ ९ ॥ ऐपीकाल इनान आमेयात्र रिरिराम्न वायठ्प कपाठ ओर किंक- 
क [राख ॥ १० ॥ अपूर्व शक्ति भोर अन्न हयरिरास्त्र सोम्याख ॥ ११ ॥ पिशाचाळ अहत सर्पास मोहन शोषण सम्तापन भोर विलापन भर ॥१२॥ 
॥८९॥ | ५ जुंभण प्रापण दारुण त्वाष्ट अखन अक्षोभ्य कालसुद्रर दूसराँकी सेनाको क्षागित करनेवाला ॥ १३ ॥ संवतेन मोहन मायाघर मंधर्वाद्ध असिरत्न नंदग 
ॐ भर ॥ १४ ॥ प्रस्वापन प्रमथन वारुणास्र अभतिहत गतिवाला पाशुपताख ॥ १५ ॥ इत्पादि अनेक अख हिरण्यकशिपुने अग्निमै आहुतिकी समान 


रोड तदुमं शूङं च कङ्गाठ मुशठ तथा ॥ अख्ने जहशिरश्थेव त्रा्मखे तथेष च ॥ ९॥ ऐषीकमस्मेन्द्र च आम्रेयं शेशिरं तथा ॥ 
वायव्यं मथनं नाम कापाल्मथ किंकरम्‌ ॥ १० ॥ तथाचाप्रतिमा शक्ति कोञ्चमस्नं तथेव च ॥ असरे हयशिरश्रेव सोम्यमस्रं तथेव 
च ॥ ११ ॥ पेशाचमस्रममित साप्पमखरे तथाद्धुतम्‌ ॥ मोहन शोषणं चेव संतापनविळापने ॥ १२ ॥ जृम्भणं प्रापणं चेव त्वा 
चेव सुदारुणम्‌ ॥ काङमुद्ररमक्षोभ्य क्षोभणं तु महाबलम्‌ ॥ 1२ ॥ तंवत्तेनं मोहनं च तथा मायाधरं परम्‌ ॥ गान्धवेमस्रे दयि- 
तमसिरत्नं च नन्दकम्‌ ॥ १४ ॥ प्रस्वापनं प्रमथनं वारुणं चास्रपुत्तमम्‌ ॥ अख्तर पाशुपतं चेव यस्याप्रतिहता मातिः ॥ १५ ॥ 
एतान्यस्राणि सर्वाणि हिरण्यकशिपुस्तदा ॥ चिक्षेप नरतिहस्य दीसस्थामनेयंयाहतिः ॥ १६ ॥ अख्नेः प्रज्वाङितेः तिंहमावृणोदसु- 
राघिपः ॥ विवस्वान्धमेसमये ला ॥ १७ ॥ सह्यमर्षानिलोद्धृता देत्यानां तेन्यसागरः ॥ क्षणेन शवयस्सिहं भेना- 
कमिव सागरः॥ १८ ॥ प्रासेः पाहोस्तथा मुहाळेस्तया ॥ वत्रेरशनिकर्पे्च शिळामिश्र महादुमेः ॥ १९ ॥ 


नृसिंइजीके ऊपर छोडे ॥ १६ ॥ असुरराजने इन अख्नेसे नृहतिंहजीको आच्छादन कर दिया जैसे गरमीमें सूर्य अपनी किरणोंसे हिमबान्‌ को आच्छा- र” 
इन करते हैं ॥ १७ ॥ बह देत्यांकी सागररुप सेना उनके कोषरुप पवनसे क्षणमात्रे न्‌ सिंहको ढकने लगी,. जेसा सागरने मेनाकको आच्छादन | छ 
किया था ॥ १८ ॥ प्रास पाश शूल गदा सुशल अशाने तुल्य वज शिला वृक्ष ॥ १९ ॥ ९ 
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4 ुबरर कूट पाश शल उळूखल पर्वत दीत शतप्नी दारुण देढोते ॥ २०॥सब ओरसे उन्हें वेर महार करनेठमे.उन महात्माका उससे थोडाभी अपकार न हुआ॥२१ 
बै दानव हाथमें पाश लिये महेन्द्रके वज् ओर अशनिकी तुल्य वेगवाले सब ओरसे बाहुओँम श्र उठाये तीन शिरवाले सर्पकी समान रिथत हुए ॥२२॥ 
तुवर्णकी मालाआँसे भूषित शरीर अनेक मदा ओर शब्नासे शरीर साजित किये मोतियाँकी मालासे भूषित शरीर विशालपंखवाले हेसोकी समान शोधित 


होते थे ॥ २३ ॥ वायुकी समान पराक्रमी उनके बाज़बंद माला वलय ( ककन ) खहुए उत्तम शरीरमें महाशाताको भाप्त होते थे. जो प्रभातफालके 


मुद्गरेः कूटपाशेश शूलोळूखळपर्वतेः ॥ शतप्रीभिश्च दीतामिवेण्डेरपि सुदारुणेः ॥ २० ॥ परिवायें समन्तात निमन्नस्लेदरि तदा ॥ क 
स्वरपमप्यस्थ न क्षुण्णमूजितस्य महात्मनः ॥ २१ ॥ ते दानवाः पाऱशहीतहस्ता महेन्द्वजाशनितुट्यवेगाः ॥ समन्ततोऽभ्युद्यत- 
बाहुझास्राः स्थिताक्लिर्शापो इष पत्नगेन्दाः ॥ २२॥ सुवर्णेमाठाकुझुभूषिताड़। नानाङ्ग दाभोगपिनद्वगात्राः ॥ युक्तावडीदामविभूषि शर 
ताड़ा हेसा इवाभात्ति विज्ञाउपत्ताः ॥ २२॥ तेषां तु वायुप्रतिमोजसां वे केयूरमाठावलयोत्कटानि ॥ तान्युत्तमाज्ञान्यामतो क 
| 


विभान्ति प्रभातसूर्याशुसमप्रभाणि ॥ २४॥ तेः प्रक्षिपद्विन्बेठतानओोपमेमंद्रास्रपूगेः स समावृतों बभो ॥ गिरियया तंततवर्षिमिषेने 
कृतान्धकारो द्ुतकन्दरदुमः ॥ २५ ॥ तेहन्यमानो5पि मद्दाम्ननाढेः सर्वेस्तदा देत्यगणेः समेतेः ॥ नाकम्पताजो भगवान्‌ प्रतापवान 
स्थितः प्रकृत्या हिमवानिवाचङः ॥ २६ ॥ संतापितास्ते नरसिंहरूपिणा दितेः सुताः पावकर्दीप्रतेनता ॥ भषाद्विचेठुः पवनोद्वता 
यथा पहामेयः सामरवारिसंभवाः ॥२७ ॥ 


ढु सूर्यकी समान शोभित होते थे ॥ २४ ॥ वह सूर्यकी समान बढे बढे अझोंको जो अभिकी तुल्य पज्ञाववाठे ये प्रहार करते शोभित हुए जिस प्रकार 
हे निरन्तर पषावाले घनेंते अंपकारको प्रात हों कंदराके वृक्ष शोधिष होते हैं ॥ २५ ॥ उन सम्पूर्ण देत्पोंके मिलकर एकसाथ बाणपहार करने पर भवान 
ह |मतापबान्‌ संमामे कंपित न हुए ओर हिमालयकी समान स्वतावर्मे रियत रहे ॥ २६ ॥ जब अप्रिकी समान नुतिंहजीने रितिके पुत्नोको तापित किया 


i | वे. 
है ९० # 


CRRA HARSH Ak जय नह RN 


Mr - 


धा, थे. 


प.३१३.४% 


तब वह यसे चलायमान हुए, जैसे पवनते प्रेरणा की सागरकी तरंगें चलायमान होती हैं ॥ २७ ॥ वह बडे वेगसे सो धनुपोदारा युगान्वकालकी र 
समान बाणाँको एकसाथ न॒तिंहके ऊपर छोडने लो क्रोषसे असुरोके भंग दीतिमान हो गये ॥ २८ ॥ इति ओमहातारते लिलेर हरितो भविष्यपर्वागे ५ 
त्ाषायां नारतिटे चतुश्वत्वारिंशोऽव्यायः ॥ ४४ ॥ वेशपायन बोले; खर खरमुख मकर सपसु ईहामूम वराहसुख ॥ १ ॥ बालसूपेकी समान मुख. | ४ 
वाले परमकेतुकी समान मुषवाले चख अडचन्त्र भदीधाम्रिमुल् ॥ २ ॥ हेस कुकुटसुल सुल फेडाये भपावने पंचसुल्ल जीत चाटते हुए काक ओर॥ई 
झतेघंतार्भः सुमहातित्रेगा युगान्‍्तकालप्रातिमास्ऊरोघाद ॥ एकायनस्था मुमुदुर्वातहे महापुराः क्राधपिदीपिताङ्गा: ॥ २८ ॥ |४ 
इति श्रीमहाभारते लिडेु दरिवंश भविष्यपत्ोंगे नारतिंहे चतुशरलारिशो5ष्यायः ॥ 39 ॥ वेशम्पापन उपाच ॥ खराः खरमुखाश्रेत 
मकराशीतेषाननाः। ईंहामृगपुखाश्वान्ये वराहसह शानताः॥ १॥ बाल प्र पंप ता थषेत्र घूप केतु मु खात्तय। ॥ चन्द्रादच द्वक| श्र प्रदीतता- 
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मिघुखास्तथा ॥ २ ॥ हेसकुञ्जटवक्राश्व ८ पादितास्पा भयावहाः ॥ पञ्चास्या ढोढिहानाश काकएप्रमुखास्तथा ॥ हे ॥ पिद्यानिद्वा- 
ख्िरापोश्च तथोटकापत्रिभाननाः॥ महाप्रइतिभाश्ान्ये दाना बढ रावता ॥४॥ केडापतपुषस्तस्प शरीरे शसृष्टपः ॥ अश्ध्यस्प 
शृगन्द्रस्य न व्ययां चकुराहवे ॥ ५ ॥ एं भूयोऽ परान्थोरानसूजन्दानवाः शरान्‌ ॥ मृपेन्द्रस्योरातै कुद्रा निःश्वप्तन्त इवोरगाः ॥६ ॥ 
ते दानवशरा घोरा मृगेन्द्राय समीरिताः॥ बि ठपै जग्धुराकाझे खोता इव परते ॥७॥ ततश्चङ्गाणि दिउपानि देत्याः कोषपमन्विता॥ |: 


मृगेन्द्रायातिपन्त्याझु प्रथडन्तीव सर्वेशः॥८॥ तेरातीद्रगने चकेः संपतादेः समावृतम्‌ ॥ युगान्ते सपक्ाशद्िचन्रपय्होरव ॥९॥ || 
गृप्नोंके सुखवाठे ॥ ३ ॥ विद्युजिइ विशा उल्का मुख महाग्राहकी समान बलदपैँत दानव ॥ ४ ॥ केलासकी समान शरीरवाले नृर्तिहजीके शरोरमं | श्र: 
बाण वर्षा करने लगे, परन्तु वह अवध्य मृगेन्द्रक शरीरें व्यथा न कर सके ॥ ५ ॥ इस प्रकार वह दानव शरवर्षा करते हुए मृगेन्द्रक हृदय कोषकर ५ 
सर्पकी समान बाणप्रहार करने लगे ॥ ६ ॥ वे नृतहर्जाके ऊपर छोड़े हुए दानवोंके बाण आकाशमै ऐसे लीन हो गये जेते पर्वतमँ खद्योत ॥ ७ ॥ | 
तब बे ऐत्य कोषकर दिव्यचक मजित होते हुए नसिंहजीके ऊपर परहार करने ढगे ॥ ८ ॥ उनके पतनसे चारों ओर आकाश व्यापत हो गया, जैसे | % 
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॥ ९०४ 


ं इ | युगान्तमें चन्द्रमा ओर सूर्य प्रकाश करते हैं 8 ९ ॥ कह चक्र उनके मुखमै ऐसे प्रवेश करने लगे, जैसे मेवकी युहामे अथवा जैसे चखसूर्य मेवोमं 
है | प्रवेश कर जाते हैं ॥ १० ॥ महात्मा मृमेन्द्रने अग्निकी समान प्रदीप वे सब चक्र निगल लिये ॥ 1१ ॥ हिरण्यकारिपुने फिर एक महावोर अभिडी 
| ३४ समान प्रज्यलित शक्ति उनके ऊपर छोडी ॥ १२ ॥ मृगेन््ने उत शक्तिको आता देख अपने महाहुंकारसेही उसको नट कर डाडा ॥ ३३ ॥ मृगेद्रे 
| तोडी हुई वह शक्ति पृथ्वीमें शोभित होने उगी, जैसे विस्फुलिंगों सहित जलती हुई उल्का पृथ्वीमें गिरती हे ॥ १४ ॥ वह नारावोंडी पाके उन मृग- 
तानि चञ्चागि वदनं प्रविशम्ति विभान्ति वे ॥ मेथोदरदररी घोसं चन्द्रस॒येग्रहा इव ॥ ३ ०॥ ताति चकाणि सकाणि मृगेन्द्रेण महात्मना ॥ 
निगीर्णानि प्रदीप्तानि पावकार्चिःसमानि वे ॥ ११ ॥ हिरण्यकशिपुदेत्यो भूयः प्रासृजदूजिताम्‌ ॥ झाक प्रज्वाठितां घोरां. हुताश- 
नप्तमप्रभाम्‌ ॥ १२ ॥ तामापतन्तीं सप्रेक्ष्य मृगेन्द्रः शक्तिमुत्तमाम्‌ ॥ हुंकारेणेव रोद्रेण बभञ्ञ भगत्ास्तदा ॥ १३॥ रराज मग्ना 
सा शक्तिमृगेन्द्रेण महीतळे ॥ साबर्फार्कङ्वा ज्वलिता महोल्केव नभश्युता ॥ १४ ॥ नाराचपड़िः सिस्य सृष्टा रेजे विदूरतः ॥ 
नीठोत्पडपडाझानां माळेवोज्ज्वळदझंना ॥ १५॥ गर्जित्वा ठु यथाकामं विक्रम्य च यथासुखम्‌ ॥ तत्सेन्यमुत्सारितवान्‌ तृणाग्राणीव 
म।रुतः ॥ १६ ॥ ततो5इमवर्ष देत्यन्द्रा व्यसृजन्त नमोबताः ॥ नगमात्रेः शिठासण्डेगिरिकूंटेमेहाप्रभेः ॥१७॥ तदृइमवर्ष सिंहस्य 
गानो निपतितं महत्‌ ॥ दिशो दश प्रक्रीर्ण हि खद्योतप्रकरो यथा ॥१८॥ तदइमोवेदिति सु तास्तदा तिइमारदम ॥ प्रच्छादयन्यथा 
मेघो घाराभिरिव पवैतम्‌ ॥ १९॥ न च तं चाळयामासुदत्योचा देवमास्थितम्‌ ॥ भीमरेगा बउश्रे्ं समुद्रा इव पतरतम्‌ ॥२०॥ 
ससे दूरही शोधित हुई, जेते नीले कमलाकी माला शोधित होती हे ॥ १५ ॥ यथायोग्य गगेगा ओ! अपन) विक्रम कर नुर्तिहजीने ऐसे उस सेनाको 
नष्ट कर रिया जेते पवन तृणको नष्ट कर देती हे ॥ १६ ॥ तब देत्य आकाशे पत्यराकी वर्षो करने लगे वह पर्वता ही समान शिलाखण्ड महाकाखि- 
माच पढने उने ॥ १७ ॥ वह पत्थरोंकी वर्षा नृतिँहजीके शरीरपर होने लगी, दशों दिशा खद्योतकी समान उसके प्रकाशित होने लगीं ॥ १८ ॥ 
| दितिङुमार महापर्वतोंसे सिंहको ऐसे आच्छादन करने लगे, जैसे मेघ घाराओंसे पतोंको आच्छादन करते हैं ॥ १९ ॥ उन देवको देत्यसमूइ 
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लायमान करनेको समर्थ न हुए, जेसे समुद्र पर्वतको चलायमान नहीं कर सकते हैं ॥ २० ॥ तब पषेतोकी वषो होदेमें निरन्तर जडकी वांती होने 
लगी, अक्षमात्र पारा चारो ओरसे पतित होने लगी ॥ २१ ॥ आकारशते बढी तीक्ष्ण जलधारा सहस्रां गिरने लगी उनसे [रिशा विदिशा आकाश सब 
ओरसे व्याप्त हो गया ॥ २२ ॥ धाराके संपात ओर वायुके स्फूर्जनसे तथा वर्षाके वेगसे कुछभी विदित नहीं होता था ॥ २३ ॥ वह आकाशसे पतित र 
हुई पारा पृथ्वीमै पढती थीं पृथ्वीमें गिरकर उनको स्पर्श नहीं करती थीं ॥ २४ ॥ बाहरसेही जल वर्षता था मेघके ऊपरते नहीं तब मायासे वह मृगे- || क 
ततोऽइमचर्षे निहते जळवर्षेमनन्तरम्‌ ॥ घाराभिरक्षमात्राभिः प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ २१ ॥ नभसः प्रच्युता धारास्तिग्मवेगा र 
सहत्तदः ॥ आबृण्वन्त्सवेतो व्योम दिशश्ोपादेशर्तथा ॥२२॥ घाराणां साप्निपातेन वायोविस्फूमितेन च ॥ बद्धता चेत्र वर्षेण न 
प्राज्ञायत किचन ॥ २३ ॥ धारा दिवि च संसक्ता वसुधायां च सर्वेशः ॥ न स्पृशन्ति स्म ते तत्र निपतन्त्योऽनिशं भुवि ॥ २४ ॥ 
बाद्यतो वृषे वर्ष नोपरिष्टातत तोयदः ॥ मृगेन्द्रप्रतिरूपस्य स्थितस्य याधि मायया ॥२५॥ हते5इमवर्ष तुमुळे जलवर्ष च शोषिते॥ | 
ससूजुदांनवा मायामर्गि वायुं च सवः ॥ २६ ॥ नभसः प्रच्युतश्चेव तिग्मवेगः समन्ततः ॥ ज्वालामाढी महारोद्रो दीप्ततेजा 
समन्ततः ॥ २७ ॥ स सृष्टः पावकस्तेन देत्येन्देण महात्मना ॥ न झ्याक महातेजा दग्खुमप्रतिमोजसप्‌ ॥ २८॥ तमिन्द्रस्तो- 
यदेः साद सहस्नाक्षो४मितद्युतिः ॥ महतो तोयवर्षेण झमयामास पावकम्‌ ॥ २९ ॥ तस्यां प्रतिहतायां तु मायायां युधि दानवाः ॥ 
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ससृजुधोरसकाशं तमस्तीव्रं तमन्ततः ॥३०॥ तमसा संवृते ठोके देत्पेष्वात्तायुधेषु वे ॥ स्वतेजसा परिवृतो दिवाकर इवाबभो ॥ २१ ॥| 
नसे युद्ध करनेको स्थित हुआ ॥ २५ ॥ जब पत्थर और जलवर्षा शान्त हो गई तब दानर्वोने मायासे अभि ओर वायुकी रचना की ॥ २६ ॥ 
हनन चारो ओर आकाशसे तीक्ष्णतेजसे युक्त ज्वालामालासे युक्त महारोद अग्नि पतित होने उगी ॥ २७ ॥ जब महात्मा देत्पेन्द्रने आग्निकी रचना की। 
# | तथापि वह अग्नि उन महातेजस्वीको जलानेको समर्थ नहीं हुआ ॥ २८ ॥ उसको सहस्राक्ष महाकास्तिमानूने बढी भारी जलवर्षासे शान्त फर 
Y दिया ॥ २९ ॥ दानव उस मायाके नष्ट होनेसे महाघोर अंधकारकी रचना करते हुए ॥ ३० ॥ जब अंधकार व्याप्त कर देत्योंने अन्न उठाये तष 


॥ ९१७ 


वह नृसिंह अपने तेजसे व्याप्त हो सूर्यकी समान शोभित हुए ॥ ३१ ॥ दानव रणमें इनका त्रिशिखा शुकुटी देखने लमे जेसे ललाटरुपी त्रिकूटर्म जिप- 
थगामिनी गंगा स्थित हो ॥ ३२ ॥ इति भीमहाभारते खिलेषु हरिवशे ऋविष्पपवीगे भाषायां गारतिहे पंचचत्वारिंगोईषष्पायः ॥ ४५ ॥ वैशंपायन 
बोले; जब सम्पूर्ण माया नष्ट हो गई तब दैत्य व्याकुल हो हिरण्यकशिपुकी शरणमें मये ॥ १ ॥ तब कोषम्ने जलते ओर तेजसे दग्ध करते हुए हिर- 
्यकरीपु देत्यने कोषसे पृथ्वीको चलायमान कर दिया ॥ २ ॥ उस समय जलके आकर सागर चलायमान हो गये ओर वनके कानन दुम सब चला- 
रिशिसां क्षकुटी चास्य दृदझ्जुदोनवा रणे ॥ ठलाटस्थां जिकूटस्थां गङ्गा जिपयगामिव ॥ २२ ॥ इति शरीमहाभारते खिलेषु हरिवंशले 
भाविष्यपवेणि नारातिंदे पञ्चचत्वारिशो५घ्यायः ॥ ४५ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः सासु मायासु इतासु दितिनन्दनाः ॥ हिरण्य- 
कशिपु सबै विषण्णाः शर गताः ॥१॥ ततः प्रज्वळितः कोघात्मदहत्रिव तेजसा ॥ 18 रण्यकाशिपुदेत्यश्वाल्यामात मेदिनीम्‌ ॥२॥ 
ततः प्रश्ुभिताः सबै सागराः सलिछाकराः । चडिता गिरयः सर्वे सकाननवनद्गुमाः ॥ रे ॥ तस्मिन्‌ कुद्धे तु देत्येन्दे तमोभूतमभू- 
जगत्‌ ॥ तमसा समभूच्छन्ने न प्राज्ञायत किंचन ॥४॥ अवहः प्रवह्येव विवदश्ध समीरणः॥ पराहः संवहमेप उद्वहश्च महाबळ: ॥५॥ 
तथा परिवहः श्रीमान्मारुता भयशंसिनः ॥ इत्येते क्षुभिताः सप्त मारुता गगनेचराः ॥ ६ ॥ ये ग्रहाः सर्वटोकस्य ये प्रादु- 
भेवन्ति वै ॥ ते अहा गगने दृष्टा विचरन्ति ययासुखम्‌ ॥ ७ ॥ अयोगतश्च तारासु सर्वेष्वृक्षेष्र संगताः ॥ सग्रह सहनक्षत्रं प्रजज्वाळ 
नभो नृप ॥ ८ ॥ विपणंत्वं च भगवान्‌ गतो दिवि दिवाकरः ॥ कृष्णः कबन्धश् महांहक्ष्यते च नभस्तछे ॥ ९ ॥ 
यमान हो गये ॥ ३ ॥ उस देत्यके कोष करनेपर जगत्‌ भंषकारमप हो मया ओर अंधकार व्याप्त होनेसे कुछ दिखाई नहीं देता था ॥ ४ ॥ 
॥आवडह प्रवह विवह पराइ सवह उदह महाबल ॥ ५ ॥ परिवह यह भयदायक पवन चलने लगी, यह आकाशचारी शातं पवन क्षित हो मई ॥ ६ ॥ 
जो ग्रह सब लोकके क्षयमें भादुभूत होते हैं वे यह प्रसन्न हो आकाशमै विचरने उमे ॥ ७ ॥ नियत गतिवाले तारा नक्षत्र अनियत मतिबाले हो 
गये ग्रह नक्षत्र सहित आकाश जल उठा ॥ ८ ॥ सूर्मी आकाशर्मे कान्तिहीन हो गया आकाशर्म काला कबंध दीखने लगा ॥ ९ ॥ 


|... ee Tem 
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इ. १. ) सूर्यमेसे काला घूम निकलने लमा ओर आकाशमें वारंवार सूर्य तापित होने लगे ॥ १० ॥ सात सूर्य धूम्रवणं आकाशमें स्थित हुए सात 
ग्रह चन्द्रमाके शंगगामी हुए ॥ ११ ॥ अर्थात्‌ घाम और दक्षिण शुक्र और बृहस्पति स्थित हुए, शनेशर ओर ढाल सूर्पकी ४ ` 

॥ ९२ ॥ | समान कान्तिमान्‌ मंगल ॥ १२ ॥ यह सब एकसाथ कठिन मार्गमे आरोहण करने लगे, इनके सुवर्णमय शुंग युगान्तकी समान kin 
दीखने लगे ॥ १३॥ चन्द्रमा नक्षत्र ओर सात होसे आवृत हुआ ओर चराचरके विनाशके निमित्त रोहिणीसे प्रसन्न नहीं हुमा ॥ १४ ॥||%[ 


अमुञ्चच्चासिता सूयो धूमवति भयावहाम्‌ ॥ गगनस्थश्च भगवानभीक्षणं परितप्यते ॥ १० ॥ सप्तधूमनिभा घोराः सूर्या दिवि 
| 
` 


Rn 


समुत्थिताः ॥ सोमस्य गगनस्थस्य अहास्तिष्ठन्ति शङ्गगाः ॥ ११ ॥ वामे च दक्षिणे चेव स्थितो झुकब्रहरुपती ॥ शनेअरो 
लोहिताड़ो ठोहिताकंतमद्युतिः ॥१२॥ समं समभिरोइन्ति दुर्गाणि गगनेचराः ॥ शृङ्गाणि कनकेषाँरा युगान्ताबतेका ग्रह्मः॥ १ ३॥ 

न्द्रमाः सह नक्षजेग्रहेः सप्तभिरावृतः ॥ .चराचरविनाशार्य रोहिणी नाभ्यनन्दृत ॥ १४ ॥ गृहीतो राहुणा चन्द्र उल्काभिरभिहन्यते ॥ 
उल्काः प्रज्वलिताअन्दे प्रचेलपोॉरद्शनाः ॥ १५ ॥ देवानामापि यो देवः सोऽभ्यवरषत शोणितम्‌ ॥ अपतन्‌ गगनादुल्का विद्युद्रूपा 
सानेःस्वनाः ॥ १६ ॥ अकाले पादपाः सर्वे पुष्पन्ति च फलन्ति च ॥ ठताश्च सफठाः सतो याः प्राहुरत्यनाशनप्‌ ॥ 19 ॥ फळे 
फठान्यजायन्त पुष्पे पुष्पं तथेव च ॥ उन्मीठन्ति निमीठन्ति इसन्ति च रुदन्ति च॥ १८॥ .विकोझन्ति च गम्भीर धूमयन्ति 
ज्वलन्ति च ॥ प्रतिमाः सवेदेवानां कथयन्ति युगक्षयम्‌ ॥ १९ ॥ 


राहुसे गृहीत हुआ चन्द्रमा उल्कासे ताडित होने लगा ओर चन्द्रमासे घोररूप उल्का चलायमान होने लगी ॥ 1५ ॥ देवादिदेव मेर्घोसे रुषिर वर्षने लगा | 
| बिजलीकी समान शब्द करती उल्का आकाशसे गिरी ॥ १६ ॥ अकालमे वृक्नोम फूल फल लगि आपे और फलपती होकर सब लता देत्यका नाश 
$| कथन करने लगीं ॥ १७ ॥ फलमै फल पुष्पर्मे पुष्प लगने लगे आलें खोडती मीचती हसती रोती ॥ १८ ॥ चिद्वाती प्रश्र छोडती ज्वलिव होती | | 


क्र || हुई सब देवताओंकी प्रतिमा युमक्षय कीर्तन करने लगीं ॥ १९ ॥ अरण्पफ्णु पत्तियाँका ग्राम्पपशु आंसे संयोग हुआ ओर मुमेन्द्रके उपास्थित होनेमें 

ध भयंकर स्वरसे शब्द करने लगे ॥ २० ॥ नदियोंका जल मेला ओर प्रतिकूल गमन करने लगा अपराह्वमै प्राप्त होकरती सूर्यकी छाया न परिवर्तित 

॥ हुई ॥ २१ ॥ दिशा रेणुसे ब्याप्त हो प्रकाशित न हुई पूजनयोग्य वनस्परोतियोंका पूजन नहीं हुआ ॥ २२ ॥ वायुवेगसे चलकर वस्तुओंकों तोडने 
लगा उस समय किसीभी प्राणीकी छायाका परिवर्तन न हुआ ॥ २३ ॥ सूर्यके अपराहमें प्राप्त होनेपर युग्षप दीखने लगा तब हिरण्यकरिपु दैत्यके 

क आरण्येः सह संसृष्टा गराम्याश्च मृगपक्षिण॥ चुुझुभेरं तत्र मृगेन्हे समुपस्थिते ॥२०॥ नद्यश्च प्रातिठोमा हि वहान्ति कलुषोदकाः॥ 

# || अपराहाते सूर्ये छोकानां क्षयकारके ॥ २१ ॥ न प्रकाशन्ति च दिशो रक्तरेणुप्तमाकुछाः ॥ वानस्पत्या न पूज्यन्ते पूजनाहीः 

र कृथञ्चन ॥ २२ ॥ वायुवेगेन इन्यन्ते भिद्यते प्रणुदात्ति ॥ तदा च सर्वेभृतानां छाया न परिवत्तेते ॥ २२ ॥ अपराहगते सूर्य 

है| ठोकानां च युगक्षपे ॥ तदा हिरण्यकशिपोदेत्यस्थोपार वेश्‍मनः ॥२४॥ भाण्डागारायुघागारे निषिष्टमभपन्मधु ॥ तथेव चायुधागारे 

$ | धूमराजिरहशयत ॥ २५ ॥ स च हट्टा महोत्पातान हिरण्यकशिपुस्तदा ॥ पुरोहिते तदा शुकं वचनं चेदमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ किमर्थे 

$| भगवन्नेते महोत्पाताः समुत्थिताः ॥ श्रोतामिच्छामि तत्त्वेन परं कोतूहले हि मे ॥ २७ ॥ झुक उवाच ॥ शृणु राजन्नवहितो वचनं मे 

र महासुर ॥ यदर्थमिह इृञ्यन्ते महोत्पाता महाभयाः ॥ २८ ॥ यस्येते संप्रहशपन्ते राज्ञो राष्ट्र महासुर ॥ देशो वा हियते तस्य राजा 

ई| वा बन्धमहोते॥ २९ ॥ हि 

र ऊपरके स्थानके ॥ २४ ॥ भाण्डागार ओर आयुधागारम शहतकी मक्खी छत्ता रखने लगी और इसी प्रकार आयुधागारमे पूपरानि दीघने लगी॥२५॥ 
तब हिरण्यकशिपु इन महाउत्पातोंको देख अपने पुरोहित शुकसे यह वचन बोले ॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! यह महाउत्पात किस कारणसे होते हैं यह में 

है तत्वे सुननेकी इच्छा करता हूं इसमें मुझको परम कोतूहर है ॥ २७ ॥ शुक बोले, हे राजन्‌ ! हमारे हितके वचन सुनो, जिप्त कारण यह गर्या 

` || &|दिनेवाळे महाउत्पात दिखाई देते हैं ॥ २८ ॥ हे महासुर ! जिसके राज्यमें इस प्रकारके उत्पात सुनाई वा दिखाई देते हैं या उसका देश हरण होता) 


। ॥ व्‌, 
8९३॥ 


वा राजा बंधनर्मे पढ़ता हे ॥ २९ ॥ इससे डादेपूवेक विचारनेसे सर्वनाश विदित होता हे इसमें संदेह नहीं कि बढा भय आनकर भात होगा ॥ ३०॥ 
शुकने हिरण्यकाशिपुसे यह वचन कहे तब स्वस्ति कहकर वह देत्पपतिसे विदा हो अपने स्थानको गया ॥ २१ ॥ उनके जानेपर षह देत्येख 

| समयतक विचार करता रहा और दीन हो वह बझाके वचनोंको स्मरण करने उगा कि अतुरोका नाश ओर सुरोका विजय होगा ॥ २२ ॥ 

इसीके कारण यह घोर उत्पात सुनाई आते हैं तथा ओरमी अनेक उत्पात दीखते हैं ॥ २३ ॥ यह कालनिमैत उत्पात देत्योंके नाश करनेकोही 


अतो बुद्धया पमीसस्व यथा सर्व प्रणयात ॥ बृहद्वयं हि न चिराद्धविष्यति न संशयः ॥ ३० ॥ एतावदुक्त्वा झुक्स्तु हिरण्यक 
दिएं तदा ॥ स्वस्तीत्युक्ता तु देत्येन्द्रं जयाम स्वं निवेशनम्‌ ॥ ३१ ॥ तस्मिन्‌ गते स देत्येन्द्रो ध्यातबान्त्सुचिर तदा ॥ आसां 
चक्रे सुदीनात्मा त्रह्मवाक्यमजुस्मरन्‌ ॥ असुराणां विनाशाय सुराणां विजयाय च॥ २२ ॥ हृञ्यन्ते विविधोत्पाता घोरा पोरनिद- 
झंनाः॥ एते चान्ये च बहो पोरा ह्यत्पातदशेनाः ॥३ २॥ देत्येन्द्राणा विनाशाय हइयन्ते कालनिर्मिताः ॥ ततो हिरण्यकाशिपुगेदा 
मादाय सत्वरम्‌ ॥ २४ ॥ अभ्यद्रवत वेगेन घरणीमनुकम्फ्यन्‌ ॥ हिरण्यकाशिपुरेत्यो यदा संसृष्वान्महीम्‌ ॥ २५ ॥ सवृष्टोषठपुटः 
क्रोधाद्वराइ इव पूर्वजः ॥ मेदिन्यां कंपमानायां देत्येन्देण महात्मना ॥ ३६ ॥ महीधरेभ्यो नागेंद्रा निपेतुभेयाविक्षवाः ॥ विफम्वाठा- 
कुठेवेकरेविसुञ्चन्तो हुताशनम्‌ ॥ २७॥ चतुःशीषोः पश्चशीषोः सप्तशीषोश्व पन्नगाः ॥ वासुकिस्तक्षकश्रेव ककांटकधनंजयो ॥ २८ ॥ 


| दीखते हैं तब हिरण्यकशिपुने बहुत शीध गदाको ग्रहण कर ॥ ३४ ॥ घरणीको कंपायमान करते बहुत शीघ्रतासे गमन किया, जिस समय दैत्य 

हिरण्यक पृथ्वीका स्पर्श किया ॥ ३५ ॥ तब अपने होठसे होठ चाटते हिरण्याक्षकी समान जब उस देत्यने मेदिनी कंपित की ॥ ३६ ॥ तब 

ie हो पृथ्षीर्मेसे बडे बडे संप निकलने लमे ओर विषकी ज्वालासे व्याकुल हो अभ्रिको वमन करने ठगे ॥ ३७ ॥ चार पांच तथा सात शिरके 
सुके तक्षक ककोदक घनंजय ॥ ३८ ॥ 
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॥ ९३ है 


नदनदीपति सिंधु मेकळमक्षव शोण माणीविभोदक ॥ ४४ ॥ तुसोता नर्मदा वेत्रवती गोमती मोकुलसे आकीर्ण पूर्णा प ॥ ४५ ॥ [वि 


मही कालनदी तमसा पुण्यवाईनी सिता इक्षुमती महानदी वेदिका ॥ ४६ ॥ रलवाला जम्बुद्वीप सब रगेत्रे शोधित सुक्णकूट सुवर्ण भाकरे मंडित पि 
॥ ४७ ॥ महानद लोहित्य शेलकाननसे शोभित कोशिकवन पत्तन अविड रजताकर ॥ ४८ ॥ मामत्र मह्ाप्राम अंग बेग कित तुच गड बिरेह माखबान || 
काशी कोसळ ॥ ४९ ॥ मरुडका भरन तुंवर्णका कंपित केलासके शिखरक आकार विश्रकमाका बनाया हुआ ॥ ५० ॥ 


एडापत्रश्व काठीयो महापद्रश्च वीयेवान ॥ सइसञ्ीषधद्रनागो हेमताउप्वजः प्रथः ॥ २९ ॥ ज्ञेषो$नन्तो महीपाळो दुष्प्रकम्पः 
प्रकम्पितः ॥ दीततान्पन्तर्भठस्थानि पुथिवीपरणानि च ॥ 8० ॥ तदा कुद्न देत्येन कम्पितानि समन्ततः ॥ पाताङतङचारिण्यो 
नागतेजोधराः झिवाः ॥ ४१ ॥आपश्च सहसा कुद्धा दुष्प्रकम्प्यरक्षाः झुभाः ॥ नदी भागीरथी चेव सरयूः कोश्षिकी तथा ॥ ४२ ॥ 
यमुना चेव कावेरी कृष्णा पेणा तथेव च ॥ सुषेणा च महाभागा नदी गोदावरी तथा ॥ ४३ ॥ चमेण्वती च सिन तथा 
नदनदीपतिः ॥ मे कढाप्रभवश्वेव शोणो मणिनिभोदकः ॥ ४७ ॥ सुस्नोता नर्मदा चेव तथा वेत्रवती नदी ॥ गोमती गोकुळाकीणा 
तया पूणो सरस्वती ॥ ४५ ॥ मही काठनदी चेव तमसा पुण्यवाहिनी ॥ सिता चेक्षुमती सेव वोदिका च महानदी ॥ 9६ ॥ 
जम्बुद्वीपं रत्नवन्तं सबेरतोपशोभितम्‌ ॥ घुषणेकूटकं चेव सुवणोकरमण्डितम्‌ ॥ ४७ ॥ महानदश्व डोहित्यः झेळकाननशोभितः ॥ 
पत्तनं कोश्चिकारण्यं द्रषिडं रजताकरम्‌ ॥ ४८ ॥ मागधांश्र महाम्रामान ड्रानपङ्गास्तयेव च ॥ सुझार्मछानिदेदाश्व माठवास्काशिको- 
सढान्‌ ॥ ४९ ॥ भुवन वैनतेयस्य सुवणेस्य च काम्पितम्‌ ॥ केटासशिखराकारं यत्हृतं विश्वकर्मणा ॥ ५० ॥ 


1. | ९४॥ 
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न्कतोय भीमडेग लोहित्य सागर ५ लाळेससुद ) सुन्दर पांदुदर्ण मेवक समान कानन्तरान्‌ तीरसागर ४ ५१ ४ हरानेन | सो योजन ऊंचा उदय परेत | 
नागपक्षसे सेवित सुवर्णवेद्िक ॥ ०२ ॥ सूर्यकी समान प्रकाशित जातरुपमय वृक्ष शाळ दाल तपाठ भोर कर्णिकारके पुलांते सुक्त ॥ ५३ ॥ विपु 
अयोसुख भोर सब्र प्रकार घाउुमे मंडेत तमाल वनगंघ सुन्दर मठपपर्वत ॥ ५४ ॥ सुराष्ट्र सुगाद्वीक भोज पांडु बेग किम ताम्नलिप ॥ ५५ ॥/ई 
झंधर पुड वामचूड केरल देशोंसहिन उप देत्पने अप्सरा ओर देत्योच्चे क्षृतित कर डाडा ॥ ५६ ॥ अमस्य पूरेनिर्मित अशरस्पतन मिद चारणोंके 
रक्ततोयो भीमवेगो ठोहित्यो नाम सागरः ॥ शुभः पाण्डुरमेषाभः क्षीरोदश्च सागरः ॥ ५१ ॥ उतृयशचेव राजेन्द्र उच्छितः ||| 
शतयोजनम्‌ ॥ सुवणषेदिकः शरीमान्नागपातिनिषेतितः ॥ ५२ ॥ आजमानो5केसहक्लेजांतरूपनमेदुमेः ॥ शाढेस्ताठेस्तमाठेश् 
कर्णिकाभिश्व पुष्पितः ॥ ५२ ॥ अयोमुखश्र विषुङः सर्वेतो घातुमण्डितः॥ तमालयनगन्फ्ख पतो मढयः झुभ!ः ॥ ५४ ॥ 
सुराष्ट्राश्च सुबाह्वीकाः झूराभीरास्तयेव च ॥ भोजाः पाण्डयाश वङ्गाश्च काउेङ्गास्ताप्रख्तिक्ाः ॥ ५९ ॥ तथेवान्भाश्च पुण्टश्र 
वामचडाः सकेरठाः ॥ क्षोभितास्तेन वेत्येन सदेवाः साप्सरोगणाः ॥ ५६ ॥ अगरितञुवनं चेव बद्मम्यं पुरा कृतम्‌ ॥ सिद्धचारणस- 
डेअ सेवितं सुमनोहरम्‌ ॥ ५७ ॥ विचित्रनागविहग सुपुष्पितङताहुमम्‌ ॥ जातरूपमयेः शृङ्गेएप्सरोगणस्ोवितष्‌ ॥ ५८॥ गिरिः 
पुष्पितकश्चेव उक्ष्मीवान्त्रियद्शनः ॥ उत्यितः सागरं भित्ता वयस्यश्वन्त्रर्ययोः ॥५९॥ रराज सुमद्शृङ्गेगेगनं विलिलाब्रिव ॥ सूये- 
स्‌ ः सागराम्बुसमावृतः ॥ ६० ॥ | 
समृहीसे ले ॥ ५७ ॥ विचित्र नाम विहँगमोते सुक्त पुषित लताबाले वृत्लेति व्यापत सुवणं हे थंपवाळे पत अप्प्रराओं(्वे सेवित ॥ ५८ ॥ पुप्पोस | 
व्याप्त पवेत ढक्ष्मीकी समान मियरर्शन सागरको भेकर चेद्रसूयेकी समान उठा ॥ ५९ ॥ और महाद्ग आकारा डिखता हुआसा शोतित हुमा | 
र सन्द्रसूर्यकी समान कान्तिवाले सागरके जलले व्याम ॥ ६० ॥ जि 
१ अंग्रेज्रीमे इसीको रेड सी (5८5० 8३०) कहते हैं दे * 
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बिढुद्वान्‌ भीमान पर्वत सो रोशन ऊंचा कि जिस पवेतपर वारंवार विजलीका पात होता हे ॥ ६१ ॥ सबसे अठ भोनान्‌ करत पर्वत कुजर पवत शि 

॥ जिसपर अगस्त्यजीका षडा घर हे ॥ ६२ ॥ विशाल गली वाली दुर्षप सपाँकी पुरी तथा भोगवती पुरी उस देत्यके भयसे कंपित हो गई ॥ ६३ ॥ कं 
महामेघ पारियात्र पर्वत चक्रवाक गिरि वाराहपर्षेत ॥ ६४ ॥ प्राग्ज्योतिषपुर जो सुवर्णमय हे जिक दुष्ात्मा नरक नाम देत्य निवात करता है ॥ ६० ॥ | 

ए पर्वतभेष्ट मेरु महागंतीरें शब्दसे युक्त हे राजन्‌ ! जिसके चारा ओर साउ सहस्र पर्वत हैं ॥ ६६ ॥ तरुणतूर्यकी समान महेन्द्र पर्वत वह परतराजा 
% | विद्युद्वान्पर्वतः श्रीमानायतः शतयोजनम्‌ ॥ विधुतां यत्र संपाता निपात्यन्ते नगोत्तमे ॥ १३ ॥ ऋषभः पर्त्सेव श्रीमातृषभतं- | | | 
स्थितः ॥ कुञ्जरः पवंतश्वेव यत्रागस्त्यश॒इं महत्‌ ॥ ६२ ॥ विशाउरथ्या दुर्घषा सर्पाणामाल्या पुरी ॥ तथा भोगवती थापि 
दैल्येन्द्रेणिभिकम्पिता ॥ ६३ ॥ महामेधगिरिञ्चेव पारियात्रश्च पवतः ॥ चकर्षाञ्च गिरिः श्रेष्ठी वाराह्थेद पवेतः ॥ ६७ ॥ प्राग्ज्यो- 
तिपपुरं चेव जातरूपमयं शुभम्‌ ॥.यस्मिन्वसति दुशत्मा नरको नाम दानवः ॥ ६५ ॥ मेरुश्च परवेतश्रेष्ठी मेघगम्भीरनिःस्वनः ॥ 

४ परि तत्र सहस्राणि पवतानां विशांपते॥ ६६ ॥ तरुणादित्यसंकाशो महेन्द्र महागिरिः ॥ देवावासः डुभः पुण्यो गिरिराजो दिवं 
१ गतः ॥ ६७॥ देमशवङ्गो महाशेलस्तथा मेघतो गिरिः ॥ केडासश्वापे दुष्कम्पो दानवेन्द्रेण काम्पितः ॥ ६८ ॥ यश्षराश्चतगन्पे- 
नित्यं सेवितकन्दरः ॥ श्रीमान्मनोहरशचेव नित्यं पुष्पितपादपः ॥ ६९ ॥ द्वेमपुष्क्रसंच्छन्नं तेन वेखानसं सरः ॥ कम्पितं मानत 

९ चेव राजइसेनिषोवितम्‌ ॥ ७० ॥ विश्वृङ्गः पर्वतशेत्र कुमारी च सरिद्वरा ॥ तुषारवयत्तकाझा मन्दरश्रेव पर्वतः ॥ ७१॥ उशीर 
£| बीज गिरी रुद्रोपत्यस्तथाद्रिराट्‌ ॥ प्रजापतेश्च निलयस्तथ। पुष्करपर्वतः १ ७२॥ | १ 4 
है | देवताओका निवासस्थान होनेसे मानो स्वामि प्राप्त हे & ६७ ॥ हेमशंग महापर्वत मेषमखा और दुष्कंप केडास झोपी दानवेखने कंपित कर दिया ॥६८॥ र 
( जिसकी कंदरा नित्य यक्षरक्षसौसे सेवित हैं भीमान्‌ मनोह नित्य पुष्थिनवृक्षांवाठे ॥ ६९ ॥ तथा हेमकमछले व्या वेखानस सरोवर और राजई-|&| 
क | सोसे सेवित मानससरोवरती कंपित कर दिया ॥ ७० ॥ विश्य पर्वत नदीभे कुपारी तुषारसमहकी समान मदर पर्वत ॥ ७३ ॥ उशीर बीज पर्वत रुबके 


[ | स्थान पर्वतराज प्रजापतिका स्थान पुष्कर पर्वत ॥ ७२ ॥ देवावृत परैत वाळकपर्वत कोच सापतर्षि तथा धूमपर्वत ॥ ७३ ॥ यह पेत तथा 
देश ओर जनपद नदी और सागर सब उस दानइने कंपित कर दिये ॥ ७४ ॥ महीपुत्र व्याधाक्ष और कपिल भाकाशचारी निशाके पुत्र पातालतठके [छि | 
निवास करनेवाडे ॥ ७५ ॥ स्के गण मेघनाद करनेवाले अंकुश हाथमें ठिये ऊर्ध्वगामी शीमवेगवाय सबही कंपित कर दिये ॥ ७६॥ [| २ स 
इति श्रीमहाधारते खिलेड इरिकंरो भविभ्यपर्वणि भाषायां नारसिंहे पट्चत्सारिशोऽष्यायः ॥ ४६ ॥ वेरापायन बोले; आदित्य साध्य विम्बेदेवा मरुत स्त देव [रै 
देवावृत्प्वतश्चेव तया वे वाळुकागीरिः।को चः सधषिरोखश्च धूमवणेश्च परतः ॥७२॥ एते चान्ये च गिरयो देशा जनपदास्तथा ॥ 
नद्यश्च सागराश्चैव दानवेन्देण कम्पिताः॥ ७४ ॥ कपिश्च महीपुत्र व्याधाक्षश्रेव कम्पितः ॥ खेचराश्च निशापुत्राः पाताळतठवा- 
सिनः !! ७५ ॥ गणास्तया परे रोद्रा मेषनादाडुझ्ायुषाः॥ उष्वंगो भीमवेगश्च सपे एवामिकाम्पिताः ॥ ७६॥ शति श्रीमहाभारते 
खिलेषु दरिवंशे भविष्यपवोणि नारातहे पट्चत्वारिशोऽप्यायः॥ ४६ ॥ वेक्षम्पायन उवाभ ॥ तत्रादित्याश्च साष्या् विश्वे च 
मरुतस्तथा ॥ रुद्रा देवा महात्मानो वसवश्च महाबळाः ॥ १ ॥ आमम्य ते मृगेन्द्रस्य आ येन ॥ उचुः संत्रस्तमनप्षो 
देवा डोकक्षयार्दिताः ॥ २ ॥ जहि देव वितेः पुत्र दानवं डोकनाझनम्‌ ॥ दुवृत्तमसदाचारं सह ॥ ३ ॥ त्वं येषामन्त- 
कृङ्जन्यो देत्यानां देत्यनाशन ॥ तत्राझ्य हितायांय ठोकानां स्वास्ति वे कुरु ॥ ४ ॥ त्वं गुरुः सर्वेळोकानां त्वमिन्द्रस्त्वं पितामहः ॥ 
ऋते त्वदुन्यच्छरणं न भूत न भविष्यति ॥५॥ तच्छत्वा वचनं देवो देवानामादिसंभवः ॥ ननाद सुमहानादमतिगम्भीरनिःस्वनम्‌ ।९॥ 
महात्मा वसु महाबळी ॥ १ ॥ बे सूर्यकी समान प्रकाशमान मृगेन््रके निकट आकर जोकक्षयसे व्याकुलमन हो नारायणते बोठे ॥ २॥ हे देव ||| 
लोकनाशी शप्र दितिके पुत्र देत्यको मारो, यह बढा दुर्वृत अपराचारसे युक्त सब अपुरोसे युक्त है ॥ ३ ॥ हे देत्यनाशन | तुमही इन देस्पोंके नाशक हो |स 
अन्य कोई नहीं हे सो छोकके हितके निमित्त इसको मारकर जगतका मंग करो ॥ ४ ॥ तुम सब डोकोंके एरु इन्द्र ओर पितामह हो, तुम्हारे सिवाय | 
न कोई शरणदाता हे न होगा ॥ ५ ॥ देकेंके आहिसंशव देव यह दषेताओंके बचन हुन आतिमंशीर शब्दोसे महानाद करने लमे ॥ ६ ॥ 
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ड इस महार्सिहनादसे नृसिंहणीने भतुरोंके हरप फाढ ढाठे और मन व्याकुळ कर दिये ॥ ७ ॥ कोषबरा नाम गण कालकेय वेम वेगडेय महाबळी सिंदि- (4 
ॐ | कय ॥ ८ ॥ संहादीय महानाद महावेगवान कपिल महीपुत्र व्याप्राक्ष क्षितिकेपर ॥९॥ खेचर निशापुत्र पाताठतलनिवासी गण परम रोइ मेंषनाद अंकुश | 
ह| आयप ॥ १० ॥ ऊर्ष्वगामी भीमवेग भीम सूर्यडोचन बजी थळी कराल हिरण्यकरिपु ॥ ११ ॥ घनमेघकी समान पकाशमान, मेघकी समान वेग- 
$ वान घने बादलकी समान शब्द तथा मेषकी समान काग्तिबाले दर्पित देत्यगण मेगन्द्रके प्रति घावमान हुए ॥ १२ ॥ देवारि दितिपुत्र क्रोषकर नृसिंहके र > 

पाहिताम्यसुरे्दराणा मृगेन्द्रेण महात्मना ॥ सिंहनादेन महता हृद्यानि मनांति च ॥ ७॥ गणः कोधवझो नाम काठकेयस्तथा परः ॥ 
पु वेगश्च वेगेटयश्च ताईकेयश्व पीयेवान्‌ ॥ ८ ॥ संह्मदीयो महानादो महावेगस्तया परः ॥ कपिलश्च महीपुत्रो व्यात्राक्तः क्षिति 
ॐ कम्पनः॥ ९॥ खेचराश्च निशापुत्राः पाताडतळचारिणः ॥ गणस्तथा परो रो्रो मेषनावोऽङ््लायुघः ॥ ३० ॥ उघंगो भीमवेगश्व 
छ| भोमकमॉर्कडोचनः ॥ वजी झूठी कराठअ हिरण्यकशिपुस्ततः ॥ 99 ॥ जीमूतघनसकाशो .जीमूत इव वेगवान ! ज्रीसूतघनसं 
|: नादो जीमूतसद्शद्युतिः ॥ हप्तेदेत्यगणेस्तुशे मृगेन्द्रेण महात्मना ॥ १२ ॥ देवारिदितिणों दत्तो. नूर्तिई समुपाद्रवत्‌ ॥ सधुत्पत्य 
क्र 
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ततस्तीद्षणेमृंगेन्देण महानखेः ॥ १२ ॥ तत्रोङ्गारसहायेन विदायं निहतो यापि॥ १४ ॥ मही च ढोक शशी नभ महाश्व सूये 
दिशश्च सपा: ॥ नद्यश्च शेलाश्व महाणवाश गताः प्रकाश दितिपुञनाझमात ॥ १५ ॥ ततः प्रमुदिता देवा ऋषयश्च तपोधनाः ॥ 
टरिः स्तोजेरादिदेषं सनातनम्‌ ॥ १६ ॥ देवा ऊचुः ॥ यत्त्वया विदितं देव नारसिंहमिदं वपुः ॥ एतदेवार्चयिष्यन्ति परावर- 

विदो जनाः ॥ मूगेन्द्रत्ते च ढोकेषु तवेतस्थेषु वा विभो ॥ १७ ॥ 
ऊपर झपटा तब इसके आनेपर मृगेन्द्रने अपने तीक्ष्ण महागखोंसे ॥ १ ३ ॥ आकारको सहायता द्वारा विदीर्ण कर ढाला॥ १४ ॥ मही ढोक चन्द्रमा ॥ 
आकाश ग्रह सूर्य सम्पूर्ण दिशा नदी रीळ उस देत्यके मरनेसे प्रकाशित हुए ॥ १५ ॥ तब प्रसन्न हो देवता ओर तपोवन ऋषि आदि i सनातन || 
र ना रायणको अनेक स्तुतियोंसे मसन्न करते हुए ॥ १६ ॥ देवता बोठे, हे देव | जो आपने तृसिंहशरीर घारण किया हे इसको परभवरके जानेनवाले ५ 


| करेंगे, हे विभो ! आप आजसे सब रेमे तथा भाणियरमि आविक हेनेसे मग्र हुए ॥ १७ ॥ तुमको मुनि नित्य झन 
कहकर गार्मेगे हे विभो ! आपके प्रसादसे हम अपने स्थानको प्राप्त हुर ॥ १८ ॥ देवताओके ऐसे कहनेपर महामनवाले नृसिँहजी|| ५ 
मसन्न हुए और प्रसन्न हो महाजी विष्णुकी स्तुति करने लगे ॥ १९॥ आपही अक्षर अग्बक आचिन्त्य सद्य तया उत्तम हो कूरस्य अरुत | 
कती सनातन अनामय हे! ॥ २० ॥ जो तस्थे निहित सांख्य योगकी बुद्धि है वह उसके दारा आपही वेद विद्यात्मा पुरुष निरन्तर धुत जाने| 


गायन्ति त्वां च चुमयो सुरे इति नित्यशः ॥ त्वत्मतादात्स्वकं स्थानं प्रतिपन्नाः स्म वे विभो ॥ १८ ॥ एवयुक्तो देवसंचेनरतिंहो 
गहामनाः ॥ ब्रद्मा च परमप्रीतो विष्णोः स्तोत्रघुदीरयत्‌ ॥ १९ ॥ ब्रह्मोवाच ॥ भवानक्षरमव्यक्तमाचिन्त्यं गुह्मपुत्तमम॒ ॥ कूटस्थः 
मङ्कतं करते सणातनमनामयस्‌ ॥ २० ॥ सांख्ययोगे च या बुद्धिस्तत्त्वाथेपरिनिष्ठितत ॥ तां भवालेद विद्यात्मा पुरुषः शाश्वतो 
भुवः ॥ २१ ॥ त व्यक्त्य तथाव्यक्तस्तत्तः सवेमिदंं जगत्‌ ॥ भतन्मया वयं देव भवानात्मा भवान्मभुः ॥ २२ ॥ चतुविभक्तमूर्ति 
स्त्वं सबैछोकपिभुएरुः ॥ यतुयुगसहत्लेण सवेलोकान्तकान्तकः ॥ २३ ॥ प्रातिष्ठा सर्वश्षुतानामनन्तवठपोरुपः ॥ कपिठप्रभृतीनां च 
यतीनां परमा गतिः ॥ २४ ॥ अनादिमध्यानिषनः सवोत्मा पुरुषोत्तमः ॥ स्रा लं छ च संहत! त्वमेको लोकभावनः ॥ २५ ॥ 
भवान््रहा च रुद्रश्च महेन्द्रो वरुणो यमः ॥ भपान्कत्ता विकर्ता च लोकानां प्रभुरव्ययः ॥ २६ !! 


जाते हो ॥ २३ ॥ आप व्यक्त अव्यक्त स्वरूप हो तुमसेही यह सब जगत स्थित हे हम त्वन्मय हैं, हे देव | आपही सबके आत्मा प्रभु हो ॥ २२ ॥ 
आप चतुर्कितक्तमूर्ति और सब लोकके गुरु हो चार सहस्र देवयुग बीचनेसे जगतका अन्त करते हो ॥ २३ ? आपसेही सब भूवोंकी प्रतिष्ठा है आप- र 
मेही अनन्त बड ओर पुरुषार्थ हे आपह कपिल आदि यतियोंकी परम गति हो ॥ २४ ॥ आपही भनादि मध्य निधन सवत्मा पुरुषोतम हो आही 

इसन्न ओर संहार करनेवाले एकही लोकपावन हो ॥ २५ ॥ आप नहा र महे वहण यम हो आपही कती विकर्ता लोके अविनाशी प्रस || 


क 


RDP BPR PPE 2 


हो ॥ २६ ॥ परम सिद्ध परम मंत्र परम मन परम धर्म परम यश अग्रय पुरागपुहष आपहीको कहते हैं ॥ २७ ॥ परम सत्य परम हवि परम पवित्र ३ 
परम मार्ग परम यज्ञ परम होत्र अय्य पुराणपुरुष आपको कहते हैं ॥ २८ ॥ परम शरीर परम धाम परम योग परम वाणी परम रहस्य परम गति अ्रय 
पुराणपुरुष आपको कहते हैं ॥ २९ ॥ परंपरेसेशी परे जिससे कोई परे नहीं परमदेव परंपरासे परे प्रभु आपको आय ओर पुराणपुरुष कहते हैं ॥३०॥ ; 
परेसेगी परे परम प्रधान परेसे परे तरव परते परे घाता अध्प पुराणपुरुष आपको कहते हैं ॥ ३१॥ परेसे परे परम रहस्य परेसे परे परम तप अग्र्य पुराण 
परां च सिद्धिं परमं च देवं परं च मन्त्रं परमं मनश्च ॥ परं च धर्म परमं यशश्च त्वामाहरस्य पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २७ ॥ परं च सत्यं 
परमे हविश्च परं पवित्रं परमं च मार्गम्‌ ॥ परं च यज्ञं परमं च होत्रं त्वामादुर्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २८॥ परं शरीर परमं च धाम परं 
च योगं परमां च वाणीम्‌ ॥ परं रहस्यं परमां गतिं च त्वामाहरः्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २९ ॥ परं परस्यापे परं च यत्परं परं 
परस्यापि परं च देवम्‌ ॥ परं परस्यापि परं प्रभु च त्वामाहुरग्र्य पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २० ॥ परं परस्यापि परं प्रधानं परं परस्यापि परं 
च तत्त्वम्‌ ॥ परं परस्यापि पर च घाता त्वामाहुर्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ३१ ॥,परं परस्यापि परं रहस्यं परं परस्यापि परं परं यत्‌ ॥ 
परं परस्यापि परं तपो यत्तामाहुरग्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ ३२ ॥ परं परस्यापि परं परायणं परं च गुह्यं च परं च धाम ॥ परं च योगं j 
प्रम प्रभुत्वं त्वामाहुख्यं पुरुषं पुराणम्‌ ॥ २२ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमुक्त्वा स भगवान्त्सवेळोकापितामहः ॥ स्तुत्वा 
नारायणं देवं त्रह्मलोकं गतः प्रभु: ॥३४॥ ततो नदत्सु तूर्येषु नृत्यन्तीष्वप्सरःसु च ॥ क्षीरोदस्योत्तरं कूछं जगाम प्रशुरीश्वरः ॥ ३५॥ 
नारसिँही तलु त्यक्त्वा स्थापयित्वा च तद्वपुः ॥ पोराणं रूपमास्थाय ययो स गरुडघ्वजः ॥ २६ ॥ 
पुरुष आपको कहते हैं ॥ ३२ ॥ परंपरेसे परे परायण परम युद्ध परम धाम परम योग परम प्रभु आपको अम्य पुरातन पुरुष कहते हैं ॥ ३३ ॥ वेशं- 
पायन बोले; इस प्रकार सब लोकके पितामहने जब कहा तब नारायणरेवकी स्तुति कर अपने जह्मलोकको चले गये तब बाजोके बजने ओर अप्सरा 
ओंके नृत्य करनेपर भगवान क्षीरसागरके उत्तर तटपर चले गये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ वहां उत नारसिहशरीरकों अदृश्य कर उसकी प्रतिमा स्थापन कर | क 
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पुराण चतुर्भुजरुपमें स्थित हो नारायण चले गये ॥ ३६ ॥ आठ चकके विभूति शोधित विमान अर्थां श्रुतिप्रसिद शब्द भोत्रादि ग्रह अतिग्राहरुपसे 
निरन्तर चाल्यमान देहरुपी साधनसे वे अव्यक्त प्रकृति आठ आकारवाली हे. उस अहकारसे निकृष्ट देवातमा नसिँहरुपी अपने स्थान चिन्मात्रस्वरपको 
प्राप्त हुए ॥ २७ ॥ इस प्रकार नृसिहरुपधारी इन महात्माने पूर्वेकालमें हिरण्यकारिणु दैत्यका वध किया था ॥ ३८ ॥ इति श्रीमहा० खिठेषु हरिवंशे 
$विष्यपर्वणि पेडितज्वालामसाइमिश्रतमापायां नारतिंहपादुर्भावे ।हिरण्यकारिपुतथकथनं नाम सपतचत्वारिंशोऽष्यायः ॥ ४७ ॥ वैशंपायन बोले; चुर्सि- 
हचरित्र वर्णन किया अब फिरती इसके उपरान्त वामनचरि वणन क ते हैं जिसमें रूप धारण करनेवालोंम श्रेष्ठ नारायणने वामनरूप पारण किया ॥१॥ 
अष्टचक्रेण यानेन भूतियुक्तेन शोभिना ॥ अव्यक्तः प्रक्षातिर्देवः सस्थानमगमत्मभुः ॥ ३७॥ एवं महात्मना तेन नृसिंह्वपुषा तदा ॥ 
देवेन निहतः पूर्व हिरण्यक्िपुश्च सः ॥ ३८ ॥ इति श्रामदाभारते खिलेषु हरिवंश भविष्य पर्वणि नारतिंदप्रादुभोषे हिरण्यकशिपुवध- 
कथनं नाम सपतचत्ारिशोऽध्यायः॥ ४७ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ नृतिह एष कथितो भूयोऽयं वामनो परः ॥ यत्र वामनमास्थाय 
रूप रूपविदां वरः ॥ ३ ॥ बळे्ठवतो यज्ञे बढिना विष्णुना पुरा ॥ विक्रमेश्लिभिराकम्प त्रेढोक्यमखिढं हतम्‌ ॥२॥ समुव्रपसना 
चोर्वी नानानगविभूषिता ॥ हत्या दत्ता सुरेन्द्राय शक्राय प्रभविष्णुना ॥ ३॥ जनमेजय उवाच ॥ अत्र मे संशयो त्रझन्नत्र कोतुइटं 
महत्‌ ॥ कथं नारायणो देवो वामनत्वमुपागतः ॥ ४ ॥ यः पुराणे पुराणात्मा. भूत्वा नारायणः प्रभुः ॥ पद्मनाभो महाबादुछोँकानां 
प्रकतिधुंवः ॥ ५ ॥ अनादिमध्यानिषनख्नेडोक्यादिः सनातनः ॥ देवदेवः सुराष्यक्षः कृष्णो ठोकनमस्कृतः ॥ ६ ॥ 
बलि बठिके यज्ञमें महाबली बिष्णुने अपने विक्रमसे त्रिोकीको वशीभूत कर लिया था ॥ २ ॥ ससुद्पर्यन्त यह पृथ्वी अनेक पर्वतोसे युक्त हरण कर 
विष्ने तुरेखके निमित्त प्रदान की थी ॥ ३ ॥ जनमेजय बोले, हे बझन्‌ ! इसमें सुझे परम कुतूहल और संदेहती हे कि मारायणदेकने क्यं | 
शरीर धारण किया ॥ ४ ॥ जो पुराणोमें पुराणात्मा गाया जाता हे वह नारायण प्रभु पनात महाबाहु लोकों रति पुरूष ॥ ५ ॥ अनादि 
मध्य निधन त्रेलोक्पके आदि सनातन देवदेव छुरोंके अध्यक्ष कष्ण लोकसे नगस्कत ॥ ६॥ 


है 
। 
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हव्य कम्प ले जागेवाले भीमान्‌ हृव्यकष्पतोजी अविनाशी है वह देवमाता अदितिके गरम कैसे प्राप हुए जो इखकेती स्रष्टा हैं वह कित प्रकार वासवके 
अनुज हुए ॥ ७ ॥ वह उत्पन्न हो देवेश कित प्रकार विष्युत्वको प्राप्त हुर, हे विम ! आप उन महात्माका प्रादुर्भाव सुझसे कहिये ॥ ८ ॥ 
वेशंपापन बोले; ऋषिभेषोंसे पूजित इस कथाको श्रवण कीनिये जो पुराणोंमें बिद्वानोने कही है और अह्याकी प्रेरणासे है अर्थाद्‌ नारापणका 
देवताओंमे पक्षपात नहीं हे. सरवम्रधानरूप देवताओंके हैं, रनमवानरुप यक्षराक्षसोंके, तमप्रवानकुप भूत मेत पिशाचादिके होते हे, सतोयुण सतोदणको 
आकर्षण करता है, इस कारण नारायण देवताओंकी ओर सद्चयणाँको मात हेत हैं इन्हकेही पृथ्वीके बीज अंकुर तरुफलकी समान पांच रुप हैं अर्थात 


| | श्रीमान्‌ इव्यकव्यभुगव्ययः ॥ अदित्या देवमादुश्च कथं गर्ेऽभवत्रथुः ॥ स्रष्टा यो वासवस्यापि स कथं वासवा- 
चुजः ॥ ७॥ प्रसूतो देवदेवेशो विष्णुत्वं प्रापवान्कथम्‌ ॥ एतदाचक्ष्व मे विप्र प्रादुभोवं महात्मनः ॥ ८॥ वेशम्पायन उवाच ॥ 
शुणु राजन्कयां 'देव्यामर्चितामषिपुद्धचे: ॥ पुराणेः कविभिः प्रोक्ता ब्रह्मोक्तां आह्षणेरिताम्‌ ॥ ९ ॥ मारीचस्य सुरेझस्प कइयपस्य 
प्रजापतेः॥ अदितिदितिद्वं भार्य भगिन्यो ननमेजय ॥ १० ॥ अदित्यां जातिरे देवाः कइयपस्य महात्मनः ॥ धातार्यमा च मित्रश्च 
वरुणोंऽशो भगस्तथा ॥ ११ ॥ इन्त्रो विवस्वान्पूषा च पर्जन्यो दृरामस्तथा ॥ तथेकादशमस्त्वश द्वादशो विष्णुर्च्यते ॥ १२ ॥ 


शुद्ध शबल सूत्र विराट विष्णुसंज्ञक उसमें शुद्ध निरवशेष हे विष्ण सर्वेविरोषमे युक्त है भोर राजाकी समाग शिर्शेपर अनुग्रह दुर्टोपर निग्रह करता है 
यद्यपि सब उसीके अंग हैं परन्तु ( त्याज्यो दुष्टः प्रियो$प्यातीईणुलीबोरगक्षता ) अथात्‌ स्पते काटी हुई अपनी अंशलीगी तो त्याज्य है दुष्टकी वो 
कोन कहे इसी न्यायसे दुर्शेका निग्रह करते हैं ॥ ९ ॥ देवताभोंके देश मरीचपुत्र कशपपके अदिति ओर दिति यह दो विख्यात भार्या थीं ॥ १० ॥ 
महात्मा कश्पपसे अदिति देवता हुए घाता अर्यमा मित्र वरुण अंश भग ॥ ११ ॥ इन्द्र विवस्वान्‌ पूषा ओर दशवां पजन्य म्पारहवां त्वश ओर बार- 


ड पृ हवां विष्णु कहलाता हे ॥ १२ ॥ पदोतिके बलव।न्‌ हिरण्यकश्यप हुआ उसका अनुज महाप्रतापी हिरण्याक्ष हुआ ॥ १३ ॥ हिरण्पाकरिपुके घोर 
६. १.१७ पराक्रमी पांच पुत्र हुए प्रह्मद अनुहाद जंभ्त अनुहृद ओर संहाद ॥ १४ ॥ प्रहादके विरोचन और उसका पुत्र यि हुआ उनके बढे बली पुत्र ओर 
ह ९८ ॥ [|ॐ ||पोत्र अनेक हुए ॥ १५ ॥ वे तेजस्वी सुरारि देत्येन्द मनस्वी जनोंके अनेक गण देशदेशमै स्थित हो गये ॥ १६॥ जब उन्होंने यह देखा कि नारतिंहने 
| हिरण्पकाशीपुको मार डाला तब दैत्याने देवताओंके वधके निमित्त बलिको ईन्द्र किया ॥ १७ ॥ इनको पर्ममे तत्पर सत्यवाकू जितेन्द्रिय श्रता 


दित्यां जातो हि बलवान हिरण्यकशिपुः प्रभुः ॥ तस्याबुजस्थ देत्येन्द्री हिरण्याक्षः प्रतापवान्‌ ॥ १३ ॥ हिरण्यकशिपोः पुत्राः 
पञ्च घोरपराकमाः ॥ प्रहादश्वानुहादश्थ जम्भः संहाद एव च ॥ 9४ ॥ विरोचनश्च प्राह्मादिस्तस्य पुत्रो बढिः स्मृतः ॥ पुत्रपोत्र 
च बळवत्तेषामक्षयमव्ययम्‌ ॥ १५ ॥ तेजस्पिनां सुरारीणां देत्यन्द्राणा मनस्विनाम्‌ ॥ गणाः सुबहुशो राजन देशे देशे 
सहस्नशः ॥ १६ ॥ ते दृष्ठा नारसिंहेन हिरण्यकशिपुं हतम्‌ ॥ देत्या देववधार्थाय बलिमिन्द्रे प्रचकिरे ॥ १७ ॥ हट्टा धमेपर नित्यं 
सत्यवाक्यं जितेन्द्रियम्‌ ॥ शोयांध्ययनसंपन्नं सवेज्ञानाविशारदम्‌ ॥ १८ ॥ परावरगृहीतार्थ तत्त्दर्शिनमव्ययम ॥ तेजस्विनं सुररिपु | र 


॥ क्षा.टी, 
८ प.३ज, ४८ 
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“1 
$| हिरण्यकशिपुं यथा ॥ १९॥ अभिषेकेण दिव्येन बलि वेरोचनिं तथा ॥ देत्याधिपत्ये दितिजास्तदा सरवेऽभ्यपूजयन्‌ ॥ २० ॥ 
%| अभिषिक्तस्तदा देत्येवाठिबंङःतां वरः ॥ ब्रह्मणा चेव तुष्टेन हिरण्यकशिपोः पढ़े ॥ २१ ॥ अभिषिक्तो$सुरगगेबेलिवेरोचनिस्तदा ॥ 
काञ्चनेः कलेः रुफीतेः सर्वतीयोम्बुसंबृतेः ॥ २२ ॥ 
अध्ययनमे सम्पन्न सम्पूर्ण ज्ञानमें विशारद देखकर ॥ १८ ॥ कि पर अपरके अर्थ प्रहण करनेमें समर्थ तर्वदर्शी अग्पय तेजस्वी सुररिषु हिरण्यक- 
शिपुकी समान देखा ॥ १९ ॥ तब विरोचनपुत्र बलिको दिष्य अभिषेक किया सब दानवोने उसको दैत्योंके आविपत्पर्मे पूजन किया ॥ २० ॥ 
है | तय इस भकार देत्यौने महाबली बलिका अभिषेक किया ताकी संतुष्टतासे हिरण्यकशिपुके पदमै स्थापित किएा ॥ २१ ॥ इस भकार अपुरोने सब 


॥ ९८ ॥ 


तीथोंसे सोनेके कलशोंमें ज लाकर बलिको अभिषेक किया ॥ २२ ॥ भाधिषेक करके फिर दानव जषशग्रद करने लगे जब कि अतुलबलबान्‌ बली 
सिंहातनपर स्थित हुए थे ॥ २३ ॥ इस प्रकार बली बलिको यह देत्य भतिषेक कर अपने शिर पृथ्वीमे सुकाकर मार्थना करने ले ॥ २४ ॥ 
देत्य बोले, हे देत्येन्द्र | आपको विदित हे जिस भकार हिरण्यकशिपुके वश॒वर्ती स्थावर जंगमात्मक त्रिलोकी थी ॥ २५ ॥ मारायणने उन तुम्हारे 
पितामहकों मारकर त्रिलोक्षी हरण कर इन्द्रको अभिषेक क्रिया हे ॥ २६ ॥ सो आप अपने पितामहके राज्य लोटानेको योग्य हे. हे नाथ! 
जयशब्दे ततश्वकुरभिषिक्तस्य दानवाः ॥ बलेरतुळवीयेस्य सिंहासनगतस्य वे ॥२३॥ कृत्वेदं दानवाः सवे बाँ बळ्वतां वरम्‌ ॥ 
ततो विज्ञापयामासुः शिरोभिः पतिताः क्षितो ॥ २४ ॥ देत्या उचुः ॥ विदितं तव देत्येन्द हिरण्यकारिपोयंया ॥ तरेठोक्यमासी- 
१0 जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ ॥ २५ ॥ पितामहं तु हत्वा ते सुरेश्वरागिषूदन ॥ हृतं तदेव नेलोक्यं शकश्वेवाभिषेचितः ॥ २६ ॥ 
तत्पितामहराज्य त्वं प्रत्याहतुमिहाइति ॥ अस्माभेः सहितो नाप त्रेकोक्यामिदमव्ययम्‌ ॥ २७॥ प्रत्यानयस्व भद्रं ते राज्यं 
पैतामहं प्रभो ॥ २८ ॥ भपुरगणसहस्रपंवृतस्त्वं जय दिवि देवगणान्महाचुभावान्‌ ॥ अमितबळपराक्रप्रो$सि राजन्नातिशयसे 
स्वगुणेः पितामहं स्वम्‌ ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश भविष्यपवेणि वामने बळेरभिषेकी नाम अष्टेचत्वारिझा5 
ध्यायः ॥ ४८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ निशम्य तेषां वचनं महामातिबेठिस्तदा प्रीतमना महाबछः ॥ आज्ञापयामास स देत्यकोटि 
जेोक्यमध्येष नयाम सवेम्‌ ॥ 9 ॥ 
हमारे सहित यह त्रिलोकी ॥ ९७ ॥ आप फेर लीजिये आपका मंगख हो पितामहरा राज्य स्पीकार करो ॥ २८ ॥ सहसों असुरगणोंके | 
सहित तुम रकमे रहनेबाले महानुभाष देवताओंको जीतो, हे राजन्‌ | तुम अमितबल ओर पराकमसे युक्त हो भोर रुणोंमें अपने पिदामहसे 
अधिक हो ॥ २९ ॥ इति भीमहाभारते शिलेषु हरिबंशे भाषिष्यपषीणे भाषायां वामने बलेरभिषेको भाम अहचत्वारिशोऽष्यायः ॥ ४८ ॥ वेशंपायन 
बोले; महाबली उनके यह वचन सुन बहुत प्रसन्न हुए ओर वह देत्यसमहको झाल्या देता हुआ कि हम सब अशी जिठोकीका जय करें ॥ १ ॥ 
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किक 
लितिकंपन ॥ ३ ॥ शितकेश ऊर्ध्यवक्र वञ्चनात शिताजटावाठा सहस्बाहु विकट व्याथाक्ष विपदर्शन ॥ ४ ॥ एकाक्ष एकपाद सुंढ विद्युदस चतु- हल 
शुज गजोदर गजरिरा गजरकंध मनेक्षण ॥ ५ ॥ अष्टांद्र चतुरवक्र मेघगादी जलंपर कराठ ज्वालनिद्वामुख शतांग शतलोचन ॥ ६ ॥ सहृसपाइ | म. धरू, 
तुसुख उष्ण महाअतुर रणोत्कट दानपति रोलकंपी कुलाकुछी ॥ ७ ॥ समुद्र रस चण्ड महाअसूर पूप्र गोत्रन गोक्षुर रोइ मोदन्त स्वस्तिक 
तस्थ तद्वचनं श्रुत्वा बठेवेरेचनस्य तु ॥ उद्योग परमं चकुदोनवा पुद्धदुमेदाः ॥ २ ॥ महापग्नो निकुम्भश्च कुम्भकणंश्च वीर्य - 
वान्‌ ॥ काञ्चनाक्षः कपिस्कन्धो मेनाकः क्षितिकम्पनः॥ २ ॥ शितकेशोष्यवक्तश्व वजनाभः शिखी जटी॥ सइत्नबाहुर्विकटो 
व्याभात्तः प्रियद्शेनः ॥ ४ ॥ एकाक्ष एकपान्धुण्डो विद्युदक्षश्चतुसजः ॥ गजोदरो गजशिरा गजस्कन्धो गनेक्षणः ॥ ५॥ अएदष्रश- 
तुवेक्रो मेषनादी जठंघरः ॥ कराढो ज्वालनिद्ास्यः शताड़ः झतलोचनः ॥ ६ ॥ सहस्रपादः सुमुखः कृष्णश्रेव महासुरः ॥ रणो 
त्कटो दानपतिः झेळकम्पी कुळाकुळिः ॥ ७॥ समुद्रो रभतश्रण्डो धूम्रसेव महासुरः ॥ गोत्रजो गोक्षुरो रोद्रो गोदन्तः स्वस्तिको 
भुवः ॥ ८ ॥ मांतलो मांतभक्षश्व पेगवान्केतुमास्छिबिः ॥ पङ्कदिग्वशरीरशच बृइत्कीतिमहाहनुः ॥ ९ ॥ समप्रभो विकुम्भाण्डो 
पिरुपात्नो मढेदरः ॥ श्ेतश्शीषश्न्द्रदनुअन्द्रहा चन्द्रतापनः ॥ १० ॥ विक्षरो दीपेबाहुश् मद्यपो मारुताशनः॥ ताळजड़ो महाभाग 
सरभः शढभः कथः ॥ ११ ॥ सम्ुद्रमथनो नादी विततश्च महाबछः ॥ प्रठम्बो नरको व्याठी घेनुकः काठलोचनः ॥ १२ ॥ 
वरिष्ठ गरि भरूतळोमा तथा विधुः ॥ दुष्मतादः किरीटी च सूचीषको महासुरः ॥ १३ ॥ 

इव ॥ ८ ॥ मांत मांसतश वेगवान्‌ केतुमान्‌ शिवि पंकरिग्पशरीर बहत्कीतिबाले महाइदु ( ठोडी ) वाले ॥ ९ ॥ समगत क्किताण्ड विरुपाक्ष 
महोदर खेतशीर्ष वसाहत सन्त्रदा चन्द्रतापन ॥ १० ॥ विक्षर दीर्घबाहु मप माह्ताशव ताखजंघ महाभाग सरश शलभ कथ ॥ ११ ॥ ससुइम 
थन नादी बितत महाबल भलग्ध नरक ब्याली काललोचन ॥ १२ ॥ वरिष्ठ मरिष्ठ भूवतोगा विड दुष्क्साद किरीटी सूचीबक्क महाभतुर ॥ १३ ॥ 


ह. ९. | इस प्रकार दिरोचनपुत्र बलिके बचन सुन युददुर्मद दानव परम उद्योग करने लगे ॥ २ ॥ महापभ्न निकुंश कुंभकर्ण फांचगाक्त कपिरकंघ मेगाक 


॥९९ ॥ 


॥ ९९ ६ 


| कंजबाहु करण कलशोबर सोमपा देवयाजी प्रवर वीरमईन ॥ १४ ॥ सुपथ खण्डमुक्ति शिखिनेत्र शितिध्वज यह मरीचिक्रे कीर्ति बढानेवाठे 
कहे ॥ १५ ॥ इनके सिवाय भोरशी नागामूषणोसे भूषित अनेक सहस! रि स्थित हो खुद करनेको चले ॥ १६ ॥ यह देत्य दिव्यवस 
भोर दिव्पमाला अनुलेपन किये दिव्य कवच पहेरे दिव्य घ्यभार्मोसे युक्त ॥ १७ ॥ दिव्प आयुधधारी देत्प मेवकी समान गजेन करते बढ़े बढे रथ- 
समूहोंसे पृथ्वीको चंठायमान करते ॥ १८ ॥ महाबली दिव्य बलवाले अश्नवारी सके शरीरकी समान महाशु गाओंसे व्याप्त द्भव देत्यांमें भेष्ठ तुरारि 
सुबाहुः कजबाहुश्व करणः कलझोदरः ॥ सोमपो देवयाजी च प्रवरो वीरमदेनः ॥ १४ ॥ सुपथः खण्डमुक्तिथ शिलि 
जिखिष्वजः ॥ यथास्मृति मया प्रोक्ता मरीचेः कीतिवधेनाः ॥१५॥ एते चान्ये च बढ्यो नानाभृपणभूपिताः ॥ रयोवेबेदुताइले प 
युयाँडुमारैदमाः ॥१६॥ दिव्याम्बरघरा देत्या दिव्यमाल्याजुठेपनाः ॥ दिव्येश्व कवचेन॑द्धा दिव्येशरेवोच्छितेषेजेः ॥१9॥ दिव्यायु$ 
धघरा देत्या मजेमाना यथाम्बुदाः ॥ बृढद्वी रथपोषेश्य चालपन्तो वसुन्धराम्‌ ॥ १८ ॥ महाबा दिव्यबढास्रधारिणो मुजङ्गमो" 

॥ सुदुजेया देत्यवृषाः सुरारयो दितिप्रिया छोहितढोहितेक्षणाः ॥ १९ ॥ ते जगधुरकेज्जलनेन्द्र्वायो महेन्द्रवत्रास: 
नितुल्यवेगाः ॥ विवृद्धदेट्रा हरिधृम्रकेशा विवद्धेमानाः शरदीष मेषाः ॥ २०॥ सहस्रबाहुबाणश्व ब)ः पुत्रा महाबढः ॥ रथातिरथ 
कोट्या वे सन्नद्मत महाबळ: ॥२१॥ सर्वे मायाधरा देत्याः सै दिव्याम्रयोधिनः ॥ सर्वे मद्बढोत्सि का: सर्वे लब्धवराः पुरा ॥२२॥ 
सर्वे काचनशेलाभाः पीतकोशेयवातसः ॥ किरीटोष्णीषसुकुटा दिव्यभूषणभूषिताः ॥ २२ ॥ 

दितिमिय लोहितवर्ण छाल नेत्र किये ॥ १९ ॥ सूर्यके प्रकाशकी समान पराक्रमी महेखके पेज की तुल्य वेमबाले बढी ढाढ हरित वर्णके धुमेले केश 

बढे हुए शरतकालके मेघकी समान ॥ ९० ॥ बालिका पुत्र सहस भुजावाला बाण जो “करोड़ों 'अतिरथियोंसेशी महाबली था ॥ २१ ॥ यह सब 
दैत्य मायाके भाननेवाले दिव्य अख्रधारी मदके बलते उत्तिक्त सम्पूर्ण वरदान पाये हुए ॥ २२ ॥ सब तुवगेके पर्वेतकी समान कान्तिमान्‌ पीत हु 
रेशमी वर पहेर किरीट पगही मुकुट दिभ्य भुषणोंसे भूषित ॥ २३ ॥ 


1] 


ह. रें. 


॥१००॥ 


* कु 
सबके सुवर्णके कवच सुवर्णकी ध्वगा आकाशर्मे शरहतुके म्हांकी समान रथे रियत विराजमान होते थे ॥ २१ ॥ तपाये हुए उत्तम सुवण ओर ५ भा. टी, 
अग्रिकी समान कान्तिमान्‌ सुवर्ण पर्वतपर स्थित टेसूके फूलको समान शोशित होते थे ॥ २५ ॥ उनके मध्य । चोमासेके उठे हुए मेघकी समान बाण PT 
शोभित होता था और शक्ति गदा हाथमे लिये त्रिनल्व ( १२०० हाथके) प्रमाण रथमें स्थित था ॥२६॥ उं विचित्र चित्रित ध्वजा और विचित्र | 


रचना थी वह रथ गरा ओर षरिषसे सम्पूर्ण सुवर्णनालसे विभूषित था ॥ २७ ॥ देत्य इस अकार उसके साथ थे जैसे सूर्यके संग वाललिल्य ऋषि 
हिरण्यकवचाः सर्वे हिरण्यप्वजकेतवः ॥ स्यन्दनस्या व्यराजन्त शारदा इव खे ग्रहाः ॥ २४ ॥ ताप नीयेवैरेनिष्केरनळम्यङितप्रभेः ॥ 
हेमपवेतशङ्घस्थाः पुष्पिता इव किशुकाः ॥ २५ ॥ तेषां मध्यगतो बाण; प्रावृ्षीवोत्यितो घनः.॥ स्थितः शाक्तिगदापाभेखिनल्व 
प्रतिमे रथे ॥ २३ ॥ त त चा ॥ गदापारचतंपर्ण हेमजाङबिश्रूषिते ॥ २७ ॥ अन्वीयमानी द्तिजेषो- 
ठसिल्येरिवांझुमान्‌ ॥ नानाप्रहरणेधेरिस्तीणढेष्रेरिवोरगेः ॥ २८ ॥ पञ्च तस्य महार्वायी दानवा युद्धदुमेदाः ॥ ररक्षू रथमव्यग्रा 
व्यादितास्या भयावहाः ॥ २९ ॥ सुवाहुभपनाद भीमगर्भश्व वीयवाद ॥ तथा कनकसूची च वेगवान्केतुमानिति ॥ ३० ॥ 
कनकरजतभक्तिचित्रपाश्चें पतगपातिप्रतिमे रथे स्थितो5थ्ृत्‌ ॥ पडदानिनद्तुरुपनेमिघोषे/सुरगणतेन्यवधाय दानवेन्द्रः ॥ २१॥ ` 
अनायुषायाः पुत्रस्तु बळो नाम महासुरः॥ वृतः झतसहल्लेण रथानां भीमक्चेताम्‌ ॥ ३२ ॥ युक्ततरश्षप्तहस्रेण रथमारद्य वीयपान्‌ ॥ 
नीलायसमयं पोरं वायसाड सुदुजेयम्‌ ॥ २२ ॥ 

गमन करते हैं अनेक प्रकारके घोर भहारयुक्त ती&ण देट्रावाले सर्पोकी समान थे ॥ २८ ॥ पांच महावीर युद्धदुमेर दानव महात्तयाबना मुख फेलाये 

उसके रथकी रक्षा करते थे ॥ २९ ॥ सुबाहु मेघनाद पोयेबानू शींमगर्ण कनकमूर्था वेगवान केतुमान्‌ ॥ ३० ॥ सुवर्ण ओर चांदीकी भक्ति (रचना) 

जिस रथके पार्शभञागर्म होती थी वह गरुढकी समान वेगवान्‌ उस रथमें स्थित हुआ जिव्रकी नेमिका शब्द मेव की समान होता है इस प्रकार दागकेआ- ॥ 

रथमें स्थित हुआ ॥ ३१ ॥ अनायुषाका पुत्र महाबली महातुर भयंकर सो हजार रथेंसे युक ॥ ३२॥ : जिपम सहसकत जुते हुए थे'नौले तोह 


क्र ३१०५६ 
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मय घोर वायस अंकबाले परम दुर्जय थे ॥ ३३ ॥ वह श्रीमान्‌ नीलाम्बरपारी वेडूमं पर्दतको समान दानव बडे वेगसे धावमान हुआ ॥ ३४ ॥ वहा शु 
बह सागररुपी सेनाके मध्यमें शोतित हुआ जैसे प्रातःकाल सागरके समीप सूर्य शोषित होता हे ॥ ३५ ॥ तपाये हुए सुवणेकी समान कान्तिमान्‌ ! 
चन्द्रमाके समान आकार और बिजलीकी तुल्य रुणसे युक्त सुरूप किरीटसे शोत्तायमान जैसे शंगोसे पर्वत शोधित होता है ॥ ३६ ॥ साठ सहस्र रथ ! 
नमुचे असुरके साथ चले जिनमें खर जुते जिनका भेषकी समान शब्द होता था ॥ २७ ॥ वे सब चित्रपोधी अनेक प्रकारके प्रहार करनेवाले थे सब 
नीलाम्बरधरः श्रीमान्वेडूयांचळसब्रिभः ॥ महता रथवेगेन प्रययो दानवस्तदा ॥ ३४ ॥ तत्रेकाणंवर्तकाशे सेन्यमध्ये व्यराजत ॥ J 
प्रभातसमये श्रीमान्त्समुद्रस्थ इवांशुमान्‌ ॥ २५ ॥ सुतप्तजाम्बूनदचुर्यवचसा निशाकराकारताडिद्गणाकरः ॥ किरीटसुरुपेन 
विभाति शोभिना यथा गिरिः श्द्धररेण भास्वता ॥ २६ ॥ षष्ठी रथसहत्नाणिं नमुचेरसुरस्य वे ॥ खरयुक्ताने सर्वाणि मेषठुल्यरवाणि 4 
च ॥ ३७ ॥ नानाप्रहरणाः सै सर्वे ते चित्रयोधिनः ॥ महाञ्रवनसंक्षाशा वेगवन्तो महाबछाः ॥ २८ ॥ रथो व्याप्रक्त्रेण युक्त । 
परमवेगवान्‌ ॥ नमुचेरसुरेन्द्रस्य तवेरत्नाविभूषितः ॥ ३९ ॥ शाईठचिद्वः झुशुभे तस्य केतुर्हिरण्यः ॥ रयमध्ये सुरेशस्य मध्यं- | 


किक 


दिनरवियेथा ॥ ४० ॥ स मीमवेगश्च महाबढश प्रगृह्य चापं हिमवानित्र स्थितः ॥ नीठाम्बरः काश्चनपट्ठनद्धे! दिशागजों यद्धदुपे- 

तकक्षः ॥ ४१ ॥ किड्रिणीजाठनिर्षोषं तपनीयविप्राषितम्‌ ॥ सपताकथजोपेतं ससंध्यमिव तोयम्‌ ॥ ४२ ॥ चक्रेशतुमिः ||% 

संयुक्तमष्टनल्वायतान्तरम्‌ ॥ हेमजाठाकुलं दीं काठचक्रमिवोदितम्‌ ॥ ४३ ॥ Y | 
महामेघकी समान वेगवाले महाबली थे ॥ ३८ ॥ वह सहस्र व्याघ्र जुने रथ स्थिति हो परम वेगवान नसुवि अपुरका रथ सम्पूण रत्नोते भूषित 
था ॥ ३९ ॥ उसकी हिरण्मय ध्वजा शादू लके विह़मे शोभित थी ओर उसके रथो शोगा मध्पाहे सूर्यकी समान थी ॥ ४० ॥ वह भीमपेग- र 
वान्‌ महाबली भयंकर चाप लेकर हिमालपकी समान स्थित हुआ नीलाम्बर सुवर्णके पहले जडित जैसे कक्षसहित दिशाका हाथी हो तद्त्‌ शोषित 
हुआ ॥ ४३ ॥ किंक्रिणीसमूहका शब्द सुवणेसे भूषित पताका ध्वजासे युक्त संघ्याक्कालीन मेखकी समान ॥ ४२ ॥ चार पहियोंसे संयुक्त आठ नल्व || 
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व्याप्रचमेसे मढे इहामृगोंके समूहासे युक्त चित्र रचनाते विराजित ॥ ४४ ॥ बणिँते पूणे तूणीर शाके तोमरसे संकुल गदा सुद्ररसे युक्त धलुप्रलसे 
विभूषित ॥ ४५ ॥ लम्बायमान केशर भोर कान्तिवाले सहसा ऋत्षोंसे युक्त और सुवर्ण बढी सिंहष्वगाओंसे शोमित ॥ ४६ ॥ उस मयकी मायासे 
युक्त उत्त रथम दैत्य शोभित हुआ और शथम स्थित हो उदय हुए सूयकी समान शोधित हुआ ॥ ४७ ॥ उसमें उज्ज्वल रजतके बिंदु 


नानायुधधरं घोरे व्याप्रचमपरिष्कृतम्‌ ॥ इेहामृगगणाकीर्ण चित्रभक्तिविराजितम्‌ ॥ ४४ ॥ तुणीरशरसँपूर्ण झकतितोमरसंकुळम ॥ 
गदापुदरसंबाधं चापरलविभूषितम्‌ ॥ ४५ ॥ युक्तमूस्तहस्रेण ठम्बकेसरवचेता ॥ राजतेन विकीर्गन शोभित तिहकेतुना ॥ ४६ ॥ 
स तेन झुझुभे देत्यो मयो मायावित्तपिणा ॥ रथरत्ने स्थितः श्रीमालुदयस्थ इकंशुमाद्‌ ॥ ४9॥ विमठरजतबिन्दुश्ोभिताङ्ग 
मणिकनकोज्जलचारुभक्तिचित्रम्‌ ॥ अयुतशतसहस्मूर्जिताना मयमचुयाति तदा महारथानाम्‌ ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाभारते 
खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि वामनप्रादुभोपे मयस्य युद्धाभिममनं नामेकोनपश्चाशत्तो5प्यायः ॥ ४९ ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ 
पुठोमा तु महादेत्यस्तिमिराकारगद्वरम्‌ ॥ आरुरोहायसँ घोरं रथं पररयारुजम्‌ ॥ १ ॥ उत्कणेपर्वताकारं ठोहजालान्तरान्तरम्‌ ॥ 
नेमिषोषेण महता क्षुभ्यन्तमिव सागरम्‌ ॥ २ ॥ गदापरिनिख्रिशैः सतोमरपरश्वधेः ॥ शाक्तिमुद्ररसंकीर्ण सतोयमिद तोदयप । २॥ 


शोभित होते थे उज्ज्वल छुवर्णकी विचित्र रचना हो रही थी सो दश सहस्र महारथी उस मयके पीछे पीछे चल ॥ ४८ ॥ इति शीमदाभारते 
खिलेखु हरिवंशे भविष्यपदेणि भाषायां वामनप्ादुोवे मयस्य युदातिगमर्न नागैकोनपंचाश वमे$याप: ॥ ४९ ॥ वेशंपायन बोले; पुछोमा नाम 
महादेत्य लोहेके बने तिमिरके समान महागढर रथमें चढा जो रथ दूतोके रथका तोइनेवाला था ॥ १ ॥ उठे पतके आकारवाला लोइजाल डे 
अन्तरसे युक्त बढे भारी फहियोंके शब्दसे सागरको कषित करता हुआसा ॥ २ ॥ गदा प्रिव निलेश तोमर परशे शक्ति सुद्ररोसे संकीर्ण जल भरे 


es 


( ३२०३ हाथ ) के अन्तरबाल। तुवर्णजालसे भाकुल और दीत कालचककी समान उदित ॥ ४३ ॥ अनेक प्रकारके घोर आयुध धारे कु टी. 
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[|| के मेषकी समान प्रकाशित ॥ ३ ॥ सहस ऊंट जुते वायुकी समान वेगव।न्‌ रथमें चडकर पुढोमा चढा ॥ ४ ॥ “इस युद्धुुर्मर महारथी पुठोमाके साथ 
||तिजसे सुवर्ण समान प्रकाशमान साठ सहख रथ चले ॥ ५ ॥ बढी झारी खन्न और ८नाओंसे युक पर्वते स्थित .सूर्येकी समान रथमें स्थित हुए 
शोत्तित होता था ॥ ६ ॥ सुन्दर तुवर्णही पट्टियांसे जदित काळही समान वह महागरा को व्रहण कर शरु मब्पमें विराजित ऐसे हुआ मागो केतु 

काली ठोहेकी गदा ठिये पृथ्वीमें स्थित हो रहा दे ॥ ७ ॥ बड़वान हयग्रीव, हयमीव नामक महाअपुरोंडे सहित चां सहस रथोंसे युक्त ॥ ८ ॥ 


| रथमुट्रतरस्रेण संयुक्तं वायुवेगिना ॥ पुलोमारुद्म युद्धाय प्रस्थितो युद्दुमेदूं- ॥ ४ ॥ पाष रथतहलन्नागे पुढोमान महारथम्‌ ॥ 
क भन्वयुः सूर्यवणाने प्रदीतानीव तनता ॥ « ॥' खङ्गष्वनेन महता तत्तकाच सचता ॥ आजते रयमध्यस्थः पर्वेतस्य_ झांअु- 
र” मान्‌ ॥ ६॥ सुचारुचामीकरपह्नद्धां महागदां काठनिभा महाबडः ॥ मण्य बजाज स झाडमध्ये काणोयसी केठीरवास्यितो- 
है| याम्‌ ॥ ७॥ हयय्रीवस्तु बळवान्‌ इयमतेमहासुरेः ॥ बतः शतसइस्नेण रथानां रायेतत्तमः ॥ ८॥ घराषरनिभाकारं सपत्रानी- 
$| पमदेनम्‌ ॥ सयन्दनं भीममास्थाय युद्वायाभिबुलः स्थितः ॥ ९ ॥ श्रेतशेलप्रतीकाशः श्वेतकुण्डठधूषणः ॥ झुझुभे रथमध्यस्थः 
| श्वेतश्वृद्भ इवाचळः ॥ १० ॥ महता सप्तशीर्षेण शोभितो,नागकेतुना ॥ वे इरवमणिचित्रेणभवाडाङर्शोभिना ॥ ११॥ अमित- 
बठपराक्रमाइतीनां वररायिनामनुजग्युख्नितानाम्‌ ॥ अघुराणशताभिगच्छमानं जिदगणा इव वासवं प्रयान्तम्‌ ॥ 9२१॥ 
24 
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पर्वतके समान आकार शत्रुकी सेनाका मईन करनेवाले महात्षपंकर रथमें स्थित हो सुद्ध करलेकी चला ॥ ९ ॥ श्रेतर्वतक्गी समान शेर कुंडळ भूषण 
धारण किये श्वेत शंग पर्वतकी समान रथके मध्पमें स्थित हुआ ॥ १० ॥ बढी भारी सात शिरवाली नागकेतुमे शोषित चित्र वेू्पप्रगिळे अंकुरसे 
शोधित ॥ ११ ॥ अमित बल ओर पराक्रमकी आङतिषाळे बढे बडे रथो उसके साथ चढे जिनके पीठे सेकहों अतुरमण चलते बै जेते इतके पीछे 
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देवता चलते हैं ॥ 1२ ॥ सवशाक्षम विशारद महापंडित महद सब मापाधारी श्रीमान्‌ सो यज्ञ का कर्ता ॥ १३ ॥ अप्रिकी समान कान्तिमान्‌ मेर्षोके ९! ता. टा. 

गर्जनाकी समान बढी भारी रथ किसे युक्त ॥ १४ ॥ उनके अमितवीर्यतान्‌ शूर पुवगेळे कुंडल धारण करनेवाले सहसरं देत्पोंके साथ देवतोंके सहित | # पाच 

बझाजीकी समान प्रकाशित ॥ १५ ॥ अपने बौपसे अप्रगी बड़े हन मतवाले हाथीकी तमान विक्रमवले सभ देवताओंकी सेना सजित करनेको स्थित | | 

हुए ॥ १६ ॥ अपने बषेते सागरकी समान दीपताओिकी समान प्रज्वलित तेजे सूर्यके आकार क्षपामे पृ री समान ॥ १७ ॥ ताल घ्यनवाले ( | 
प्रह्म दस्तु महाप्राज्ञः सर्वेशास्रविज्ञारदः ॥ सवेमायाधरः श्रीमान्यष्टा कठुशतेरापि ॥ १३॥ समन द्यत तेजस्वी पावकाचिंःसमप्रभः ॥ 
रथानीकेन महता दुर्दिनाम्भोदनादिना॥ १४ ॥ शुरेणामितवीयेण देमकुण्डड्धारिणा ॥ वृतो देत्यसहस्नेण देवेरिव पितामहः॥ १९॥ 
स्ववीयोदग्रणीदेप्ते मत्तवारणविकमः ॥ सुरतेन्यस्य समस्य प्रतिक्षोभ इन स्थितः ॥ 9६ ॥ स्ववीर्षणोद्घस्तुल्यः प्रदीप्ताम्रिखि 
ज्वलन्‌ ॥ तेनसा भास्कराकारः क्षेमया प्रथिवीमः॥ १७! ताठभजेन दीन रथेनाविर्वराजता ॥ तँ यान्तमनुयान्ति स्म दानवाः 
शतसंपशः ॥१८॥ सवे हिरण्यकतचाः सर्व रत्नविभूषिताः ॥ दिव्याड़ एगाभरणाः समरेष्वानिवातिनः ॥१९॥ जाम्बूनदविचित्राङ्गा 
वेड्यपिद्कताङ्गदाः ॥ दिव्यस्यन्दनमध्यस्थाः सस्था इव महाग्रहाः।२०॥ आचारवांश्चेव जितेन्द्रियश्च धमे रतः सत्यपरोऽनसूयः ॥ 
स्थितोऽग्नितोयाम्बुद्वायुकर्पो रूपी यथा सवेहरः क्रतान्तः ॥ २१ ॥ इम्बरस्तु महामायो रययूथपयू थपः ॥ आरुरोह रथं दिव्यं 
सर्वेयुद्धविझारदः ॥ २२ ॥ | 

दौतिमान्‌ रथसे विराजित उनके चलनेफ्र अनेक दानव उनके पीछे चढे ॥ ३८ ॥ सब सुवणके कशचवाले सबही रबोसे भषित दिव्य अंगरामके आग्- 

रणवाले समरसे निदत्त न होनेवाले ॥ १९ ॥ जाम्यूनदक्ती समान विचित्र अंग वेडू मणिजाटित बाजबंद पहरे दिव्य स्पन्दनके बध्यं स्थित स्वस्थ हुए ९ 

महायहाँकी समान स्थित ॥ २० ॥ आचारवान्‌ जितेन्द्रिय धर्मरत सत्पमें तत्पर असूयारहित अग्नि जल वायुके समाब स्थित हुए जेते रुतान्त स्थित | 

हाता हे ॥ २१ ॥ महामायी शम्बर रथी पूथातिपाँका यूथपति सब युद्धका जाननेवाळा रिव्य रथपर चढा ॥ २२ ॥ $ 
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वह महाबाहु लालनेत्र किये तपे सुवर्णके कुंडल धारण किये मेघकी समान वर्ण दिव्यमाला पहेरे दिव्य अनुलेपन लगाये ॥ २३ ॥ बिजली ओर ज्योतिके र 
समान सूर्यकान्तेवाठे मुकुटसे विराजित विचित्र मणि रत्न और वेहूर्ससे शोभित ॥ २४ ॥ महातपे सुवर्णके कवचते विराजित सन्ध्याके लाल बादलोसे 
संच्छन्न पर्वतकी समान ॥ २५ ॥ तीस सहस्र चित्रयोधाओका समूह जो बली ओर कालकी समान था शब्बरके पीछे चला ॥ २६ ॥ शुकुवर्णके 
सहस रथोंसे युक्त कोच घ्वजयुक्त संग्रामशोत्ती रथसे व्याप ॥ २७ ॥ जिसमें अनेक देयं मणि और तुवर्णजाल शोभित हो रहे हैं अनेक प्रकारके 
ठोहिताक्षो महाबाहः प्रतप्तात्तमकुण्डळः ॥ जीमूतघनसंकारो दिव्यलगनुलेपनः॥२१॥ विद्युन्न्योतिर्निकाझेन मुकुटेनाकेवर्चसा ॥ 
मणिरत्नाविचित्रेण वेडूयेवरशोभिना ॥ २४ ॥(तपनीयेन महता कवचेन विराजता ॥ तंध्याश्रेणेव संच्छन्नः श्रीमानस्तशिटो- 
चयः ॥ २५ ॥ त्रिशच्छतसहत्नाणि देत्यानां चित्रयोधिनाम्‌ बाठिनां काठकल्पानामन्वयुः शम्बरं तदा ॥ २६ ॥ युक्तं हृयसहस्रेण 
झुझवर्णन राजता ॥ कोश्वप्वजेन दीपेन रथेनाहवशोभिना॥ २७॥ व्यासक्तवेद्धयंसुवणेजालं नानाविहद्वेरापे भक्तिचिञ्रम्‌ ॥ विद्युत्मभं 
भीमरवं सुवेगं रथं समारुह्य रराज देत्यः ॥ २८॥ इति श्रीमझाभारते खिलेषु हारवेंशे भविष्यपवोणे वामनशदुभांवे शम्बरा- 
दिदैत्यसन्नहनं नाम पञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५० ॥ वेशम्पायन'उवाच ॥ अनुहमदश्च तत्रेव देत्यः परमदुजेयः ॥ हिरण्यकशिपो: 
पुत्रःप्रययो युद्धछालसः ॥ 9 ॥ चतुअक्रेण थानेन त्रिनल्वप्रतिमेन तु ॥ युक्तेनासेमेहावीर्ये: सिंहवक्रेरजिह्मगेः ॥ २ ॥ भीमगम्भी- 
रनीदेन नेमिघोषेण वीयेवान्‌ ॥ चाळयन्वसुधां सर्वा सशहोळवनकाननाम्‌ ॥ ३ ॥ 
विहंगोंकी रचना हो रही है विजठीकी समान भीमवेगवान्‌ रथमें वह देत्यराज चढा ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाभ्तारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्यणि 
पापाया वामनप्रादुझावे शष्बराद्दित्यतनहनं नाम पंचाशचमोध्यायः ॥ ५० ॥ वैशंपायन बोले; परम दुर्मप अतुहाद देत्य हिरण्यकशिपुका पुत्र युद्ध 
करनेकी इच्छासे चला ॥ १ ॥ उसका रथ चार पहियेका (१२०० हाथक्रे ) विस्तारमै था तिंहके सुखवाठे अकुटिल चलनेवाले घोढे उसमें 
जुते थे ॥ '२ ॥ उसके पहिपोका शब्द बड़ा गम्भीर होता था शैल वन कानन सहित सब पृथ्वीको चलायमान हरिये देता था ॥ ३॥ 
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| उस समय देत्यसमुह गर्जना करते हुए अघुहाइके पीछे चले दुवे सेकढों सहसत रथ उनके पीछे चले ॥ ४ ॥ परिष भिदिपाल शह पारे परसे अनेक 
आयुषधारी शल मुद्गर हाथमे लिये ॥ ५ ॥ सुवर्णनालमें लगे हुए वजोंसे अलंङत चित्रकवच पहरे रथाँसे सजमान महाअसुर चले ॥ ६ ॥ उत्त समय 
बहे विशाल पर्वतकी तुल्य चित्रित अंगवाठे रथमें जो उसके अनुरुपही था वह देत्पपति स्थित हुआ जिसकी समान ओर रुप नहीं था ॥ ७ ॥ | 
बलवान्‌ अभिकी समान कान्तिमान्‌ विरोचन सपे अश्रमें कुशल बढे भारी रथमें स्थित ॥ ८ ॥ व्यूहोंके विनियोगका जानेवाला ज्ञानविज्ञानके 
# | पिनदेमाना देत्योषा अनुहादं ययुः शुभाः ॥ शातं शतसहस्राणां रथानां देममाडिनाम्‌ ॥ ४ ॥ परिषेभि्दिपाडेश्च भछेः पाशेः | 
र परश्वधेः ॥ विविधायुधहस्तास्तै शूलसुहरपाणयः ॥ ५ ॥ सुवर्णजालनिर्मुक्तित्रेश्व समटंकूताः ॥ रयेश्चित्रेश्न कचेः सजमाना 
महासुराः ॥ ६ ॥ तदा बिश्ञाठोष्ट्रितशेटरुपे बभो रथे काञ्चतचित्रिताङ्गे ॥ देत्याधिपः सत्तबलानुरूपे समास्थितस्तप्रतिमे 
सुरूपे ॥ ७॥ विरोचनश्च बठवान्वेश्वानरसमद्युतिः ॥ महता रथप्ररोन सवांस्रकुशटः शुचिः ॥ ८ ॥ व्यूहानां विनियोगज्ञो 


क्ष, त. 
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ज्ञानविज्ञानतच्ववित्‌ ॥ बलेः पिता हुरवरः सुराणामिव वासवः ॥ ९ ॥ सवोयुधसमोपेत किङ्किणीजाळभूषितम्‌ ॥ युक्तानां वानि- 

मुख्यानां सदल्लेणाशुगामिनाम्‌ ॥ १० ॥ रभमारुद्य देत्येन्द्रो भो मेरुरिवापरः ॥ किङ्किणीजाठपर्यन्तं गजेन्द्रष्वजशोभितम्‌ ॥ 

संध्याञ्जतमवर्णाभिः पताकाभिरलङ्कृतम्‌ ॥ ११ ॥ प्रवाळजाम्बूद्‌ भक्तिचित्रं व्यालं विकारान्तरनेमिषोषम्‌ ॥ रथं समारुह्य किरी- 

टमाली ययो स युद्धाय महासुरेन्द्र: ॥ १२॥ विरोचनानुजश्वेत कुनम्भो नाम दानवः॥ स्यन्द्नेबेहुसाइसेमेणिकाञ्चनशूपितेः॥ १२ ॥ 
तत्वका ज्ञाता बलिका पिता अमुरोमे श्रेष्ठ देवताओमिं इन्द्की समान ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण आयु्ोंसे युक्त किंकिणीजालसे भूषित सहस वेगगामी पोडोसे 
युक्त ॥ १० ॥ रथम चढ वह दैत्येन मेरुकी समान स्थित हुआ किंझिगीजाल पर्यंत महेख घ्वजसे शोमित सन्ध्याकालसे मेघकी समान पताकाओसे 
शोभित ॥ ११ ॥ मुंग ओर सुषर्णकी रचनासे व्याप सपके बंधमे युक्त पहियांके महाशम्इसे युक्त किरीटधारी देत्ये्ठ रथपर स्थित हो युद्ध करमेको 
चला ॥ १२ ॥ विराचनका अनुज कुजेभ भाम दानव अनेक सहस्नों मणिकेचनसे भूषित रथसे ॥ १३ ॥ 
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| युक्त महाबली शशुनाशी मास पाश गदा हाथमे लिपे युद्धाकांक्षी दानवोंके सहित ॥ १४ ॥ पईतड़ी समान आकार काठे भंजनकी सुटिकाकी समान 
कान्तिमान्‌ विराजमान किरीटकी कारितसे व्याप्त ॥ १५॥ सर्य रब जढे कवचसे युक्त बडे झारी कान्तिमान्‌ शरीरसे रथे सूर्यचन्त्रमाकी समान 
शोभित ॥ १६॥ बड़े भारी सुबर्ण के बने तालबुक्षमे शोधित रथमें भेरुम स्थित सूर्यको समान विराजित ॥ १७ ॥ रणपृटु अतिवीर्षव।न्‌ सर्वयुद्धि 
समरमै शीधतासे देवताओंके सम्मुख जानेबाठे भढुरगणोंसे भाहृत्त कुजत देवता आते ब्यास इन्त्रकी तमान शोशित हुआ ॥ १८ ॥ इसी भकार पर्वत 
` बूतो मदबलोत्सिक्तेदेवारिभिरारिंदमः ॥ प्रातपाहगदाहर्तेवानवेधुद्वकाक्षिभिः ॥ १४ ॥ स पर्वतानिभाकारों मिन्नाजनचयप्रभः ॥ 
महता आजमानेन किरीटेन सुवंसा ॥१५॥ सवेरत्नबिचित्रेण कवचेन च संवृतः ॥ महता दीतवपुषा रथेनेन्दुरिवांशुमा चर ॥१६ ॥ 
न महत्ता ताल्वृक्षेण केतुना ॥ रराज रयमध्यस्थो मेरुस्थ इव भार्करः। १७॥ रणपटुरतिबीयसराबुद्धि: सुरसमराभिसुसः 
प्रयाति तूणम्‌ ॥ असुरगणतमादृतः कुजम्भञ्निवक्षगणेरिव पूत्रहामरखः ॥१८॥ असिलोमा च तत्रेव दानषः पर्षतायुधः ॥ दारुणं 
वपुरास्थाय दारुणो दारुणाननः ॥१९॥ रोदः हाकटसक्ाक्षो महाकायो महाबठ:॥ क्ृष्णवासा महादेट्रः किरीटी ठोदिताननः॥२०॥ | 
वृतो देत्यसहसोषेगिरिपादपयोधोभैः ॥ नानारुपषरेरेतेदेत्येख्िवशशदमिः ॥ २१॥ ते शूढहस्ता गगने चरतत इतस्ततस्तोयदबृन्द | ४. 
तुल्याः ॥ खं छादयन्तस्त पनीयानेष्का यथोत्रताः प्रावृषि काठमेषाः ॥ २२॥ अनायुषायाः पुत्रस्तु वृत्रो नाम महासुरः ॥ देवशडमे- 
हाकापस्ताम्रास्थों निनेतोदरः ॥ २३ ॥ दीपतगिह्दो इरिइमश्ररूष्येरोमा महाहनुः ॥ नौडाङ्गो ठोदितधुसः किरीटी लोढ़िताग्बरः॥ २४ ॥ 
भायुषवाला असिलोमा देत्य दारुण सुख दारुण शरीर ॥ १९ ॥ रोष शकट चक्रास महाकायाषान्‌ महाबली रुष्ण बच्न पारे महाडाइसे युक्त किरीट- 
घारी लोहिवानन ॥ २० ॥ सहसो देत्योंसे व्याप्त जो गिरि भोर वृक्षांसे युद्ध करते थे अनेक रुपधारी हस देवताओंके शत्रु देत्योंके साथ ॥ २१ ॥ 
जो थ हाथमें ढिये भाकारनामी इघर उपर मेघोंकी समान :विचरनेवाठे अपनी तुवर्णतुल्य कान्तिसे भाकाशको आच्छादन करते वर्षाकालके गेषकी। (| 
समान उन्नत ॥ २२ ॥ और अनायुषाका पुत्र बृत्र नाम दानव देषेशत्रु महाकाय ता्रास्य निर्गतोदर ॥ ९४ ॥ दौपनिद्व हरिश्मश्व॒ ऊर्ष्परोमा महाहह। 


। | $ नौलं।ग लोदितमुख किरीटी लोहिताम्बर॥२४॥ आजानुबाहु विकत श्वेतरंष्र बित्तीषण महामाया धारण करनेवाला भीम सुवर्णेकेयर भूषणपारी॥ २५॥ ८4 
६. बड़े भारी मणिजटित कवचे युक्त हेममालाधारी रोर चक्रकेतु अमण ॥ २६ ॥ सेकडों किकणीजालसे युक्त सुक्णके भूषणसे विभूषित 
घ्यजा पताकायुक्त सहस घोडे जुते रयम ॥ २७ ॥ बहुतसी रथोंकी सेना ले युद्ध करनेको गया कह देत्यांका आनंद बढानेवाला दिव्यरथमे स्थित हो 
चला ॥ २८ ॥ तपाये सुवर्णावेंदुकी समान पिंगलनेत्रवान्‌ दितिपुत्र देस्योकी सेनाका रक्षक खिले कमलकी समान सुन्दर नेत्रवान्‌ श्केतदन्तवाला रथके 

आजानुबादुविक्वतः इवेतदेष्टी विर्भाषणः ॥ महामायाधरो ,भीमो देमकेयूरभूषणः ॥ २५॥ महता मणिचित्रेण कवचेन तु संदृतः ॥ 

देममाठाधरो रोत्रश्क्रकेतुरमपेणः ॥ २६॥ किङ्कि णीशतसंचुष्टं तपनीयविभूषितम्‌ ॥ युक्तं इयसहस्रेण' रक्तप्वजपताकिनम्‌ ॥ २७ ॥ 
रथानीकेन महता युद्धायामेधुखो ययो ॥ (दिव्यं स्पन्वनमास्थाय देत्यानां नन्दिवद्धेनः ॥ २८ ॥ तपितकनकनिन्दुंपिङ्गछाक्षो 
दितितनयोऽसुरसेन्ययुद्वनेता ॥ विकतितकमलाभचारुचक्षुः तितदशनः शुशुभे रथातनस्थः ॥ २९ ॥ एकसक्रस्तु तत्रेव सूयेचक 


प. ९ है 


॥१०४३ 


इवोदितः ॥ काङचक्रसमो रोद्रशक्रायुध इवोद्यतः ॥ सवोयसमयं दिव्यं रथमास्थाय भासुरम्‌ ॥ ३० ॥ वृतो देत्यगणे हतेः काडायस- 
शिडायुधेः ॥ तस्याशीतितहस्रागि राथिनां चित्रयोधिनाम्‌ ॥ २१ ॥ सर्वे काठान्तकप्रख्या रुषिराक्षा महाबठाः ॥ आयसेः काञ्चनेश्वेँ 
सन्नद्वा वरार्णनः ॥ २२ ॥ व्यराजन्तान्तरिक्षस्था नीळा इव पयोधराः ॥ सवे काठान्तकप्रर्या धीराः समरदुर्जयाः रे रे सागरो 
दृरगम्भीरा नीलवक्रा दुरासदाः ॥ रेजुयीन्तो सुरवरा वेलातीता इषाणेवाः ॥ २४ ॥ 
ऊपर शोभितं हुआ ॥ २९ ॥ एकचक्र दानव सूर्यचककी समान उदय हुआ ओर कालचक्रकी समान महारोद्र चकायुषकी समान स्थित हुआ 
जिसका कान्तिमान्‌ लोहनिर्मित रथ था उसमें स्थित हुआ ॥ ३० ॥ काले लोह और शिलाके आयुष लिये दैत्य उसके साथ हुए उसके साथ विदि- 
त्रपोषा अस्सी सहल रथी चले ॥ ३१ ॥ सबही कालकी समान रुविराक्ष महाबली लोह ओर कांचनके वरूतर पहेरे श्रेष्ठ ॥ २२ ॥ नीले पयोषरकी 
समान अन्तारशमे विराजमान थे सम्पूर्ण कालान्तककी समान धीर ओर समरदुर्जय थे ॥ २३ ॥ सागरके उदरकी समान गंशीर गील सुख दुरासद 


जि 


वे असुर बेला त्याने हुए सागरकी समाग शोतित हुए ॥ २४ ॥ वे शीममायाके जाननेवाले बढे शरीरवाले किरीटवाले सुबर्णसे भूषित || अपने आयुष 
उठाये दीत्रिमान्‌ हस्तवाले पंखयुक्त पर्वतकी समान आकाशर्म शोधित हुए ॥ ३५ ॥ तब बालिपुत्रने बृत्रश्नाताकों देववाओंकी सेना नाश करनेकी आज्ञा 
दी ॥ ३६ ॥ वह तेयार हुआ सुवर्णके तालवृक्षकी समान उच्छित बढी डाढोवाला माल।वान्‌ रुचिर कुंडलोंसे युक्त ॥ ३७ ॥ लालमाला षश्लांको धारे 
प्रचंड समरमे दुर्जय महाबली वृत्तनेत्र किरीट घनुषधारी अभिन्न मातंग और शादेलकी समान पराक्रमी ॥ ३८ ॥ महातालकी समान चाप और रुचिर 


डा 

र 

श्र 

र 

x 

Y ते भीममायाः सुसमृद्धकायाः किरीटिनः काञनभूषिताङ्गाः ॥ ययुस्तदा वायुपदीप्तहस्ता नभः सपक्षा इव पवतिन्द्राः ॥ ३५॥ संदिष्टो 

$| बलिपुन्रेण वृत्रआता महासुरः.॥ वधाय सुरसेन्यस्य संनद्यस्वेति वीयवान्‌ ॥ २६॥ देमताली महादं्रः स्रग्वी रच्रिठुण्डलः ॥ रक्तमा- 

क्ष ल्याम्बरधरश्वण्डः समरदुजेयः॥ ३७॥ सुमहावृत्तनयनः स किरीटी घनुधेरः ॥ प्रभिन्न इव मातङ्गः शादूठत्तमविक्रमः ॥३८॥ महा- 
तानिभं चापं तथा राचेरतायकम्‌ ॥ विस्फारयन्महापेग वञ्रानिऽपेषनिःस्वनम्‌ ॥ ३९॥ रथेन खरयुक्तेन घ्यजेन भुजगेन ह ॥ शुशुभे 
स्यन्दनस्थः स संप्यागत इवांझुमांन्‌ ॥ ४० ॥ रयेस्तु बहुसाइस्नेहमपट्टविभूपितेः ॥ कूटपुद्ररसंपुर्णजेलपूर्गरिवाम्बुदेः: ॥ स देत्ये- 
द्रोऽभिचक्राम तस्मिन्युद्ध उपस्थिते ॥ ४१ ॥ पवनसमगतिर्विशाङयक्षा विकसितपङ्कगचारुगभगोरः ॥ प्रवररथगतो ययो स तूर्ण 
त्रिदरागणेराभिङक्षितप्रभाषः ॥ ४२ ॥ सिंहिकातन यश्चैव राहुनांम महासुरः ॥ विकटः पषेताकारः शतशीषो शतोदरः ॥ ४३ ॥ 

हु 


बाण धारे वज्ञकी समान महावेगयुक्त धनुषको विश्फारण करते ॥ ३९ ॥ खरयुक्त रथ ओर सर्पकी प्यजासे युक्त रथमें स्थित हुआ संध्याकालीन 


॥ 
i 


सूर्यकी समान स्थित हुआ ॥ ४० ॥ हेमपट्टसे विभूषित अनेकों सहस्र रथ कूट सुरे सम्पूर्ण जळपूर्ण भेषकी समान बह देतेन उपास्थित हो उस 


युकी ओर चला ॥ ४१ ॥ पवनकी समान गतिमान्‌ चोडी छातीवाला खिले हुए कमलकी समान गोरवणे रथपर स्थित हो वह बहुत शीप्रदासे | 
चला ओर देवताभी उमके प्रभाषसे चमत्हत थे ॥ ४२ ॥ सिंहिकापुत्र राहु नामक महाअसुर विकट वर्वताकार सो शिर ओर सो उदरवाला ॥ ४३ ॥ || 


॥। 


पीतमाला और पीतवसख धारण किये तुवर्णसे विभूषित खिग वेडूपर्मणि ओर कमलपत्रकी समान नेत्रवान्‌ ॥ ४४ ॥ सम्पूणे काञ्चनसे युक्त मणिजालमे 
_ विभूषित सौ पताका और परमवाजियोसै युक्त ॥ ४५ ॥ रथम वह महावीर्यबाम्‌ देत्य स्थित हुआ ओर पृथ्वीतलको कंपित करता महानाइ करने 
॥१०५॥ | ४ | लगा ॥ ४६ ॥ मयने उसकी सुवर्णकी दिव्यकेतु निमीण की थी ओर भोरपक्षकी समान दिव्य लोहका कच निर्माण किया ॥ ४७ ॥ वृसरेभी भीम- 
वेगवाले छिप रथ ओर अनेक प्र हारके आयुधासे सेव्यमान महाबली ॥ ४८ ॥ अतुरगरणोका स्वामी अतिरय महाअतुरोका शरणदाता शत्रुओंके 


सामनेको चला जिस प्रकार सूर्य अस्ताचढको प्राप्त होते हैं ॥ ४९ ॥ इस प्रकार दलुबंशका बढानेवाता विप्रचित्ति दागव कश्पपका पुत्र तेजर्म बझ्ाकी 
समान ॥ ०५० ॥ सहस्रो यह्लोंका कर्ता बेदवित्‌ तपसे युक्त जल्लाते वरदान पाये स्वयं बरका देनेवाला हेशपना महत्पना ओर वशपना यह उत्त महाका- 
न्तिमागमै था ॥ ५१ ॥ ऐश्रयेके सुणसे सम्पन्न र्वयं बह्माजीकी समान पुत्रों तथा बोत्रोंके साथ वह महाबली तेयार हुआ ॥ ५२ ॥ सब मापापारी 
शुर छताख रणदुर्णप कमलकी समान वर्णेबासे सबही हेमकूटके रिखरकी समान ऊंचे ॥ ५३ ॥ 


पीतमाल्याम्बरधरो जाम्बूनदविधुषितः। सिग्धपेडूयसकाशः पद्मपत्रनिभेक्षणः॥४४॥ सवेकाञ्चनसंयुक्त मणिनालपारिष्कृतम्‌ ॥ पता- 
काइातसंकीर्ण युक्त परमवागिभिः॥ ४५॥ आरुरोह रथं दिव्यं देत्यः परमवीर्यवान्‌ ॥ ननाद्‌ च महानादं कम्पयन्बसुधातठम्‌॥४६॥ 
मयेन विहितो दिव्यस्तस्य केतुहिरण्मयः ॥ मयूरपक्षसंकाशं कवचं चायसं महत ॥ ४७ ॥ भीमवेगरवैश्वान्ये रथेदिवयेः 
सुरासुरेः ॥ नानाप्रहरणाकीर्णेः सेव्यमानो महाबलः ॥ ४८ ॥ अघुरगणपतिगेजेन्ट्रगामी भतिरभसगतिमेह्ासुराणाम्‌ ॥ अरिगणम- 
भितो विस प्रपातो गिरिवरमस्तमिवाज्ुमान्त्सुदीतः ॥ ४९ Bs पिप्रचित्तिस्तु तत्रेष दुनोषशविषद्वेनः कझ्यपस्यात्मजः श्रीमान्‌ 

1 समः ॥ ९० ॥ यष्टा क्रतुसहस्राणा : ॥ स्वयंसुवा दृत्तवरो वरदश्व स्वयंसुवः ॥ इशित्वे च महत्त च 
वशित्तं च महाहुतेः ॥५१॥ ऐश्वर्ययुणसपप्नो ब्रह्मेव स्वयसूजितः ॥ सार्ध पुजेश्व पोत्रे तंनद्यत महाबळ: ॥ ५२ ॥ सर्वे मायाधराः 

: कृताल्रा रणदुर्णभयाः ॥ स्ें'कमठवर्णाभा देमकूटोच्छपेच्छूपाः ॥ ५२ ॥ 


| रजतकी समान वणेषाठे केडासारोखरकी समान उनके रथ मयने स्वयं मायासे बनाये ये ॥ ५४ ॥ बह विचरते हुए te | भेघकी समाग 
शोभित हुए सब श्वेत हंसकी प्यजावाले शेतरण्डसे युक्त ॥ ५५ ॥ भेत वख धारण करनेवाले देश्य शेतमाछाओसे विभूषित सब श्वेतछन 
चारे भोर श्वेत कुँइल पहरे हुए थे ॥ ०६ ॥ मोतिपोंके हार पहरे स्वगेपातिकी समान शोधित होते «थे महामहोछी समान शत्रुभोके लोम 
करनेवाले ॥ ५७ ॥ तालवर्णके चित्रवञ्न पहरे विचित्र आगरणौसे विभूषित वह वीर्पवान्‌ त्रैोस्पविजय नामवाछे रथमें स्थित होकर ॥ ५८ ॥ जो 
सर्वे रजतसंकाहाः केलातशिखरोपमाः ॥ मयेन निमितास्तेषां सें मायामया रथाः ॥ ९४ ॥ विचरन्तो व्यराजन्त झार वा इष 
तोषदाः ॥ सर्वे इंसष्वजाः श्वेताः श्रेतदण्सशुच्छपाः ॥ ५० ॥ श्वेताम्बरधरा दैत्याः श्रेतमाल्यविश्वाषिताः ॥ 
श्षेतकुण्डढमण्डिताः ॥ ५६ ॥ दुक्ताहारदृतोरस्का भात्ति नाकेश्वरा इव ॥ महाग्रद्दनिभाकाराः हाणा छोमदर्षणाः ॥ ५७ ॥ रक्तः 
चित्राम्बरघराश्ित्राभरणश्चूषिताः ॥ त्रेडोक्यषिणयं नाम रथमास्थाय वीपेवान्‌ ॥ ५८ ॥ केजातरिखराकारमष्नस्वावतान्तरम्‌ ॥ 
युक्त वाजितइश्रेग सितेन शिववचंस्ता पताका हातसंच्छत्नं नानायुधविकरिपितम्‌॥%९॥ हिमांशुकुन्दप्रतिमं विज्ञालं सितातपत्रं वदु मेशव- 
रस्थ ॥ विभाति तस्योपरि धायेमाण श्रेतादिसूधोंप्गतः शशाङ्क: ॥ १० ॥ केशी दानवयुरुयर्तु निह्मस्ताम्राक्षदशेनः ॥ नीठमेष- 
वयप्ररुषः काठः पुरुषविग्रहः ॥ ६१ ॥ महाग्रदनिभाकारः झाइणां लोमहपेणः ॥ चित्रमाल्याम्बरय र रक्ताभरणभ्रूषितः ॥ १२ ॥ 
_ शताक्षः शतबाहुज हरिइमश्रुमेहाबठः ॥ शांकुकणों महानादो वपुषा घोरद्शनः ॥ १३॥ 

ठासके शिखरकी समान आठ नल्व (३२०० हाथका) शेतकान्तिमान्‌ सहस वोहोसे संयुक्त सेकडों पताका ओर अनेक आयुषोते मंडुक थे॥५९॥ 
चन्द्रमा और कुंइके फूलकी समान विशाल छन दनुजपतिके ऊपर धारण किया गया उसकी ऐसी शोभा होती थी जेसे हिमाठपके ऊपर चन्द्रमा॥६०॥ 
सुरूप केशी दानव जिल्ल ताम्राकष दर्शन नीलमेघकी समान कालही मानो पुरुषशरीर धारण किये हे ॥ ६३ ॥ महाप्रहके समान आकार और शक्रुओोंको 
भयदाता चित्र माळा और बन्न पहेरे लाल आशरणमे विभूषित ॥६२॥ शताक्ष शतबाहु महाबली हरिश्मश्न शंकुवर्ण महानाद शरीरसे घोरदशग॥ ६ १॥ 


५ 


[ ॥ 
प.शअ.६१ 


बज 


दिव्यमहिषोंके गलेमें बंधे अनेक घंटारव शब्दसे विराजित महावारिधरके आकारवाले रथर्मे स्थित हो ॥ ६४ ॥ नाल केशरकी कान्तिवाले उष्ट्रव्वजसे 
1१०६॥ ५ शोभित अनेक प्रकारकी पताकाओंसे विराजित ॥ ६५ ॥ सो सहस्र महाक्रान्तिमान्‌ रथोंके समूह उस अपुरन्द्रके पीछे हुए जिनकी महाकान्ति 
| $ थी ॥ ६६ ॥ वे काले अंजन पर्वृतकी समान उसके पीछे जाते हुए शोभित होते थ दंद्रासे अर्थचन्दके समान प्रकाशित उनके सुख बगले सहित मेघकी 
ह | समान लक्षित होते थे ॥ ६७ ॥ वैडूर्गमांगे ओर सुवर्णे जटित बिजुलीकी समान सूर्यकी किरणोंकी तुल्य पव अर स्थित अभिकी समान उसका मुकुट 
युक्त महिषकेदिव्येषण्टाकोटिङ्कतस्वनम्‌ ॥ महावारिषराकारमास्थाय रथमुत्तमम्‌ ॥ ६४॥ प्वजेनोद्ेण महता नीलकेसरवचेसा ॥ 
नानारागविचित्राभिः पताक्काभिर्विभ्ूपितम्‌ ॥ ६५ ॥ द्विपञचारात्सहस्राणि रथाना्ुग्रचसास्‌ ॥ यथ॒स्तस्यासुरन्द्रस्य प्रयातस्य 
सुरान्प्राति ॥६६॥ भात्ति भिन्नाजननिभाः प्रयातस्य महात्मनः ॥ दंट्टादचन्दवदना सबलाका इवाम्बुदाः ॥ ६७ ॥ तत्तस्य वेडूर्य 
क सुवर्णचित्रं विद्युत्मभं भास्करराश्मितुल्यम ॥ किरीटमाभात्यसुरोत्तमस्य दावामिदीत शिखरं यथाद्रेः ॥ ६८ ॥ वृषपवांसुरश्थेव 
| श्रीमांश्र सुरसूदनः ॥ आरुरोह रथं दिव्यं मेरुश्ठमिषांशुमान ॥ ६९ ॥ प्रवालजाम्बूनदाचित्रकूबरं महारयं भारसहं महाइम्‌ ॥ 
| राजतदेमकुण्डल॑ गभ डेत्रिकाशम्‌ ॥ ७० ॥ केयूरयत्ताङ्गदनद्वबाहुः तहस्रतारेण च चमेणा तः ॥ सांग्रामि 
१ 
क्ष 


आ विलियम 


केराभरणेश्व चित्रेमेष्याहसूयप्रतिमो बभूव ॥७१॥ महाबलो बद्धतढाङ्कछित्रो बलोत्कटः किंशुकलोदिताक्षः ॥ प्रगृह्य चामीकरचारु 
चित्रं चापं स्थितो वृत्तविज्ञालनेत्रः ॥ ७२ ॥ 
शोभित होता था ॥ ६८ ॥ सुरसूदन श्रीमान्‌ वृषपर्वा अहुर मेरुशंगपर सूर्यकी समान स्थित हुआ ॥ ६९ ॥ जिस रथका मूंगे ओर सुवर्णेजटित कूबर 
वह महात्तरका सहन करनेवाला था चांदी और सुवणेके कुंडलोंसे अडत किया गया सूर्य नक्षत्र और बिजुलीकी समान ॥ ७० ॥ केयूर अंगद 
बाजूबंरोंसे शोधित भुजा सहस तार ओर चमेसे बंध। संग्रामे विचित्र आशरणोंसे शोशित दुपहरके सूर्यकी समान लक्षित हुआ ॥ ७१ ॥ 
वहां बली अंयुठीत्राण बांधे बलसे उडत टेसूके फूलकी समान लालनेत्र सुवर्णका बडा धनुष ग्रहण किये विशाल नेत्रवाला वृत्र असुर स्थित हुआ ॥ ७२॥ 


॥१०६॥ 


च्च्न्च्च्च्च्च्व्च्ब्स्न्ब्न्य्ल्य्द 


महाअसुरेन् ओरं महाअसुरांसे युक्त बलि रथके ऊपर स्थित हुआ षह उसका रथ वेहूर्य मणि ओर सुर्क्णसे जटित सोलह नल्वका था ॥ ७३ ॥ y 
| उसमें बुरे आकारवाले हाथीके मुखवाले हस्त दानव लगे थे जिनके हदयमें सुवर्णके भूषण थे ओर चोमासेके मेषोकी समान शब्द करते थे ॥ ७४ ॥ 
वंह महारथ देवरथकी समान सहस्र मायावाले मयने बनाया था ईहामृगोंके कोडाकी रचनासे युक्त दि्परथ हि जिसके पीछे दिग्परय चलते थे ॥७५॥ 
बडी विशाल विस्तारवाली किंकिणी सुवर्णके सेकडों कमलोंसे युक्त बालि सुवर्णकी चित्रितपुष्पोंकी माला पहरे देवताओंते युद्ध. करनेको चला ॥ ७३४ 


महातुरेन्दश्व महासुरेबृतो बलिस्तदा स्यन्दनमारुरोढ ॥ वेूयहेमोपचितं विशाठं विद्युत्मभं पोडशनल्वमात्रम्‌ ॥ ७३॥ युक्त सह्सेण 
दितिः सुतानां गजाननानां विकृताकृतीनाम ॥ चामीकरोरःस्थङशरूषिताना। प्रनर्दता प्रावृषि चाम्बुदानाम्‌ ॥ ७४ ॥ महारथं देवरः || 
यप्रकाशं सहस्तमायेन मयेन सृष्टभ ॥ ईहामृगाकीडितभक्तिचेत्र दिव्यं रथं दिव्परयाञयातम्‌ ॥ ७५ ॥ सकिङ्किणीर्क विमं 
सुविस्तृत हिरण्मयेः पद्मशतेरलंक्ृतम ॥ अभ्याददे वेजायिकी जयाय सनं बडिहँमविचित्रपुष्पाम्‌ ॥ ७६ ॥ अवष्यमाठां प्रभया || 
विचित्रां बलिस्तदा भाति भुजेविशालेः ॥ रराज तेः सबेसमृद्धियुक्तेमहाचिषा सूये इवाम्बरस्थः ॥ ७७ ॥ स्रजं तदाबध्यति चास्य 
दुगा शवांसरागामिव हारभूताम्‌ ॥ वेरोचनिः सर्वोश्रयाभिजुशे वित्राजतेऽसो शरदीव चन्द्रः ॥ ७८ ॥ vs ज्यलनप्रकाशे- 

रादित्यसंयुक्तमिवाअजालम ॥ प्रासाश्च पाझाश्व हिरण्यबद्धा वर्माणि सङ्गाश्च परश्वधाश्व ॥ ७९ ॥ धनूंषि वञ्जापुषपप्रभाणि दिव्या 

गदा बज्रमुखाश्च शक्तयः ॥ दिव्याश्च खड़ा विशिखाश्व दीस! नाराचपूर्णा विविधाश तूणाः ॥ ८० ॥ 


प्रभासे विचित्र अवध्य माला पहरे समृद्धिमानू विशाड भुनाओंमे बलि ऐसे शोभित हुआ जेते आका में सूर्य अगनी किरणोसे शोमित होता ह ॥७७॥ y 
सम्पूर्ण अपुरोंकी हारभत मालाको बांते बलि सम्पूर्ण उक्ष्मीसे युक्त शरत्‌कालीन चन्द्माकी समान विराजमान हुआ ॥ ७८ ॥ जैसे मेरुके | 
Kk 


अपनी किरणीमे सूर्य प्रकाशित होता हे गाम पाश सुदर्णम धांये वमे खड्क तथा परशे लिये ॥ ७९ ॥ घनु वत्र आदुध दिव्य गरा वजसुख शक्ति 


आ त्र 


+ 


i | । A C ~ देत्यके ह कु 0 ~ 
|| दिव्य सङ्ग विशिख दीप नाराच और पुर्ण विधानके तरकस ॥ ८० ॥ उप देत्यके रथमें शस्र उल्कापातकी समान प्रकाशित होते थे वे चामर और 


५१ ०७॥ || |पीढसे युक्त सुवण मोती हेममणियोसे प्रकाशित होते थे ॥ ८१ ॥ रथकी देविकाओमें षेठे महाअधुर नत्र हुए व्यजन करते थे अयःशिर अश्वशिर 
| 5 | बढे दुरुह शिबिर मतंग विशिर शताक्ष ॥ ८२ ॥ अय निकुंभ ओर कथन दानव यह दश उस दानक अविपतिकी रक्षा करते थे ओर भागे हेकढों 
र योषा पेदल उस दानवराजकी रक्षा करते थे ॥ ८३ ॥ शतप्नी चक्र भशनि शक्ति हाथमे लिये वह पवनकी तुल्य वेगगामी चले उसमें उस समय घेरे 


तारी. 
परम, ५१ 


|. | पता रथे देत्यवृपस्प तस्य चकाशिरे प्रज्यडिता यथोल्काः ॥ ते चामरापीडघराः सुदंद्राः सुवर्णपुक्ता मणिहेमाचित्राः ॥ ८१ ॥ 
| वीज्यन्ति वाळव्यजनेर्विनीता महासुराः स्पन्दनवेदिकास्थाः॥भयःशिराः अश्वशिरा दुरापः शिबिमेतङ्गो विंशिः शताक्षः ॥८२॥ 


अयो निङुम्भः कथनश्व दानवो ररक्षिरे ते दशा दानवाषिपम्‌ ॥ पुरा्वराश्चेव सहृत्रशोऽसुराः पदातयो दानवराजराक्तिणः ॥ ८२ ॥ 


महारवा दुन्दुभयश्च नेदू रथप्रयाणे दितिजेश्वरस्य ॥ तस्थोत्थितः काजनवेदिकादों हिरण्मयो दिव्यमहापताकः ॥ ८५॥ महा- 
ध्वजो वे तपनीयनद्वो रराज वीरस्य यथा विविस्वान्‌ ॥ सबुच्छितं काञ्चनमात्रपत्रे ख्रकाचनी वक्षति चास्य भाति ॥ ८६॥ समन्त- 
॥ तश्राप्यपुराश्वरान्त देत्यषंयः प्राज़डयों जयन्ति ॥ पुरोहिताः शउषधे समाहितास्तथेव चान्ये श्रुशीछवृद्दाः ॥ ८७॥ जपेश्च 
| ` मखेश्व तथोषधीभिमंद्वात्मनः स्वस्त्ययने प्रचक्रुः ॥ स तत्र वस्नाणि शुभाश्च गावः फडानि पुष्पाणि तथेव निष्कान्‌ ॥ ८८ ॥ 
छु और डिमडिमका शब्द बराबर होता था ॥ ८४ ॥ महाशब्ददाली दुंदुषी बजने लगी जिस समय उस देत्पावि।तिका रथ चला, उसकी कांच बेदीसे 
६ | बढी दिव्य रथकी पताका स्थित थी ॥ ८७५ ॥ वह महाध्यजा सुवणसे मढी सूर्वकी समान विराजमान थी सुर्णका छत्र हो रहा था और मुषणेकी 
र माला इसकी छातीपर शोमित थी ॥ ८६ ॥ चारा ओर उसके अहुर चढे ओर देत्पोंके जपराम्द ऋषि करने ठगे पुरोहित शतुवधका अनुष्ठान करने 


hn 


ढगे इसी मकार ओर शाक्षपाठी महात्मा स्थित थे ॥ ८७ ॥ जप मंत्र ओर औषधीमे इन महातमाकी स्वस्तिमा न करने लो वह वक्ष गो सुन्दर फ 
[1 


1३०७॥ 


र 
६ शतन्निचक्राशनिराक्तिपाणयः प्रजग्धुरमेऽनिलतुल्यवेगिनः ॥ घण्टाः सुशग्दास्तपनीयबद्धा आइम्बरागगेरडिण्डिमाश्च ॥ ८४ ॥ । 
क 


फूल और अशरफी ॥८८॥ बाझर्शोके निमित्त प्रदान करने लगा ओर कुबेरको समात शोधित होने लगा सहस सूर्य समान प्रकाशित बहुत किंकिणीते 
युक्त उत्कष्ट मुतर्णसे चित्रित ॥८९॥ सहस्र चन्रमा और अनन्त तारकाओंकी समान तथा अग्निकी समान रथे वह वीर दानव घनुष बाण ग्रहण कर 
शोभित हुआ ॥९०॥ देवताओंकी सेनाको डराता हुआ बढे भयंकर रूपको धारण करता हुआ बह वेगान्‌ पीर रथसमूहसे युक्त देत्यतागर देवता मोंके 
प्रति चला॥९१॥ जिस प्रकार महासागरमें तरंगे उठती हे तेसे वे यकर शरीरसे त्रिलोके वित्रास करनेवाले वे देत्प बालिके रथके आगे चले वे महा- 


वलिद्विनेभ्यः प्रयतः प्रयच्डस्विराजतेऽतीः थथा घनेशः ॥ सहसपूयो बहुकिङ्किणीकः पराद्व्यजाम्डूनदहेमचित्रः ॥ ८९ ॥ सहस्र- 
चन्द्रायुनतारकश्च रथो बडरम्रिरिवावभाते ॥ तमास्थितो दानवतंग्रहीतं. महाबळः कासुकधक्तमाणः ॥ ९० ॥ दुद्वतेपिष्यन्‌ 


त्रिदशेन्द्रतेनामतीव रोद्रे त बिभति रूपम्‌ ॥ स वेगवालीररथोफपंकुठः प्रपाति देगाप्राति देत्यतागरः ॥ ९१ ॥ महाण वीचिः 


तरङ्गसंकुो यथा जलोपेयुंगसंक्षये तथा ॥ त्रेलोक्यवित्रासकरे्पुर्िस्तान्यग्रतो यान्ति बढे रथस्य ॥ महाबळान्युच्छितकासु काणि 
सपतरेतानोव वनानि राजन्‌ ॥९२॥ इति श्रीमहाभारते खिडेषु हरिवंश भविष्यफेणि बलेरुग्रोगो नामेकपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥५१॥ 
वैशम्पायन उवाच ॥ श्रुतस्ते देत्यपेन्यर्य तरिस्तरो जनमेजय ॥ भूयख्रिदशपेन्यस्य श्रुणु विस्तरमादितः ॥ १॥ सुराषिपस्तु 
भगपानाज्ञापयत वे सुरान्‌ ॥ मरुद्रणास्तथादित्यासिश्वान्देवांश्च वातः ॥ २॥ वसूनष्टो भृशं सतान्यक्षरक्षोमदोरगान्‌ ॥ विद्यापर- 
गणान्त्सवान्‌ गन्ध महाबडान्‌ ॥ ३ ॥ महाणवांश्व शेलाश्च तथा रुद्रान्महोजतः ॥ यमवैश्रवणो चोभो वरुणं च जनाधिपम्‌ ॥ ४ ॥ 


बली धनुष हुए पवेत ओर वनकी समान शोधित हुए ॥९२॥ इति भीमहाभारते खिलेजु हरिवंशे भविष्यपर्षणि भाषायां बलेरुयोगो नामैकर्पचा- 
~ RS ~ E ~ 

शततमोऽध्यायः ॥५१॥ वेशपायन बोले; हे जनमेजय ! देत्योंकी सेनाका बिस्तार सुनाया अब देवताओं की सेनाका विस्तार सुनो ॥१॥ भगवान्‌ इन्दरने 

देवताआको आज्ञा दी मरुद्गण आदित्य विशेदवा ॥ २॥ आठ वशु यक्ष रक्ष महोरग विदायर महाबली गेषर्य ॥ २ ॥ महार्णव शेल रुद्र म वरुण ॥४॥ 
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| महात्मा पितर मनसी सेकडा योगसिद्ध राजापि ॥ ५ ॥ सबको वीर्यवान इन्त्रने आज्ञा दी कि आप देत्याके नाश करनेको तेपार हो ॥६॥ शके 
वचन सुन सब देवता इन्द्रकी समान पराक्रमी सब तैयार हो गये ॥ ७ ॥,सब अनेक]करच ओर विचित्र ध्वजा धारण किये अनेक आयु लिये मद 
हाथीकी समान ॥ ८ ॥ कोई व्याप्र कोई हाथी कोई नाग ओर कोई वृषीपर चढे ॥ ९ ॥ हरितनेत्र हरित (पश्च ऐरावतसे आवृत ध्वजा हरित वर्णेके 
घोडोंवाले रथमें चढ इन्द्र युद्धको गया ॥ १० ॥ सूर्यकी समान वर्ण मलीनताराहित स्वच्छ त्यष्टाके बनाये हुए रथमें कि जिसमें अनेक सुवर्णे 


ये तु सिद्धा मदात्मानःपितरश्च मंनस्विनः॥ राजर्षयश्च शतशो योगतिद्वास्तथेव्‌ च॥५॥त्रिदशाज्ञ।पकृः शक आज्ञापयति वीर्षवान्‌॥ 
भवन्तो देत्यनाशाय सन्नह्मन्तामिति प्रभु ॥ ६ ॥ झक्स्य वचनं श्वा ततः सर्वे दिवोकतः ॥ सत्रद्वन्त महात्मानः शक्रस्य सम- 


केचिदारुरुहुगेजान्‌ ॥ केचिवारुरुहुनोंगान्‌ केचिदारुरुहुवेषान्‌॥ ९॥ हरिनेत्रो ईरिइमशरुद्विरदेराबतथजम्‌ ॥ रथं हरिहयेयुक्ते स प्राया- 
त्समरप्राति ॥ १० ॥ आवित्यवर्णे विरजं सुधोतं तवष स्वयं निर्मितमीश्वराथेम्‌ ॥ जाठेश् जाम्बूनद भक्तिचित्रेरड्ृतं काञ्चनदाम- 
भिश्च ११॥ सक्बरोपस्करबन्धुरेष विद्युत्मभाभिः कृतमाभिताम्रम्‌ ॥ केअसश गोपममिनत्रयाने सुचारुचारुप्रातिचक्रचकम्‌॥३२॥ 

तारासहस्लेः खचितं ज्वलादिदेवाहमाल्याचिततव॑देहम्‌ ॥ समुन्छित ्रीवजमश्चयाक्ं प्रम्वारयमानं पुरुषोत्तमेन ॥ 3३ ॥ आस्थाय 
तं भार्करमाञुवेमं शचीपतिलाकपतिः सुरेशः ॥ वज्रस्य धत्तां भुवनस्य गोप्ता ययो महात्मा भगवान्महेन्द्रः ॥ १४ ॥ 


झरोखे ओर सुपर्णकी माला शोधित थीं ॥ ११ ॥ कूबर उपर्करसे बिजुठीकी प्रताकी समान शोतित थां.सुन्र पहियोंसे युक्त इका रथ केलासके 
समान प्रकाशित होता था ॥ १२ ॥ सहस्र ताराओंकी समान प्रकाशित मालाओंसे आर्चित सम्पूर्ण देह समाच्छ्रित श्री अक्षय घ्यज.ओर पुरुपोत्तमसे 
प्रकाशमान ॥ १३ ॥ सूर्यकी समान वेगवान्‌ रथमें स्थित हो शचीपति लोकपति सुरेश वजका धारण करनेवाला सुवनका गोपा महेन चडा॥ १४ ॥ 
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अभिकी समान प्रकाशवाठे सहस ताराओसे युक्त वर्मको पहरकर सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ किरीर ओर जांबुनदयुक्त बैजवन्ती माला पहरे ॥ १५ ॥ | 
त्याष्टरके किये सूर्यकी किरणकी समान तीक्ष्ण घोर घारवाले अपुरोंके रुविरसे लिप्त सो पर्ववाले वजको ग्रहण कर ॥ १६ ॥ महाग्रहकी समान दो 
महा अशनि और अमोध उग्रशक्ति ओर महाचक्र ग्रहण कर इन्द्र युद्ध करनेको चले ॥ १७ ॥ सहस्रक भुतपति सनातन सनातनकेशी सनातन ओर 
खडू तथा व्याघचर्म लेकर ॥ १८ ॥ तथा जो भूषण क्षीरसागरके मथनेसे उत्पन हुए थे जो देवताओंने अघुरोसे जीते थे चन्द्र सूर्य नक्षत्र बिजु- 
आमुच्य बमाय सहस्नतारं हुताशनादित्यसमप्रभावम्‌ ॥ सूर्यप्रभ॑ चामुमुचे किरीटं मालां च जाम्बूनद्वेजयन्तीम्‌ ॥१५॥ त्वषा कृतं 
भास्कररहिमदीप्तं सुतीहृणघोरामठतीत्रधारम ॥ महासुराणां रुपिरात्रेमुग प्रशम बज्ने शतपवे भीमम्‌ ॥ १६॥ महाशनी दे च 
महाग्रह्मभे दीप्ताममोषां च स शक्तिमुग्राम्‌ ॥ चक्र तथे द्रं सुमहत्यताएं प्रगरह्म शः प्रययो रणाय ॥ १७॥ सहत्रहग्थूतपातः 
सनातनः सनातनानामपि यः सनातनः ॥ सङ्गं च देवाधिपतिर्महात्मा वेयात्रमादाय च चर्म चित्रम्‌ ॥ १८ ॥ क्षीरोद्पिक्षोभसप्रु- 
च्छितानि पुरामृतादुत्तमभूषणाने ॥ देवासुराणां समनिजितानि सोमाकंनक्षत्रताडित्मभाणि ॥ १९ ॥ तत्तान्यदित्या मणिकुण्डलानै ४ | 
बुद्ध प्रयातस्य सुरेश्वरस्य ॥ तेभूषितो भाति सदस्रचक्चुरुथोतयद्वे विदिशो दिशश्च ॥ २० ॥ हरिः प्रभुनेत्रसहस्चित्रो विभाति युद्धा- j 
भिमुखः सुरेन्दः ॥ यथा सितं शारदमश्रकरपं नभस्तठं ऋश्षत्तदश्नचित्रम्‌ ॥ २१ ॥ स्तुवन्ति यान्तं विपुठेवेचोभिरमेयाशिषा चोजि- 
तसत्तवीर्यस्‌ ॥ अत्रिवेसिष्ठो जमदम्रिरुवा बृहरुपतिनारद्पवेतो च ॥ २२ ॥ | $ 
लीकी समान कान्तिवाले ॥ १९ ॥ तथा युद्धमै जाते हुए अदितिके कुंडलोसे युक्त इन्द्र इस प्रकार शोधित हुआ कि मानो दशा दिशाओको प्रकारित 
कर रहा हे ॥ २० ॥ हरि प्रभु इन्द्र सहसनेत्रवान्‌ युद्धके सन्सुख जाता महाशोभित हुआ जिस श्वेत शरवके मेघोंके बीचमें चित्रवर्ण आकाश तारोंसे 
शोभित होता है ॥ २१ ॥ इन्द्रके चलनेपर अत्रिव शिष्ट जमदग्नि ठवे बृहस्पति नारद भोर पर्वत अनेक प्रकारके आशीवादोंसे भोर भेष्ठ वचनोते इन््रकी 
स्तुति करने लगे ॥ २२ ॥ | 


[ | 
| ७॥उनके पीछे देवगण महे सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ चले विश्वेदेवा मरुत साध्य आरित्यगण यह सब चले ॥ २३ ॥ ओर देवराज पुरन्दरके माताठिसे | ज्ञा, री. 
| संगृहीत किये अश्व देवेश्वरको वहन कर आकाशने पदविलेत करते चले ॥ २४ ॥ जश्षार्षि महर्षि राजि क्षीणपुण्यवाले लोक यह सब सहसा इन्रका 
| | पीछे तेजसे प्रकाशित होते चले ॥ २० ॥ शूल परशे और विचित्र अशनि ग्रहण कर सूर्यकी कान्तिकी समान सुवणेके करच पहेर चले ॥ २६ ॥ इत्तौ 
ल्‍ | प्रकार कुषेरजी सर्व श्रेष्ठ सहसत घोडे जुते रथमें स्थित हो दीतिमान्‌ गदा हाथमे ग्रहण कर युद्ध करनेको चले ५ २७ ॥ अभिकी समान पूत्रवर्णबाले ॥ 
| तमन्वयुदवगणा मेर प्रयान्तमावित्यसमानवचेसम्‌ ॥ विश्वे च देवा मरुतस्तथेव साध्यास्तथादित्यगणाश्र सर्वे ॥ २३ ॥ ते देव. | 
राजस्य पुरंदरस्य हयाश्च ये मातठिसंशहीताः प्रयान्ति देवेश्वरमुद्वइन्तो नभस्तळं पद्भिरिवाक्षिपन्तः ॥ २४ ॥ ब्रहम्षयञ्चेव महपे- 
यश्च राजपंयश्वाक्षयपुण्यलोकाः ॥ सेऽनुजग्सुः सहसा ज्वलन्त तेजोऽन्वितं झक्रममित्रतादस ॥ २५ ॥ प्रगृह्य झूठां्च परश्वषांश् | 


प, ३ २ 
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दीसानि चापन्यशानीविचित्राः ॥ वमाणि चामुच्य हिरण्मयाने प्रयान्ति सूर्याज्जुसमप्रभाणि ॥ २६॥ तया कुबेरो$श्रतहत्रयुक्त 
श्रेष्ठं रथं सबेसहं महाहेम्‌ ॥ दिव्यं समारुह्य रणाय यातो घनेश्वरो दीपगदाग्रहस्तः ॥ २७ ॥ निशाचराः पावकधूमकाया रक्षोवृषा 
रुद्रसखस्य तस्य ॥ विशाठनानायुधरीपतस्ता यान्त्यग्रतो वैश्रवणस्य राज्ञः॥ २८ ॥ ते ठोहिताक्षाः परिवाये देवं ब्रजन्ति भित्ना- 
जनचूणेवणोः ॥ यक्षोत्तमा यक्षपतिं धनेशं रक्षान्ति वे पाशगदासिइर्ताः ॥ २९ ॥ पुण्यः प्रमुः प्राणपतिञितात्मा वेवस्वतो घमे- 
शृतां वरिष्ठः ॥ तडिद्रणाभं शतवाजियुक्तं रथं तमारोइत सुयंकल्पभ्‌ ॥ २० ॥ तं ळोकपालं पितरो5बुजम्मुविविक्तपापा ज्वठितास्त- 
पोभिः ॥ सर्वे च सूता भुवनप्रघाना नानायुघव्यग्रकराः सुभीमाः ॥ ३१ ॥ 
|राससकष रके सखा विशाल अनेक प्रकारके आयुध हाथमे लिये कुबेरके आगे २ चले ॥२८॥ वे लालनेत्र किये देवको पेरकर सिल अंजनकी समाग ॥१०९॥ 
1पर्णवाले चले यक्षोम उत्तम यक्षपति धनेशको गदा पाश खडू हाथमे लिये चले ॥ २९ ॥ पुण्य प्रसु भाणपति जितारमा वैवस्वत घर्मधारियेर्मि मे 

| बेजलीकी समान प्रकाशित सो घोहेंति युक्त सूेकी समान प्रकाशित रथम चढा ॥ ३० ॥ उनके पीछे पापरहित तपसे प्रकाशमान पितर गपे यह र” | 


> ८5 हु 000 0000 0000 0 0 0 त ५ 


सब मुवनप्रधान गानागपंकर आयुष हाथमें लिपे थे ॥ ३१ ॥ यह देव पहाअख्न दण्डको हाथमें लिये जो साक्षात्‌ लोकके निग्रहका अंकुश था ओर | 

गेम सुबर्णके बने हुए कमलोंकी माला पढी हुईं थी ॥ ३२ ॥ अस्थि मेद आमिषसे लिप्त शरीर सब भषुरोको मारने विह तेजोषय उग्ररूप मुद्र 

हाथमे लिये उसे खेचते भम्ननेत्र ॥ ३३ ॥ भेकडों व्यापिषोंसे युक्त हरितश्मश्रु उदारसत्व व्यापिपति काल महाअहुराँके मारनेकी इच्छा करने | 

लगे ॥ ३४ ॥ तीन तिरके सर्प उस रथको वहग करते थे सब सुवर्णनिर्मित रथ था उत रथमै कुइ ओर चन्द्माकी समान प्रकाशमान्‌ जलेश स्थित] छँ, 
दृण्डं महा्नं परिषद्य देवो ळोकाडू शं निम्रानिश्चितार्यम्‌ ॥ हिरण्मयानं कमछोत्पलानां मासनं मनोज्ञामवसज्य कण्ठे॥ २२॥ |. 
स्थितोऽस्यिमेदामिषठाहिताई तवासुराणा निधनं विरूपम्‌ ॥ तेजोमयं मुद्रसुम्ररूपं विकपेमाणो5रुणपूम्रनेत्रः ॥ ३३ ॥ सम- 

विन्वतो व्यापिरातेरनेकेयैयो इरिश्मथुरुदारसत्तवः ॥ महापुराणां निधनाय बुद्धि चक्रे तदा व्यापिपतिः कृतान्तः ॥२४॥ ततश्रिशी- 

५ पँँधुजगेबूंइद्वियुंक्ते रथं हेमचितं महात्मा ॥ आस्थाय कुन्देन्दानिभं जढेशो ययो रणायापुरदपेइन्ता ॥ ३५ ॥ पेडूयंमुक्तामणिभ- 
पिताङ्गस्तेजोमयः पाशएहीतहस्तः ॥ महासुराणां निधनाय देवः प्रयाति रुप्पाद्ररबदबाहुः ॥ २६ ॥ केढापशद्ठप्रतिमो$प्रमेयः 
समुद्रनायो5 मृतपो महात्मा ॥ महोरगेः स्वेस्तनयेः सुगुप्तो ययो रथेनाऊंसमप्रभेण ॥ २७ ॥ युद्वाय तं यान्तमदीनसत्त नभस्तठे 
चन्द्रमिषातिकान्त म्‌ ॥ पइयान्त भूतानि महानुभाव संदृष्टरोमाणि कृताजठीनि ॥३८॥ घातायेमांशो$थ भगो विपस्वान्पज॑न्यमित्रो 
च झाझी च देवः ॥ तवष्टा तथेतोजिंतविश्वकमो पूपा च साक्षादिवि देवराजः ॥ २९ ॥ 
होकर भपुराँका दर्प चर्ण करनेको चले ॥ ३५ ॥ वैदूर्य सुक्तामाणिते भूषित शरीर तेजोमप पाश हाथमें ठिपे रूपपके बाजू हाथमें बांधे वरणजी 
महामुरोके मारनेको चळे ॥ ३६ ॥ कैलासके यंगक़ी समान समुदपति अमृत पीनेवाठे महात्मा वरुग महाप्ता ओर भगे पुत्रेति रक्षित हुए सूर्यकी 
समान शथर्म स्थित हो गये ॥ ३७ ॥ युद्धके निमित्त जागे थे ऐसे शोधित हुए जैसे आाकाशमे चन्द्रमा जाता हे उन महानुतावको प्रसन्न चित्तते हाथ ९ 

हि |जोढकर सब भागी देखने लगे ॥ ३८ ॥ घाता अगा अंग जप ख़िलाद पर्जन्य मित्र शशी देव त्वश उर्जित विखकमो इषा और साक्षात रेव] # 


1 
1 
4| 


घोडेसि जुते रथमें यह देवता स्थित हुए ॥ ४० कोशे ूर्यके समान आकारवाले कोई आग्नेकी समान प्रशावाले कोशे चन्द्रमाकी समान कान्तिमान्‌ 


कोइ बिजतीकी समान प्रकाशित ॥ ४१ ॥ कोई नील प्रकाशित मेघकी समान कोई रुष्णलोहकौ समान दिव्यकान्तिमान्‌ वख्तर धारण किये जो । 8 | १.३अ, ५२ 


उत्तम प्रकाशमान विश्वकर्माके बनाये थे ॥ ४२ ॥ जो सुवणंपुष्यकी माला पहरे जलपवनकी समान वेगसे चलते थे दोनों अश्विनीकुपार महानुभाव 


| सोरच्छदेः सध्यजकिड्रिणीकेवेंडूयॅनिष्केभितहेमकण्ठे:॥ हयेपरेः शक्ररथप्रकाशेर्युक्तान्‌ रथानारुरुहुः सुरास्ते ॥४०॥ दिवाकराकार 
निभानि केचिद्धुताझनारचेःप्रतिमानि केचित्‌ ॥ निशाकरांशुप्रातिमाने केचित्तदिद्रणोद्योतानिभाने केचित्‌ ॥ ४१ ॥ नीडांशुमेष 
प्रतिभाने केचित्काष्णोयसाकारनिभानि केचित्‌ ॥ वाणि दिव्याने महाप्रभाणि त्वष्टा कृतान्युत्तमभाचुमान्ति ॥ ४२ ॥ आबुच्य 
माठाश्व सुवणेपुष्पाः प्रयान्ति तोयानिलतुल्यवेगाः॥ द्वावश्चिनो चेव महानुभावो रूपोत्तमो घमेभृता वरिष्ठो ॥ ४२ ॥ रथं समारुह्य 
सुवणेचित्रं रणं गतो काथनतुल्यवर्णों ॥ भानोः सुता वे वसवश्च सवै बठोत्कटा देत्यवधाय देवाः ॥ ४४ ॥ रथांश्च नागांश्च महाप्र- 
माणानास्थाय जग्पुः सुझुभासरहस्ताः ॥ रुद्राश्च सर्वेडरुणधूमवर्णाः श्रेतेयेयुर्गोपतिभिबंदृद्रिः ॥ ४५ ॥ महोजसः स्वेयुणोपपन्ना 
| दीतात्मनो भाभिरिव ज्वळन्तः ॥ नानायुधव्यग्रकरेधुजेस्तेडोकान्त्समस्तानिव निदेहन्तः ॥ ४६ ॥ 


खपर्मे अतिभेष्ठ धर्ग धारण करनेवालोमें प्रम भे ॥ ४३ ॥ कांचनकी तुल्य वर्णपाले दोनों तुवर्णके रथमें चढकर युद्ध करनेको गये भानुके पुत्र आठी 
बतु बली देत्याके वघ करनेको चले ॥ ४४ ॥ यह सुन्दर अंख धारण किये महाप्रमाणवाले रथ और हाथियोंमें स्थित होकर चढे अरुण पूमकर्णवा छे 
सम्पूण ह श्वेत प्रकाशमान वृषके ऊपर स्थित हो चले ॥ ४५ ॥ यह महापराक्रमी सम्पूर्ण युणेसि उत्पन्न दीमिमाद भपनी कान्तिसे प्रकाशित होते 
अनेक आयुर्घोसे पूर्ण भुजाबाले प्रम्पूणे लोकोंको भरम करते हुए ॥ ४६ ॥ 


॥११०॥ 


। 4 
राज ॥ ३९ ॥ यह सब सूर्यके ढकनेवाडी ध्वजा किंकिणीसे युक्त बेदम ओर भशरफीके कंठे कंठमें बांये इन्द्रके रथको प्रकाश करनेवाले सुन्दर 


श्रेष् बढी ॥ ४७ ॥ भायुषासे दुर्निवार्य सेना साथ ठेकर चले यह बढे बली सहस कमढाँकी माला पहुरे सुवर्णके रथसे युक्त जिनमें सुक्तामाणि विचित्र 

जटित थी ॥ ४८ ६ वे अनेक प्रकारके आकारवाले श्वेतछत्र पारे जो तेजोमय तुवर्णसे चित्रित और निर्मल थे तथा अप्रिकी समान कान्तिमान्‌ 

थे ॥ ४९ ॥ हृदय आच्छादन करनेवाली वस्तु धारे ध्वजा किंकिणीसे युक्त वायुसमान वेगगामी घोढों तथा केलासके शंग ओर दिशाके हाथियोंकी 
ययुः ससेन्यास्तपनयिनद्वाः सविद्यतस्तोयधरा यथेव ॥ विश्वे च देवास्तपसा ज्वटन्तो वीर्योत्तमाः सूयेमरीचिव्णांः ॥ 8७ ॥ ययुः 
ससन्या याचि दानिवायो बळोत्कटा पद्मतहश्लमालाः ॥ रथेः सुयुक्तेस्तपनीयवेवे इ्मुक्तामाणिदामचित्रेः ॥ ४८ ॥ नानाविधाकार- 
समाळुटास्ते पारिपुवेश्वेव सितातपत्रेः ॥ तेनोमयेः काञ्चनचारुचित्रैः सुनिमेठेः पावकसन्रिभास्ते ॥४९॥ उरः्छदेः सध्वजकिङ्किणी- 
केहेयेश्च वायोः समवेगवद्विः दिशा गजेश्चेव. महाबछेस्तेः केडासश्रद्रभ्रातिमेमहाद्रेः ॥ ५० ॥ प्रजग्सुरुग्रायुधचापहस्ताश्वतुयुंगान्ते 
ज्वडिता इवोल्काः ॥ साष्याश्र देवाः सुमहाप्रभावाः स्वार्धीनचक्राः प्रतिदीप्तवक्ताः ॥ प्रयान्ति जाग्यूनदभूषिताडा गाङ्गोधमात्रेगेगने- 
बेलेपिः॥९१॥ विद्योतयन्तो विदिशो दिशाच महाबठास्ते जयतां वरिष्ठाः ॥ वरिष्ठपुशेष्ठभुनाः सुदृत्ता वेश्वानराकंप्रतिमप्र- 
भावाः॥५२॥ ते ब्रहविद्विश्च समस्यमानाः सपूज्यमानाश्च सुरेः सहाकेः ॥ गन्धर्वसंपेरनुगम्यमाना वधाय तेषामसुराधिपानाम्‌ ॥५३॥ 
बेड्यवञ्रस्फटिकाग्रचित्रेष्येजेः सुवणेंश्च परिष्कृतानाम्‌ ॥ रूपं बभो चोत्कटभृषणानां देत्येन्द्रनाशाय विभाषितानाम्‌ ॥ ९४ ॥ 

समान महाहाथी ॥ ५० ॥ पह सब हाथर्म धनुष तथा दूसरे आयुष लिये चतुर्युगके अन्तर्म प्रज्वलित उल्काकी समान चले महाप्रत्ञारवाले साध्य 

देवता अपनी आधीन सेगावाले प्रदीप सुख सुवर्णसे भूषित अंग पेगाके समूहकी समान बही सेना लिये आकाशमै चले ॥ ५१ ॥ दशां दिशाओको । 


तपनीय कवच पहरे बिजलौयुक्त बादलकी समान चले और तपसे. प्रकाशमान विश्वेदेवा सूर्यकी किरणोंकी समान वणेवाले तपसे कारित | 


प्रकाशित करते महाबळी तेजसे भदीतिमान्‌ दत पुष्ट सुजावाले सूर्य ओर अभिकी समान प्रभाववाले ॥ ५२ ॥ जश्ज्ञानिपोसे समस्यमान देवता तथा|| 
इन्द्रसे पूजित गंर्वसेगाको साथ छिये देत्योंके मारनेको चछे ॥ ५३ ॥ देहू बज और स्फटिकमणियोसि युक्त सुक्णेसे अडेझत अनेक भूषण पहेरे| 


[ | है, 


॥१११॥ 


उभ देत्योके भाश करगेवाठोका रुप महाशोतित हुआ ॥ ५४ ॥ युद्धमे उत्कट अपनी कान्तियोंते तथा अंधकार दूर करनेवाली कवचोंकी कान्तिसे 
उत्तम ध्वजा भोर अपने शरीरकी कान्तिसे तथा उज्ज्वल प्रताओसि ॥ ५५ ॥ साध्या सहित वे देवता शंख अजाते शोमिव होते थे ॥ ५६ ॥ बे महा. 
बला महारथी देवता रथॉमें बैठकर देत्योसै पृद्ध.क्रनेको चले वे उयकाय दवेता हाथोंमें महाअश्न लिये देत्योंके मारनेको चले ॥ ५७ ॥ इसी प्रकार 
ओर दूसरे महाबलौ बछोत्कट समर करनेवाले महामेघकी समान वर्णवाले चक्र हाथमें लिये मेघकौ समान शब्द करनेवाले ॥ ५८ ॥ महेन्द्रकी केतुकी 
आत्मप्रभाभिश्व रणोत्कटामिवेमेप्रभाभिश्य तमोलुदाभिः ॥ घ्वजोत्तमाभेः ॥ स्वशर्रारभाभिमंहाप्रभाभिश्व महोज्ज्वठाभिः ॥ ५५ ॥ 
विशान्ति ते देववराः ससाध्याः प्रघ्मातराङ्कस्वनातंहनादाः ॥५६॥ महारथस्थात्निदिवोक़सर्ते महाबलाः हाइबल्ल प्रयान्ति ॥ महास्र- 
इस्ता ययुरुग्रकाया महासुराणां निधनाय देवाः॥५७॥ तथेव सर्वे महतो५तिर्वायो बळोत्कटास्ते समरं प्रतीताः॥ ययुमेदामेषसमान- 
वणांश्रक्रायुधास्तोयदनादनादाः ॥ ५८ ॥ महेन्द्रकेतुप्रातिमा महाबलाः प्रण॒ सर्वापुरसूदना गराम्‌ ॥ रणोत्कटा ठोहितचन्दनाक्ताः 
सद्देममाल्याम्बरभूषिताड़ाः ॥ ५९ ॥ ते युद्धझोण्डाः सुभुजा्रीयां बत््रत्कटाः कोधविठोडिताक्षाः ॥ ययुः सजाम्बूनदपग्चमाढा 
यथेष्टनानाविषकामरूपाः ॥ खगप्रभाइयामलिर्तासपीठाः पुरंदर वे पारेवार्य देवाः ॥ ६० ॥ वेडूयेचामीकरचारुरूपाण्याबध्य गातेषु 
महाप्रभाणि ॥ वमोणि देत्याश्लनिवारणाने प्रयान्ति युद्धाय सपत्लताहाः ॥ ६१ ॥ तेरुत्यितेः काथनवेदिकायेवरघनेभोस्कररशिमि- 
वे; ॥ ययो सुराणां प्रतनोग्रभासा समुन्नदन्ती युचि सिंहनादान्‌ ॥ ६२ ॥ 
समान महाबली सब अतुरसंहारिणी गदाको ग्रहण करे युम बढे वीर लाउ चंरन लगाये सुवणेकी माला ओर भेडवश्नोंति भाषित ॥ ५९ ॥ युद्धके वीर 
भुजाअंमिं शस लिये क्रोपसे लाल नेत्र किये सुवर्णके कमलोंकी माला पहरे कामरुप खङ्गकी कान्तिसे कंपेशो श्पामवर्ण किये इन्द्रको घेरे सव 
दवता ॥ ६० ॥ वैद्य माणियोंसे जढे सुवर्णके महाकान्तिमान्‌ वरूतर पहरे दैत्पोंके निवारण करनेवाले देवता युद्ध करनेको चले ॥ ६१ ॥ तुवर्णकी 
वेदिकाओंम जढी तुवणेकी ध्वजा जिनका सूर्यकी समान प्रकाश था उससे युक्त देवताओंकी सेना महासिंहनाइ करती चली ॥ ६२ ॥ 
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इस भकार इन्द्रकी महामत्तावशाठी सेना चली वे अघुराँकै जय करनेको ओर उनके मारनेके निमित्त चले ॥ ६३ ॥ हते भौमहात्तारते खिठेद हरि 
अशे ्षबिष्यपर्षणि भाषायां वामनपादु्ावे द्विपं चाशत्तमोऽभ्यायः ॥ ५२ ॥ वेशंपापन बोले; उस समय देवता ओर देत्यांका विप्रह अद्भत रुप दौखने 
समा जैसे युमास्तमें अपनी मर्यादाको त्याग कर दो समुद्र मिलते हैं ॥ 9 ॥ अनेक प्रकारके आयुर्धोकी ज्योतित प्रदीप्त शरीर महाबली धनुष चढाये 
युद्ध उत्सुक हाथीकी सूंडकी समान हाथवाले दुर्जपमेवकी समान शब्शवाले ॥ २ ॥ सहसा धनुषको चढाये सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ चक्र छिपे 


इत्येषमुक्त त्रिदिवेश्वरस्य तेन्यं तदासीत्सुमहत्मभावम्‌ ॥ युद्ध प्रयातस्य जयावहस्य वधाय तेषामसुराधिपानाम्‌ ॥ १३ ॥ इति श्रीम- 
हाभारते खिळेपु हरिवंशे भविष्यपर्वणि वामनप्रादुभोवे द्विपञ्चाशत्तमोऽष्यायः ॥ ५२ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रवृत्ता$सुर- 
'देवविग्रहस्तदद्धतो भाति सुरासुराकुङः ॥ वेढामातिक्रम्य युगान्तकाले महार्णवान्योन्यभिवाश्रयन्तः ॥ १ ॥ नानायुघाद्योतविवीपि- 
ताङ्का महाबला व्यायतकामुकास्ते ॥ रणोत्सुका वारणहर्तहस्ताः सुदुजेयास्तोयदनादनादाः ॥ २॥ विस्फारयन्तः तहता पनूंषि 
चक्राणि चादित्यिसमप्रभाणि ॥ समुत्सिपन्ती ह्यशनीश्च पोरान्खङ्गांअच ते वज्रमुसाश्च शक्तीः ॥ २॥ महागदाः काञ्चनपट्टनद्वास्तया- 
यसान्कासुंकसुदररांश्च ॥ शूलांश्च वृ्तांश्च विश्य दीप्तान्नदान्ति श शतशो रणस्थाः ॥ ४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतस्मित्नन्तर 
तेषामन्योन्यमभिनिप्रताम्‌ ॥ द्वन्द्वयुद्वान्यवत्तन्त देवानां दानवैः सह ॥ ५ ॥ मरुतां पञ्चमो यस्तु स बाणेनाभ्यप्रृष्यत ॥ महाबलः 
सुरवरः सावित्र हते यं विदुः ॥ ६ ॥ अनायुषायाः पुत्रस्तु बलो नाम महासुरः ॥ सोऽयुष्यत रणेऽत्युग्रो भुवेण वसुना सह ॥ ७ ॥ 
घोर अशनि फेंकते खडू ओर व्नमुख शक्ति छोहते ॥ ३ ॥ तुवर्णकी पढ्वियोंसे जडी महागरा ठोहेके घनुष ओर सुद्र शूल ओर वृक्ष ग्रहण कर 
रणमें स्थित हो मत हुए सेकहाँ शुर शब्द करने लगे ॥ ४ ॥ वेशम्पायन बोले, इस समय परस्पर प्रहार करते उन देवता ओर दानवोंका बेदर युद्ध 
| होने लगा ॥ ५ ॥ मरुतोरमे मो पांचवां हे वह बाणके साथ युद्ध करने लगा महाबली देवता अगि भे जिसको सावित्र कहे हैं ॥ ६ ॥ अनायुषाका 


हि स मायाका बल नाम महातुर वह महाउग्र वसुके साथ युद्ध करने लगा ॥ ७ ॥ नमुचि अपुरभ्रेह परके संग युद्ध कणे लगा भे देषताओके विश्वकर्मा 
प्रवरके संग युद्ध करने खमे ॥ ८॥ महादेत्य पुलोमा बाथुके साथ युद्ध करने लगा वह पर्ेताकार सेनासहित युद्ध करने लगा ॥ ९ ॥ हयग्रीव दितिपुत्र 
पूपाके साथ युद्ध करने लगा वह श्र महावीयेवान्‌ सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ थे ॥ १० ॥ महादेत्य महामाया करनेवाला महाअसुर शम्बर युद्धदुर्मद 
भगदेवताके साथ युद्ध करने लगा ॥ ११ ॥ शरभ ओर शलग देत्योमे चन्द्रसूपंकी समान सोभसे रोशिराख्द्वारा युद्ध करने टगे ॥ १२ ॥ बलवान्‌ 
नयुविश्वासुरशरेष्ठो धरेण सह युष्यत ॥ प्रवरो विश्वकमोणो र्पातो देवासुरेश्वरो ॥ ८ ॥ पुळोमा तु मदादेत्यो वायुना सह युध्यत ॥ 
ससेन्यः पवेताकारो रणेऽयुष्यत दशितः ॥९॥ इयग्रविस्तु दितिजः सह पूणा लगुष्यत ॥ झारेणामिततीयंण भार्कराकारचंसा ॥ १०॥ 
शम्बरस्तु महादेत्या महामायो महासुरः ॥ भगेनायुष्पत तदा सहितो युद्धदुमेदः ॥११॥ शरभः शउ मश्चेव देत्यानां चन्द्रभास्करो॥ 
प्रयुद्धो सह सोमेन शेशिरास्रेण धीमता ॥ १२॥ विरोचनस्तु बळवान्बळबेळवतः पिता ॥ विष्वक्सेनेन साध्येन देवेन च त 
युष्यत ॥ १३ ॥ कुजम्भस्तु महातेजा दविरण्यकरिपोः सुतः ॥ अंशेनायुध्यत तदा प्रातप्रहरणेन वे ॥ १४ ॥ अतिलोमा तु बिना 
मारुतेन समं विभो॥ तदायुष्यत दीत्तास्या बिक्कतः पर्वतायुधः ॥ १५ ॥ अनायुषायाः पुत्रस्तु वृत्रो नाम महासुरः ॥ अशिभ्यां 
वेववेद्याभ्यां सह युध्यत संयुगे ॥१६॥ एकचकस्तु दितिजश्चक्रहरतो दुरासदः ॥ सदायुभ्यत देवेन साध्येन दितिजारणा ॥ १७॥ 
बढस्तु मधुपिङ्गाक्षो वृतरआता महासुरः ॥ मृगव्याधेन रुद्रेण सहायुध्यत वीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥ 

विरोचन बलिका पिता विष्वक्सेन साध्यदेवके संग युद्ध करने लगा ॥ १३ ॥ महातेजरवी कुजत हिरण्यकश्यका पुत्र भासप्रहारद्वारा भंशके संग 
करने लगा ॥ १४ ॥ अतिलोमा महाबालि मारुतके संग युद्ध करने लगा तब पर्वत आयुष लिये दीप्तमुख युद्ध करने लगा ॥ १५ ॥ अनायुषाका 
ृत्रनामक मदाअसुर देववेय अश्विनीकुपारोंके संग युद्ध करने लगा ॥ १६ ॥ एकचक दितिपुत्र चक्र हाथम लिये दुरासब देत्योंके शत्र साध्यके साथ 
करने लगे ॥ १७ ॥ मंधुर्पिंगलनेत्र वृत्रका भाता बल महाबली मृगव्याध रुके साथ युद्ध करने लगा ॥ १८॥ | 
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$ | दिङुताकार राहु रातरार्षकासहोदर अभय हो अजेकपादके संग युद्ध करने लमा ॥ १ ९॥ दानवश्रेष्ठ केशी वर्षाकालीन मेघकी समान कान्तिमान्‌ ER धनेश्वरके 
| साथ संघाम करने लगा ॥ ९० ॥ बळी वृषपर्वा महारंणमें निकुंशके साथ युद्ध करने ळमा विश्वेदेवे संग बढी विश्वे शका युद्ध होने लगा ॥ २१ ॥ महाबली 
प्रहाद अपने बार पुसे युक्त रणम दूसरे कालकी समान कालसे युद्ध करने लमा ॥ २२ ॥ अनुह्वाद धनद कुबेरे संग्राम करने उगा यह गदा हाथ लिये 
| रिपुवाहिनीको शोतित करते युट करने छगे ॥२३॥ देत्य विभवित्ति महात्मा वरुणके साथ दैत्योंके आनन्दका बढानेवाला रण करनेको भवृत्त हुआ॥ २ ४ ॥ 
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राइस्तु विकूताकारः शतशीषो सहोदरः ॥ अजेकपादेन रणे सहायुध्यत देशितः ॥१९॥ केझी तु दानवश्रेष्ठः प्रावृट्काटाम्बुदप्रभः।| ; 


'घुनेइवरेण भीमेन सहायुध्यत संयुगे॥२०॥ वृषपषो तु बाठेना निकुम्भेन महारणे ॥ विश्वेदेवेन विडे हः सहायुध्यत वीर्यवान्‌ ॥२१॥ 
वीरे: स्वेस्तनयेवृतः ॥ युयुधे सह काठेन रणे काठ इवापरः ॥ २२ ॥ अनुद्ाद्‌ः कुबेरेण धनदेन महारणे ॥ 

गेदाहस्तेन युयुषे शोभयन्‌ रिपुवाहिनीम्‌ ॥ २२ ॥ विप्रचित्तिस्तु देतेयो वरुणेन महात्मना ॥ प्रवृतो वे रणं कतु देत्यानां ॥ | 
वद्धेनः ॥ २४ ॥ बढिस्तु सह झाक्रेण सुरेशेन महात्मना ॥ युथुधे देव्राजेन बलिना बल्वात्रणे ॥ २५ ॥ शषा देवाश्च देत्याथ || ॐ 
जध्नुरन्योन्यमाहवे ॥ विनदेन्तो महानादान्‌ प्रासासिशरशक्तिमिः ॥ २६ ॥ अहृइ्यम्त महोत्पाता ये प्रोक्ता जगतः क्षये ॥ मारुता पृ 
सप्त ते क्वुब्धा व्यशीर्यन्त महीधराः ॥ २७ ॥ सत्त चेवोत्यिताः सूयाः शोषयन्तो महाणेवान ॥ बहुनासियत धरा वायुना | 
र 


मथिता यया॥ २८ ॥ व्युत्यिताश्र महामेषाः शक्रचापाङ्कितोदराः ॥ प्रणेदुः सवभूतानि सर्वाः सतिमिरा दिशः॥ २९ ॥ 

हाबली राजा बढी युद्धमें देवराज इनके साथ संग्राम करने लगा ॥ २५ ॥ शेष देवता और दैत्य परस्पर एक दूसरेको मारने लगे प्रास शक्ति बाण 
हाथमें लिये शब्द करने लगे ॥२६॥ उस समय जमत्सपकारक अनेक उत्पात होने लगे सातों पवन वेगसे चलने लगीं सागर क्षुभित हो भये ॥ २७ ॥ 
महासागर सोखनेको सात सूर्य उदय हो गये ओर वायुसे मयित हो पृथ्वी चढायमान होने लगी ॥ २८ ॥ चक्की पंक्तेवाढे अनेक मेघ उदय हो 
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इ. |€ गये सब भूत शब्द करने लमे ओर शिशाओंम अंधार छा गया ॥ २९ ॥ उस समय कालनिर्मित देवता भेकी घोर अजय दिखाई देने लगी युगान्त ॥ | रौँ 
| कार्की समान घोर उत्पात दिखाई देने लगे ॥ ३० ॥ उस समय अन्तरिक्ष दिशा भूमि सूर्य धर उठनेके कारण नहीं दीखते थे पवग वेगसे चली जिससे 
घुमेठौ हो दिशा भंषकारते आच्ठादित हो गई ॥ ३१ ॥ इस प्रकारसे बहुतसे उत्पात देवनिर्मित भूमि ओर अन्तरिक्ष दिखाई देने लगे ॥ ३२॥ 
बह देवता और देत्योंका भयंकर युद्ध भेह देवताओको साथ लिये घुरणरु त्रझाजी देखते थे ॥ ३३ ॥ अंगॉसहित चार वेद तथा चौदह विद्या ओके 

देवानामजयो घोरो इयते काठनिमितः ॥ घोरोत्पातः समुद्धतो युगान्तसमये यथा ॥ ३० ॥ न ह्यन्तीरसँ न दिशो न भूमिने 
रेणुजाठेः ॥ ववुश्च वातास्तुमुलाः सुधूमा- दिशश्च सवास्तिमिरोपगृढाः ॥ ३१ ॥ पते चान्ये च बहवो इइयन्ते 

देवनिमिताः ॥ क तथान्तरिक्षे च समन्ततः ॥ २२-॥ तथुद्ध देवदेत्यानां भीमानां भीमद्शनम्‌ ॥ अपइयत र” 

गुरुतझा सर्वेरेव सुरेः सह ॥ २३ ॥ वेदेशतुर्निः साङ्गेश्च विद्याभिश्च सनातनः ॥ पद्मयोनिवृतः श्रीमान्सिद्े श्व परमर्षिभिः ॥ ३४ ॥ | 

। 

ती 
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नानामगिस्तम्भतःस्रचित्रमारुद्य यानं दहरो स्वयंभूः ॥ सुभास्वरं भूततहत्रपुक्त प्रदीप्यमानं वपुषा वरेण ॥२५॥ सुतप्तजाम्वूनदभ- 
क्तिचित्रमानन्दुभेरीशतर्सप्रणादम्‌ ॥ नत्तत्रचण्डांशुमिरंशुमन्तं वेडयेसोमाकंविभ्ूषिताङ्ग् ॥ ३२६ ॥ तमात्मनो वे 
पुलस्त्यस्तया मरीचिभूगुरक्विरास ॥ ऋकसामभिः सम्यगमिष्ुवन्तः सेवान्ति देवं वरद विमाने ॥ ३७ ॥ तं पावका ठोकयुरु 
| सांगाश्च वेदा मखदेवताश्च ॥ सेवन्ति देवं भुवनेश्वेरेशं भूतानि चान्यानि महानुभावम्‌ ॥ २८ ॥ 
छि | सहित वह सनातन प्मपोनि परमर्पियोंके साथ ॥ ९४ ॥ अनेक प्रकारकी मणियोसे जटित सहस्र स्तँभवाले विमानषें स्थित होकर जो कि मदाका 
न्तिमान्‌ सहस भूतोसे युक्त शरीरकी कान्तिसे प्रकाशमान्‌ ॥ ३५ ॥ तपाये हुए सुवणेकी भक्तिसे चित्रित अनेक भेरियोंके शब्दोंते शम्गायमान नक्ष 
श्रोंकी प्रभासे प्रभावयुक्त वेहूर्यमणिसे युक्त चनसूर्यकी समानतासे. विभूषित ॥ ३६ ॥ उनके पुत्र पुलह पुलस्त्य मरीचि हण अंगिरा ऋसामारि 
देदोसे स्तुतिको प्राप्त हुए तथा देवताओंसे सेवित वरदाता विमानमें स्थित थे ॥ ३७ ॥ उन लोकह स्त पम्भूको अग्नि अंगोसहित वेद मख देवता 
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॥११२ 


सेवन करते थे तथा ओरी प्राणी उन महालुभाब भुवनेश्वरकी सेवा करते थे ॥ ३८ ॥ यह महर्पितमुह वेश्वागर पाबरुपोनिवाले देवपुरोहित यह 
सब देवता. और देत्योंका सुद्ध देखनेकी इच्छाते गये ॥ ३९ ॥ सनक सनन सनातन सनत्कुमार कपिल जेगीपव्य यह छः योगीश्वर सूर्यकी समान 
कान्तिमान्‌ अनेक भूषण घारण किये तथा नर और नारायण यह आकाशमै अन्तहिँत स्थित हुए युद्ध देखने लमे ॥ ४० ॥ सम्पूर्ण चन्द्रमाडी 
समान कान्तिमान्‌ मुर्खेमि चारों वेद धारण किये अद्मा जीने शरदके चस्इमाक़ी समान सब दिशा निर्मल कर री॥४१॥ इति भीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे 
भविष्यपवेणि ्ञापाषां रा रात po ५३ ९१० हे राजन्‌ ! दोनों सेनाओका फिर युद्ध होने 
` एते बभूवुश्च महपिसंा वेश्वागराः पावकृयोनयश्व्‌ ॥ सर्वे युव पुरोदिताश्च युद्धोत्तुकाः स्ेसुरापुराणाम्‌ ॥ ३९॥ योगेश्वराः पट च 
दिवाकराभा विभूषणेप्रृंपित पर्नदेहा: ॥ अन्तहिता वे दृहशुनेभर्था नारायणश्चेः नरश्व देवाः ॥ ४० ॥ वक्रेअतुर्वेदषरेश्वतुर्सिः संपूर्ण 
चन्द्रप्तिमेः सुकान्तेः ॥ सर्जा दिशो निस्तामेराअकार नवोदितो$प्रो शरदीव चन्द्रः ॥ ४३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिठेषु हरिवं 
भषिष्यपत्रेणि देवासु खुद्रे सनकाव्कागमन नाम तिपज्चाशत्तमो5व्यायः॥ ९३ ॥ वेशम्पायन उच ॥ उभयोः सेनयो राजन्‌ भू 
॥ नादेन संचालयतां नेळोक्पमिदमव्ययम्‌ ॥ 3 ॥ गोमुखाडम्बराणा च भेरीणां सुरजेः सह ॥ झलतीडिण्डेमानां च 
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व्यश्रूयन्त महास्वनाः ॥ २ ॥ प्रवृत्त इनस पे लोमहर्षणः ॥ रणमध्ये महानादः स्वर्गीयः शूरसंमतः ॥ हे ॥ युद्धयत्ञस्य 
नेताभूत्रहादो देत्यसत्तमः ॥ विरोचनस्तथाध्वयुयुद्ययज्ञप्रवत्तकः ॥ ४ ॥ होता चेतात्र नपुचिवत्रः स्तोत्रोपक्रहपक्गः ॥ मन्त्रा देत्याः 
समाख्याता यज्ञकमेणि तत्र वै ॥ ५॥ अनुयातश्व पिताभिरषिको वा पराक्रमेः ॥ यज्ञे सत्राभवद्वाणः संयुगे चोपतिष्ठते ॥ ६॥ 
लगा उनके नादसे त्रिलोकी चलायमान हो गई ॥ १ ॥ गोमुख आउम्बर भेरी मुरज झहरी डिमडिमका महाशब्द होने लगा ॥ २ ॥ वह बडा तुसुळ 
और लोमहर्षण युद्ध यज्ञ फिर प्रवृत्त हुआ वह रणम महानाद स्वगीय और शररपम्मत हुआ ॥ ३ ॥ देत्यभेउ हाद उस युवयक्ञका नेता हुआ और युद्ध 
यज्ञका प्रवृत्त करनेवाला था विरोचन अघ्वपुँ हुआ ॥ ४ ॥ नसुचि होता ओर दृत्र स्तोत्रयाठ करनेवाला उस यत्नकर्ममें दत्य मंत्रऋप हुए ॥ ५ ॥ 
वितरोंके पीछे गमन करने वा उससेती अधिक पराक्रमी उस युदरती यज्ञर्मे बाण यश हुआ ॥ ६ ॥ | 
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भै रेन पाशुपत ओर बच्चा दुर्जय स्थूणाकर्ण हुआ अनुहादके मेरण किये मंत्र उर्भे वर्तते थ ॥ ७१॥ शभु ओंको य देनेवाला श्रीमान्‌ मये उद्गाता हुआ 
ॐ ओर वह ओठ देत्य गर्जना कर देवताओंकी सेनाको विदीर्ण करने लगा ॥ ८ ॥ ओर कान्तिमान्‌ बाले राजा जप होमते संयुक्त हो ज्ञापन करते 
$ [यि ॥ ५ ॥ युदाग्रिसे मज्वलित घोर वेररुपी ईघनको ढाळने लगा उस प्रकार वे अमुर देवता ओर बिष्णु) सहित हवन करते थे ॥ १०॥ शंख 
र” भोर भेरयोंके महाशब्दही उसमें वेदके शब्द होते थे ॥ ११ ॥ बल बठक महाअतुर पुलोमा यह सम्पूर्ण एग दूमिको चमसा पात्र विधान कर भली 
ऐन्द्रं पाशुपतं ब्राह्यं स्थूणाकर्णं सुदुजेयम्‌ ॥ मन्त्रास्तत्राम्यवतन्त साथनुहादयो$बिताः ॥ ७॥ उद्गाता च मयः श्रीमान्‌ त्थितः 
शउभयंकरः ॥ विनदन्दितिनश्रेष्ठो देवानीकं व्यदारयत्‌ ॥८॥ बढिस्तु राजा युतिमान्त्खयं तज महापुरः ॥ जाप्पेहोमिश्च संयुक्त 
श्रप्मत्वमकरोत्मभुः ॥ ९ ॥ रणामिन्वेलितो घोरो वेरेन्धनसमीरितः ॥ इयते लसुरेस्तत्र देवो विष्णुः सुरेः सह ॥ १०॥ शङ्खशब्देः 
सुतुसुठेभेरीणा च महास्वनेः ॥ उद्दष्ट विमल चेव जह्मण्यं सुप्रयुज्यते ॥ १३ ॥ बलश्च बठकश्नेतर पुछोमा च महासु€ ॥ प्रशस्त 
च समं कृत्वा सतं सम्यक्‌ प्रचक्रिरे ॥१२॥ कहमाषदण्डविमळा विपुठा रथपंक्तयः ॥ यूपाश्च समकहपन्त युद्धयज्ञे महाफले ॥3३॥ 
कृणेनाढीकनाराचा क्त्म॒दन्तोपंबृहिकाः ॥ तोमराः सोमजा विचित्राणि धनूंषि च ॥ 9४ ॥ अस्थीन्यत्र कपाळाने पुरोडाशाः 
झिरांति च॥ आज्यं च रोटे रुषिरं तस्मिन्यज्ञे$मिहूयते ॥ 9५ ॥ इष्माः परिधयस्तत्र प्रस्तारा विपुळा गदाः ॥ हयम्रीवो$तिळोमा 
च राहुः केशी च दानवः ॥ 3६ ॥ विरोचनश्च जम्भश्व कुजम्भश्च महाबळ: ॥ सदस्यास्तत्र तु मसे विप्रवित्तिस्तु वीयवान्‌ ॥ १७॥ 
प्रकारसे यक्ष करते थे .॥ 9९ ॥ कल्माष अर्थात्‌ चित्र बिचित्र देडासे उज्ज्वल सहस्रो रथसमृह उस युद्धय यूपस्थानम कल्पित थे ॥१३॥ 
कणेंगाछी ओर नाराच वत्सदन्त और उपब्हिका थे तोमर और विचित्र घनुष सोमकळश थे ॥ १४ ॥ अस्थि जिसमें कपाळ ओर शिर पुरोढाश- 
| थे रुषिर घत उस यज्ञ हवन किया जाता था ॥ १५ ॥ सेनाका मंढल होमका काह और गदाओक। परिस्तरण होता हुआ हयग्रीव अति- | क 
[डोमा राहु और केपी दानर ॥ १ ६॥ विरोचन जं और महाबळी कुजमा उस यदस्म बेठनेवाळे थे, और इती प्रकार महाबली विभविति था॥१७॥ | है| 
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रथोंके प्रवोंकी सहश बाण खुवा हुए तथा घनुषक्की कोटि ओर ज्या यहत्ती सम्पूर्ण झुकू हुए ॥ १८ ॥ वृषपर्वी इसमें प्रतिभस्थानकमे करता 
था ओर अपनी सेनारुप महाश्लीके सहित बालि इसमें दीक्षित था ॥ १९ ॥ दितिपुत्र शम्बर शामित्रकम करता था, इस प्रकार सह अतिरात्र 
यज्ञकर्म होनेमे ॥ २० ॥ उत यज्ञकी दासिणा कालनेमि महाअपुर हुआ. हे राजन्‌ ! वेतानपज्ञकर्ममें जो हम्पवाटू नामसे विरूपात है ॥ २१ ॥ वह 
| हुए देवताओंके शरीरोंसे यक्षाभिषेचन होने लगा उत यज्ञ देत्यों हा निर्मित सवन होने लगा ॥ २२ ॥ देत्य देवताओंका रुषिर पान करने लगे 
इपवस्तु छुवास्तत्र रयाक्षतदृशाः शुभाः ॥ घनुष्कोको घनुज्याश्च छुचस्तत्र महामे ॥ १८॥ प्रतिप्रास्थानिक कर्म वृषपवी- 
करोदिइ ॥ दीक्षितस्तत्र तु बढिस्तस्य पत्नी महाचमूः ॥ १९ ॥ इाम्बरस्तत्र शामित्रमकरोदितिनन्दनः ॥ आतिरात्र महाबाहुवितते 
यज्ञकमेणि ॥ २० ॥ दृक्षिणास्तस्य यज्ञस्य काढनेमिर्महासुरः ॥ वेताने कर्मणि तिभो यः ख्यातो इव्यवाढिव ॥ २१ ॥ त्रिदृझानां 
तु सेन्यस्य झरीरेगेतजीवितेः ॥ तस्मिन्यज्ञ तु सन वर्येत देत्यनिर्भतम ॥ २२ ॥ देवानां रुधिरं संरूये पपुरुम द्तिः सुताः ॥ 
नदैमानाः प्रसुदिताः सोमपानं रणाध्वरे ॥ २३ ॥ यदा बाटमहादेत्यो विजेत] समरे सुरान्‌ ॥ तदा ह्यवभृथो यज्ञे भविष्याति न 
संशयः ॥ २४ ॥ महासुरेंद्रपतयों यञनो भूरिदित्िगाः ॥ वेदवन्तो वृत्तवन्तः शूरा स‡ तनुत्यजः ॥ २५ ॥ त्रेछोकयदरणे सृष्टा 
युद्धयज्ञाय दीक्षिताः ॥ बद्धकृष्णानिताः सो जतितो सुज्ञ रारणः ॥ २६ ॥ एकानिश्चय कायश्च त्रेढोक्यजयकराङ्किणः ॥ सुरदानव- 
| झब्दः समभवन्महान्‌ ॥ २७ ॥ नानायुद्वारेहस्ताना त्वरितानां प्रधातताम्‌ ॥ क्षेडितोकुषटनि तदेगेजबृहितनिःस्वनेः॥ २८ ॥ 
'बही उसका महागजेनाके सहित सोमपान होता था ॥ २३ ॥ जित समय महारैत्य वाले समरे देवताओंको जीतेगा उम समय यक्षका अकथ ख्रान| j 
हो जायना इस्तं सन्देह नहीं ॥ २४ ॥ मा अ परेन्द्राति भूरिदक्षिणाने यज्ञ करने लगा वे सब वेदे ज्ञाता वती थर इस यक्चमै शरीर त्यामनेमें तसर | 
थे ॥ २५ ॥ तैठोक्पके इरण करनेमें तत्पर युदअञ्च दी सत्र कःमागित बांधे ओर सब बरी सुंजवारी ॥ २६ ॥ एकही नियमे काये कर-| र” 
नेवाळे तिलोकीके जयकांसी उन देवता दानव और देत्योका महदाराइइ होने लगा ॥ २७ ॥ नाना आयुष हाथर्मे लिये शीघ्रतासे षावमाव होनेवाछे | 
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। | डोइनेमे तसर ओर हायिपोंकौ समान शब्द करनेवाले ॥ २८ ॥ चारों ओरसे रथ डे पहियाका घरघर शमर होने लगा कहीं शंख और ढुंदुन्ीका ।] 
शब्द कहीं पोडोंके हिंसनेका शब्द होने लगा ॥ २९ ॥ घोडेके हिंसने ओर दानवोंके गर्जेनेसे ताल ठोकने हाथ पेरोके पटकनेके शब्द करनेते ॥ ३० ॥ क 
शख्वाले दा 1 की सेना यंकर कमते प्रकातित होने लगी ॥ ३१ ॥ तब नाग ओर रथ जाम्बूनदसे विभूषित बिजलीसहित मेघकी समान विराजमान 
होने लगे ॥ ३२ ॥ ऋष्टि शक्ति तीक्ष्त मदा शुरू शक्ति परणे यह सब पृथक पृथक सेतार्मे विराजमान होने लगे ॥ ३३ ॥ 
रषनेमिस्वनेषारि्तुमुछः सवेतो5 भवत्‌ ॥ अङ्घदुन्दुभिनिपोपेदैयहेषितान:स्वनेः ॥ २९ ॥ हयानां हेषमाणानां दानवानां च गर्न (७ 
ताम्‌ ॥ व्लेढितोत्कृष्निनदेः पाणिपादेस्तया ॥ ३० ॥ दानगार्ता पं च झल्लाखि मस्ति च ॥ समरे भीमकर्मोणि ३ 
सेन्यानि प्रचकाशिर ॥२१॥ ततो नागा रथाशेत्र जाम्बूनदतिभ्नूषिताः ॥ आज राना व्यराजन्त मेया इ कविद्युतः ॥ ३२ ॥ ऋष्टि 
शक्तिगदास्तीरणञ्चूउशक्तिपरश्वषाः ॥ चारु विश्रानिर ततर तेष्वनीकेषु भाग शः॥ २३॥ रथा अङ्गी राः शत शोऽथ स्नुः ॥ र” 
हेमप्रच्छत्रशिलर ज्यठन्त इर पावकाः ॥३९॥ दानताना सुदर्णा च समाडोक्यल सेनिकाः ॥ काञ्चोः काचेः ताँ जडिताकेपतम | 
प्रभेः ॥३५॥ सन्नद्वाः समहइयन्त ज्योतींषि गमने यथा ॥ उद्यतेरायुधोशित्रेस्तङद्वाः कठापिनः ॥ ३३॥ ऋषभाक्षा मुरगणाअमू- | 
मुखगता बशः ॥ नानावणोः पताझाश्य ध्वजमालाश् संयुगे ॥ ३७ ॥ युद्धय रणशोण्डातामीरयासात्ष माझुतः ॥ घ्यजाउंकास- ॥ 
सरागे कवचानि च रश्मिमिः ॥३८॥ भात्तयामाप्त सवांणि राईमवर्णाते राशमत्रान ॥ सषामप्रमेयागा बान] पादचारिणाम्‌ ॥ २९ ॥ 
अनेक प्रक्ारके सेकडा रथ शिषरमें तुवर्ण जडे अभिक्की समान प्रज्वलित ॥ ३४ ॥ दानव और ३ेदताओंे रथ सेताके ढोग देखो ठगे सब कांचनके 
कवच सूर्यकी समान प्रकाशमान पहरे थे ॥ ३५ ॥ वह इस प्रकार दीखते थे जेप्र आकाशर्भ तारे आयुध चिजविचित्र उठाये तलबद्ध कलापयुक्त ५ 
कपाल देवताओंके समूह सेनामें प्राप्त हो शोधित हुए ॥ ३६ ॥ अनेक वर्णकी ध्वजा पताका ध्वजपमूह युदर्मे शोगित हुए ॥ ३७ ॥ उन वीराँका | 
युद्ध होते बढ़ा दारुण हो गपा ध्वजा अलंकार वद्ध कवचोंकी कान्तिसे ॥ ३८ ॥ सब स्थान कान्तिमान्‌ हो गये दोनों ओरके महाबली पाइच- $ | 
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तेभाको रतंतित करने ढगे उस समय वे देव दानव पर्षतके कूटकी समान ऊंचे ॥ ४१ ॥ चित्रपोधी रणमें स्थित हो एक दूसरेको मारते ठगे बढे रादि 

तीक्ष्ण बाण दुरासशेसे ॥ ४९ ॥ सुदर सुश श जो लोइनिभित थे तिगसे भशतिकी समान बज सडू ओर इृक्षोतरे ॥ ४३ ॥ इत अडत पराक- 

निपौका महापराक्रमयुक्त संग्राम होने ढगा तब साविधकों मारनेकै लिये बाणने धनुष धारण किया ॥ ४४ ॥ भोर दिव्य बाणसमूशेते देषताभोको 
रभः भरच्छदयामास पश्नोर्ण पाण्डुरं विशः ॥ दिव्यायुपपराः तवे दीततापुषपरिच्छशाः ॥ ४९ ॥ प्रतितस्तभ्मिरेः्योग्यमनीकं 
प्रत्यनीकतः ॥ गिरिकुटोचएपाः तवे वते} देषदानवाः ॥ ४१ ॥ भम्पोन्यमभिनिप्रस्तो रणस्याचित्रयोधितः ॥ वाणेः सुरुच 
स्तीश्णेः पत्रबागेदुरासदेः ॥ ४२ ॥ : झूढेरयस्तुण्डेरुठुखछेः ॥ पश्नेरशनिकस्पेश खङ्गबृक्षादिभिस्तया ॥ ९३ ॥ 
तथा ्रबातिते तेषा धुळ 296 ॥ सारस्य वधं भेप्सुबांणो जग्राइ कामुंकर ॥ ४४ ॥ शरजाढेन दिश्येन च्छाद्यानः [हैं 
सुरोत्तमम्‌ ॥ मम्जेहुत प्रचज्बाऊ तेजसा॥ ४५ ॥ सागराभां महानां देवानां देत्यपुङ्गमः ॥ संशोषयाति बाणोषेरको- 
शुभिरिषाणेवम्‌ ॥ ४६ ॥ मारुतः सुमहावेमः सावित्रः झक्तियुत्तमाप्‌ ॥ चिश्तेप बडिपुत्राय शक्रोऽ शनिमिषाद्रये ॥ ९७॥ आपतन्ती 
च सा झतिमेहोल्का ज्यिता इव ॥ द्विषा छिमा क्षुरेण बाणेनादुतकमंगा ॥ ४८ ॥ इतायामथ शक्तया तु सापित्रो वेषसत्तमः ॥ 
विश्वकर्मेक्कत दिव्यं युतीकणं दानवार्दनम्‌ ॥४९॥ सुपानधारं विमठं दिपुछं चन्द्रदश्षेतम्‌ ॥ अगहानिरितं खङ्ग माञीविषामितरोरगम्‌॥५०॥ 

आच्छादन करने डमा मंत्रे हवन की हुई अबिकी समाग बह तेजसे जल उठा ॥ ४५ ॥ देवताओंकी समुइकी समान महासेनाको बह देतय बाणोते 

ऐसे सोलने लगा जैसे सुर्य किरणोंसे सागरको सोखता हे ॥ ४६ ॥ सब सावित्र मारुतने शक्ति ग्रहण कर बढे येगसे बिके पुत्रे ऊपर पहार की 


| जैसे पर्षतपर इसका वञ्च पढे ॥ ४७ ॥ महाउल्काकी समान भलती हुई उस महाशकिको देख उस बाणते धुर बाणमे बीसभें काट दी ॥ ४८ ॥ 


रियोंके ॥ ३९ ॥ सुते उठी हुई रजने दिशाभोको आच्छाएन कर दिया सब दिप्प आयुषधारी ओर शिष्य पक्ष पहरे हुए ॥ ४० ॥ एक दूसरेकी 
शर 
| शक्तिके इत होनेसे दवे साबिज्रने विश्वकर्माके बनाये दिव्य दीदेण दानवोंके नाश करनेवाले ॥ ४९ ॥ पुष्टयारवाठे उज्जल चरमाकी समान कालि- न 


हि सूयंकी समान महाखड्को ग्रहण किया ॥ ५० ॥ उस महाकान्तियुक्त ज्वलित खङ्गको महण कर वह महातेजस्वी बाणातुरके आगे | j ब 
हुआ ॥ ५१ ॥ बाणने उसको अपने निकः स्थित देख कि महाशरीर और लाल नेत्र किये हे बढा शब्द किया ॥ ५२ ॥ फिर सूर्थकी समान कान्ति [जै || 
मान वञ्जसरीले सपेकी समान तीदण बारणोको घनुषपर चढापा ॥ ५३ ॥ मिनके पुंखमें सुवर्ण जढित सब प्रकारसे अलेरुत महावेगवान्‌ उप्र बाणोंको |ई प.श्ण, ८० 
कानपर चढाकर छोढा ॥ ५४ ॥ वे अग्निकी तुल्य बाण दृढ चापसे छोडे हुए केलासके मेषकी समान सावित्रको आच्छादन करने लगे ॥ ५५ ॥ 
तं गृहीत्वा रणमुखे प्रज्वलन्त मद्दाप्रभम्‌ ॥ बाणाभ्याहे महातेजाः सङ्ग पाणिखस्थितः ॥ ५१ ॥ त तं स्थितमयालक्ष्य सावित्रं 
बचिनन्द्नः ॥ ळोहिताक्षं महाकायं चिक्षेप च ननाद च ॥५२॥ ततो5केकिरणाकारानशनिप्रतिमान्छितान्‌ ॥ संदधे चाझु बाणो 
घानाशीविषशिठीयुलान्‌ ॥ ५२ ॥ रुक्मपुंसान्प्रदीततामाजुग्रगेगानलंकृतान्‌ ॥ आकणेप्रांश्रिस्षेप झरानुम्रन्त्समन्ततः ॥ ५७ ॥ 


इढचापप्रमुक्तास्ते शरा वेश्वानरप्रभाः ॥ सावित्रं छादयामातुः केळासमिव तोयदाः ॥ ५५ ॥ संच्छा्यमानः शम्रोषेबाणेन बलि 
सूनुना ॥ प्राङ्मुखः सुरवरः प्रयातः सरथध्यणः ॥ ५६ ॥ पराजित्य स सावित्रं बाणः परमहार्षितः ॥ प्रगद्य कामुक पोरं गत 
शक्ररथ प्रति ॥ ५८ ॥ बलशआाप्पसुरश्रेष्टः प्रणय महती गदाम्‌ ॥ धुवाय वसवे सून रोदा चिक्षेप दानवः ॥ ५८ ॥ तस्य निमोषि 
तस्त्वेतो देमापेत्र च वर्म वे ॥ गदावेगेन भीमेन धरुषस्य समरे तदा ॥५९॥ शेषाश्व वसवः सर्वे दिव्याम्रेधारदृशनेः ॥ प्राच्छादपत्रणे 
देत्यमादित्यमिष तोयदाः ॥ ६० ॥ 
बढिपुत्र बाणके असो तथा बाणोंते आच्छारित हो वह देषताओोमें भेठ ओर रथ प्वशाके सहित युद्धते पराकृबुल हो गया ॥ ५६ ॥ 
इस मकार सावित्रको पराजय कर बाणाहुर परम हर्षित हुमा तथा पोर घतुष हग कर इसके रथके सम्मुख चढा ॥ ५७ ॥ भोर] ॥११६४४ 
७ असुरमेठ बखगेशी महामदाको ग्रहण कर ध्रुव बहुके शिरपर उस गदाका परहार किपा ॥ ०८ ॥ उससे उसका सुबर्णनिर्भित बस्तर चूर्ण हो गय 
इस प्रकार भीम गदाके वेगते शवका ॥ ५९ ॥ बस्तर चूर्ण किया तब शेष घोरदशंन बतु रजमें देस्पॉको रप आच्छादग करने लगे जैसे 


सूर्यको मेष आच्छादन करते हें ॥ ६० ॥ तब दागषभेह बल बाणोसे सम्मर्देत होने लगा और रथसे उतर गदा ले बढे वेगसे दोहा ॥ ६१ ॥ ओर 
महा अछुरने बह्‌ गदा अपने शत्रुओंके शिरपर मारी उस महागदाने शबुआंको दिशा विदिशाभर्मि पछापन करवा दिया ॥ ६२ ॥ बह ऐसी पतित हुए 
मागो दराने कञ्च मारा उसके विजलीकी समाग शब्दको सुनकर दे सब कंपित हो गये ॥ ६३ ॥ रथोंसे भह हो रथी पलायन करने खमे बोह रथोंकी 
सेना सूर्यकी समान कान्तिमान्‌ होकर मेघवत्‌ शब्द करती पछायन कर गई ॥ ६४ ॥ तब फिर देदताओंने चारों ओरसे बाणवा करनी आरंश की 


ततः तंमहितो बाणेबंछो दानवसत्तमः ॥ भवातजयात्तस्मादरवायुद्यम्य वेगवान्‌ ॥ ६१ ॥ पातयामास शत्रणां समाविष्य महासुरः ॥ 
महागवा ॥ ६२ ॥ इख्राशनिरनत्रेण प्रवृद्धा सुमहास्वना ॥ तस्थाः सविधुद्धोक्यास्तेन शब्देन 

वेपिताः ॥ ६३ ॥ व्यत्रवम्त परिभ्रष्टा रथेभ्यो रथिनर्तदा ॥ तदुदीर्णं रथानीकं सुयांभं मेघानेःर्वनम्‌ ॥ ६४ ॥ देवानां शरघा 
समन्तादभ्यवर्षत ॥ क्षुरकेपिशिसेभंद्वेवेत्सद्तेः शिलीसुखेः ॥ ६५ ॥ मुटुमुहुमेइातेजाः प्रत्यविभ्यन्महासुरान्‌ ॥ बडाकस्तु 
गदापाणिव्योदितास्य इवान्तकः ॥ १६ ॥ तदिदृणाकंसहशों पेइवानर इवापरः ॥ पिवन्निव शरोषांस्तान्देवचापससुच्छितान्‌॥६७॥ 
अभ्यद्रवत देत्येन्द्री महाण इवापरः॥ भषर्फूणन्दिञः सर्वाः स्वेन वीर्थण दानवः॥६८॥ झरुजेख्रिदशान्देत्यः सिनधुेगान्नगा इव ॥ 
समुद्रस्तरसा देवान्यायुरवृक्षानिषोभतता ॥९९॥ झामयंअ महेष्वासान्वसुभ्यां तमतणत ॥ आफ्थेवानिठश्रेष ववर्षतुररिन्दुमो ॥ ७० ॥ 


क्षरक विशिख शह वत्सदन्त बाणोसे ॥ ६७ ॥ वह महातेजरवी महाअसुर फिर प्रहार करने लमा ओर बलक देत्य गदा हाथमें लिये कालकी समान 
मुख फेलाये ॥ ६६ ॥ बिजलौके समूह तथा सूये ओर अभिकी समान उन देवताओंके छोडे हुए बाणोंको पान करता हुआ ॥ ६७ ॥ दूसरे महासा 
मरकी समान वह देत्येन्द्र धावमान हुआ ओर वह दानव अपने वीर्यसे सम्पूर्ण दिशाओंको शब्दायमान करता हुआ ॥ ६८ ॥ देत्य देवताओंको इस 
| प्रकार भेदन करने लगा जैसे सिंधुग दौका बेग पर्वतोंको नष्ट करता है, वा जैसे वायुका वेग वृक्षांको भग्न करता हे ॥ ६९ ॥ इस प्रकार वसुओंके छोडे | 


हुए बाणेको शान्त कर फिर वह आप भोर अनिल नामक दो बतुओंके साथ संग्राम करने लगा ॥ ७० ॥ वह दोनों महातेजश्ी मेवाको समान बाण 
प्रहार करने ठमे तत्काल उस देत्यने उन बाणोंक़ो अन्तरिक्षमेंही छेदन कर दिपा ॥ ७१ ॥ इस कर्मको सहन न करके धुव उस देत्पके सन्सुख हुआ " 
तब वे महाशरवर्षणसे परस्पर एक दृसेरेको प्रहार करने छमे ॥ ७२ ॥ वह उत्तम शूर देवता देत्य परम यशस्वी नखाते शादूं ढ ओर दांतोंति हाथोकी | 

समान ॥ ७३ ॥रथकी शक्तियोंद्वारा परस्पर एक दूसरेके ऊपर बाण प्रहार करते थे और बाणपरहारसे एक दूपरेके शरीरको विदीर्ण करने लगे ॥७४॥ 


शरवर्षागि दीतानि मेषाविव परंतपो ॥ सरिप्तांस्तानिशिखान्दाप्तानन्तरिक्ष स चिच्छिरे ॥ ७१ ॥ अमृष्यमाणस्तत्कमे भुवस्तम- 
भिवुद्भुवे ॥ तो पृथक शरवषोभ्यामन्योन्यमभिजम्नतुः ॥ ७२ ॥ उत्तमाभिजना झुर देवदेत्यो यशस्करो ॥ तो नखर शादठो 
दुन्तेरिव महाद्विपो ॥७३ ॥ रयशक्तिभिरन्योग्य पिरिखेश्वाप्पढ्न्तताम्‌ ॥ ने मैन्दन्तो च गात्राणि पिडिखन्तो च सापकेः ॥ ७४॥ 
स्तम्भयन्तो च बढिनो प्रतुदृम्तो स्थितो रणे ॥ चरम्तो विविधास्मागोन्मण्डलानि च भागशः ॥ ७५ ॥ मुहुरेभे्रतुः कुद्धावन्यो- 
स्यमभिमानिनो ॥ अतिभ्या चमेणी दिष्ये विपुछे च शरातने ॥ ७६॥ निकृत्यापठतंकाशो ब प ३ प्रयक्षतुः ॥ व्यूढो!स्को 
दीर्षभुणो नियुदहुझळाबुभो ॥ ७७॥ बाहुभिः समसथेतामायसेः पारषेरिष ॥ तपोरादीद्ुगाषातेभ्रहः प्रप्रस्तया ॥ ७८ ॥ 
अतीष भीमः संहावो षञपवेतयोरिष ॥ द्विपाषिष विषाणामे: श्ृंगोरव महादृषो ॥ ७९ ॥ 


१ दोनों एक दुसरेको रतंतित करते तथा नेएन करते अनेक मारके पेतरे बदलकर दिचरण करने तगे॥७५॥ फिर दोनों अनिमागी परत्र कोष कर| है 
युइराते मारणे हने फिर ढाळ तलवार तथा दिष्य शरासन हारा युद्ध दोने लगा ॥ ७६॥ फिर दो पगडी सभाग बाहु इड करने खगे चोटी छाती दी है 
| भुजा युम दोनों कुराछ ॥ ७७ ॥ आयत भयात छोहेके मुइराकौ हमान दुजाओते युध करने लगे मामोडे आबावते उगा निमह और मपह 
| बैरबंधन ) होते, दुर ॥ ७८ ॥ तथा पज निरते हुए पती समाग महाधोर शब्द होता हुआ जैसे दातासे रो हाथी ओर दामोते दो वेठ युद्ध करते 


॥११७॥ 


[ 


हो ॥ ७९ ॥ इस मकार परस्पर दोनोंका युख सवा दो घढीतक बराबर होता रहा अन्त्पपै हुए बपु, रैश्पर्रे पराजित हो गुते खु हो 
बया ॥ ८० ॥ इति भीमह्ारते लिलेड़ हरिषंशे शबिष्प१दैणि जञाषापां देवातुरपृद्धे चगुष्पञ्चाशत्तमोऽष्पापः ॥.०४ ॥ दैतपापनजी बोले, फिर 
भात हुए गडुचि ओर पर इन दोगोंका बहा दारण युद्ध होने उगा ॥ १ ॥ और बही एशाओपाले ओर बहे इदुरोंको पारण करते हुए 
और शचुमोंको इमन करनेवाले कोषको धारण करे नेत्रोसे रम करते हुए परस्पर देखने तमे ॥ २ ॥ 'सुरणेढ़ी पीठवाले महाकटोर दुरासए 


रण्यो मुहूर्त पर्यंकपेतार ॥ ततः पराजितो तेवो बढ़ाकेत तथा भ्रुः ॥ रथं त्यक्ता भयात्तस्य रमहः प्राङ्युलो 
बसुः ॥ ८० ॥ हृति श्रीमहाभारते इरिषेझे भषिष्यपषणि वामनप्रावुभोवे बतुःपक्षाश्षत्तमोऽष्यायः ॥ ५४ ॥ उवाच ॥ 
आहीन्महापुदं सुदारुणम्‌ ॥ कुदस्य नसुखेशेव धरस्य च महात्मनः ॥ १ ॥ संरब्धो च महाबाहू दमो ॥ 
ता दृहस्तावित डोचनेः॥२॥ विस्काये च महाशापं हेमपृष्ठं दुरासदम्‌ ॥ संरम्भारस बसु ग्रे उस्त्यकरा प्राणानयु व्यत ॥ ३॥ 


जिठास्षितान्‌ ॥ असुनत्सायकान्दीतान्भीमवेगारदुरातदाच्‌ ॥ ५ ॥ महातेजा महाबाहुमेद्ेगो मा!थः॥ विष्याधातिबओ देत्यो 
नवभिनिशितेः शरेः ॥ ६ ॥ स तोत्रेरिव मातङ्गो वार्यमाणः पतत्रिभिः ॥ अभ्यघावश्च संक्रुद्धो नुच वसुतत्तमः ॥ ७॥ 


महाषलुषकी चढाकर यह घर अपने प्राणोंका मोह त्पामगकर नमुचिके संग युद्ध करने लगा ॥ ३ ॥ ओर प्रकाशमान शिलाक़ी समान 
निर्मळ बाणरुपी वह घर नसुचिदेत्पके रथके प्रति छोडता हुआ सूर्यकी माको आच्छादन करने लगा ॥ ४ ॥ और रिठामॉकी 
समान तीक्ष्ण दीतिमान्‌ बढे वेगवाठे असह्य बाणोंको नसुचि हँतता हुआ धरपे छोडने लमा ॥ ० ॥ महातेजस्वी बढी शुशाओंबाठे महोबमबान्‌ 
महारथी ओर अतिराथे नमुचि पेने २ नव बाणोंसे दरको वेषग किपा ॥ ६ ॥ और जेते 'अंकुशोपे भेदन किया हुआ हस्ती कोषित 


स सायकमयेजाडेपेरो देस्यरथं प्रति ॥ भावुमद्रिः शिळाषोतेभोनोः प्राच्छादपरप्रभाम्‌ ॥ ९ ॥ ततः प्रहस्य नमुसिधेरस्य च 


९. ॐ | | होता हे ते बाणोंके पपे कोषित हुआ बगुभेष्ठ पर नसुचिके सन्सुख रोडा ॥ ७ ॥ ओर वेमसे आते हुए घरको वर दए चे देख ऐसे सन्सुख हा. ८. | 
३११८१ घाषमान हुए कि जैसे मदोन्मत्त हस्तीके प्रति मदोन्मत्त हरती ॥ ८ ॥ तब सो भेरियोंके समान शब्दवाडे शंसको बजाय ओर उछछते हुए समु- प,श्ण.९६ 


बकी तुल्य शत्रुकी सेनाको अत्यन्त क्षोत्र कर ॥ ९ ॥ और भेड वर्णवाले शंत्रुके घोढोंसे अपने हंसकी तुल्य कांतिवाले घोढ़ोंको मिठाता हुआ सुचि 
बाणोंकी वषोते परको आच्छादन करने डमा ॥ १० ॥ और नसुचि ओर धर इन दोनोंके रथोंको परस्परनें ले हुए देख देवताओंकी सेना अत्परत 


तमापतन्तं वेगेन संरम्भान्नमुची रणे ॥ देत्यः प्रत्यसरददेवं मत्तो मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ८॥ ततः प्राध्माफ्यच्छङ्क भेरीक्षतनिनावितम ॥ 
विक्षोभ्य तद्वळं इषोवुद्धताणेषसंप्रभस्‌ ॥ ९ ॥ अझ्वानृक्षतवर्णाभानंसवर्णेः सुवाभिभिः ॥ मि श्रयन्त्समरे वेत्यो वसुं प्राच्छादय- 
च्छरेः ॥ १० ॥ समाञ्चिषटावथान्योन्यं वसुदानवयो रथो ॥ हद्ा प्राकम्पत युइुद्धिव्ञानां महद्रठम्‌ ॥ 19 ॥ कोषसंरम्भता- 
रकष प्रेश्माणो मुहुसुहुः ॥ गर्जन्ताविव झावूळो प्रभिन्नाविष पारणो ॥१२॥ महामेषोपमं रोव्रमार्तीदाया धनं तयोः ॥ रयाश्ववरसबाध 
मत्तवारणपंकुळम्‌ ॥ १२ ॥ समाजमिष तं इृष्ठा प्रेक्षमाणा भहारयाः ॥ आझंतन्तो जय ताभ्यां पोषा नेकत्रसंश्रयाः ॥ १४ ॥ 
तयोः प्रेक्ष्यन्त संरम्भं सन्नि महाखयोः ॥ तिद्चगन्धवेसुनयो देवदानवयोस्तदा,॥ ३५ ॥ तो च्डाद्पन्तावन्पोन्य समरे निश्चितेः 
शरेः ॥ झरजालावृतं व्योम चक्रलुख महाबळे ॥ १६ ॥ | 
कांपने उगी ॥ ११ ॥ ओर कोषपुक ठाउ २ मेभोंते परस्परमें दीलते हुए ओर शाईलोंकी तुल्य गर्जते हुए ओर बच हस्तियोंकी तुल्य भेदन १३७६ 
करते हुए ॥ १९ ॥ इस प्रकार दोनों योडाभोका मनुष्य इस्ती घोडोंसे पात महामेषोंकी समान भ्र्षकर युद्ध होने ठता ॥ १३ ॥ तिस पुदुको | 
समाजकी गाई देखते हुए महारथी तिम्होंके जपको कहते हुए ॥ १४ ॥ सुद्धमें समूहके समूह स्थित होते हुए और सिच तथा बंब ओर मुनि ये 
है | सम्पूर्ण समीपमें भाम हो भोर महाअश्षीको धारण करते हुए उनको देवता ओर दानव युदर्मे देखने खगे ॥ १५ ॥ के दोतों महाबळी बार्णोकी वर्षा 


(” करते हुए शरोंके जालेंति आकाशको आज्डादन करने उमे, और परस्पर एक दूसरेको आच्छादन करने ळो ॥ १६ ३ ओर तोदण बाणोंते पर- 
स्पर हनन करते छुए दोनों महारयी रणमें बाण वर्षते जर्लोकी वर्षा करते हुए मेघोंकी समान दीखते लगे ॥ ३७ ॥ ओर वे दोनों शब्ुराशक सुवर्णसे 
भै जटित बाणोंको छोढते हुए उल्काओते आकाशको सूर्यही समान प्रकाशमान करने लगे ॥ १८ ॥ नसुचि ओर घर इन दोनोंके बाण आका दामे ऐसे 
| प्रकाशमान होने लगे कि जैसे शरहतुके आकाशरमे मतवाढे सारक्षोंकों पंकि शोभित होती हे ॥ १९ ॥ मरे हुए देषता पोडे हायियोसे पृथ्वी ऐसे 
x 
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तावन्योन्यं जिषांतन्तो झरेस्तीए्ष्णेमद्वारयेः ॥ प्रेश्षणीयतमावार्स्ता वृष्टिमन्ताविवाम्बुदो ॥ १७ ॥ सुवणोविक्ृतान्याणान्ममुचन्ताव- 
रिन्दमो ॥ भास्कराभं तक्भकाझमुल्काभिरिव चकतुः ॥ १८ ॥ तयोः झराः प्रकाशन्ते देवदानःयोस्तदा ॥ पत्तयः - झरदमत्तान! 
सारसानामिवाम्बरे ॥ १९ ॥ त्रिदशाश्वमजाना हि झरीरेगेतजीवितेः ॥ क्षणेन संवृता भूमि्मेपेरिव नभस्तडम्‌ ॥ २०॥ ततः सुपारं 
ज्वडितं सूयेमण्डटसात्रेभम्‌ ॥ घराय ववे सुक्त चक्र नसुचिना रणे ॥ पतता तेन चक्रेण धरस्य स्यन्दनोत्तमः ॥ २१ ॥ सध्वजः 
सायुधः साश्ो दग्धो$केकिरणप्रभः ॥ स त्यक्त्वा स्यन्दनं देवः प्रदीप चकतेजता ॥ २२ ॥ भयात्तस्थापुरेन्द्रस्य मतः स्वग॒हमुत्त- 
मम्‌ ॥ पराजित्य सुर देत्यो नमुचिबंठगर्वितः ॥ २३ ॥ प्रयातः स्वेन सेन्येन भूयः सुरचमूं प्रति ॥ यो तो मयञ्च त्वष्टा च 
देवदेत्येषु विश्रुतो ॥ २४ ॥ 


व्याप्त हो गई कि जिस प्रकार मेघोंसे आकाश ॥ २० ॥ तब तीक्ष्ण पारवाले सूर्यके मंडलकी तुल्य कांतिमान्‌ जछते हुए चक्रको गमुचि देत्यने परके 
सन्सुख छोडा ॥ २१ ॥ ध्वजा आयुध घोढोति युक्त सूर्पकी समान प्रकाशमान रथको नसुचिके चक्रने दग्व किया; तब वह घर चके तेजसे दग्ध 
हुए रथको त्याग ॥ २२ ॥ नसुचिके भयते अपने घरको चला गया; तब घर देवताको जीत नसुचिदेत्य बलते गर्वित हो ॥ २३ ॥ अपनी सेनाके 
संग ले फिर देवताओंकी सेनाके सन्धुख चला जो दोनों विख्यात और श्रेष्ठ देववा और देत्योमें भे महात्मा त्वष्टा देवता भोर मप ॥ २४ ॥ 


ग विश्वकर्माको सेकं मायाके जाननेवाळे देत्य इन्होंका नल दाहम युद होने उगा ॥ २५ ॥ वह विरक्राठते युम एक दूघरेकरी सर्दी छी | 
करते हुए थे उस समय तष्टा तीक्षण वाणोंते बळाीत देत्यको ॥ २६ ॥ तीन सो बार्णोसे वेदन करने लगा इत प्रकार आते हुए बा्णोको देख मप- पा 
नेशी बहुत तीईग बाणोंते त्वशको विद्ध किया ॥ २७ ॥ बेगवाले वेघनेवाले सुवर्णबाटे। बाणोते मगरे८्य त्यष्टाको वेन कर गजेने लगा ॥ २८ ॥ 
त्वष्टा कॉवित हो तोदम बार्णोमे मयको भेदन कर देत्माझी सेनाके भाणांको खोडवा इुआमा कोथते छुवर्ग ओर मागियोसे जटित विचित्र दंडाठी 
प्ररो विश्वक्रमोणो मायाशतरिश्षारदो॥ घोरस्तयोः संप्रहारः प्रावर्तत सुदाहणः ॥ २९ ॥ अन्पोन्यस्पादनोस्तत्र चिएत्रभृति 
संयुगे ॥ त्वष्टा तु निप्लितेत्रांणेदेत्यं तु बलदर्पितम्‌ ॥ २६ ॥ पराक्रान्तं पराक्रम्प विव्याव निश्ञतेः शोः ॥ मयस्तु प्रतिदिव्पाध र 
त्वरं निशितेः शरेः ॥ २७ ॥ सुचातेः सुप्रपन्नाम्रेः झञातङुम्भाविश्वावितेः॥ ननाइ दितिनभ्रेशे इतस्वष्टुः शरमेयः ॥२८॥ संकुदो $ 
देत्यपेन्यप्य विविन्वन्नित जीवितम्‌ ॥ शक्ति कनकवे इर्चितरदण्डां महाप्रभाम्‌ ॥ २९ ॥ देतो गृहीतया समर देत्येन्द्र समपातयत्‌ ॥ | 
भीमां सवोयती हट्टा पुरंदर इवाझनिम्‌ ॥ २० ॥ तां तपुर्भुजनिमुक्तामक्षेवेश्वानरप्रभाम्‌ ॥ मयश्रिच्छेद तीहणग्रेह्तूर्ग सप्त- क 
भिणाञ्ुगेः ॥ २१ ॥ ततः क्षुण्पन्रिव प्राणांस्त्वष्ठः कोपान्महासुरः ॥ प्रेषयामास संरव्धः शरान्बादँगवासपः ॥ ३२॥ चिच्छेद्‌ $ 
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बाणांस्त्वष्टा तान्‌ जवळितेनेतपेभिः ॥ देत्यस्य सुमहाकेगेः सुवणेविङ्कतैः शरेः ॥ ३३॥ तो व्रवाति। नन्द तो बाठिनो वाितान्तरे ॥ 
झादूळाविव चान्योन्यं प्रसक्तावाभिजन्नतुः ॥ २४ ॥ 

महाकान्तिवाली शक्तिको ॥२९॥ युद्धम ग्रहण कर देत्यपति मयके ऊपर छोडी, वह भेकर लोहनिथिँत पुरन्दर हे कवचकी समान थी॥३०॥ त्वश़ाकी 
युजाओे छुटी हुई अभिकी समान कांतिषाली शक्तिको मपदेत्यने वेगवान्‌ तीक्षण बाणांते छेदन कर दिया ॥ ३३ ॥ ओर त्यष्टाके पाणो हे हरनेको 
मयदैत्यने कोषित हो तीक्ष्ण बाणाको छोड़ा ॥ ३२ ॥ तब त्वष्टाने अपने प्रकाशमान जाणेति मपके महावेगान्‌ सुरणानिर्मेत वाणोंको छेइन कर 
दिया ॥ ३३ ॥ महाबली दृषोंकी समान गर्जते ओर सिंहोंकी तुल्य पराक्रमोको करते हुए ओर परस्परमें दाव देखते हुए परस्पर मारने लगे ॥ ३४ ॥ 


११९३ 
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परस्पर युद्ध करते एक वूसरेके वधी इच्छा करनेवाळे बिगे सर्पी समान पररसर देखने उमे ॥ ३५ ॥ इस प्रकार बडे विस्तारवाळे पनुषते छोडे | । 
हुए बाणोंसे मारने लगें कि जैसे दातोंके अग्धामसे मदोन्मत्त हस्ती युद्ध करते हो ॥ ३६ ॥ तब बढे विल्लारवालो, पड़ातमान तुजे बाजु ओली 
सम्पूर्णोके पराणोंको हरनेवाली गदाको हण कर त्वष्टापर छोडी ॥ ३७ ॥ उतते कोषी मयरेत्यने उत्तर घोढोंगडे लशाझ ताइन किया जेते इन 
८4 | पञ्ज पर्वतोको विदीर्णे करता है ॥ ३८ ॥ फिर युद्धम कोषित हुआ मब देत्य बहुतते तोइग वार्णोते ॥ ३९ ॥ लहाऊे रखो ध्यजाङो छेदन कर 
अन्योन्यं प्रतियुध्यन्तावन्योन्यवघकरांलिणो ॥ अन्योन्यमभितीसन्तो छुद्ातरान्नाविषातरि ॥ २२ ॥ महागजाविवाताद्य विषाणाग्रेः 
परस्परम्‌ ॥ झरेः पूर्णोयतोत्यृष्टेल्योन्यमामिजप्नतुः ॥ ३६ ॥ ततः सुविपुडां दीर्ता मयो रामाङ्ग शो गद्मम ॥ तवष्टारे प्राहिणोत्कुद्ः 
सबैप्राणइरा रणे ॥ २७ ॥ तया जपानातिरथस्तष्टुदत्तमद्याजिनः ॥ गदया दानः कुदो वज्ेरेःद्र ३॥चडान ॥ ३८॥ ततः हृदो 
मद्दादेत्यः क्षुराभ्पामथ संयुगे ॥ पुनद्वोभ्यां शराम्या तु निम्ञिताभ्यां महारणे ॥ २९॥ घने तष्टाय चिछिता सूतं निन्ये यमञ्चयम्‌ ॥ 
महाजलान्महावेगान्त्सदधान्‌ गउया$इनत्‌ ॥४०॥ हट्टा तष्टा हतं सूतमश्वाश्च बितिपातिउान्‌ ॥ हताश्वं रयध्ुत्सृम्य सूतं च पातिते 
भुवि ॥ ४9॥ बिस्फारयन्महाचारप स्थितो भरूताविवाचठः ॥ हृताश्रततं विरथं हद्दा रिपुमवस्यितम्‌ ॥ ४२॥ जयाश्रिपा सेव्यमानो 
दीप्यमान इवानळः ॥ मयः काठान्तक मर पश्चापपाणरहशयत ॥ 8३॥ प्रदहद्देवतेन्याने दावामिरिव काननम्‌ ॥ तष्ट सो$सिपता- 
नुग्रान्नाराचांस्तिग्मतेजसः ॥ ४४॥ 
सारथीको यमलोकमे पहुँचा दिया, फिर बढे शरीरवाले ओर बडे वेगवान्‌ रे घोडाको गराधे मारा ७ ४० ॥ वह लष्टा रणमें भेइन की हुई ध्वजा 
ओर सूतको मृतक देख घोडे तथा सूतरहित रथ के त्याग पृथ्वीमें स्थित हुआ ॥ ४१ ॥ युके निमित आते महान्‌ धनुषको टेकारता पृथ्वीमे 
पर्वतकी समान स्थित हुआ; घोडे सूत ओर रथहीन शज को उपस्थित देख ॥ ४२ ॥ जपहपी शोत्ताको प्रत हो युद्ध दीतिमान्‌ अबि और कालकी 
तुल्य प्रसिद्ध हाथमें घनुषको घारण किपे मयरेत्प ॥ ४३ ॥ देवता मों को सेनाको दग्व करता हुआमा दोखने लमा, कि) जेते वनको दग्य करता 
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हुआ दावाग्नि तब अत्यन्त तेजवाले शिळापे पैनाये हुए ॥ ४४ ॥ अनेक प्रकारकी आरुतिवाले चौदह बाण ॥ ४५ ॥ मयदेत्पने छे 

महनोंवाले बाण त्वटाड़ी सेनाके रुधिरको ऐसे पीते हुए; जैसे कालते प्रेरणा किये हुए स हों, रुपिरमे त्ोगे हुए बे बाण ऐसे शोभाको प्राम हुए ४2६ ॥ | ४ 

कि जैसे आये प्रवेश हुए कोष इक बिलोर्मे महान्‌ समे हों, सुवर्णसे भूषित हुए बाणोंसे त्वशनेत्ती मयदेत्यको देउन कर ॥ ४७ ॥ अत्यन्त उम्र चो 
नोति उस देत्यकी सब्पभुजाको विदारण किया ॥ ४८ ॥ वे बाण मयदेत्यकी सम्प मुजाको भएन कर ओर भूमिमें सपंकी समान प्राप्त हुए प्रकाश 


चतुदश झिलाब्रोतान्तायकालितिषाकृतोन्‌ ॥ ते पपुस्तस्थ सेन्यस्य शोणितं रुकमभूषणाः ॥ 9 ९॥ आझोविषा झ कुदा भुगङ्गा 
काढवोदिताः ॥ ते ज्ञितं समवत्ते*व झोभन्ते रुविरासिताः ॥४६॥ अद्वेप्रविष्टः संरब्षा बिठानोत महोरगाः ॥ तं प्रत्याविष्पत्तष्टा 
तु जाम्बू नद॒विभूषितेः ॥ 83 ॥ चतुर्ई शमिरत्युम्रेनांगयेराभिदारयन ॥ ते तस्य देत्यस्प शुनं सः निर्भिद्य पत्रः ॥ ४८॥ 
विदाये विविशुभोर्मे पन्नगा इत्र वेगतः ॥ ते प्रकाशन्त नाराचाः प्रविशन्तो वसुंधराम्‌ ॥ ४९ ॥ अस्तं गच्छन्तमादित्यं प्राविशन्त 


क्र डे; वे सुबर्णके॥ ४६. 
र 
र 
छा 
रे 
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, 
; इवाझवः ॥ मयात्नमिरयानच्छत्तष्टारं तु पतत्रिभिः ॥ ९० ॥ सुपणेवेगेविङ्गतेमछद्विः प्राणनाञ्चनेः ॥ तवष्टाथ मयनिसुं केः साय भै- 
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॥१२०॥ 


रादितः प्रथुः ॥ ९१ ॥ अपयातो रणं हित्वा त्ीडयाभित्तमाचितः ॥ तं तत्र इततूतं च मुजङ्घा इव निँषषम्‌ ॥ ९२ ॥ त्वष्टारं विरथं 
कृत्वा सुदितः स तु दानवः ॥ विस्फायमाणो रुचिरं चापं रुक्माङ्गदं ढम्‌ ॥ ५२ ॥ 


करने लगे ॥ ४९ ॥ जेसे अस्ताचलको जाते हुए सुम प्रवेश होती “किरण; तब मयने तीन बार्णोसे त्कटाको भेइन किया ॥ ५० ॥ वे रुविरिको 
भोजन करनेवाले ओर अत्यन्त उप्र जळते हुए ऐसे प्राथनाशी थे ओर मयदानवके बाणेंसि पीडित हुआ साहा ॥ ५१ ॥ युद्धको त्याग लबित हुआ 

चला गया, सूत ओर वोढोके मारनेसे विषरहित सर्पकी नाई ॥ ५२ ॥ त्यष्टाको विरथ कर मयान अत्यन्त आनंदको प्राप्त हुआ, ओर 
अत्यन्त सुन्दर ओर सुवर्णके बाजुओंवाठे ओर अत्यन्त इद ऐसे घनुषको टेकारता हुआ ॥ ५३ ॥ 
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रणमें वह दैतय प्रकाशमान अग्निकी समान स्थित हुआ; तब बलमें छाघनीय मदोन्मत्त पुलोमा दानव ॥ ५४ ॥ शेत घोढोंवाले रये स्थित 
हो रणमें दीखा और सम्पूर्ण पराणियोंके शरीरमें स्थित होनेवाले ॥ ५५ ॥ और कालड़ी तुल्य बलवान्‌ वायुदेवताके संग युद्ध करने लगा 
धुलोमा देत्यके धनुपकी ज्याके शब्दको सुन पवन देवता ॥ ५६ ॥ ऐसे नहीं सह सके कि जेसे मरोन इस्तीके राग्दको मरोग्मच हस्ती और पुढोमा 
दैत्यके छोडे हुए बार्णोसे दशा दिशा ऐसे आच्छाइन हो गई ॥ ५७ ॥ जैसे सूर्यकी किरणोंके जालसे आकाशसहित जगद हो जाता हे; वह तांबेकेते 


रणे व्यतिष्ठदेत्येन्द्रो ज्वऊन्निक इताशनः ॥ पुठोमा तु बढड्ढाघी हत्तो दानवसत्तमः ॥ ९४ ॥ रखे श्रेतइयेनेह सादे युष्याति 

` वायुना ॥ स्वेषामेव भूतानां यः प्राणः कथ्यते द्विजः ॥ ५५ ॥ बढिना काळकल्पेन वायुना सह संगतः ॥ पुढोम्रस्तत्र पवनः 
श्रुत्वा ज्यातठानेःस्वनम्‌ ॥५६॥ नामृष्यत यथा मत्तो गजः प्रतिगजस्वनम्‌ ॥ देत्यचापच्युतेबाणेः प्राच्छाद्यन्त दिशो दरा ॥५७॥ 
रश्मिजालेखिकंस्प विततं साम्बरं जगत्‌ ॥ स ताम्रनयनः कुद्धः श्रपत्निर महोरगः ॥ «८ ॥ वृतो देत्यशतेवोयू रस्मिवानिव 
भास्करः ॥ देत्यचापशुजोत्सृष्टाः शरा बर्ढिंणवासतः ॥ ६९ ॥ रुक्मपुंखाः प्रकाशन्त इंसाः श्रोणीकृता इव ॥ चापप्षजफ्ताकाम्यः 
रत्रा दीपमुसाश्युताः ॥ ६०.॥ प्राप्तभ्तश्व दृश्यन्ते देत्यस्यापततः शराः ॥ एवं सुतीकष्णान्सचराञ्छछभानिव पावके ॥ ६१ ॥ 
सुवणेविकृतान चित्रान्मुमोच दितिजः शारान्‌ ॥ तमन्तकमिव ऋद्धमापतन्तं स मारुतः ॥ ६२ ॥ 


नेवाडा महान्‌ सर्पकी नांद शास ठेता हुआ ॥ ५८॥ सेकडो देत्योसे विरकर वायुदेवता ऐसे शोभाको मात हुआ कि जैसे किरणोंसे सूर्य और देयकी 
भुजाओंदारा घनुषसे छोडे हुए मोरके पंखोंकी तुल्य वर्णदाले ॥ ५९ ॥ सुदर्णके पलोंवाठे बाण हेसौँकी पंक्ती समान प्रकाशित हुए चाप ध्वजा | 
| निकले हुए दीतरिमान्‌ शक्ष ॥ ४० ॥ वे देत्योंके निकट प्राप्त हुए दौखने लगे; इस प्रकार तीक्ष्ण बार्णोकी अभिमे पतंगकी समान छोडता 
हुआ ॥ ६१ ॥ वे सुवर्णे विद्वत और चित्रविचित्र बाण छोडते कोषित हो काल की समान आते हुए पुलोमा दैत्यको पवनने देख ॥ ६२॥. 


छि बे | प्राणपनसे मव बाणोंसे उसे वेधन किया; तब सनातन वायुने तिसका असह्य वेग देख ॥ ६९ ॥ उत्तम पराक्रमर्मे स्थित हो उसके बाणसमूहको नष्ट 
* "| [किपा॥ ६४ ॥ और बलवान पवनने शर्तेंके जालको नष्ट कर पेने सुखोंवाले वीस बाणोंसे पुलोमा देत्पको वेवन किया, और पर्नोके गर्णोमि भे 
॥ १२१॥॥ | और पराक्रमवाले दश देवता ॥६५॥ वेगसे धन्य धन्य कह शिंहनाद करने लगे, उत्त तुसुल और रोमहर्षको उपज नेवाले शब्दको सुन ॥६६॥ के पोलोम 
० _ > [भै श्र्ज £ ~ ओर ¢ च ० 
संज्ञक देत्य कोधे मूत हुए पतन के सन्सुख धावमान हुए, और पवनको प्राप्त हो शरोंकी वर्षासे आच्छादन करने लो ॥ ६७॥ कि जेसे वर्षाकालमें 


त्यकत्वा प्राणानतिक्रम्प विव्याध नवभिः शरेः ॥ तस्य वेगमतंहार्य हट्टा वायः सनातनः ॥ ६३॥ उत्तमं जवमस्थाय व्यपमत्सा- 

कत्रजान्‌ ॥ तेजो विधम्प बछ्यास्छाघाठानि मारुतः॥ ६४ ॥ विव्याध देत्यं विंशत्या विशिखेनंतपर्याभः ॥ मरुद्रणानां प्रवरा 

दृश दिव्या महोजसः ॥ ६५ ॥ साघु साध्विति यागेन सिंहनादं प्रचक्रिरे ॥ तास्मिन्त्समुत्यिते शन्दे तुसुळे ठोमहषेणे ॥ ६६ ॥ 

अभ्यधावन्त दितिजाः पोलोमाः क्रोधमूच्डिताः ॥ ते समाताद पतनं समावृष्वन्‌ झरोत्तमेः ॥ ६७ ॥ पेत वारिधाराभिः प्रावृषीत 

बलाहकाः ॥ ते पीडयन्तः पवन कुद्धाः सप्त महारथाः ॥ ६८ ॥ प्रजासंहरणे घोराः सामं सप्त ग्रहा इव ॥ ततो दृक्षिणमक्षाम्य 

नानारत्नविभूषितम्‌ ॥ ६९ ॥ करं गजकराङ्षारमुद्यम्ध यि मारुतः ॥ तेषां मूद्धेु देत्यानां पातयामास वीर्यवान्‌ ॥ ७० ॥ 

निहता वायुवेगेन तेन सप्त महारथाः ॥ त्वकता प्राणान्‌ पुढामा तु विव्याध नपाभिः झरेः ॥ ७१ ॥ 

जाकी धारासे पर्वतको मेष भाच्छादन करते हैं, कोषित हुए ऐसे सात महारथी पतनको पीडित करने लगे ॥ ६८ ॥ कि जेते प्रलयकालमें महाधो-| | ॥१९१% 
| ररूप सात ग्रह चन्द्रमाको पीडित करते हैं, तब अक्षोभ्य अपने दक्षिण हाथको उठाय जो अनेक प्रकारके रलौसे भूषित ॥ ६९ ॥ हस्तौकी शुंडाकी 
तुल्य था; सुखम देत्पोंके मस्तकर्म उस बलोने मारा ॥ ७० ॥ अपने वायुके वेगसे सात महारथोको फेंक रिया; भोर वह पुलोगा प्राणको त्याग मध 


बाणोंते वायुको वेघन करता हुमा ॥७१॥ वायुरेषताको प्रकाश करते हुए अचिंत्य बलयुक्त देख और ज्वठित होते हुए पुढोभाफ़े बाणोंके समूहको 
देख उन महात्मा दानवोंके तेजौँको विदीर्ण किया, तब वें रुषिरमें भीगे हुए सुकुटांवाले गेरेके पर्वंतके समान तिन दीले ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ और जिल 
|जुजा वम अ्थियोंवाले सम्पूर्णे दागव युद्धभूमिमै पढे हुए शोधित हुए; ओर भेदन किये हुए मदौन्‍्मच हाथी जित प्रकार शोगाको मात हुए कि जैसे फूठे 
हुए वृन्त ॥७४॥ ओर महात्मा दागवोंके कटे हुए शरीरॉसे रोइहप बढी भयानक नदी प्रवृत्त हुदै ॥ ७५ ॥ और दरनेवालोंके भयको बढानेवाढी नदी 
प्रदर्पितमसंहार्य हट्टा वायुं सनातनम्‌ ॥ अपँचिश्त्प सुरोषास्तान्‌ ज्वल्तिंश्र पुठामतः ॥ ७२ ॥ तर्षा विदाये तेजांति दानवानां 
महात्मनाम्‌ ॥ शोणिताझिन्नमुकुटा गेरिकाक्ता झादयः ॥७३॥ ते भिन्ञवर्मास्थिमुजाः पतन्तो भान्ति दानवाः ॥ मातङ्गयूथसंभम्नाः 
पुष्पिता श्व पादपाः ॥७४॥ तेषां विदारितिदृददांनवानां महात्मनाम्‌ ॥ ततः प्रावत्तेत नदी रोद्ररूपा भयाद ॥७५॥ प्रश्नवन्ती रणे 
रक्तं भीरूणां भयवद्धिनी ॥ देवदेत्यगजाश्वानां रुषिरोषफरिप्ुता ॥ Mi तत्र तत्र सहत्तरः ॥ ७६॥ सश्रृता मतसतेश् 
यक्षरक्षतखचरेः ॥ सावुगेः सपताकैश्च सोपासङ्गरथघ्वजेः ॥ ७७ ॥ शीणेकुम्भेस्तथा नागेषेण्टाभिस्तु विश्वाषितेः ॥ सुवर्णपुद्धे- 
जबेढितेनोराचेस्तिग्मतेजपेः ॥ ७८ ॥ देवदानवनिसुक्तेः सविषेरुरयेरिव ॥ प्रा्तोमरनाराच्षः शक्तिसत्रपरश्रथेः ॥ ७९ ॥ सुवणे- 
विकृतेशवापि गदामुशलपढ़िशेः ॥ कनकाङ्गदकेयूरेमेणिभिश्च सकुण्डठेः ॥ ८० ॥ तनुतेः सतलनेश्व दरेनिष्केश शोभनेः ॥ हतेश्व 
वितिजेस्ततर यदपि ॥ ८१ ॥ पत्तितेरपि विद्वेश्च शतशोऽथ सहस्शः ॥ निपातितभ्वजरथो इतवानिरथद्विपः ॥८२॥ 
बहने लगी; देवता भौर दानव हस्ती ओर घोहाँके रुपिरसे वह रणभूमि बढी भयानक होती हुई सह्लो जीवयुक्त हुई ॥ ७६ ॥ ओर गतप्राणोषाडे राक्षस 
खेचर ओर धनुष पक्ष ओर घ्वजा रथ ॥७७॥ घंटाओे भूषित कूटे हुए मस्तकोंवाले हस्ती ओर प्रकाश करते हुए सुवर्णकी पंखोंवाले बाण ॥७८॥ 
देव दानबॉसे छोडे हुए विषेले सर्पाकी समान प्रास और तोमर गाराच और भाठे शक्ति फरसे खडू ॥ ७९ ॥ धुवर्णसे जटित पनुष गदा भोर मुशल पदि हैं 
ुवर्णके बाणू मुकुट शोतायमान कुंडल ॥८०॥ तनुत्र, तल) हार, धुकुधुकी शन्न रथांते रहित गेरग किये हुए देत्याँसे बह ॥८१॥ जो कि विद भोर पतित| 


हिमा हुए ष्वजा रथ घोडे और हायियोंसे ॥८२॥ रणभूमि शोगाको भाम हुई; घोडे हर्तिबोके मरणेसे देवता भोर देत्यॉका युद्ध बराबर शोताको भाम 
| तब महाअसुरपालोंसे सहस्रो देत्पोंको साथ ठे ॥८३॥ गदा और मुशलोको पारण कर वायुदेवताको पेरता हुआ ॥८४॥ ओर वे दानर्वोमि भेट | 
लाख दैत्य पवनदेवताको हनन करते हुए, ओर तिन देत्योंते ताडना किया हुआ पवन अंकुशसे ताडना किये हरतीड़ी समान शोभित हुआ ॥८५॥ | 
महावाय पवन आठ सी देत्योंको मार मागे कर बढ़ा शब्द करते हुए ॥ ८६ ॥ वह मार्ग अबतक्ती दीखता है; उस वायुपंथा नाम मार्गको! 
विमदो देवदेत्यानां सहशः कमेणा बभो ॥ अथ देत्यसहस्रेण पोठोमेन महासुरः ॥ ८३ ॥ संबृतः पवनः श्रीमान्गदामुदाळपा- | 
गिना ॥ ८४॥ ते जघ्नुः हातसाहस्राः पवनं दानवोत्तमाः ॥ तेव॑ष्यमानः स बभो समन्तादर्पितेः हरे! ॥८५॥ हत्वाष्टो तत्र योधानां 
शतानि पवनः प्रभुः ॥ कृत्वा मार्ग सुरश्रेष्ठो ननाद सुमहारथः ॥ ८६ ॥ अद्यापि च पुविस्तीणः पन्थाः संदृश्यते दिवि ॥ नाग्ना 
वायुरथो नाम सिद्धाः परयन्ति तं दिवि ॥ ८७॥ वेशम्पायन उवाच ॥ हयग्रीवस्तु दितिजः पूषाणं प्रति वीर्याच ॥ ननाद सुमह्यानादः 
[संहनादं महारयः ॥ ८८॥ विस्फाये सुमहच्चापं हेमजाठविभूषितम्‌ ॥ पूषाणं दितिजोऽपञ्यत्करद्धो घोरेण चक्षुषा ॥ ८९ ॥ भ्रुना- 
भ्यामाददानस्य संदधानस्य वे शरान्‌ ॥ मुञ्चतः कर्षतो वापि दृदशुस्तत्र नान्तरम्‌ ॥ ९० ॥ अग्निचक्रोपमं दीप्तं मण्डलीकृत- 
कामुंकम्‌ ॥ तदातीद्दानवेनद्रस्य तव्यदलिणमस्यतः ॥ ९१ ॥ रुक्मपुंखेस्ततस्तस्य चापमुक्तेः शित्तेः शरेः ॥ प्राच्छाद्यन्त शिला- 


घोतेदिँशः सूर्यस्य च प्रभाः ॥ ९२ ॥ 
सिद्धजनही सदा देखते हैं ॥ ८७ ॥ वैशंपायननी बोले, हे राजन्‌ ! महाबली हपपग्रीवदेत्य पूषाको माम हो सिंहकी समान नाद करने लगा ४ ८८॥| 


हुआ छोडता हुआ सेंचता हुआ ऐसा कर्म करने लगा कि इयग्रीवके बीचमें अंतर नहीं दीखता था ॥ ९० ॥ ओर दाहिने बांपे हाथसे फेंके हुए 


Sm EP - - >> “औ--- 


जश हिच ओय नर 


तुवणेके जाछोंसे भूषित धनुषको टंकोर और कोषित हो घोरनेत्रोसे पूषाको देखने लगा ॥ ८९ ॥ ओर बाणोंको मुजाआँसे ठेता हुआ संयाता | 


बार्णोका ऐसा चक्र हो गया कि जेसे पुमाया हुआ अभिका चक्र हो ॥ ९१ ॥ सुवर्णके पंसोंबाले शिलापे पैनाये हुए धनुषसे छोडे हुए बाणोंते सूर्य | 


ताले 


च. देआ, ९८ 


॥१२२॥ 


यके बहुत समूह दीखने लगे; ओर पवेतके शिखरकी तुल्य आकारवाले ध पसे छोडे हुए भेट बाण ॥ ९४ ॥ ओर पॅक्तिरुप हुए आकाशर्मे जाते 
हुए प्रकाश करने लगे कि जैसे आकाशे जाते हुए कोंच गृप्रपक्षसे युक्त शिलापे पैनाये हुए सुवर्णसे भूषित ॥ ९५ ॥ और महावेगवाले प्रशस्त घाण 
हयबीवने छोडे; ओर घनुषके बलसे घुमाये हुए तुवणेसे भूषित ॥ ९६ ॥ ओर बहुत पेने वाण पूषाके शरीरको सब ओरसे आच्छादन कर सुवणेसे 
ततः कनकपुंखानां शराणां नतपर्वणाम्‌ ॥ ९३ ॥ नभश्वराणां नभाते इइयन्ते बहवो त्रजाः ॥ गिरिकूटनिभाचापात्मभवन्तः 
शरोत्तमाः ॥ ९७ ॥ श्रेणीभूताः प्रकाशन्ते यान्तः इयेना इवाम्बरे ॥ गृभ्रपत्राश्छिलाधोतान्कातेस्वरविभूषितान्‌ ॥ ९५ ॥ महा- 
वेगान्प्रशस्ताग्रान्मुमोच दितिनः शरान्‌ ॥ ततस्कपबलोडूताः झातकुम्भविभूषिताः ॥ ९६ ॥ देहे समवकीर्यन्त पूष्णः सन्निद्विताः 
शराः ॥ ते व्योम्नि रुक्मविकृताः संप्रकाशन्त सेहः ॥९७॥ खद्योता इव घमोन्ते ख चरन्तः समन्ततः ॥ शिलाधोताः प्रसन्नाग्राः 
पूषाणं सिषिचुः शराः ॥ ९८ ॥ पवेतं वारिधारामैयथा प्रात्गृषि तोयदाः॥ ततः प्रच्छादयामास पूषाणं शरवृष्टिभिः ॥ ९९ ॥ पर्वत 
वारिषाराभिःछादयन्निव तोषदः ॥ ततः स पूष्णो देवस्य बे षीर्य पराक्रमम्‌ ॥ १०० ॥ व्यवसायं च सत्त्व च पश्यान्ति व्रिदशा- 
द्धतम्‌ ॥ तां समुद्रादिवोद्धतां शरवृ्टि तमुत्यिताम्‌ ॥ १ ॥ नाचिन्तयत्तदा पूपा देत्यं चाभ्यद्रवद्रणे ॥ हेमपृष्ठं महानादं पूष्ण 
आसीन्महाधनुः ॥ २ ॥ 
जटित हुए वे बाण आकाशमै ऐसे प्रकाशित हुए ॥ ९७ ॥ कि जैसे वर्षाऋतुमें आकाश जाते हुए सहस्रं पटबीजने, शिलापै पैनाये हुए ओर पेने 
अग्रभागोंवाले ऐसे बाण पूषाकी वेधन करने लगे ॥ ९८ ॥ जेसे वर्षाकाठीन बादल पर्वतको आब्छादन करते हैं, इस प्रकार इयग्रीवने घाणोंकी 
वर्षांसे पूपाको आच्छादन कर दिया ॥ ९९ ॥ जलधारासे पर्वतकी समान पूषाको भाच्छादन किषा तब वीर्य पराक्रम ॥ १०० ॥ 
ओर परिश्रम शरताको सम्पूर्ण देवता भाभपरूप देखने लगे, हथर्ओवके धढुषसे होती हुईं शरोंकी षषोको ॥ १ ॥ पूपा कुछत्ती चिता न करता 


| ॥ 


| ओर दिशाओको आच्छादन कर दिया ॥ ९२ ॥ तब सुवर्णके पंखोंवाले ओर पेनी धारोंबाले ऐसे बाणोंके ॥ ९३ ॥ आकाशमें उन आकाश चारि- 4 
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मक्त १, | ” हुआ कोधसे हपग्रीवके सामने धावमान हुआ; तुवणेकी प्रक बडे शब्द करनेवाले पूपाका धनुर था ॥ २॥ उस इन्त्रके वज्ञकी समान 
मंडलाकार धनुषको पूषा ग्रहण कर बाणोंसे आकाशको आच्छादन करने लगा ॥ ३ ॥ पूपाके धनुषते सुवर्णके पंखोवाठे षाणोंकी 
आकाशमें विस्तारूष माला हो गईं ॥ ४ ॥ जब पूषाके छोडे हुए बाणोंकी महाघोर वर्षा भारत हुई तब सब ओर आकार घाणनाल विस्तारित 
हो गये ॥ ५ ॥ पीछे उन शरोंके जालोंकों हयग्रावने तीक्ष्ण बाणते नष्ट किया, तब सुवर्णके पंखोंवाले और कंकणके वणेक़ी समान वख्नोधाठे ॥ ६ ॥ 


बिक्कत॑ मण्डठीभूतं शक्राशनिमिवापरष्‌ ॥ ततः दाराः प्रादुससन्पूरय*्त इवाम्बरम्‌ ॥ रे ॥ सुवर्णपुंखाः पृष्णस्ते प्रभवन्तः झारा 
सनात्‌ ॥ माठेव रुक्मपुखाना वितता व्योत्नि पत्रिणाम्‌ ॥ ४ ॥ प्रादुरासीन्मद्ाधोरा बृहती पूषकामुंकात ॥ ततो व्योम्नि विभक्तानि 
शरजाढाने सर्वेशः ॥ ५ ॥ आहतानि व्यशीर्यन्त शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ ततः कनकृपुद्धानां छिन्नानां कडूवातताम्‌ ॥ ६ ॥ पतततं 
पात्यमानानां खमासीचावृतं रण ॥ पूषा प्रापूरयद्वागेहंयर्त्रीवं शिलाशिते। ॥ ७ ॥ नामाङ्केरकेसहशेदिव्यहेमपरिष्कृतेः ॥ ततो 
व्यसूजदुग्राणि शरजालानि दानवः ॥ ८ ॥ अमर्षी बलवान्‌ कुद्धो दिषक्षन्निव पावकः ॥ पृष्णस्त्वाजो ध्वजं चेव पताकां घनुरेव 
च ॥ ९ ॥ रइमीन्‌ योक्राणि चाश्वानां इयग्रीवो रणेऽच्छिनत्‌ ॥ अथाप्पश्वान्पुनहत्वा चतुमिः सायकोत्तमेः ॥ ११० ॥ सारार्थं 
सुमहातेजा रथोपस्थादपातयत्‌ ॥ कृतस्तु विरथः पूषा हयग्रीवेण संयुगे ॥ ११ ॥ 


# | गिरते हुए हयग्रीयके बार्णोते आकाश भाच्छादन हो गया और सिलापै पेनाये हुए ॥ ७ ॥ अपने नागे अंकित और सूर्येके तेनकी समान तेजवाले 
। ५ और सुवणेते जटित बाणोसे पूषा हवमीवपे फिर वर्षा करने लगा, तब इयत्रीवमी उग्र शराँकी वर्षा करने लगा ॥ ८ ॥ महाक्रोधी वई देत्य अभिकी 
समान जलता हुआ संग्रामम पूषाके ध्वजा पताका ओर घनुष ॥ ९ ॥ रशी सूते पोढोंको नष्ट कर दिया भोर चार बार्णोते फिर घोढोंको 
मार ॥ ११० ॥ उस महातेजस्वीने रथपैतै फिर सूतको पृथ्वीमें गिरा दिया, जब हयग्रीवने श्रुद्धम पूषाको विद कर दिया ॥ ११ ॥ 
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भगका फिर घोर ओर बडा दारुण अहुत युद्ध होने लगा ॥ १ ३॥ सात हाथ प्रमाण बारह बिलस्त चोडा इन्द्रे वञ्ञकी तुल्य शब्दवाले हह ज्यावाले, बहुत 
मारको सहनेवाले धनुषको धारण कर रयके धुरेकी समान बाणोंकों युद्ध छोइने लगा ॥३४॥ क्रोषधे रक्त नेत्र किये सम्पूर्ण योगके जाननेवाले शंबर 
दैत्यने देवताओंकी सेना वित्रातित कर दी ३ ५॥ और बह सेना समुदकी तरंगांकी समान कतित हुई तब इरे नेत्रोबाले सयानक रुप शंबरको आता 
पूषा तस्य रथाभ्याज्ञात्स ययो तेन वे जितः ॥ गतः झाक्ररथाभ्यारां मुक्ती मृत्युमुखादिव ॥ १२ ॥ तज्राद्भुतमिदं भूयो युद्धं वर्तेत 
दारुणम्‌ ॥ कृतप्रतिकृतं पोरं शम्बरस्य भगस्य च ॥ १३ ॥ सत्ताकेष्कुपरीणाहं द्वादृशारत्निकामुक्म्‌ ॥ चापं चाशनिनिषोंष॑ 
हढज्यं भारसाधनम्‌ ॥ विक्षिफ्त्रश्षतटशान्व्यसृजत्सायकान्बहन्‌ ॥ १४ ॥ कोपसंरक्तनयनः शम्चरः सवेयोगवित्‌ ॥ तेन वित्रास्थ- 
मानानि देवसेन्यानि सेशः ॥ १५ ॥ समकृम्पन्त भीतानि तिन्योरिव महोमेयः ॥ तमाफ्तन्त संप्रेश्य विरूपाक्षं विभीपणम्‌ ॥१६॥ 
भगः प्रस्फुरमाणोष्टस्तरमाणो व्यदारयत्‌ ॥ ततो भगो महेष्वाप्ों दिव्यं विस्फारयन्‌ धनुः ॥ १७ ॥ अग्राकिरन्देत्यगणाञ्छरजाडेन 
छादयन्‌ ॥ तमस्पगाद्वगो देत्यं तूगेमस्पन्तमानतिकात्‌ ॥ १८ ॥ मातङ्गमिव मातङ्गो वृषं प्रति वृषो यथा ॥ तो प्रगह्म महावेगो 
घनुपी भारसाधने ॥ १९ ॥ प्राच्छादयेतामन्योन्य तक्षमाणो रणे शरेः ॥ तयोः सुगुमुर्ठ युद्धगाप्तीदोरं महारणे ॥ १२१ ॥ 
भगशम्बरयोर्भीममप्रमेय महात्मनोः ॥ अथ पूर्णायतोत्सष्टेः शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ २१ ॥ 
देख ॥ १६ ॥ कोपमे होठोको कंपायमान करते धमदेव ताने शीघवासे शंइर देत्यको निवारण किया, तब बड़े बनुषवाले भगरेव दिन्पमनुषको टेको - 
[रा हुआ ॥ ३७ ॥ पसुवकी ज्याके खेंचनेते सम्पूर्ण दिशाओको शब्दायमान करता हुआ देत्पोपर बाणजाठ विस्तार करने लगा) शंबर दैत्यके 
सन्सुख भग शीघ्रतासे चला ॥ १८ ॥ जेते हस्तीके शति हस्ती, ओर वृषके प्रति वृष जाता हो; और महावेगवाले वे दोनों महात्तारी धनुषाको ग्रहण 


तब पूषा यतीत हो उसके निकटते चला गया; ओर मृत्युके सुते निकलेकी समान इनके रथके समीप चढा गया ॥ १२ ॥ तब शंबर और 
कर ॥१९॥ परसपर आच्छादन करते हुए वाणोसे छेदन करने लगे; तब भग और शंबरका तुमुल ओर घोर वुड होने लगा ॥ १२०॥ यह युद्ध महा- ॥ 


है पर और अममय हुआ, भोर बढ़े पेने पारवाले और बडे वेगसे छोडे हुए ऐसे बागेंसे *॥ २१ ॥ परस्परम इनन करने लगे, दोनाक | 
॥१२४॥ ड 


टूट गये सवाग वित होनेसे रुधेरसे पूणे हो गये ॥ २२ ॥ भेदन किये अंगोंबाठे रथोमें बेठे हुए मदोन्मत्त हुए पेने बाणोसे परस्परमें छेदन करते हुए। 
दोनोंके परस्परमें देखनेको समर्थ नही हुए ॥ २३ ॥ ओर कोपते लाल २ नेत्र किये कालवमेराज ही तुल्प 'शी बतासे शंबर देत्पने बाणेंते भगको भेदन |, 
किया ॥२४॥ कि जैसे महान्‌ सपो गरुड आकाशे पकडता हो; शंबरके प्रेरित ॥२५॥ उन बार्णोको अग्नि की समान प्रकाशमान वेगवाले और सूथ ही | 
1) व्यदारयेतामन्योन्यं कार्ण निर्भद्य चमेणी ॥ तो त विकृतसवांद्वो रुधिरेण तमुसितो ॥२२॥ }संम्रेह यमाणो राथनाबुभो परमदुभेदो ॥ 
तक्षमाणो तिततेबोणेने बीश्षितुमशकुताम्‌ ॥ २२ ॥ अथ विव्याध समरे त्वरमाणो$सुरो भगब्र ॥ नाराचेः कोपताम्राक्षः काढा- 
है| न्तकपमोपमः ॥ २३ ॥ गरुत्मानिव चाकाशे पोथयानो महोरगम्‌ ॥ नाराचा यदे पूर्ण झम बरचोदिताः ॥ २५ ॥ तान 
)” न्तरिक्षे नाराचान्‌ भगशिच्छेद पात्रिभिः ॥ अढन्तमचलप्रेष्य वेश्वानरसमप्रभम्‌ ॥ २६ ॥ ततो भगं चतुःषष्टया विव्याधासुर- 
सत्तमः ॥ शिठीपुखेमहावगेजोम्बुनदविश्वूषितेः ॥ २७ ॥ तदा तत्सुचिरं काळं युद्धं सममिवाभवत्‌ ॥ शम्बरस्य च मायाभेर्ना- 
। इइयत ततोऽम्बश्म्‌ ॥ २८ ॥ दाभ्या चित्तिपतञ्वाप रणे विष्टभ्य तिष्ठतः ॥ श्रूयते धनुषः शदो विस्फूजिवमिवाशनेः ॥ २९ ॥ 
स भगस्य हयान्हत्वा सारायिं च महाहवे ॥ अभ्यवषेच्छतेरेनं पर्जन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ १२० ॥ न तस्यासादिनिर्मिन् गाने द्यङ्घडम- 
र न्तरम्‌ ॥ भगदेवस्य देत्येन झम्बरणास्रपातिना ॥ २१ ॥ 
सम कांतिवाले देख भगरवेताने अपने बार्गोते उनको आकाशने छेदन कर दिपा ॥२६ ॥ तब अत्यन्त तीण सुन्दर तीक्ष्ण मु खेले अत्यन्त वेगवाले ऐसे 
चौंसठ बाणोते शंइर देत्यने जगको वेवन क्रिया ॥ २७ ॥ तब बहुत कालमर्यन्त मायावी शबर ओर भगरेतता दोनोंका बराबर युद्ध होता रहा जिमन 
क |भाकाश नहीं दीखता था ॥२८॥ भोर मुजाओसि धनुषको धारण करता हुआ रणर्में स्थित हुआ; बन्न ही तुल्य पनुषोंका शब्द सुना जाता था ॥२९॥ 
हु (पर देत्य भगके घोडे ओर सारथीको मारकर मेषकी समान इनपर वर्षा करने लगा ॥ १३० ॥ अक्षवाती शम्बर देत्यके बार्णोसे सूर्यरुपी भगदेवताळे 
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ॐ | शरीरमं विना छिद्रके दो अँयठीकागी अंतर नहीं रहा ॥ ३१ ॥ महाबली मायाधारी शंबर देत्यके दिव्य अङ्गको भरने दिव्य अक्वसे धारण | | (7 
हुआ, तब देत्य मायायुदसे अन्तर्हित हुआ ॥ ३२ ॥ तब अपनी माया भोर लाघवतासे जगदेवताको वेचित किया; भगने उसके रथ और वोढेको | 
बाणोंसे आच्छादन कर दिपा ॥ ३३ ॥ एक सहस्र मापाओंका पारनेवाला कांतिमान देवता ओझी सेनाको भेन करनेवाला शंबर देत्य सो बाणासे 
आच्छादित दीखने लगा ॥ २४ ॥ और वह महाबली शंबर फिर प्राणोंसे रहित दुआहा प्ृथ्वीमें पड़ा हुआ दीखने लमा, ओर फिर सो पताकी तुल्य 

र युद्ध करता दीखने लमा ॥ ३५ ॥ फिर वह बली दिग्गज हस्तीपर स्थित हुआ दीने लगा किए प्रादेशमात्र रूप धारण कर फिर पर्ववकी समान दीखने 
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देत्यस्य चोद्धतं दिव्यमस्रमस्लेण घारयन्‌ ॥ मायायुद्धेन मायावी हाम्बरोऽस्तमयोऽभवत्‌ ॥ २२ ॥ अवश्यद्धगं देत्यो मायामिळा 
घवेन च ॥ भगस्तस्य रथं साश्रं हारवषरवाकिरत्‌ ॥ ३३ ॥ तहत्रमायो यतिमान्देवसेनां निषूदयच ॥ अदइयत शरेश्डम्न 
झम्बरः शतझो रणे ॥ २४ ॥ महडयन्पतितो भ्रूमो गतचेता इवासुरः ॥ अथ स्म युध्यते श्रूयः शतपा होल्सात्रभः ॥ २५ ॥ 
दिशागजेन्द्रमारूढो ह्यते स पुनबंठी ॥ प्रादेशमात्र पुनः पुनर्भवाते होळवत ॥ २६ ॥ महामेष इव श्रीमान्‌ तिये च सोऽ 
भवत्‌ ॥ पुनः कृत्वा विरूपाणि विक्कतानि च सवेशः ॥ ३७ ॥ सवां भीषयते सेनां देवानां भीम हनः ॥ ते भीताः प्रपढायन्ते 
सिं हट्टा मृगा यथा ॥ ततः सोऽन्यं वरं देई कृता प्राश्ुतर पुनः ॥ २८ ॥ गच्छत्यूध्वेगति घोरो दिशः शब्दैन पूरयन्‌ ॥ नभ 
स्तठगतश्चापि वते वासवो यथा ॥ २९ ॥ संवत्तकाम्बुदप्ररुयः पूरयन्प्रथिवीतठम्‌ ॥ संवत्तेको5नलथेव भूत्वा भीमपराक्रमः॥ १४०॥ 
लगा ॥ ३६ ॥ और महामेषका रुप धारण कर कभी ऊपर ओर की तिरछा दीखने लगा; ओर फिर घोर विरूप ओर विरत भयानक रूपको धारण 
कर ॥ ३७ ॥ ओर संपूर्ण देवताओंकी सेनाको ढराने लगा और देवता उसके भयते दौडने लो कि जैसे सिंहे मृग ओर फिर बह सूकम नवीन देह 
धारण कर ॥ ३८ ॥ दिशाओंको शब्दस पूणे करता हुआ ऊंचा बढने लगा, ओर आकाशे भाम हो ओर प्रलपकालके संवर्तकमेघकी तुल्य भूमिको 
जलसे पूर्ण करता हुआ ॥ ३९ ५ इन्द्रकी तुल्य वर्षने लगा; और पराक्रमवाळा सो आवतेंवाले सो शिखाओंताले फिर संवर्तक अम्नि हो ॥ १४० ॥ 
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| १२५॥ भाकाश थौमता हुआ सो शृंगोंके परत की समान दोखने लगा; जिससे आदित्य और साध्य और विखेरेवा ओर देवताओंके ॥ ४२१ फेंके हुए 
अक्षांको प्रसता हुआ ओर रणमें युद्ध करता हुआ ओर अपने रयसहित ॥ 2३ ॥ गेवर्वनगरकी समान उपी जगह अंतर्धान हो गपा, तब देवता 
क्षपप्तीत हा भामाराकदा हारेर उप देखन लगे ॥८४॥ सहस्र मायाआङ्गा वारण करनेवाले शबर दत्यक[ पिच लगे शंबरके युद्धर्भ स्थित भगरवता भी 
शतपत्मी शतशिखो ददाहू च पुनः सुरान्‌ ॥ मुहतांच महाशिलः शतश्ञीषों शतोदरः ॥ 91 ॥ अदृश्यत दिवस्तम्मः शृतथुङ्ग 
इवाचछः ॥ येऽन्ये देत्याश्व साध्याश्च ये च विश्वे च देवताः ॥ ४२ ॥ क्षिपन्त्यम्ाणि दिव्यानि तानि सोऽग्रपतासुरः ॥ युद्धयमानश्र 
समरे सरथः सो5धुरोत्तमः ॥ ४२ ॥ गन्थवनगराकारस्तभेवान्तरर्धायत ॥ ते भीताः सबरुदीक्षन्त त्रिदशा भीमविक्रमाः ॥ ४४ ॥ 
सहत्रमायं समरे शम्बर चित्रयोधिनम्‌ ॥ स भगो भयसंत्रस्तो दानपेन्द्रस्य संयुगे ॥ ४५ ॥ रथं त्यक्त्वा महाभागो महेन्द्र शरणं 
गतः ॥ पराजित्य तु तं देव दानरेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ४६ ॥ गतो थत्र महातेजा जातवेदा महाप्रभः ॥ स वहिवाग्मिरुयाभिः कुद्धः 
स्तर्भयते बढी ॥ भवाम्येष हि ते मृत्युरित्युक्त्वान्तरधीषत ॥ ४७॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एतरिमन्नम्तरे भूत्वा त्रालणेन्द्रो 
महाबलः ॥ जपान सोमः शीताख्रो दानवानां चमुं रणे ॥ ४८ ॥ केटासशिखराकारो दुतिमद्विगेणेवृतः ॥ अवधीदानवान हट्टा 
दृण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ४९ ॥ 

भयभीत हो ॥४५ ॥ रथ छोड इन्द्रकी शरणमे गया, भोर प्रतापी शंबर दैत्य युद्धम भगदेवताको जीत ॥ ४३ ॥ प्रकाए करता हुमा अभिरेवताके 
सन्मुख गपा; ओर अग्निदेवताको में तेरा मारनेवाला हू ऐसे कठोर बचनोंमे तर्जेन कर अंतर्धान हो गया ॥ 2७ ॥ वैशंपायन बोले, इसी अन्तरे 
बाह्मणोंका राजा महाबली शीत भख्नावाला चंइमा देत्वाकी सेनाको हनन करने लगा ॥ ४८ ॥ कैडासके शिवरकी तुल्य आकारपाले महाकांतिवाले 
ग्रहोसे युक्त चंबा दानवोको देहयाणि क(लमशुकी समान हनन करने लगा ॥ ४९ ॥ 
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। | प्रभु रथोको तोडते और घोढों को मारते देरयोमिं लप कालम बळवंत काढकी समान विवरने छते ॥ १७० ॥ और बढे वेगे रथोँको तोडते हुए 
चंद्रमा देत्योंको ऐसे दग्प करने छो जैसे वनको दावाग्नि जलाती है ॥५१॥ रवियोंतते रथी हाथियोसे हाथी घुटतवारोंते घुढसवार पैदलमे पैदलोंकों मार- 
कर पृथ्वीने गिराने छगे ॥ ५२ ॥ सप्पूर्ण दानवोंकी सेनाको शीतसे हनन करने लगे कि जैसे वृश्षोको वायु नष्ट करता है, महाते नरवी चंद्रमा दान- 
[की सेनाको ऐसे नष्ट करने लगा ॥ ५३ ॥ भोर चंद्रमाहा अन्न शत्रुओंके रुविरते ऐसे तीज गया कि जेत्ते कोषसे पशु ओंको मारता हुआ महादे- 


पोथयद्रथवृन्दानि वाजिवृग्दानि वे प्रभु: ॥ देत्येषु विचरञ्छौमान्युगान्ते काळवदळी ॥ १५० ॥ सो5मरषोद्रथनाठानि उरुवेगेन 
चन्द्रमाः ॥ ददाह दानवान्त्सवॉन्दाबामिरिव चोदितः ॥ ५१ ॥ मृदुत्रथेभ्यो रापैनों गजेभ्यो गजयोधिनः ॥ साघिनश्राश्चपृषठेम्यो 
भूमो चापि पदातिनः ॥ ५२ ॥ झोतेन व्यधमत्सवोस्वायुवृक्षानिवोजतता ॥ चन्द्रमाः सुमहातेजा दानवानां महाचमूम्‌ ॥ ५२ ॥ 
तद्स्रमभक्तस्य प्रदिग्धं शउशोणितेः ॥ पिनाकमिव रुद्रस्य कुद्धस्याभिप्रतः पश्चुत्‌ ॥ ५४ ॥ युगान्तकोपमः श्रीमान्‌ देत्येषु 
व्यचाद्ढी ॥ आचायमहती सेनां प्राद्रवर्न्ती पुनः पुनः ॥ ९५ ॥ चन्द्र मृत्युमिवायान्तं रद्दा योधा विसिष्मियुः ॥ यतो यतः 
प्रक्षिपति शिशिरास्रे तमोनुदः ॥ ५६ ॥ ततस्ततो व्यशीयन्त देत्यतेन्याने संयुगे ॥ व्यदारयत्स सेन्यानि स्वबठेनाभिसं- 
वृतः ॥ ५७ ॥ ग्रसमानमनीकानि व्याद्तास्पमिवान्तक्रम्‌ ॥ तं तथा भीमकर्माणं गृहीतास्ने महाहवे ॥ ५८ ॥ 


म अखन हो ॥ ५४ ॥ और वार २ पलायन की हुई देवताओंकी सेनाको निवारण कर कालप्रशु तुल्य महाबछी चंद्रमा देत्याँकी सेनामें वि चरने 
लगा ॥ ५५ ॥ मृत्युकी नाई आता हुआ चंद्रमाफो देख योधा विश्मयक्ो प्राप्त हो गये ओर अंवकारको दूर करनेवाला शिशिराब्रको चंद्रमा जहाँ २ 
प्रेरणा करने लगा ॥ ५६ ॥ तहां २ सम्पूर्ण देत्यांकी सेना नष्ट होने लगी; इस प्रकार अपनी सेनासे युक्त हुआ देत्योंकी सेनाको विदारण करने 
लगा ॥ ५७ ॥ मुखको फ़ाडे कालकी नार देत्पोंकी सेनाको रस्ते हुए ओर भयानक कमे करते हुए अश्वांको पारण किये महापुदमै ॥ ५८ ॥ 
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| हुए चंद्रमाको देख वे देत्यामं चंद्रमा और भास्करूप तालब्रसके प्रमाणमात्र धलुषोंडो आकर्षण करते हुए ॥ ५९ ॥ महाबडो दो योद्धा र 
बाणोंते चंद्रमाको वर्षा करते हुए महामेवकी समान आच्छादन करते ओर हुरासुरोके भनुष्योको खेंवनेसे ॥ १६० ॥ दर्गा रिशाम बडा श$ हुआ, Y 
हस्तियोंके गर्जने लोर घोडके हींसनेसे ॥ ६१ ॥ भेरी शंख मृईगके बजनेमे आकाशमे महातुसुळ शः हुआ; युद्ध तया जव और यही इच्छा || 
करते हुए योधा ॥ ६२ ॥ परस्पर गर्जने लो जेसे गोशालाओर्म गोत्र) ओर पेने बाणोंसे छेदन किये {ए दोनों सेनाओंके शिरांही ॥ ६३ ॥ | 1 


हड्डा शशाकमायान्तं देत्याभं चन्दभास्करो ॥ तालमात्राणि चापानि कषेमाणों महाबळो ॥ «९ ॥ छादयेत। शरेथनठ्र वृष्टिः 
मन्ताविवाम्बुदो ॥ अय विस्फायंमाणानां कामुकाणां सुराः ॥ १६० ॥ अभक्तुमहाशग्दो दिशः सन्नादयत्रित ॥ विन- 
दृद्विमेहानागेदेपमाणेश्च वाजिभिः ॥ ६१ ॥ भेरीशंखनिनादेश्च तुमुरुं सतोऽभःत्‌ ॥ युपृत्सवस्ते संरब्ध जभगृद्वा यश 
स्विनः ॥ ६२॥ अन्योन्यमभिगर्जन्तो गोष्ठेष्विव महावृषाः ॥ शिरां पात्यमानानां समरे निशितेः शरेः ॥ ६३ ॥ अश्मवृशिरे- 
वाकाशे ह्यमत्तेनयोस्तयोः॥ कुण्डलोणीपपारीणि जातरूपन्नजांति च ॥ ६४ ॥ पतितानि स्म इइपन्ते शिरा रणमूद्धॉने ॥ 
एक न वि सकामुकेः ॥ ६५ ॥ सहत्रामरणेआन्येरविच्छितरेरुषिरोत्ञितेः ॥ कतचेशवृतेगानेरुदामिश्वन्दनो- 
क्षितेः ॥ ६६॥ मुखे चन्द्रतंकाशेस्तप्तकुण्डलधूपणेः ॥ गनवरानिमजुष्याणां सपेगात्रेः समन्ततः ॥ १७ ॥ आशत 
समाकीणा सुहूर्तेन वसुंधरा ॥ चापमेषाशच विषुठाः शस्रविद्युत्सकाशिन: ॥ वाहनानां च निर्षाषः स्तनयिलु समो$भवत्‌ ॥ ६८ ॥ 


आकाशर्म पत्थरकी समान वर्षा होने लगी; और कुंडळ ओर पगडियोको धारण करे दुर तुवणकी मालासे युक्त ॥ ६४ ॥ शिर रणम पडे दु च्‌ 
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लगे; ओर बाणोंसे छेदित शरीर और धनुषांसे युक्त युना ॥ ६५ ॥ ओर रुपिरमें भीमे हुए सहसो भूषण ओर करचांसे युक्त शरीर और जाँच 
तथा चंदनसे प्रकाशमान ॥ ६६ ॥ सुवर्णके कुंडलसे शोनित सुखोंसे और हस्ती मनुष्य घोढाँके शरीराते ॥ ६७ ॥ भूमि एक सुहूर्तम भरपूर हो 
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वहानेवाला कठिन संग्राम होने लगा ॥ १६९॥ इति श्रीमहाशारते खिलेए हरिवंशे तिध्यप्वगि ज्ञाषायां पंचपंचाशत्तमो5प्यायः ॥ ५५ ॥ देशंपायन 

बोले, दुबु और रोमहर्षोकी करनेबाडे भयानक महायुद्धर्म देवता ओर दानव क्रोध करते हुए बाणोंकी वर्षा करने लगे ॥१॥ सवार हत होनेसे हस्ती 

बाणासे पीडित हुए बढे शब्द करते तथा घोडे दशाँ दिशाओं भागने लगे ॥ २ ॥ देवता ओर दानवोके हाथो घोडे उस युद्ध बाणोंकी वर्षासे पीडित 

| स संप्रहारस्तुमुळः कटुकः शोणितोदकः ॥ प्रावत्तेत सुराणां च दानवानां च संयुगे ॥ १६९ ॥ इति श्रीमहाभारते सिलेषु हरिषंशे 
भविष्यपवेणि वामनप्रादुभोवे पञ्चपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥५५॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तस्मिन्महाहवे रोद्रे तुमुळे छोमहपेंणे ॥ ववषुः 
शरवषोणि संरब्धा देवदानवाः ॥ १ ॥ व्याक्रोशन्त गजास्तत्र शरघातप्रपीडेताः ॥ अश्वाश्च पयंपावत्त इतारोहा दिशो दश ॥ २ ॥ 
उत्पत्य निपतन्त्यन्ये शखपेतपीडिताः ॥ देवानां दानवानां च गजाश्वरथिनां रणे ॥ हे ॥ समरे तत्र शूराणामन्योन्यमभिधावताम्‌ ॥ 

| धुपा तढशब्देन न प्राज्ञायत किंचन ॥ ४॥ शरशक्तिगरामिस्ते सङ्गे्वामिततेजसः ॥ निनध्नुमइर्ती सेनामन्योन्यस्य 

| 

| 


| | गई, धठुपरुपी घटाको शक्रोरुपी विजली और वाहनोंका शब्द भेषकी समान होने लगा ॥६८॥ इस प्रकार सुद्धमें देवता और अतुरोंका वह रुविरको 
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परंतप ॥ ५ ॥ वाहुनामुत्तमाङ्गान कामुकाणां च संयुगे ॥ राशयस्तत्र हश्यन्ते देवदेत्यसमागमे ॥ ६॥ अश्वानां कुञ्जराणां च 
रथानां च वरूथिनाम्‌ ॥ नान्तं समभिगच्छन्ति निहतानां सुरासुरेः ॥ ७ ॥ गद्वाभिरतिभिः प्रापेर्भष्छेः सन्नतपमेभिः ॥ 
योधास्तत्राभ्यहन्यन्त हस्त्यश्वं चामिते बहुः ॥ ८ ॥ 


हु ऊप्रको उछल २ कर पृथी गिरते थे॥ ३ ॥ रथ चढे हूर देवता ओर दानवोंके ज्याके शब्दोसे रणमें कोडे जाना नहीं जाता था ॥ ४ ॥ 
fle शक्ति गदा और सङ्गोसे अत्यन्त तेजवाले शुर वीर दोनों सेनाको इनन करने लगे ॥ ५ ॥ बहुतोंके युना और उत्तम अंग तथा धनुोंके 
समूह पड़े हुए देवता ओर दानबोंके युद्धम दीने लगे ॥ ६ ॥ देवता देत्योंके बागोसे मेरे हुए घोडा हस्ती और रथॉका अंत नहीं मिलाथा॥७॥ 
[गदा असि भास बाणाँसे योषा ओरभी बहुतसे हस्ती ओर घोडोंकों मारने लगे ॥ ८ ॥ 


| २७॥ 


केशरुपी शेवाळ भोर दूषवाठी, बढे वेके तरंगोंवाली सनाओके मध्यम रुचिरकी घोररुप नदी दहने लगी ॥ ९ ॥ ओर रणमें दानवोंसें इनन किये हुए 
देवताओंका महा हाहाकार शब्द होने लगा ॥ १० ॥ वैशपापन बोले, यको देनेवाळा महाघोररप विकत रोड युद्ध देवताओं हा देत्पोंके संग होने 
लमा ॥ ११ ॥ लाल नेत्र किये परम घनुषको धारण कपे विष्वक्सेन नामवाले साध्यदेवताको रणमै विरोचनने हनन किया ॥ १२ ॥ तब विरोचन को 
आता देख देवताओते आवृत महाबली विष्वक्सेने तीन बाण घजुषपर चढाय उसकी छातीमें मारे ॥ १३ ॥ और क्व्विक्सेनके बाणासे अंकुशसे 


प्रावतेत नदी घोरा शोणितोषा तरङ्गिणी ॥ तदा मध्ये तु सेन्यानां केशशेवठशाइर ॥ ९ ॥ द्ाहाकारो महाराब्दो योघानामभव 
त्तदा ॥ दानवेहेन्यमानानां तरिदशानां महारणे ॥ १० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तेषां तदभवदयुद्ध देवानामसुरेः सह ॥ बिभीषणं महा 
राद्रे विङ्कतं भीमद्शेनम्‌ ॥ 1१ ॥ विरोचनस्तु तत्रेव विष्वक्सेनं महाहवे ॥ जघान रुधिराभाक्ष साध्यं परमधन्विनम्‌ ॥ १२ ॥ 
तमायान्तमभिग्रेकषय विष्वक्सेनः सुरेवृतः ॥ अमेयात्मा सुरश्रेष्ठः प्रत्यविध्यत्‌ स्तनान्तरे ॥ १३ ॥ साध्यस्य बाणाभिइतस्तोत्रा 
दित इव द्विपः ॥ विरोचनः प्रजजाड कोधनाग्रिरिवाष्वरे ॥ १४ ॥ स कासुकविनिमुक्तेः झरेद्दोनवसत्तमः ॥ विष्वक्सेनं बिभेदाजो 
दीप्तः सप्तभिराशुगेः ॥ १५॥ सोऽतिविद्वो बवता दानवेन सुरोत्तमः ॥ मूच्छोमभिजगामाझु ध्वजं चाप्याश्रयत्ममुः ॥१६॥ ततः स 
पुनराश्वारय साध्यो युद्धे मनो दषे ॥ विस्फाये च महाचापं देत्यभष्ये व्यवस्थितः ॥१७॥ विरोचनस्तु बठवानभ्ययुष्यत्त सेड: ॥ 
क्षोभयन्त्सुरसेन्याने समन्तानिश्ितेः हरे: ॥ १८॥ 

हाथीकी समान हनन किया हुआ विरोचन कोपसे यच्च्मे अभिकी तमान जल जढा ॥ १४ ॥ तब प्रकाशमान वेगवाले सात बाणोंको विरोचनने अपने 

घनुषपर चढाय थुदमें विष्वक्सेनको सात बार्णोंसे मारा ७ १५ ॥ वह बवान्‌ विरोचनसे अत्यन्त विदध होकर विष्यक्सेन मूर्छाको मात हो धाजाके 

आश्रय स्थित हुआ १६ ॥ फिर सावधान हो घतुषको टेकार दे फिर देत्योके मध्यमे स्थित हुआ ॥ १७ ॥ ओर वह विरोचन तीक्ष्ण बाणोंसे देक- 
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| ताओकी सेनाको क्षोमित करता हुआ सब ओर युद्ध करने लगा ॥ १८ ॥ युद्ध करते हुए विरोचन देत्यका युद्धम गजेते हुए मेघकी समान बडा शब्द 
सुनाई आने लगा ॥ १९ ॥ तब वह विरोचन देवताओंकी सेनाको हनन करता हुआ ऐसे गर्मने लगा कि जिस प्रकार ओलोॉकी वर्षा करता हुआ 
शै | विजल्यॉसहित चंड मेघ गर्जता हो ॥ २० ॥ युम अक्षोंको उठाय बाणांकी वर्षासे सम्पूर्ण देवताओंकी सेनाको युद्धमे भगाने लगा ॥ २१ ॥ 
A रथेपिसे रथी घोउँपेसे सवार, ओर प्यादे ये सम्पूण विरोचनके भयसे भाग गये ॥ २२ ॥ वञ्जके शब्दकी तुल्य धनुपके शब्दको सुन भयसे रणम 
र | ततस्तस्यासुरेद्धस्य युध्यमानस्य संयुगे ॥ श्रूयते तुमुङ; शब्दों जीमूतस्येव गलेतः ॥ १९॥ जगने च महाषोषो विनिभन्देववा- 

हिनीम्‌ ॥ चण्डेषगाइमवर्षा च सविद्युत्स्तनाथैत्युमाद ॥ २० ॥ दिशो विद्रावयामास झारवर्षेण दानवः ॥ सवेसैन्यानि वेवानासु- 
द्यतास्रो महाहवे ॥ २१ ॥ ते प्राद्रवन्त वित्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा ॥ सादिनशाश्रप्ृष्ठेभ्यो मूमो चापि पदातयः ॥ २२॥ श्रुत्या 
फासुकनिषोप विस्फूर्मितमिवाशनेः ॥ सवेसेन्याने भतितने विव्यलीयन्त संयुगे ॥ २३॥ विरोचनभयत्रस्ता रथेभ्यो राथिनस्तदा ॥ 
पदातीनां ययुः संघा यत्र देवः शचीपातिः॥ २४ ॥ विष्वक्सेनस्य साध्यस्य स्वेतः सुमहाबठः ॥ पादे रक्षःसहस्राणि निजघान 
चतुद्देश ॥ २५ ॥ अश्ववृन्देषु नागेषु रथानकिषु चाभिभूः ॥ पदातीनां च संघेषु विनिम्नन्‌ प्रत्यदृश्यत ॥ २६ ॥ वितत्य 
इयेनवत्पक्षो सवतः स वरूथिनीम्‌ ॥ भित्त्वा च्छित्त्वा महाबाहः शिरांस्याजो हाकृत्तत ॥ २७॥ सादिनश्च पदाती 
रथास्तथा ॥ विष्वक्सेनेन सहिता विरोचनमथाद्रवन्‌ ॥ २८ ॥ 


कुळ क ७७ 
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1 वाहनोंसे रहित किये देवताओंके हस्ती उलटे दोडते हुए अपनी सेनाको मारे लगे ॥ ३४ ॥ हह घनुषधारी विरोचनके 
अनेक भकारके तोमर धनुष पीलवानोंके शिर आकाशते भूमिमें गिरने लगे ॥ ३५ ॥ और वह विरोचन दढविकमी हाथी और घो 


| 


खड्ग ढाल गदा शाक्ते परिष भास तोमर इन हथियारोते हनन करते हुए तिंहनार करने छो ॥ २९ ॥ बह विरोचन फिर अपनी तलवारको प्रहण कर 
बढे वेगसे राथियोंका शिर और घनुषको काटने लगा ॥ ३० ॥ रथ हस्ती घोडके समूहमै स्थित और शङ्को मन करनेवाला विरोचन इक्कोस 
प्रकारके मागेसि विचरने लगा ॥३॥॥ आर भ्रांत उद्च्ांत आविद आप्डत संपात समुरीर्ण इन्होंको रिखाता हुआ ॥३२॥ कोई महात्मा बिराचनकी |, 
तीक्ष्ण तलवारसे भग्न कवचोंवाले देवता गर्जते हुए ओर कितने एक माणोंते रहित हो पृष्वीमें गिरे ॥ ३३ ॥ इस प्रकार महात्मा बढिते छेदन किये 


ते$तिचमगदाशाकिपरिषमासतोमरेः ॥ तमेकमभ्यधावन्तं सिंहनादं प्रचक्रिर ॥ २९ ॥ ततः सोऽसि समुद्यम्य जवमास्थाय दानवः ॥ 
चकते रथिनामाजो [शिरांसि च धनूंषि च ॥३०॥ र नदेषु बडवानरिसूद्नः। विरो चनश न्मार्गान्प्रकारानेकविशतिम्‌॥ ३१॥ 
आन्तसुद्आन्तमाविद्धमाप्लुतं विप्लुतं युगम्‌ ॥ संपातं सथुदीगे च दशयामास दानवः॥ ३ २॥ केचिद्वरासिना रुग्णा दानवेन मदात्मना॥ 
विनेदुश्छन्नपर्माणो निपेतुश्च गतासवः ॥ २२ ॥ छिल्नपृष्ठा हतारोहा दानवेन महात्मना ॥ विद्वुताः स्वान्यनीकानि जध्यात्रेदश- 
वारणाः। ३४॥ निपेवुरुव्योमाकारो निकृत्ता इढधखिना ॥ विविधास्तोमराश्वापा महामात्रशिरासि च॥३५॥ प्रतीपमाहर्रागानशवाश्च 
दढविक्रमाच्‌ ॥ आप्छुत्य रयिनः कांञ्चित्पराग्रय महाबलः॥२१॥ सूतांशचिच्छेइ सङ्गेन रयानपि च दानवः ॥ मुहुरुत्पततो दश्च 
घावतश्च यशस्विनः॥ २७॥ मार्गाशचरति वे चित्रान्‌ विस्मकतस्ततो5घुराच्‌ ॥ निजषान पदा कांश्रिदासिप्पान्यानपोथयत ॥ ३८॥ 


छेदन किये हुए 
शे मारवा हुआ 


कितनेक रथियोंका तिरस्कार कर ॥ ३६ ॥ ओर कूदक अपने सब्जसे सूत और रथोंको छेदन करने लगा, वारंवार कूदता हुआ धावमान होता हुभा | 
यशर्वियोके ॥ ३७ ॥ चित्र विचित्र मार्गोको विचरमे ढगा ऐसे विरोयनको देख सम्पूर्ण सुर विस्मयको प्राप्त हो गये किसको पैरसे मारकर कितीको, 


(7 | दूसरके ऊपर दे मारा ॥ ३८ ॥ किसीको खड़से छेदन कर किसीको शब्दसे भयशीत किया; भोर कोई ऊरुत्तंत्तसे गृहीत हुए विरोचनको देख 
4 भको त्याग पृथ्वीपर गिरे ॥ ३९ ॥ और रथोंके समूह घोडे हरती ओर देवतोंके नाश होनेमें ॥ ४० ॥ देट्पमि श्रेष्ठ जंत दैत्य अंशरेवतासे 
है | इपकी समान युद्ध करने लगा ॥ ४१ ॥ पर्वतके सम रुपवाला और मत्तहस्तीकी तुल्य पराक्रमी जंत दैत्य और वेगवन्त बहुत बाणोंसे अंशरेषताको 
॥ [वेधन करने लगा ॥ ४२ ॥ रथोसे सहित देवताओंकी सहस्ोंही सेना भंशके बाणरुपी मागम प्राप्त हो चलनेको समर्थ न हुदै ॥ ४३ ॥ और सम्पूर्ण 
खङ्गेन चान्याश्चिच्छेद्‌ नादेनान्यांश्च भीषयन्‌ ॥ उरुस्तम्भगृहीताश्च निपतन्त्यपरे मुवि ॥ अपरे देत्यमाठोक्य भथात्लाणानवा 
सृजन्‌ ॥ २९॥ तस्मिस्तथा वतमाने युद्धे महति दारुणे ॥ रथोषगजपत्तीनां सुराणां च महाक्षये ॥ ४० ॥ कुजम्भो दानवश्रेष्ठी 
ह्वेशुमादित्यमाहवे ॥ योधयामास समरे वृषः प्रतिवृष यथा ॥ ४१ ॥ जघानाचङसंकाशो मत्तवारणविक्रमः ॥ स्फुरद्विनिशितेस्ती- 
| ॥ ४२॥ देवसेन्यसइल्लाणि सरथाने महाहवे ॥ तस्य बाणपथं प्राप्य नाभ्यवर्तन्त सवशः ॥ ४२ ॥ प्रणेदुः 
संबंधूताने बभूषुस्तिमिरा दिशः ॥ देवानामजयः कूरः प्रत्यपद्यत दारुणः ॥ ४४ ॥ अंशस्तु दानषेख्रस्य जघानोत्तमबिक्रमः ॥ 
अनीकं दशसाहस्न कुञ्जराणां तरस्विनाम्‌ ॥ ४५ ॥ आपतन्तं गजानीकं कुजम्भो वीक्ष्य दानवः ॥ गदापाणिरवारोहद्रथोपर्थाद्‌- 
रिदमः ॥ ४६ ॥ अद्विसारमर्थी युवी रह्म महती गदाम्‌ ॥ अभ्यद्रवद्रजानीकं व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ४७॥ स गजान्‌ गदया 
निभन्व्यचरत्समेरे बळी ॥ कुजम्भो दानषश्रे्ठो गदापाणिबंछाषिककः ॥ ९८ ॥ 
प्राणी दुःखसे शब्द करने लगे; ओर दिशा अंधकारयुक्त हो गई ओर देवताओंकी बढी दारुण पराजय दौखने लगी ॥ ४४ ॥ तब देवताओंमें भे 
{ उत्तम पराक्रमी अंशदेवता जंभदेत्यकी बढी वेगवाली दश सहस्र हस्तिपोकी सेनाको मारने लगा ॥ ४५ ॥ और शत्रुओंको दमन करनेवाला कुने देस्प 
र आती हुई हरितयोंकी सेनाको देख ओर हाथमे गदा धारण कर अपने रथसे नीचे उतरकर स्थित हुआ ॥४६॥ पर्वतकी तुल्य सारबाली बढी गदाको 


ग्रहण कर हस्तियोकी सेनामे सुख फैलाये कालकी समान दोडा ॥ ४७ ॥ ओर दानवॉमे भेष्ठ महाबली कुने देत्य अपनी मदासे हस्तियोंको हनन 


है, बे 
8१२९ ॥# 


| छ | करता हुआ रण देको हाथमे लिये विचरने लगा ॥ ४८॥ दानवॉर्म भरे महाबली कुजेज हस्तियोंके दांत ओर मस्तको को गिनगिनकर भदन करता 
| हुआ ॥ ४९ ॥ टूटे दांतोवाले भेदित मस्तकोंवाले अनेक हस्ती कुजत देत्यके भेदित किये हुए दशी दिशाओंमें फिरने लगे ॥ ५० ॥ और कुजंत्त 
|देत्यके जा घोर पराक्रमी मंत्री थे वे तीक्षण बाणोंकी वर्षा कर गजयोधाओको मारने लगे ॥ ५१ ॥ धुर ध्वुरप्र भाठे दात्र और अंजलिक इथियारोंसे 
| कुजत दैत्य देवताओंके अंगोको छेदन करने लगा ॥ ५१ ॥ ओर गिरते हुए शिरोंकी वर्षासे आकाश ओलोंकी बर्षाके समान पुर्ण हो गया और महा-| 
॥ विशीणेदन्तांश्च बहूद भिन्नकुम्भांश्च दारुणान्‌ ॥ भकरोद्दानपश्रेष्ठ उद्दिइयोदिइय तान्बळी ॥४९॥ विशीणेदन्ता बहवो भिन्नकुम्भा- 
|| स्तथा परे ॥ कुजम्मेनादिता नागा व्यद्रवन्त दिशो दृश ॥ ५० ॥ कुजम्भस्थ च येऽमात्या दानवा घोरविक्रमाः ॥ नाराचोविंविधे 
स्ती३्णेरपार्तगजयोधिनः॥५१॥ क्षुरेः क्षुरमेभेछे पातेरज्ञढिकेः शितेः ॥ चिच्छेद चोत्तमाङ्गानि कुजम्भो दानवोत्तमः ॥५२ ॥ 
शिरोभिः प्रपतद्विस्तु गगनं प्रत्यपूषेत ॥ अइ्मबृष्टिरिवाकाशे बहुमिश्र सहाडुशेः॥ ५३ ॥ कृत्तोत्तमाङ्गाः स्कन्धेषु गजानां गजयो 
धिनः ॥ अदृश्यन्त महाराज तास विशिरसो यथा ॥ ९४ ॥ आपतन्तं महानागमंशस्यासुरसत्तमः ॥ जघानेकेषुणा ङुद्धस्ततः स 
| विसुोऽभवत्‌॥ ९५ ॥ विगाहं गजानीकं कुम्भो दानवोत्तमः ॥ बिनिभ्न्मरन्सन्यान्गदपा बडिना वरः ॥ ९६ ॥ एकमहारा- 
| भिहइतान्कुजम्भेन महागजान्‌ ॥ अपश्यन्त सुराः सर्वे पषेतानिष पातितान्‌ ॥५७॥ कुजम्भस्य च मार्गेषु विशीणांस्ते महागजाः ॥ 
वज्राइता इवेन्देण विशीर्णा इव पेताः ॥ ५८ ॥ 
अंकुशोंसे हत ॥ ५३ ॥ ' हस्तियापे बेठे हुए देवता शिरोसि रहित ऐसे दीखने लगे कि जैसे शिरोंविना तालके वृक्ष ॥ ५४ ॥ सन्युख आते हुए मदोन्मच 
अंशदेवताके हस्तीको जंश देत्यने एक बाणसेही ऐसा वेधन किया कि वह हस्ती पीछे फिर गया ॥ ५०५ ॥ दानवोमिं भेष्ठ गदायुदका जाननेवाला कुजे 
देत्य हस्तिपांकी सेनाको मदेन कर ओर गंदांसे देवताओंको हनम करणे लगा ॥ ५६ ॥ कुजंभके एकही भहारसे मारे हुए पवेतकी समान पढे हुए इरित 
पाँको सम्पूर्ण देवता देखने लगे ॥ ५७ ॥ कुजके भागे हस्ती ऐसे वोषित हुए कि जेसे इनके बज्से पवेत विदीर्ण हो ॥ ५८ ॥ 


और देवती उसको मूर्तिमान्‌ काठकी समान देखने लगे ओर तिहते | नेसे मृग ढरते हैं इत मकार उससे हस्ती, ढरने लो ॥ ५९ ॥ 
न रुपिरसे भीगी दुई ठोहेकी गदाको धारण करे सुखको फोड़े कुनेत देत्य कोक्कर बडा ज्यानक रूप धारण कर गर्जने 
1॥ ६० ॥ प्रलयकाछमें प्रजाके नाशके अर्थ कालकी सपान कोवित कुने भरनी गरात रगपे कोडा करने लगा ॥ ६१ ॥ गोपा- 
1 समान देढको धारण किये हस्तियाँको दोडाता ओर बढे पराक्रमी देडको उठाये ॥ ९२ ॥ कुज देव्य हो सम्पूर्ण देवता क्रोषित काकी समान 
अपसयंश्निदशाः सर्वे सूतिमन्तमिवान्तकम्‌ ॥ गजास्तथा व्यदीयेन्त पिहस्येवेतरे समाः ॥ ५९॥ स बंभो तां गदां बिजत्मोलिता 
गनशोणितेः ॥ व्यादितास्यो नदत्कुद्धो रोदरूपो भयानकः ॥ ६० ॥ यथा हि भगवान्‌ कुद्धः प्रनानां संक्षये पुरा ॥ विक्रीडमानों 
मद्या रणमध्ये महासुरः ॥ ६9 ॥ गोपाळ इव दण्डेन काठयन्स महागजान्‌ ॥ कुदं काठामिवाकाठे दण्डमुद्यम्य दानवम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अपइयन्त सुराः सर्वे कुजम्भं भीमविक्रमम्‌ ॥ हतारोहास्तु तत्रान्ये प्रभिन्ना वारणोत्तराः ॥ ६३ ॥ ते हन्यमाना गद्या वाणेश्व 
भृशविक्षताः ॥ अतइन्तः कुजम्भस्प गदावेगं महाहते ॥ ६४ ॥ स्वान्यनीकानि गृहेन्तेः प्रात्रन्तः महागजा ॥ महावात इवाआणि 
विधमन्गदया गजान्‌ ॥ आतिष्ठत्समरे देत्यः कालः संवर्तको यथा ॥ ६९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हखिंशे भविष्यपवोणि 
कुजम्भोत्कर्षवणंनं नाम पट्पञ्चाशत्तमो५ध्यायः ॥ ५६ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः तवोणि ठेस्याने देवराजस्य शासनात्‌ ॥ 
अभ्यद्रवन्त दितिजान्नदन्ती भेरवात्रवान्‌ ॥१॥ तं बलेषमपयंन्तं देवान सुदुरासदम्‌ ॥ रधनागाश्च लिड शंखदुन्दुभिनिस्वनम्‌ ॥ २॥ 
देखने लगे) आरोही ओर हाथी अनेक नष्ट हो गये ॥ ६३ ॥ वे गदासे हन्यमान ओर बाणासे महापीडित हो कुजत्तक्े वेग को संग्रामनें सहनेको समर्थ 
न हुए ॥ ६४ ॥ अपनी सेनाको मारते हुए हाथी दोडे; बह गदामे हाथिवोको ऐसे शंगाने लगा जेसे पवन नेव हो भगाती है वह देत्य रणमें कालकी 
समान स्थित हुआ ॥ ६५ ॥ इति श्रीमद्वात्तारते खिलेषु हारेवंशे भविष्पषवोंगे भाषायां षद्ंचाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ वेशंपायननी बोले, तब 
सम्पूर्ण देवताओंकी सेना बडे भयानक शब्दोंकों करती हुई ओर देत्योंके सन्सुख इन्द्रकी आज्ञासे चली ॥ १ | हा इस्ती घोढेसे ग्याप्त शंख 
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सागर अक्षोभ्य वेलावाले समुदकी समान दीखी ॥ ३॥ आश्ववेरुप अंतरहित बढी अद्भुत रथ हस्ती घोहाँसै व्या २२ताओंकी उदीर्ण महासेनाको ॥४॥ 
रोक वह महाबली कुजेत रणमें सुमेरु परवतकी समान स्थित हुआ ॥ ५॥ ओर कुमते गदाद्वारा निवारण की दुई देवताओंकी सेना विहल और 
निरुथम हो गई ॥ ६ ॥ उस दारुण संग्रामके वर्तमान होनेमें दानवोका अधिपति असिलोमा ॥ ७ ॥ ओर देवत सकी सेनाको परमक्ेतुकी समान उदय 


आपतन्तं सुदुष्पारं रजसा सेतो वृतम्‌ ॥ सेन्यसागरमक्षोभ्वं वेलेव मकरालयम्‌ ॥ हे ॥ तदाश्चपं 1पह्यन्त अश्रद्धेयमिवाद्धुतम्‌ । 
उदीर्णा पृतनां सर्वा साथां सरथकुञ्जराम्‌ ॥ ९ ॥ आचायः समरे$तिष्ठत्कुजम्भस्तरसा बढी ॥ सेन्याणेवं देवतान गिरमेंरुः 
बाचछः ॥ ५॥ अभीकिनी कुजम्भस्तु गद्या स न्यवारयत्‌ ॥ सा तथा वारिता सेना पिहुला प्ृूत्निरुधमा ॥ ६ ॥ तस्मिस्तय। 
पतेमाने संप्रहारे सुदारुणे ॥ असिलोमा तु बढवान्दानवो दानवाधिपः ॥ ७ ॥ देवतेन्यस्प सर्वेत्पापूर्क्रेवरिपोत्थितः ॥ तमांस्यर्क 


नकारोंसे शब्दायमान वेगसे आती हुई देवताभोंकी भपार ओर दुस्त सेना दीखी ॥ २ ॥ धूलिसे सब ओर ध्य|त रप्पार सेनाको आता देख बह सेन्य बा, तै 
| 
इपापोद्वत्सुरसेन्यानि संयुगे ॥ ८ ॥ सहृ्नरदिमप्रतिमो दानवस्य रथोत्तमः ॥ हरेमेंष इवावषदवार्नाक प्रतापषान्‌ ॥ ९ ॥ शरोधर- 
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ड्मिभिदैतिः प्रतप्तो घोरविक्रमः ॥ रोदरः करे दुराधष दुरापो भजिनीग्रुखे ॥ १० ॥ युध्यते देवतेः सार्दै असमान इव प्रभुः ॥ 
उम्रेषुरुमपदनः समारुह्य महागजम्‌ ॥ ११ ॥ सुराणामुत्तमाज़ाने प्रचिनोति महाबळ: ॥ अनधेवतसेन्यानि शरदष्रः प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 


होता हुआ महाक्रोष कर दैत्य देवताओंकी सेनाको ऐसे नष्ट करने ढगा कि जैसे अंधकारको सूर्य नष्ट करता है ॥ ८ ॥ सहस सूर्यॉकी तुल्य कांति- 
| वाला मायारूपी प्रतापी असिलोमा देत्यका रथ देवताओंकी सेनापर मेघकी समान शरेंकी वर्षो करने ढगां॥ ९ ॥ बाणरपौ ररिमिपोसि भदौस भतम । 8३३०६ 
Med 


घोर दर्शनवाला रुइरुप सेनामें वह दुःखते निवारण होनेबाला कुर ॥ १० ॥ कालकी समान ग्रसता हुआ अतिलोमा देवर्तोके संग युद्ध करने लगा भयानक 


सुखवाले हाथीपर चढ महान्‌ हस्तियाँका मर्दन करने लगा ॥ ११ ॥ महाबाठे असिलोमा दैत्य देवताओं हे एक शिरका ऊंचा देर बनाने लगा तथा ४1 


कम लया 


देवता ओको ्रसता हुआ शराँकेती ढाढोंवाली महापतापी ॥ १२ ॥ तलवारकी समान जीतवाला धनुषकी सपान सुख फाढे फरसेको धारण किये मूदं- 
गके तुल्य शब्द करता हुआ ॥ १३ ॥ ओर दानवॉर्मे व्याघरूप असिलोमा रणम स्थित हुआ, मोर्वीका शब्द मेघरूप और बढा महान्‌ हुआ ओर 
| सेनाका समूह घोर समुद्रुप हुआ ॥ १४ ॥ घनुषकी ज्याका कंपित होना विजलीहूप महामेवकी समान चाग और बाणरुपी घोर सागर ओर दुजा- 
रूपी घोर ग्राह ॥ १५ ॥ कार्मुकरुपी तरंगे बाणोंका आवर्त तलावरूप गदा तलवार मउ्छरूप घनुषकी ज्या तरह ॥ १६ ॥ ओर पदाति मीनरूप 
इस मकार महागजेता हुआ सेनारुपी समुद्रम घोडे हस्ती प्यादे रथ श्र वीर बहुत महारथॉको ॥ १७ ॥ वह दानवेश्वर असिलोमा युद्धम 
अ लाकर र ॥ परश्वधनखः श्रीमान्मरदङ्गापरितध्वानिः। १३॥ तिष्ठते दानपत्रेष्ठः अं व्यापवद्वली ॥ 
मोर्वीघोषः स्तनयितुः पृषत्कः प्रथितो महान्‌ ॥ ३४ ॥ यना मामेष इवापरः ॥ इप्वस्रतागरा घोरो बाहुगराहो 
दुरासदः ॥१५॥ कार्मुकोमितरङ्गोषेबोणावतमहाहद्‌ः ॥ मदातिमकरो रोद्रो ज्यावेङः शिक्षयोद्दतः ॥ ११ ॥ पदातिर्मानः सुमहान्‌ 
गजितोत्कुश्योषवान ॥ इयान्‌ गजान्‌ पदाताश्च रथांश्च सहसा बहुनू ॥ १७ ॥ न्यमजपत समरे परपीरान्महारथान्‌ ॥ आप्ावयत्स 
देवोधान्‌ दारुणो दानवेश्वर॥ १८॥ प्रावतेत युधि श्रीमान्‌ युधि श्रेष्ठ युधिष्ठिः॥ अपसयंद्रिदेशाः सर्वे शुद्धजाम्बूनदप्रभम्‌ ॥१९॥ 
सन्नद्धं तत्र युष्यन्तं जलन्तामेव पावकम्‌ ॥ मध्यंदिनगतं सूर्य ज्वडन्तामिव तेज ॥ २० ॥ न शेकुः सर्वभूताने दानवं प्रसमीक्षि- 
तुम्‌ ॥ यथा प्ररूढं घमोन्ते दहेत्कक्षं हुताशनः ॥ २१ ॥ तथापुरवरो देत्यो दहति स्म सुतेजसा ॥ देवानां दानवानां च बलं मदति 
दारुणम्‌ ॥ २२ ॥ विरूढमभवत्सवेमाकुळ च समन्ततः ॥ शुराश्च ते बलोदप्रा हस्त्यश्वरथधूर्गताः ॥२३ ॥ 
अपने शत्रुओंको दुबोता हुमा, इस प्रकार दारुण देत्यने देवसम्होंको पावित किया ॥ १८ ॥ श्रीमान्‌ देल्योंमं भेष्ठ महाबली आसिलोमाको 
सम्पूर्ण देवता शुद्ध सुवर्णकी तुल्य कांतिवाले कवचको धारण किये युद्ध करते ॥ १९ ॥ अभिकी तुल्य जलते हुए मध्याहकालके 
सूर्यकी समान तेनसे युक्त न देख सके ॥ २० ॥ तब आततिलोमा देत्यको सम्पूर्ण सेना देखनेको समर्थ नही झू ओर ग्रीष्मक्ुमे बढा 
हुआ अग्नि जैसे फूमको जलाता हे ॥ २१ ॥ तेसेहो देवताओंको असिलोमा अपने तेजसे दहन करने ठग! ॥ २२ ॥ भीर देवता ओर दानवोंकी 
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य्य 
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हर. | 


तक 
| 


भेउ बुर्देम स्थित हो वे श्र वीर रणको नहीं त्याग हुए, वह व्याङ्जलरू और रोमको उपजानेवाळा दारुग युद हुआ ॥ २४ ॥ रुंविरकी नदी 


किये हुए दानवोंके शख्रपातको न जानकर महारणे मूढावित्त और व्याकुळ हुए परस्पर हनन करने लगे शक्षोंके तेजसे विपद हर अपने ओर परापाको 


आयां बुदे समास्थाय न त्यजान्ति महारणम्‌ ॥ तदुत्पिजळक युद्धमभवद्रोमहषेणम्‌ ॥२४॥ देवदानयोः संख्ये रुभिरस्रावकदेमम्‌ ॥ || 
न दिश प्रत्यजानन्त भयग्ाहनिपीडिताः ॥ २५ ॥ झाङ्नपा्तांश्च विविधान्‌ दानवानां महारणे ॥ अन्योन्यं मुठचित्तास्ते निजघुव्या- | 
कुठीङ्ताः ॥ स्ताम्परन्नाभिनानन्ति विमूढाः झत्रपाणयः ॥ २६ ॥ शिरोरुहेपु संशय काचिच्छूरस्थ संयुगे ॥ शुरश्छिनत्ति मूद्धोनं |? 
दोय ननम्‌ ॥२७॥ बाइुभिमुष्टिभिश्चेत व्जंकल्पेः सुदारुणेः। प्रहरन्ति रणे वीरा आत्तश्नाः परस्परम्‌ ॥२८॥ योधप्राणहरे 4 
रोड स्वगेद्वारे नृपाउते ॥ संकु तुसुळे युद्धे वतेमाने महाभये ॥ २९ ॥ हयो हयं गनो नागं वीरो वीरं महाइवे ॥ अभ्यद्रवजिषांसन्तो ४ 
हासमजसमाइपे ॥ असुराअ सुराश्वेव विक्षमाब्चा महारथाः ॥ २० ॥ जुहुवुः समरे प्राणात्रिजष्ठारतरतरम्‌ ॥ मुक्तकेञ्चा विकक्वा | 
विरथाईछन्रकासुकाः ॥ २१ ॥ हस्ते: पादेश्व युध्यन्ते दानवाख्िद्शेः सह ॥ हरिस्तु निशितं भर्छ प्रेषयामास संयुगे ॥ ३२॥ स. || 
तस्थ धनुषः कोटि छित्वा ग्रुमावपातयत्‌ ॥ पुनश्चापि पृषत्क्ा्ना शतानि नतपवेणाम्‌ ॥ २२ ॥ क 
नहीं जानते हुए ॥२६॥ कोईक शूर वीर होठोंको दाबते हुए किसी शूरवीरके केशोंको ग्रहण कर युद्धमें शिरको छेदन करने लो ॥२७॥ ओर शस्रोको र 
त्याग वज्ञकी तुल्य महादारुण भुजा ओर मुष्टियोंसे रणम प्रहार करने लगे ॥ २८ ॥ इस प्रकार संकुळ तुमुल तपके उपजानेवाले महायुदर्म ॥ २९ ॥ |ॐ 
घोडे घोडाको हस्ती हस्तियोंकों शुरवीर शुरवीरोंकी बडे वेगसे भगाने छगे इस प्रकार असुर और देवता म इपराकमी भोर महारथी ॥ ३० ॥ Y 
मार्णोको त्यागते हुए परस्पर हनन करने लगे; खुळे केशोवाले कवचासे और रथोसे रहित छिन्न वनुषोंवाले ॥ ३३ ॥ दानव देवताओंके संग हाथ ओर 
पेरासे य॒ करते हुए; तब हरिने अपने पेने भाले युद्धमै फॅके ॥ ३२ ॥ षह भाला उसके पतुरकी कोटीको छेदन कर पृथ्वार्म गिरा, फिर पेनी पारो-| ७. 


५ है... मी क त 5 ~ 


सेना मरन करने लगा, तब सेना भयानक शब्द करने लगी; और सम्पूर्ण शर बोर व्याकुल ओर मूढ हो. गरे; हस्ती रय घोडार स्थित हुए ॥ २३ ॥ 24 


रब 


और कोच देव्ता ओर दानवोंके महाधोर युद्धमें हो गई) और धपसुमी आहे पीडित हुए सम्पूर्ण दिशाको न जान सके ॥ २५ ॥ अनेक प्रकारते र । 00 
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|| बाले सो बाण ॥ ३३ ॥ असिठोमारे ऊपर छोडे ओर छोडे हुए ॥ ३४ ॥ वे बाण परनके रेगपे बडे वेगत हुए असिलोगाके देहमें गढे हुए | र 
(7 अक्ष म्न सर्पकी समान शोषित हुए तब उसके छेदित शरीरसे रुविर गिरने लगा ॥ ३५ ॥ उन अँगेति वह असिलोमा ऐसे शोगायमान हुआ जैसे गेरि- | हूँ 
श्र | कादि धातुओको त्यागता हुआ सुभेर पर्यत, तब फिर ओर बडे तीक्षण बाण उसके ऊपर प्रहार किये ॥ ३६ ॥ तब भसिलोमा कोषित हो और 
[फिर अन्य घनुषको धारण कर सुवर्णके पेखावाले बहुत पेने बार्णोको हरिके ऊपर छोड़ने लगा ॥ ३७ ॥ सर्प अग्नि और विषकी तुल्य बागोते हरिके ५ 
ऋ |मर्मको वेधन कर ऐसे आच्छादन करता हुआ जेते पवेतको मेव ढकते हैं ॥ ३८॥ ओर कालकी समान सुवर्ण पंखोंवाले सूर्पक्की तुल्य कांतिवाले सो 
| प्राहिणोत्सहसा तस्य दानवेन्द्रस्य संयुगे ॥ तस्य देहवियुक्तास्ते मारुतेन समीरिताः॥ ३७॥ मग्नाद्वकाया विविश्ञुः पन्नगा इव पर्वते ॥ 
स तेनिपतितेगोतैः क्षराद्रिरसृगावडीः ॥ २५ ॥ बभो देत्यो महाबाहुमॅरुधातुमिवोत्सृजन्‌ ॥ पुनश्चापि पृषत्कानां शतानि नतपर्व- 
णाथ्‌ ॥ ३६ ॥ ततोऽसिठोमा पंकुदः प्रगृद्यान्यन्महापनुः ॥ रुक्मपुद्ठाँशव निशिताव प्रेषयामास सायकान्‌ ॥ २७ ॥ तेस्तु ममेसु 
विव्याध सपोनळविषोपमेः ॥ गात्रं संच्छादयामास महाभेरिव पर्वतम्‌ ॥ २८ ॥ भूयः संघाय च शर सुचोचान्तकसंनिभम्‌ ॥ सुपुडु 
सूयेसंकाशं बाणमप्रातिमं रणे ॥३९॥ तेन बाणप्रहारेण संयुगे भीमकमेणा ॥ मुमोह सहसा देवो भ्रमो चापि पपात इ ॥४०॥ ततो 
हाहाकृताः सर्वे देवे भूतळमाश्रिते ॥ चगत्सदेवमाविग्नं यथार्कपतनं तथा ॥ ४१ ॥ परिवारं तु समरे तस्य इत्वा महासुरः ॥ एक्जि- 
शत्सहस्राणि योधानां दानवोत्तमः ॥ ४२॥ जयश्रिया सेव्यमानो दीप्यमान इवाचठः ॥ प्रगृद्य कुक घोरं गतः हाक थं प्राते ॥४३॥ 
बाणाको फिर धनुष्यपर संघान कर हरिफे ऊपर छोडे ॥३९॥ तिन बाणोंडे पहारसे युद्धे वेषित हुए हरि मोहको प्राप्त हो पृथ्वीमें मिरे ॥४०॥ तिस 
समय सब देवता हाहाकार करने लगे और सूर्यके गिरनेकी समान जगत्‌ भम्र हुआ ॥४१ ॥ उप दानवोर्मे भेष्ठ अतिलोमाने इकतीत हजार दूरके पारे. 
वाररूप देवताओंको मार डाला ॥ ४२ ॥ और जपरुपी शोत्ताते सेवित हुआ अभिकी तुल्य प्रकाशमान अपने घोर पनुष्पको धारण कर इखके रथके 
प्रति गया ॥ १३ ॥ 


म 
क्न न न 


| 
ओर उसी युद्धमें दोनो अविनीकुपार देवताओके शत्रु महाबळी वृजापुरसे युद्ध करले को ॥ ४४ ॥ तरुश घलुष धारण करे युद्धम माणोंको त्यागने- | छु | १. 4. 


6.ब्‌, 
वाला वृत्रासुर अशिनीकुमारोंको प्राप्त हो युद्धम पर्वतकी समान अवल स्थित दुमा ॥ ४५ ॥ 'युदर्मे शज ओके रोमोंको खडा करनेवाले शं्को|| ह PERN 
। | १ शै १ | 10 व च्छ १ शक he Me = रु 
बजाकर घनुषकी अ्याके शब्दोंसे सम्पूर्ण प्राणियॉको मोहित करता हुआ ॥ ४६ ॥ हर्षित रोमोंवाडे रत और देवता भोके समूह ये सम्पूर्ण समुदरके|| ७ | 


शब्दकी तुल्य शब्दवाले शंखके शब्दको हुनते हुए ॥ ४७ ॥ गदा परिव अन्न शाके त्रिशुल फारसा पे सूम्गे हथियार यक्ष राक्षपोंडी सुजाओर्मे | $$. 
तथेत तु महायुद्धे सपेन्यावशिनाबुभो ॥ प्रयुद्धों सद वृत्रेण बढिना देवतारिणा ॥ ४४ ॥ बागल इघ तष्पाणिः समरे त्यक्तजीवितः ॥ 
आताद्य पो५श्रिनो दैत्यः स्थितो गिरिरिवाचळः ॥ ४५ ॥ ततः झशंखमुपाध्माय द्विषतां लोमदपेणम्‌ ॥ ज्यापोषतठशब्देश्रव सर्वे 
भ्रूतान्यवेजयत्‌ ॥ ४६ ॥ ततः संदष्टरोमाणः झँखशब्डै विझुश्रुवुः ॥ यक्षरातपदेवोषा वृत्रस्यापि च निःस्वनम्‌ ॥ ४७ ॥ गदा- 
तोमरनिर्खिशशुलशक्तिपरश्चधाः ॥ प्रगृहीता व्यराजन्त यक्षराक्षत्रवाहुभिः ॥ ४८ ॥ तेः प्रमुक्तान्महाकायेः शुठशक्तिपरश्चधान्‌ ॥ 
भटेवृत्रपरिच्छेरभीमवेगरवेर्तथा ॥ ४९ ॥ अन्तरिक्षचराणां च भूमिस्थानां च गर्जताम्‌ ॥ शारेविव्याथ गात्राणि देवानां प्रियद्‌- 
शिना4 ॥ ५० ॥ वृत्रातुरभुजोत्सऐेबहुधा यक्षरक्षसाम्‌ ॥ निकृत्तान्येव इइयन्ते शरीराणे शिरांति च ॥ ५9 ॥ अथ रक्तमहावृ- 
टिरभ्यवषेत मेदिनीम्‌ ॥ गदापारिषभिन्नानां देवानां गात्रसंभवा ॥ ९२ ॥ प्रच्डादयन्त बाणोपेवृंज भीमपराक्रम्‌ ॥ दरुः तवेभू- 
तानि भानुमन्तमिवांशुमिः ॥ ५३ ॥ | 

शो्ाको प्राप्त होने लगे ॥ ४८ ॥ बड़े शरीरोंताले योधा भोंकी तिन मुजाओते फेंके हुए त्रिशुल शक्ति फरसा हथियारोंको वह वृत्रातुर अपने बढे 

वेग भोर शब्दोंको करनेवाले भालोंसे भेदन करने लगे ॥ ४९ ॥ और वह वृत्रातुर आकाश ओर पृथ्वीम विचरते हुए ओर ममते हुए देवताओं के 

शरीरोंको छेदन करने लगे ॥ ५० ॥ वृत्रातुरकी युजाओसि छोडे हुए बाणोंसे छेदन किये हुए बहुतसे यत ओर राक्षसोंके शरीर ओर गिर पुवे 

दीखने लगे ॥ ५१ ॥ गदा परिघॉसे भेदन किये हुए देवताओंके शरीरांत रुविरकी महावर्षा पुथ्वीको सेचन करने लगी ॥ ५२ ॥ भिक बडे भीम 
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| वृत्रासुर मर्मवेषी बाणोसे अश्विनीकुमारोको वेधन करने ठगे ॥५४ ॥ और देवताओं के बाणोंसे वेषित होकर अनेक प्रकारफे शब्दों को करते हुए वृत्रातुरको | 
लने ॥५६ ॥ तब सत्यपराक्रमी महाबली तिन बार्षसि वेषित हुआ वृत्रापुर कोषित हो ओर सम्पूर्ण देवताओपर बाणोंकी वषी करने लगा ॥ ५७ ॥ | 
बेधन किये हुए महाआयुधोंसे आच्छादित म हारथी देवता वृत्रातुरके यसे पीडित हुए ओर घोर आतेनाद करने लगे ॥ ५८ ॥ गदा शक्ति त्रिशुल खडू | 
तीकषणररिमारिषादित्यः प्रत पन्सर्वदेवत्ताः॥ आशिनो्षेखवान्‌ कुद्धः सायकेममे भेदिभिः।५४॥नद्‌तो विविधान्नादान हितस्फापि सायकेः॥ 
न मोहमसुरेन्द्रस्य ददझुल्लिदशा रणे ॥ ५५ ॥ तेऽसिचर्मंगदाभिश्च परिषप्रासतोमरेः ॥ परश्वपेश्च शूठेश्व प्रववधुमेहारयाः ॥५६॥ 
ततो बृत्रः सुतंकुद्धस्तेस्तदाभ्यदितो बढी ॥ अभ्यवषच्छितेबोणेस्तात्त्सवोन्त्सत्यषिक्रमः ॥५७॥ तेन वित्रासिता देषा विप्रकीणेपहा- 
युघाः ॥ षोरमात्तस्वरं चकुवेत्रासुरभया्दिताः ॥ ५८.॥ उत्सृज्य ते ,गदाशाततरार्ाष्टिपरिषांशनीन्‌ ॥ उत्तरां दिशमाजग्मुम्रासिता 


बाहुरतिशूऊघरः प्रमुः ॥ अभ्यघावत वेत्य बृजमप्रतिमं रणे ॥६१॥ तमापतत्तं संग्रेश्षय निर्मिन्नामिव वारणम्‌ ॥ वत्सदन्तेस्रिमिः 
पाइवें विव्याध सुरसत्तमम्‌ ॥ ६२ ॥ सोऽतिविद्धो महेष्वासः झरेरमितविक्रमः ॥ गदां जग्राह बलवान गदायुद्धविज्ञारदः ॥ ६३ ॥ 


किये वत्रासुर चराचरसहित सम्पूर्णे देवताओंको त्रास देता हुआ विचरने लगा ॥६०॥ ओर रणम घीर्येतासे स्थित हुआ; तब महासुजापाले जिशूडको 
घारण किये अभ्विनाकुमार रणमें स्थित हुए और देत्वांका अधिपति ठुल्पतासे रहित वृत्रासुरके उनके सन्सुख दोडा ॥ ६१ ॥ भेंदित किये हस्वीकी 
सिमान व्यरीश्वनाकुमारेन धनुष धारण कर बछढेके दांतके तुल्य तीक्ष्ण तीन बाणोसे वृत्रासुरको पार्थमें वेवन किया ॥ ६२ ॥ वह महाबली बाणोंसे 


| 
| 
हढघन्विना ॥ ५९ ॥ ञ्ूङशक्तिमदापाणिव्यूअरस्को महाभुजः ॥ प्रावत्तत रणे वृत्रस्रासयानश्वराचरान्‌ ॥ ६० ॥ तत्रेकस्तु महा- | 


प्रसा ह थियारोंको त्याग वृत्रासुरके त्राससे सम्पूर्ण देवता उचरदिशामें चले गये ॥५९॥ दीर्घ छातीवाला महा सुजाओवाला त्रिशूल गदाको हाथमे धारण || 


पराक्रमवाले वृत्रातुरको सम्पूर्ण प्राणी देवताभांके समूहोंसे ऐसे आच्छादित देखने लगे कि जेवे मेपोंसे सू प॥ ५२॥ ओर महाबली सूर्यकी समान तपता हुभा | 


भयतीत. देवता कृठमी नहीं देखते हुए ॥५५॥ ओर खब् शक्ति गदा परिष भास तोमर फरसा त्रिशुल हाथियारोकी वे सम्पूर्ण देवता वृत्रा हुरपर वषो करने || 


[० 


[ ॥ होकर युद्ध गदायुद्ध जानवेके कारण गदा ग्रहण करता हुआ ॥ ६३ ॥ पर्वतकी तुल्य सारवाली और बढी छू और 

भयानक गदाको ग्रहण कर उसके वेगसे अश्विनीकुन [रको ताढन किया ॥६४॥ प्रकाशमान दीर्घ रह भोर रोमहर्घोको उपणानेवाले त्रिशुलको अश्विषी 

कुमारने धारण कर वृत्रासुरको रा ॥६५॥ उस नदायुद्धको जाननेवाला वृत्रापुर अपनी गदाके भग्रधागसे त्रिशूलको भेदन कर वेगसे अश्विनीकुमारके 
| ऊपर दोहा, जेसे सपे प्रति गरुड ॥ ६६ ॥ वृत्रासुरने आकाशमै कूद पर्वतके शिखरकी हुल्य गदाको घुमाय अश्विनीदेवताकी छातीम मारी ॥ ६७ ॥ 
है 


3 १३९॥ 


तां प्रगह्य महाभीमामयःसारमया हढाम्‌ ॥ आधिनो सहसागम्य ताडयामास वीयेवान्‌ ॥ ६४ ॥ दीप्यमानं ततः शुठमईवी सुविपुलं 
हढम्‌ ॥ प्रासजद्वृत्रेदेरयाय सहसा रोमहपेणम्‌ ॥६५॥ भड्वस्वा शूलं गदाग्रेण गदायुद्धविशारदः ॥ अशिनं तहसाभ्यर्च्य गरुत्मा- 
निव पन्नगम्‌ ॥ ६६ ॥ सो$न्तारेक्षात्सपुत्पत्य विधूय महती गदाम्‌ ॥ नासत्योपार चिक्षेप गिरिशृङ्गोपमां बढी ॥६७॥ गदयामैहत 
सोधइवस्त्यक्त्वा शूलमनुत्तमम्‌ ॥ प्रयातः सहसा तत्र यत्र युद्धयाते वासवः ॥ ६८ ॥ पराजित्य तु संग्रामे आश्विनं भीमविक्रमम्‌ ॥ 
जयश्रिया सेव्यमाना वृतो युद्धे व्यवास्थतः ॥ ६९ ॥ शते श्रीमहाभारते खिठेघु हरिवंश भविष्यपर्वणि वृत्रासुरोत्कषवणेनं नाम 
सप्तपञ्चाशत्तमो५घ्यायः ॥ ५७ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तत्रेव तु महायुद्धे रणाजिदॅवसत्तमः ॥ युच्यते सह देत्येन एकचक्रेण 
धीमता ॥ 9॥ प्रच्छाद्य रयपन्थानमुक्तो र्थ महाबलः ॥ एकचकरय सेन्यं तच्छरवर्षेपाकिस्त्‌॥ २॥ महासुरा महारवो 
महापदिशयोधिनः ॥ शुलानि च मुञ्जुडीश्ष क्षिपान्ति स्म महारणे ॥ रे ॥ 
तब गदासे हनन हुआ अखिनीदेवता त्रियलको त्याग वेगसे वहां गया जहां इन्द्र युद्ध करता था ॥ ६८ ॥ इस प्रकार बहे पराक्रमी अचिनाँद्वताको 
रणमें जीत जयरूप शोभासे सेवित हुआ वृत्रासुर युद्धम स्थित हुआ ॥६९ ॥ इति भीमहाषारते खिलेषु हरिवंशे भाविष्यपर्वणि भाषायां सप्पै चाशत्तमो $- 
ध्यायः ॥ ५७ ॥ वेशंपायनजी बोले; हे जनमेजय ! देवताओंमें भेष्ठ रणाने नाम देवता तिसी युद्धम एकचक देत्यके संग युद्ध करने लमा ॥ १ ॥ वह 
रणाजि रथके पथको रोक बडे शब्देंको करनेवाली एकचककी सेनाको बाणोंकी वर्षाते आच्छादित करने लगा ॥ २ ॥ महावीय॑वाे ओर महापढ्टि 


६ | युद्ध करनेवाले महातुर त्रिशुल सुशुंडी शम्रांको रणम देवताओंके सन्मुख फेंकने लगे ॥ ३ ॥ गदाशक्तिते मिठी हुई अकल्यागहप देत्यॉकी की 
॥ हुई ऐसी त्रिशुलकी वर्षा चराचरको दुर्निवार होने लगी ॥ ४ ॥ ओर महापर्वतोंके शिखरॉकी तुल्व आकारवाले, महापराक्रमोंवाले महारथो देवता 
| ओर असुर परस्पर सन्मुख हो युद्ध करने लगे ॥ ५ ॥ एकचक देत्य रथम सेकडे घोडे युक्त कर हिरण्यकारीपुके रथकी तुल्य रथमें स्थित हो युद्ध 
करने लगा ॥ ६ ॥ घोडोंके पेरोंसे और रथके पहियोंके शब्दसे एकचक्रके बाणोंसे सेकढों देवता मृत्युको प्राप्त हो गये ॥ ७ ॥ छोटे चित्रावेचित्र ओर 


तच्छूळवर्ष सुमहद्वदाशक्तिसमाकुठम्‌ ॥ अविशादितिजेसुक्तं दुनिवार्य चराचरेः ॥ ४ ॥ अन्योन्यमभिवतेन्ते देवासुरगणा याथे ॥ 
महाद्रिशिखराकारा वीर्यवन्तो महाबडाः ॥५॥ तुरङ्गमाणां तु शतं युक्तं तस्य महारथे ॥ महासुरवरस्येव हिरण्यकारिपायोषे । ६॥ 
तेषां चरणपातेन चक्रनेमिस्वनेन.चे ॥ तस्य बाणनिपातेश्च इता वे शतशः सुराः ॥७॥ ततः स ठघुभिश्रित्रेः शरेः सन्नतपवोभिः ॥ 
सायुधानच्छिनत्करद्धः शतशोऽथ सहखशः ॥ ८ ॥ वध्यमानाः शरेस्तीक्षणे रयद्विरदवाजिनः ॥ गमिताः प्रक्षयं केचित्रिदुशेदानवा 
रणे ॥९॥ ततः प्रक्षीयमाणांस्ताज॒पगरेकष्य दितिः सुताः॥ त्यकत्वा बाणाज्यवतेन्त प्ररृइतिवरायुघा॥१०॥ ते दिशो बिदेशश्रे५ प्रति- 
युद्धपरदारिणः ॥ अभ्यप्रत्रिश्ितेः ह्ेदवाददितिसुता रणे ॥११॥ रणाद्विचढितं घोरं परमं तिग्मतेजतम्‌ ॥ मुमोचास्रं महाबादमथनं 

1 नाम संयुगे ॥ १२ ॥ ततः शस्राणि झूलानि निशितानि सहत्रः ॥ अतिवीयेण महता दितिजः संप्रचिच्छिदे ॥ १३ ॥ 

| मोटी गांडोंवाले. बाणोंसे वह रणाजे देवता सेकढौं हजारहों योषाआको छदन करने ले ॥ ८ ॥ देवताओंके तीक्ष्ण बाणोंसे वध किये हुए हस्ती घोड़े 
| दानव मृत्युको प्राप्त हो गये ॥ ९ ॥ क्षीयमाण देरयोको देख ओर धनुषाको धारण करते हुए अन्य देत्य देवताभको निवृत्त करते हुए ॥ १० ॥ प्रहार 
॥ करते हुए देत्य दिशा ओर विदिशाओंमें स्थित हो ओर पेने २ वाणात देवताओंको इनन करने लगे ॥११॥ चलवे हुए अत्यन्त तेजवाठे घोररूप मथन 
| नाम अक्षको रणानि देत्पोंवर छोडता [हुआ ॥ १२ ॥ तब अख्न ओर त्रिशुल सहसा इथियारोको वह एकचक्र अपने अख्नसे छेदन करने लगे ॥१३ 8 


र १३४ त्र 


न्ती 


rh Nr nk rt nw ळा ei rn! 


| | 


छित्त्वा शूलेन तान्सवानेकचको महासुरः ॥ अभ्यविध्यत तं साध्ये दशामिनिशितेः शः ॥ १४ ॥ अस्रवेगेन हत्वेव सो७ख्रेस्तस्याच 
सेनिकान्‌ ॥ ज्वल्तिरपरेः झात्रिस्तानाविध्यत्सहस्हाः ॥१५॥ तेषां छिल्नाने गात्राणि विसृजन्ति स्म शोणितम्‌ ॥ प्रावृषीवाम्बुवृशीन 
शद्धाणि धरणीभृताम्‌ ॥ १६ ॥ इन्द्राशनिसमस्पशेनिपतद्विरनिश्नगेः ॥ दितिनेवेष्यमानास्ते वित्रेसुः सुरसत्तमाः ॥ १७ ॥ एकचक्रे 
रथे तिष्न्नपहयद्रजयूथपम्‌ ॥ वराभरणनिहादान्त्समुद्रस्वनानिःस्वनान्‌ ॥ १८ ॥ मत्तान्त्सुविदितान्‌ रत्तान्मदामात्रेराधिष्ठितान्‌ ॥ 
कुछीनान्वीर्यसंपन्नान्‌ प्रति द्विदघातिनः ॥ १९॥ शिक्षितान्‌ गजशिक्षायामेरावतसमान्युधि ॥ न्यहनत्सुरसेन्यस्य 'गजान्‌ गज 

इवासुरः ॥ २० ॥ विक्षरन्तो महानागान्भीमवेगांस्रिघा मदम्‌ ॥ मेघस्तनितनिर्षोषान्महाद्वीनिव चोत्यितान्‌ ॥ २१ ॥ सदहस्रसंमितान्‌ 
दिव्याज्ञाम्बूनद्परिष्कृतान्‌ ॥ सुवर्णजाठेविततांस्तरुणादित्यवचेसः ॥ २२ ॥ एकचक्रो गदापाणिबेलवान्गदिना वरः ॥ उत्सारयामास 
गजान्महाश्राणीव मारुतः ॥ २३ ॥ 


तुल्य शब्दवाले ॥ १८ ॥ मदोन्मच और श्रेष्ठ पौलवानोंसे युक्त अच्छे कुलोमें उत्पन्नवाले ओर बढे पराकर्मावाले दूसरे हाथियांको मारनेवाले ॥ १९ ॥ | 
ओर गजरिक्षार्मे निपुण ऐरावत हस्तियोंकी तुल्य हस्तियोंको वह एकचक अपने फरसों ओर शरोंसे हनन करने लगा कि जैसे हस्तीको हस्ती मारता | 
॥ २० ॥ भोर भयानक रुपवाले तीन ल गहसे मर्दोको झिरते हुए मेघके भर्जितकी समान शब्द करने लगे, ओर पर्वतकी नई ऊंचे ॥ २१ ॥ सहस्र | 


और सम्पूर्ण त्रिशलोको छेदन कर वह एकचक महातुर पेने २ दश बाणोसे वित्त रणाजिको वेधन करता हुआ ॥ १४ ॥ ओर वह एकचक शोके | 
वेगका हनन कर जलदे हुए वेगवान्‌ अख्चाँसे देवताओंके सहसा सेनापतियोका मारने लगा ॥ १५ ॥ छेदन किये हुए तिन्हॉके शरीरसे रुषिर निकलने | 


लगा कि जैसे वर्षाकाले पर्वतोंके शिखरपरसे जल गिरता हो ॥ १६ ॥ ओर इन्रके वजकी तुल्य स्पर्शवाठे वेगवत कुटिलतारहित ऐसे देत्यॉसे हनन । 
किये हुए देवता त्रासको माग्न हो गये ॥ १७ ॥ एकचकके रथमें स्थित मजयूथको देखते हुए जो सम्पूर्ण आभूषणोंसे शब्दायमान ओर ससुदके शकी | 


॥ 


भ्रेष्ठ ओर तुवर्णके गहर्गोवाठे, और तरुण सूर्षकी तुल्य कांतिवाले ॥ २२ ॥ हर्तियोंको गदायुद्ध करनेवालॉमें भे हाथमें गदाको घारण किये एकचक || 


। | ऐसे भगाने लगा जैसे मेषोंको वायु ॥ २३ ॥ हस्तियोंको इनन करनेमाला एकच गदासे सम्पूर्ण हस्तियाँको हनन कर फिर घोडोके समूहको देखने| 
कलमा ॥२४॥ तोतेकी समान वणवाले'ऋच्छ मोरकी तुल्य वर्णोवाले कबूतर ओर इसके सम वर्णोवाले ॥२५॥ महिकाक़ी तुल्य नेत्रोंवाले ओर क्रॉचकी | 
हु तुल्य वर्णावाले मनकी तुल्य वेगवाले घोढाँकी सेनाको वह महाबाहु ॥२६॥ एकचक्र अपनी गदासे भेदन करने लगा; ओर रणाजि रणमें एकचक्रके कर्मको | 
§ देख ॥ २७ ॥ वह श्रीमान्‌ अचिन्त्यपराक्रमी रणमें उपरामको प्राप्त हो देवताओंकी सेनार्मे गपा; गदायुद्धे कुशल रथोंके समूहका पति ॥ २८ ॥ | 
निहत्य गद्या सवीस्तान्गजान्गजमहेनः॥ भूयोऽश्वसंघान्त्स बळी निरेक्षत महासुरः ॥२४॥ शूक व्णानृष्यव्णोनमयुरसदांस्तथा ॥ ६ 
पारावतसवर्णाश्व हेसवर्णास्तथेव च॥२५॥ मङिकाक्षानिरूपाक्षान क्रोञ्चवणोन्मनोजवान्‌॥ अश्रतेन्यं महाबाहुस्तदप्रतिमपोरुषः॥२६॥ 
निषूद्यामास बढी गदया भीमविक्रमः ॥ रणानिर्तरथ समरे सवान्ट्ष्ठा सुरद्विषः ॥ २७ ॥ अचिन्त्यविक्रमः श्रीमानभ्ययादिववा- 
हिनीम्‌ ॥ गदायुद्धेषु कुदळी रथेन रथयूथपः ॥ २८ ॥ हृष्टसेन्या महाबाहुः प्रस्थितः शक्रपत्रिघो ॥ त्रिशच्छतसहस्ताणि रथानां 
विनिहत्य सः ॥ २९ ॥ रणेऽतिष्ठत देत्येन्द्रो विधूम इव पावकः ॥ तस्मिन्नेव तु संग्रामे बलहप्तो महासुरः ॥ २० ॥ मृगव्याधं 
महात्मानं योधयत्यजितं रणे ॥ सृगव्यापस्थ रुद्रस्य महापारिषदास्तथा ॥ २१ ॥ समुत्पेतुबेठ दृष्टा हुतामिप्तमतेजसः ॥ गजमेत्ते 
रथेदिन्येवाजिभैश्व महाजवेः ॥३२॥ अश्लेश्व निशितेबाणेः झरेश्वानठपत्रिभेः ॥ दृदशुस्ते ततो वीरा दीप्यमानं महासुरम्‌ ॥२२॥ 
रहिमिवन्तमिवोद्यम्तं सुतेजोरश्मिमालिनम्‌ ॥ संम्रामस्थं महाषेगं महासत्त्वं महाबळम्‌ ॥ २४ ॥ | 
महाबाहु रणाजि इन्दके समीप गया; ओर वह एकचक्र तीस सहस्र योधार्भोको मार ॥ २९॥ रणमें ऐसे स्थित हुआ कि जैसे धपरहित अग्नि, और उसी | 
संग्राममें बलनाम देत्य ॥ ३० ॥ मृकच्याध महात्मा रुद्रे संग युद्ध करने लगा; ओर होमी हुई अग्निके तुल्य तेजवाले मृगव्यापके पार्षद ॥ ३१ ॥ | 
हुताभिकी समान तेजवाले पनकी समान वेगवान्‌ हस्ती रथ घोर्डोसे सवार हो ओर बलको देख सन्सुख दोडे ॥३२ ॥ पेने अ्न ओर तीक्ष्ण भालेसे युक्त 
रै हुए उस महाबली असुरको देवता देखने लमे ॥३३॥ प्रकाशमान सूर्यकी समान उदय होते हुए सूर्यकी किरणोंके तुल्य महावेगवान्‌ महाबली ॥ ३४ ॥ 1 


६ थे, ओर महामति बडे उत्साहयुक्त बढ शरीर ओर बढे रथवाले महायोषा सम्पूर्ण दिशाओंम स्थित बल५ पको देख ५ २५ ॥ एकवार चारा आरसे 
8$१५॥ | है संप्रहार करने लगे; और सब प्रकार लोहेके बने पीतरंगवाले तीक्ष्ण मुखोंवाले गी ३६ ॥ बाणांको वह मृणव्याव बलके महापर्वतकी समान शिरमें मारता 
भी | हुआ, और शिरम मारे हुए सात बाणोंसे वेषित हुभा ॥ ३७॥ बल देत्य दशों दिशाओंको शब्दायमान कः ॥ हुआ आकाशर्म उछला तब घनुषको चढाये 
म | महाबली रथमें स्थित मृगन्याधने ॥ ३८ ॥ प्रसन्न हो आकाशम बलके पीछे गमन किया; ओर तिस बलको आकाशम बाणोंकी वासे ऐसे आच्छादन 
महामतिं महोत्साई महाकायं महारथम्‌;॥ समीक्ष्य तं महायोधं दिक्क सवास्ववस्थितम्‌ ॥ २५॥ ततः प्रहरणेषॉररेभिपेतुः समन्ततः॥ 
तस्य सर्वायसास्तीक्ष्णाः झराः पीतम्रुलाः ¡शिताः ॥ २६ ॥ शिरस्यद्रिप्रतीकाश मृगव्याधन पातिताः ॥ तेश्र सप्तमिराविशः शरेः 
शिराति चार्पितेः॥ ३७ ॥ उत्पपात तदा व्योन्नि दिशो दश षिनादयन्‌ ॥ ततस्तं त्रिदशो वीरः सरथः सजकासुकः ॥ ३८ ॥ 
अनुवत्राज संहृष्टः खे तदा स महाबलः ॥ असुर छादयामास तं व्योभि हारवृष्टिभिः ॥ २९ ॥ वृष्टिमानेव जीमूतो निदाघान्ते 
धराधरम्‌ ॥ अद्येभानस्तत्तस्तेन एगव्याघेन दानवः॥४०॥ चकार निनदं पोरमम्बरे नलदो यथा ॥ स दूरं सहसोत्पत्य मृगव्याधरथं 
प्रति॥ ९१ ॥ निपपात महावेगः पक्षवातेगिरियंथा ॥ बभञ्ष च ततो वेत्यो भग्रेषाकूबरं रथम्‌ ॥४२॥ मृगव्याधः परित्यज्य स्थितो 
भूमो महाबळः ॥ विरथं प्रेक्ष्य रुद्रे तु तस्य पारिषदाः झुभाः ॥ ४३ ॥ उत्यिता घोररक्ताक्षा व्योम्नि मुद्ररपाणयः ॥ स तु तेः सहसो- 
त्याथ वेष्टितो विमठेऽम्बरे ॥४४॥ | | 
करता हुआ ॥ ३९ ॥ कि जेसे गरीष्मकालके अंतर्म पषेतको मेघ भाच्छादन करते हैं, मृगव्याथसे पीडित हुआ वह बल देत्य ॥ ४० ॥ आकाशे 
मेघकी तुल्य बढा शब्द कर बत देत्य भाकाशम ऊंचे चढ ओर मृमव्यापके रथपर ऐसे गिरा ॥ ४१ ॥ कि जेसे पखावाला पवेत गिरता हो, उससे 
मृगव्यापका रथ चूर्ण हो गया ॥ ४२ ॥ और टूटे हुए रथका परित्याग कर वह मृगन्याप भूमिम स्थित हुआ; उनके पाषेद रुदको विरथ देख ॥ ४३ ॥ 
हार्थामे सुद्ररॉको धारण करे क्रोषयुक ताल २ नेत्रोंगाले भाकार्मे कूवे; ओर बह्‌ बली शीघ्र उठकर आकाशमे युद्ध करने लगा ॥ ४४ ॥ 
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और उनके मुद्रराँसे ऐसे मर्दित हुआ जैसे फरसोसे वृक्ष, ओर गरुडकी समान पराक्रमवाला वह बढ देत्य तिन मणके वेगसे इनन दुआ ॥ ४५॥ फिर भूमिमै 
गिरा वह बल शाखाओंसे युक्त सालवृक्षको उखाइ ॥ ४६ ॥ ओर सम्पूर्ण रके गणको इनन करने लगा ओर तिन गणांसे छेदन किया हुभा और 
रुधिरके समहोंसे युक्त हुआ ॥ ४ ७॥ उदय होते हुए बालसूर्यकी समान दानव शोधीत हुआ ओर मृग सर्प वृक्षसाईत पर्वतके शिखरको उखाड़ ॥ ४८॥ 
बह दानव बलसे पूर्ण रुद्रके बा्षादांको हनन करने लगा, तब उन महापार्षदोंके नष्ट होनेसे ॥ ४९ ॥ वह वीर्यवान शेष सेनाको नाश करने लगा 
मुदरेरदेतो भीमेवृक्षः परञ्जाभियंथा ॥ तेपां वेमवतां वेगं निहृत्य स महारथः ॥ ४५ ॥ निपपात पुनभूमों सुपणेसमविक्रमः ॥ स 
सालवृक्षमृत्पाठ्य महाशाखं महाबट:॥४६॥ सवोन्पारिषदान्त्संरुपे सूदयामात्त दानवः ॥ स तेवीजि तदेहस्तु रुघिरोधपरिप्लुत॥४७॥ 
शुशभे दानवश्रेष्ठो बालसये इवोदितः! भथोत्पात्य गिरेः शृङ्गं तमृगव्याळपादपम्‌ ॥४८॥ जवान तान्पारषदान्त्समरे!दानवेश्वरः ॥ 
ततस्तेषु च,भग्नेषु महापारिषदेषु वे॥४९॥ बलं तदवशेषं तु नाझपामास वीयंवान॥ अश्चेर्थान्गजनागन्याधन्योधे रथात्रथेः ॥५०॥ 
दानवः सूदयामास बुगान्ते5न्तकवत्मजा: ॥ इतेरश्ेश्च नागेश्च भम्माक्षेत्र महारयेः ॥ ५१ ॥ विद्शेश्वाभद्धमी रुद्रमार्गा तम- 
न्ततः ॥ एवं बः स देत्येन्त्रो मृगव्याधश्च वीयेवान्‌ ॥ «२ ॥ युपि प्रवृद्धो बलिनो प्रभित्रावित वारणो ॥ ५२ ॥ वेश्वम्पायन 
उवाच ॥ तत्रेव युध्यते रुद्रो द्वितीयो राहुणा सह ॥ विश्रुतस्रिषु ठोकेषु कोधात्मा ह्न एकप!त ॥ ९४ ॥ तद्यथा सुमहयुद्ध 
तुसुलं ठोमहर्षणम्‌ ॥ आसीत्प्रतिभयं रोद्रं वीराणां जयमिच्छताम्‌ ॥ ९५ ॥ 
घोढोंसे घोडाको हस्तियोंसे हस्तियाँको और योधाओंसे योधाओको रयाँसे रथाँको ॥ ५० ॥ यह दल ऐसे हनन करने लगा कि जेसे प्रलयकालमें 
प्रजाको काल मारत! हे; और हनन किये हुए घोडे हस्ती रथासाहित ॥ ५१ ॥ देव दानवसे सम्पूर्ण पृथ्वी भयानक मार्गवाली होतो हुई, इस प्रकारसे 
बल देत्य मृगज्याथ सुद्र ये दोनों बली ॥ ५२ ॥ रणे ऐसे युद्ध करने लगे जेसे मतवाले दो हाथी लडते हाँ ॥ ५३ ॥ वैशंपायन बोले; तीने 
छोकॉर्म विख्यात कोथकी मूर्ति ओर एक पेरवाला दूसरा अज नाम रुद तिसी रणम राहुके संग युद्ध करने उगा ॥ ५४ ॥ उस समय जयकी इच्छा 
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करते हुए तिन दोनों श्रवीरोंका बडा तुसुळ ओर रोमहपोंकी उपनानेवाला भयानक रोड युद्ध होने लगा ॥ ५५ ॥ देवता ओर दानवोंके शरीरोंसे 
बही दुस्तर ओर केशरूपी दू बोको वहानेवाली शरीरोंके समूहको वहाती हुई रुपेरकी नदी वहने लगी ॥ ९६ ॥ भयानक आङतिवाले समर्थे क्रोषित 
हुए रुद शनुऑकी सेनाको विदारण करनेवाले सो मुखोंवाठे राहुको युद्धम हनन करने लगे ॥ ५७ ॥ ओर दैः रोके बाणोते कोषित हुए भीमान्‌ रु 
राहूके घोडे सारथिसहित सुवणंजटित रथको भेदन करते हुए ॥ ५८ ॥ महाबली एक रुंदके पार्षदने भसन्न 6, रणमें अपनी शक्तिसे राहुकी छाती 
वेषन किया ॥ ५९ ॥ ओर दानवॉर्मे श्रेष्ठ कोधसे मूर्च्छित शिन्नगात्र राहु आते हुए रुदके रथको ॥ ६० । तलमहारसे कोषित और मूर्छित हो 
देवदानदेहेस्तु दुस्तरा केशशाइला ॥ शरीरसंपातबहा प्रसृता डोहितापगा ॥ ९६ ॥ आजघानाथ तकुद्धो रुद्रो रोड्राृतिः प्रमुः ॥ 
राहुं शतसुसं युद्धे शउसेन्यनिवारणम्‌ ॥ ५७ ॥ तस्य काञ्चनचित्राङ्गं रथं साश्वं ससाराथेम्‌ ॥ जघ.न समरे श्रीमान्‌ कुद्धो देत्यस्य 
सायकेः ॥ ५८॥ तस्य पारिषद्र्त्वेकः झरशात्तया महाबळ: ॥ बिभेद समरे दृष्टो दानंवं तं स्तनान्तरे ॥ ५९॥ स॒ भिन्नगात्ो 
रुद्रेण तथा पारिषदेरपि ॥ रुद्रस्य रथमायान्तं स राहुदानवोत्तमः ॥ ६० ॥ प्रममाथ तलेनाशु सहता कोपमूर्च्छितः ॥ भित्रगात्रे 
शरेस्तीक्ष्णेमेंर सूय इवांशामिः ॥ ६१ ॥ हतेदोनवमुख्येस्तु रुद्रेणामिततेजसा ॥ रुद्रपारिषदान्त्तात्निम चान महासुरः ॥ ६२ ॥ 
वत्तमाने महाघोरे संग्रामे ळोमहषेणे ॥ रुघिरोघ। महावेगा महानदः प्रसुक़बुः ॥ ६३ ॥ दानवं समोरे रुद्रो नीढाजनचयोपमम्‌ ॥ 
निर्बिभेद शरेस्तीक्णेमेरु सूये झांशुभिः॥९४॥ इतेदानवमुख्येश्व शक्तिजूळपरश्वपेः ॥ पतितेः पताभेश्च दानवेः कामरूपिभिः ६५॥ 
उसने मथन किया वह सूर्यकी किरणांके समान तीक्षण बाणोंसे भिन्न शरीर हो गया ॥ ६१ ॥ राहुने तीक्ष्ण बाणोंसे रुदर और रुजके पा्षदोंको 
गसे वेधन किया ॥६२॥ ओर रोमहर्षोंको उपजानेवाले रोद्र वतेमान युद्धम रुधिरके समूहको बहनेवाली बहुतती महानदी वेगते वहने ठगी ॥ ६३ ॥ 
नीले परवेतकी समान राहु दानवे तौइण वाणोंसे रुदको ऐसे वेधन किए! कि जेते किरणोंसे मेरपर्वतको सूये ढकता है ॥ ६४ ॥ ओर त्रिशुल 


फरसेसे हनन हुए पर्वतकी समान पृथ्वौर्ने गिरे. हुए इच्छापूर्वक क्चिरेवाले ॥ ६५ ॥ 


क्क A 


दाबवोमें मुख्य दानवोंसे किया हुआ रोमहर्षाकी उपजानेवाला महाघोर युद्ध हुआ, उसमें देत्य टेसूके फूलकी समान दीखने लगे; महामेरु, मृदंग, 
|पणव ॥६६॥ शंख और पटइसे मिठकर मद्दाशब्द हो गया, ओर शब्दको करते हुए मरे हुए देत्य ॥ ६७ ॥ ओर देवतोंका उस रणमें दारुण शब्द सुनाई 
आने लगा, ओर घोढोंकों सुम ओर रथकी पुढीसे उठी हुई ॥ ६८ ॥ पृथ्वीकी रज सम्पूर्ण योधाओंका मार्ग और नेत्रोंको रोकती हुई सब पृथ्वी उस समय 
शस्ररुपी पुष्पोके उपहारवाली हो गई ॥ ६९ ॥ दुःखपूर्वक दर्शनवाली ओर दुःखसे प्राप्त होनेको योग्य मांतरुपिरिकी कीचवाढी रणभूमि हो गई; ओर 
वतेमाने महाघोरे संग्रामे ळोमइषेणे ॥ विरेजुस्ते तदा देत्याः पुष्पिता इव किशुकाः॥ महाभेरीमृदङ्गानां पणवानां च निःस्वनः॥ ६६॥ 
शङ्घपेणुस्वनान्मिश्रः संबश्वाद्तोफ्मः ॥ हतानां स्वनता तत्र देत्यानां चापि निःस्वनः ॥६७ ॥ देवानां च तया तत्र झुश्रुवे दारूणो 
महान्‌ ॥ तुरङ्गमसुरोत्कीर्णं रथनेमिसमुत्थितम्‌ ॥ ६८॥ रुरोध मार्ग योधानां चक्षूंषि च घरारजः ॥ शम्नपुष्पोपहरा सा तत्रात 
युद्धमेदिनी ॥६९॥ दुदेझो दुर्विमाद्या च मांसशोणितकदमा ॥ भग्नेः सब्गेगेदाभिश्च शक्तितोमरपट्दिशैः ॥ ७०॥ अपविद्धेश्व भग्रेअ 
रथेः सांग्रामिकेहेतेः ॥ निइतेः कुजरेमत्तेस्तया त्रिदिशदानवेः ॥ ७१ ॥ चक्राक्षयुगशम्नेश्व भग्नेखनिपातितेः ॥ बभूवायोधनं पारं 
पिशिताशनसंकुलम्‌ ॥ ७२ ॥ उत्पेतुश्च कबन्धानि दिक्षु सवांसु संयुगे ॥ अन्योन्यबद्धवेराणा देत्यानां जयग्रद्धिनाम ॥ ७२ ॥ 
संप्रहारस्तथा युद्धे वत्तंतेषतिभयंकरः ॥ सेन्यानां संप्रयुद्धानां शूराणामनिवात्तिनाम्‌ ॥ ७४ ॥ अजस्य चेकपादस्य राहोः 
महात्मनः ॥ तेषां तु तत्र पततां कुद्धानामातानेःस्वनः ॥ ७५ ॥ 
शाला, खङ्ग, गदा, शक्ति, तोमर, पट्टिश ॥७०॥ हथियारोंसे हनन हुए संग्रामके करनेवाले सेक्डा रथ ओर मत गले हस्ती और देवता दानव ॥ ७१ ॥ 
चकशद्धसे भग्न ओर निपातित हुए; मांसके भोजन करनेवालॉसे व्याप्त और महाघोर युद्ध हो गया ॥ ७२ ॥ जयकी इच्छा करते हुए परस्पर बद- 
वैरोवाले शुरवीरोंके सम्पूणं शिरांसे रहित कबन्व दिशाओंमें उछलने लगे ॥ ७३ ॥ और युद्धमें पीठ न देनेबाढे सम्यक्‌ प्रकारसे युद्ध करनेवाले 
| श्रवीरांका बढ़ा भयंकर महार होने लगा ॥ ७४ ॥ एकपेरवाछे अज ओर महात्मा युद्धमें बल प्रकाश करने लगे सम्पूण सेनाका शब्द होने 
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लगा ॥ ७५ ॥ जैसे प्रलयकाल में मर्यादाको छोडे हुए समुद्रोका होता है, उनमें एक महाव ओर बडा भीम एपा घूख्राक्ष नाम रुद ॥ ७६॥ मदा परिष [ 
| गुल धारण किये युद्धे केशीको भेदन करता हुआ; और अनेक पकारसे प्रहार करनेवाले और तयानक दर्शनोवाले ॥ ७७ ॥ रुढके प्यारे पार्षद केशीके | 
सम्मुख दोडने लगे; ओर शोत्तायमान तपे हुए सुवर्णके कुंडलांबाला दानव रथं स्थित हो ॥ ७८ ॥ दानवा युक्त दुय केशी रसे; युद्ध करने लगा; 


ओर संयमे चतुर उदय पराक्रमवाला युद्ध करता हुआ ॥ ७९ ॥ केशीके सुखते बिस्तार करती हुई अप्रिकी ज्वाला निकलती हुई सिंही तुल्य ऊचे | 


अ 

उद्वत्ते इ भूतानां समुद्राणा तु शुश्वुष ॥ तत्रेकस्तु सुधूम्राक्षः श्रामान्‌ रुदो सुनी्वरः॥७६॥विभेद केशिनं शक्तया गढापारिषञ्ूङभृत्‌॥ 
नानाप्रहरणा पोरा भीमाख्या भीमपिक्रमाः ॥ ७७॥ निष्पेतू रुद्रदायिता महापारिषदास्तथा ॥ रथमास्थाय च श्रीमांस्ततकाञ्चन- 
कुण्डलः ॥ ७८ ॥ दानवेः संबृतः केशी युध्यते युद्धदुनेयेः ॥ तस्य संग्रामशोण्डर्प संग्रामेषु युयुत्ततः ॥ ७९ ॥ निपेतुरुगपीयंस्य 
ज्वाला हि प्रसृता सुखात ॥ स तु तिहषेमस्कन्थः शाडूडप्तमार्वकम:॥८०॥ महाजलर्संकाशो मृदङ्ग चानोनिःस्वनः॥ तस्य निष्पत- 
मानस्य दानवैः संवृतस्य च ॥८१॥ बभूव सुमहानादः शोभ्यंखिदिव॑ यथा ॥ तेन शब्देन विज्स्ता त्रिद्शाना महाचमूः ॥ ८२ ॥ 
द्ुमशेलप्रदरणा योद्धमेवाभ्यवत्तेत ॥ तेषां च देवदेत्यानां युवतसूनां परस्परम्‌ ॥ पत्निपातः सुतुमुठो रोद्रो छोकभयावहः ॥ ८२ ॥ 
तेषां युद्धं महाघोरे संजज्ञे डोमहषंगम्‌ ॥ देवदानवसंचार्ना प्रार्णास्त्यक्ला महादे ॥ सर्वे ह्मतिवलाः शूराः सवे परेतसन्निभाः ॥८४॥ 


कंबेवाला शार्दूलकी समान पराक्रमी ॥८०॥ महामेघकी तुल्य कांतिमान्‌ ओर मृदंगफे तुल्य शब्दवाला दानवोंपे युक्त युदके सन्मुख आता हुआ केशी | 
[] दित्यका ॥ ८१ ॥ स्वर्गको क्षो कराता हुआ महान्‌ शब्द होता हुआ उस शब्द देवता ओकी सेना डर गई ॥ ८२ ॥ पहाड ओर पर्वतोंके प्रहारवाला | 
छ | महायुद्ध हुआ उन देवता और देत्पोंके परस्पर लडनेका तुसुल शब्द होने लगा; और लोकोंको भयका देनेराला हो गया ॥ ८३ ॥ तिन्होंका युद्ध 


न 


रछ महाघोर और रोमको हषे करानेबाला हो गया; तिस महान्‌ युद्धमै देवता और दानवोंके समहके प्रणोंका रा” होने लगा; वे सब अतिबलवाले 
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ना पर्वतके समान कांतिवाले ५ ८४ ॥ सब अख्रविद्याओमि निपुण सज शब्नोंको उठाये हुए देवता और दानव आपसमें मारनेकी इच्छा करनेवाले 
प्राप्त हुए, तिन्होंके गजनेका शब्द मेघके वर्जगेकी समान होने लगा ॥ ८५ ॥ और महाघोर शब्द जंगम ओर स्थावर जगतको कंग्रानेवाला सुनाई 
आगे लगा, रक्तकांतिवाली शंकर भूलि उत्पन्न हुईं, और तिन देवते ओर देत्यॉके समूहोंसे उठी हुई रजसे दो दिशा रुकती हुई ॥ ८६ ॥ रेशमी 
वद्धकी समान लाल और पांडुवणेबाली तिस धूलीसे ॥ ८७ ॥ ओर बहुतरुपसे ढक़नेसे कुछ न दीखा, न ष्वजा न पताका न वर्मे न न घोड़ा ॥ ८८ ॥ न 
सव सर्वास्चविद्वापः सर्वे सर्वायुधोद्यताः ॥ त्रिदशा दानवाश्रेव परस्परानिधांसवः ॥ तेषां वे नक्तां शब्दः संयुगे मेघनिःस्वनः ॥ ८५ ॥ 
शुश्रवेःतिमहापोरश्वरस्थावरकम्पनः ॥ रेणुभारुणसंकाशी भीमः स समपद्यत ॥ ८६ ॥ उद्धतो देपदेत्योधः संरुरोध दिशो दृहा ॥ 
अन्योन्यं रजसा तेन कोशेयारुणपाण्डुना ॥ ८७ ॥ संवृता बहुरूपेण दहशुन च किचन ॥ न ध्वजो न पताकाश्च न वमे तुरगोऽपि 
वा ॥ ८८ ॥ आयुधं स्यन्दनो वापि इयते नेव सारथिः ॥ स शब्दस्तुमुळस्तेषामन्योन्यं समघावताम्‌ ॥ ८९ ॥ निपेतुरुम्रवीयेस्य 
॥ 6 हि प्रसृता मुखात्‌ ॥ सतु सिंदर्षभस्कन्धः शादूठपतमविकमः ॥ ९० ॥ तस्य निष्पतमानस्य दानतेः संवृतस्य च ॥ श्रयते 
तुमुळः शब्दो न रूपाणि चकाशिरे ॥९१॥ दानवास्तत्र तंकुद्धा दानवानेव जघ्निरे ॥ विदशान्रिरश!)शेत निजघुत्तुमुळे तदा॥९२॥ 
न ( ते ) परांश्च विनिभन्तः स्वांश्च युद्धे महासुरान्‌ ॥ रुपिराद तथा चकुुमेदिनी च महासुराः ॥ ९३ ॥ ततस्तु रुपिरोपेण संति- 
क्तमुदित रजः ॥ शरीरशतसंकीण बभूव धरणीतलम्‌ ॥ ९४ ॥ 

आयुध, न रथ, न सारथी दीखता था केवल आषसमें दोडते हुओंका शब्द सुनाई देता था ॥ ८९ ॥ और उप उद्रवीयंके मुखमे अधि निकलने लगी; 
वह सिंहकी समान कंघेवाला शादूलकी समान पराक्रमी ॥१० ॥ दानवोसे युक्त खुद्धभ॑ झपटा तब बढा तुमुल शब्द हुआ जिससे रूप प्रकाशित न 
हुए ॥ ९१ ॥ ओर कोष कर आपसे देत्यही देत्यांको मारने लगे; ओर देवतेही देवताको काटने लगे ॥ ९२॥ ऐसे देवते ओर देत्य दूस्रोंको न मार 
अपनों दवीपर प्रहार कर रुविरसे गीली पृथ्वीको करते हुए ॥ ९३ ॥ पीछे ढोहुके समूहसे तीजी हुई भाठे कोमल हो गरे, ओर पृथ्वातल् सेकढों शव 
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गिर गई ॥ ९४ ॥ शूल शक्ति गदा तलवार परिव भासत तोमरोंसे देववे और देत्य आपप्रम काटने को ॥ ९५ ॥ और परिवोकेः आकार बाहुऑसे 
रुके पार्षद देत्यांको पीडित करने लगे और दानवत्ती बड़े २ वृ पत्थर ओर सूर्यकी ममान प्रकाशित शराते ॥ ९६ ॥ रुदके पा्षंदोंकों काटने लगे 
इसी अंतरमें कोषी हुआ देत्य ॥ ९७ ॥ संग्राममै महावोर अपनी सेनाको प्रसन्न करता हुआ परम कोष हर उज्राख्र लेकर ॥ ९८ ॥ दिव्यहृप | 
खरे रुदके पार्षदोंको काटने लगा ॥ ९९ ॥ तब पीडित ओर भांत हुए रुदके पार्षद पृथ्वीमै ऐसे गिरे जैसे उत्रने हत हुए पर्वत ओर छिन्न वृक्ष गिरते 


शूलशक्तिगदातद्व पारषभ्रासतोमरेः ॥ त्रिदृशा दानवाश्ेव जघुरन्योन्यमाहवे ॥ ९५ ॥ बाहुभिः परिघाकारेनिभन्तः परिषेस्तथा ॥ 
रुद्रपारिषदानसवान्त्सूदयन्ति स्म दानवाः ॥ रुद्रपारिषदाश्वेव महादुममहाइमभिः ॥९६॥ व्यदारपत्नतिक्रम्य शस्रेश्वादित्यसंनिभेः ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कुद्धः केशी दानवसत्तमः ॥ ९७ ॥ संग्राममर्षी घोरः स स्वान्यनीकाने हर्षपन्‌ ॥ तेषां परमतंकुद्धी वज्रमस्रमुदी- 
रयत ॥ ९८॥ बज्रणास्रेण दिव्येन शस्रेण च महात्मना ॥ महापारिषदाः सर्वे निहता यावे दुर्जयाः ॥ ९९ ॥ वच्रास्रपाडिता भान्ता 
रूदपारिषदा युधि ॥ विप्रकीणेद्रुमाः पेतुः शेळा वज्रहता इव ॥ १०० ॥ एवं सुतुमु्ं युद्मभषल्लोमहषेणम्‌ ॥ केशिनः सह रुद्रेण 
तदद्भुतमिवाभवत्‌ ॥ ३०१ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु द्वारिवंशे भविष्यपर्भणि वामनप्रादु भावे केशिरुद्रयुद्धकथनं नामाष्टप चाः 
झत्तमोऽष्यायः ॥ ९८ ॥ वेश्म्पायन उवाच ॥ वृषपवो तु देत्येन्द्रो विश्वमद्धतद्शैनम्‌ ॥ निष्डुम्भं योधयामात लोहिताकेतमयु- ` 
तिम्‌ ॥ 3 ॥ क्रोधमूच्छितवक्रस्तु धुन्वन्परमकासुंकम्‌ ॥ घनूपि प्रेक्ष्य शदर्णा सारथि तारितो$जवीत ॥ २॥ 

हों॥ १०० ॥ इस प्रकार केशीका रूके साथ तुमुल ओर रोमहषंण युद्ध हुआ यह बडा युद्ध हुआ ॥ 1०१ ॥ इति श्रामहातारते खिलेषु हरिवंश 

भविष्यपर्वणि वामनप्रादुर्भावे अष्टक्चाशचमो 5ध्याषः ॥ ५८ ॥ वेशपायन बोले; हे जनमेजय ! वृषपर्वा देत्योंका राजा लालसूर्यके समान कांतिवाले 

निष्कुंतसे युद्ध करने लमा ॥ १ ॥ क्रोधसे मूच्छित सुख वृषपर्षा अपने धनुषको केंपाता हुआ शत्रकी सेनाको देख सारथीसे वेगसे कहने लगा ॥ २ ॥ 
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-॥१३८॥ 


ममः सारथे! इस मेरे रथको यहीं तुम पात करो; यह सब देवते मेरी सेनाका नाइ करते हें ॥ ३॥ इस कारण | छाघावाले इन देवता आँको में मारनेकी 
इच्छा करता हूं और इन्हीं देववाओंने दानवोंकी सेनामें बडा छिद्र कर दिया हे ॥ ४ ॥ तब अतिवेगवाले रथमै स्थित हुआ वह श्रेष्ठ रथी दैत्य बाणों 
शत्रुओंकों मारने लगा ॥ ५ ॥ तब देवते सन्सुख ठहरनेको समर्थ न हुए युद्धकी तो कोन कहे; वृषपर्वाके बार्णासे हत हुए देवते भागने लगे ॥ ६ 
तब मृत्युके वर्शमें प्राप्त हुए तिम देवताओंको देख जातियोंको पीडित विचारके महाबलवाला निष्कुंत्न युद्ध करनेको तैयार हुआ ॥ ७ ॥ वित्त निष्कुंभको 
| अत्रेव तावत्तवरितं नय मे सारथे रथम्‌ ॥ एते देवाश्च सहिता घ्नन्ति नः समरे बळम्‌ ॥ रे ॥ एतान्निइन्तुमिच्छामि समरइलापिनों 
रणे ॥ एतेहि दानवानीकं कृतच्छिद्रामिदं महत ॥ ४ ॥ ततः प्रजविताश्वेन रथेन रायेनां वरः ॥ अरीनभ्यहनत्कुद्धः इारनाडे- 
| महासुरः ॥ ५ ॥ न स्थाठु देवताः शत्ताः कि पुनयौदुमाहवे ॥ वृषपरवेषुनिभिन्नाः सर्वे एवाभिदुद्रुवुः ॥ ६ ॥ तान्मृत्युवंशमापत्रान्े- 
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वस्वतवशं गतान्‌ ॥ समीक्ष्य निहतान्‌ ज्ञातीनवतस्थे महासुरः ॥ ७॥ इडा तं तत्र निष्कुम्भ से ते तिदशोत्तमाः ॥ समेत्य 
सहिताः सबै दुतं तं पयेवायन्‌ ॥ ८॥ व्यवस्थितं तु निष्कुम्भं ददा तरिदृशसत्तमम्‌ ॥ बभूवुबेलवन्तो वे तस्यास्रबठतेजसा ॥९॥ 

| वृषपर्वा तु शेलाभं निष्कुम्भं समरे स्थितम्‌ ॥ महेन्द्र इव धारणाभिः शखर्षखाकिरत्‌ ॥ १० ॥ अचिन्तयित्स् तु शराञ्डारीरे 
पतितान्बहुन्‌ ॥ स्थितश्च प्रसुखे औमान्त्ससेन्यः स महाबळ: ॥ ११ ॥ संप्रहस्य महातेजा वृषपर्वाणमाइवे ॥ आभिवुद्राव वेगेन 
कम्पयन्निव मेदिनीम्‌ ॥ १२ ॥ तस्य त्वाधावमानस्य दीप्यमानस्य तेजसा ॥ वभूव रूपं दुधेष दीप्तस्येव विभावसोः ॥ १३ ॥ ` 

| देख बहुतसे देक्सा इकडे हो गिष्ुंशके चारों तरफ सहायता करने लगे ॥ ८ ॥ तब उत निष्कुंमको देवताओमिं श्रेष्ठ स्थित देख उसके अद्गबळडे 
तेजसे सब देवते बलवाले होने लगे ॥ ९ ॥ तब पर्वतके समान स्थित हुए निष्कुंभको वृषपर्वा देख बाणोंकी वर्षा इस प्रकार करने लगा जिस तरह 
पेतपर.जलघारा गिरती हो ॥ १० ॥ तष शरीरमें ढमते हुए वाणॉको विचारकर सेनाके सुखमें स्थित हुआ महाबली निष्कुंत ॥ ११ ॥ महातेजस्वी 
हसकर पृथ्वीको कॅपाता हुआ वेगसे वृषपर्वाकी ओरं दोढने छमा ॥ १२ ॥ उस तेजसे दीपिमान्‌ दोहते हुए निष्कुशका रुप भकाशमान आग्निकी समान 
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ह. वे. | ॥4 | प्रकाशित हुआ ॥१२॥ जस महातेजस्वीने रथको त्याग कषको प्राप्त हो बढी शासावाठे और बहुत ऊंचे वृक्षको उसाढकर ॥१४॥ वृषपर्वाकी ओर 


NNN 


| 
®. 


A 
~ 
सस 

5 
ग्रै 


छुँ) फेका, दानवने तिस वृक्षको एकही हायसे ग्रहण कर ॥१५॥ बहुतसा शब्द कर उसे भमाळे दृषपवाके हाथी पौलवान रथ ओर रथर्मे बेठनेवाले ॥१६ ॥ 
% | देवताओंको दानवने मारा; उस प्राणोंके हरनेवाले कोषी घमेराजके समान ॥ १७ ॥ वृषपर्वाको प्राप्त हो सब देवते भागने छे, ओर देवतोंको 
क भय देनेताले वृषपर्वाको आते हुए ॥ १८ ॥ देखकर धनुषधारी निष्कुंत शब्द करने लमा; ओर क्रोषको प्राप्त हो मर्मको भे.न करनेवाले पेने तीस 
छ| रथं त्यक्त्या महातेजाः सक्रोधः समपद्यत ॥ वृक्षम॒ुत्पाटयामास महातालं महोच्छ्रयम्‌ ॥ १४ ॥ ततश्चिक्षेप तं बृष निष्कुम्मो 
| वृषप्वेणः॥ तं गृहीत्वा महावृक्ष पाणिनेकेन, दानवः ॥ १५ ॥ विनद्य सुमहानादं आमयित्वा च वीयवान्‌ ॥ सगजान्स गजारोदा सर- 
र थान्राथेनस्तथा ॥ १६ ॥ जघान दानवस्तेन शाखिना त्रिदृशांस्तदा ॥ तमन्तकमिव कुद्दै समरे प्राणहारिणम्‌ ॥ १७ ॥ वृषाः 
|| गमावाय रिदा विप्रदुद्ववः ॥ तमापतन्तं संकुद्धं जिदेशानां भयावहम्‌ ॥ ३८ ॥ आलोक्य धन्वी निष्कुम्मशुक्रोप च ननाद व्‌ ॥ 
ढे स॒ तत्र निशितेओणोल्ले शाद्गमेमेभेड्रिमिः ॥ १९.॥ निर्विभेद महावीर्या निष्कुम्भो दानवाधिपः ॥ झारशक्तिमिरुम्राभिदत्यानामधि 
७ 
४ 
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|| प्रभुम्‌! २० ॥ विद्वः समरमध्यरथो रुधिरं पानद ॥ उद्धिमा मुक्तकेशास्ते भग्नाः पराजिगाः ॥ २१॥ श्वपन्तो दुढुबुः स मयादे 
वृषप३णः ॥ अन्योन्यं प्रममन्थुस्ते सिता वृषपवेणा ॥ २२ ॥ पृष्ठाः सुप्ततिद्याः प्रेश्षपमाणा मुहुपुहुः ॥ त्वक 4दरणाः सं 
कृतास्ते वृषपवेणा ॥ २३ ॥ संग्रामे युद्वशोण्डन तदा निष्कुम्भसेनिकाः ॥ तत्रेव तु महावीर्येः प्रहादः काठमाइवे ॥ २४ ॥ 
बाणोंसे ॥ १९ ॥ दृषपर्व महाबली दानवपतिको निष्कुंधने विद्ध किया ओर उग्र शर शक्तिते देत्योंडे अधितति को विद किया ॥ २० ॥ तक पीडित 
हुआ निष्कुँष युद्धम शरीरसे बहुतता रुपिर बहाने लगा; वे उदम ओर छूटे बालोवाले गर्वसे रहित ओर पराजित ॥ २१ ॥ शासको लेते हुए देवते 
| बुष देत्यके अयसे भागने लगे, और वृषपर्वासे दुःखित किये देवते आपसभं विलोइन करनं लगे ॥ २२ ॥ दुःसमे मढ हुए पीछे को वारंतार देखने लगे 
| ऐसे युद्दमै वृषपवोने सब देवतोंके श्र गिरा दिये ७ २३ ॥ उसी काल संग्रामयुदधमै निष्कुंशके सैनिक स्थित हुए, उसी समय ओर महावीयेवातू ॥२४ ॥ 
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हिरण्यकारीपुका पुत्र मढ़ाद छाल नेत्र किये युद्ध करने ऊमा ओर उस दागव वीर मढादके हाथते युदकालपें जय प्रात किया ॥ २५ ॥ शुह्ठातापे 
जपको देनेवाली क्रिया बहुत शीघताते करने लगे, ओर अभिमे हवन करनेते ओर बाह्य गोंको नमस्कार करनेते ॥ २६ ॥ उस सता अत्रेहे गरका 
वइनेवाली सुंदर पवन चळने लगी, जवके अर्थ अभिमंत्रित कर अनेक मकारकी मालाओको ६ २७ ॥ स्वप शुकाचार्यने प्रहाएके शुर 7१ बाँची 
उस महात्माके युद्धके समय ॥ २८ ॥ अतिवीरयवाले श्हाइके निमिच शुक्राचार्य शांतिकर्म करने लमे, अथ/त्‌ शुका चार्पके दद हजर शिष्य महात्म! 


योषयामास रक्ताक्षो दिरण्यकशिपोः सुतः ॥ तस्य दानववीरस्य युद्धकाठे जयक्रियाः ॥ २५ ॥ चङ्जार त्वरया युक्तो भारग तिन 
यावहाः ॥ हुताशनं तपेयतो ब्राह्मणांश्च नमस्यतः ॥ २६ ॥ आज्यगन्धप्रतिवहो मारुतः सुरभिवंत्रों ॥ खजश्च विविधाशिओ जयाय॑ 
मभिमन्त्रिताः ॥ २७ ॥ प्रह्माद्स्य शुभे सूधेन्याबबन्धोशना स्वयम्‌ ॥ काठेन सह संग्रामे प्रयुद्धस्य महात्मनः ॥ २८ ॥ प्रह।३शया- 
तिर्वायेस्य झान्ति चक्रे स भागेषः ॥ दश झिष्यसहस्राणि भागेवस्य महात्मनः ॥ २९ ॥ यानि दानववीराणां जेपुः शातिमतुत्त- 
माम्‌ ॥ अयवोणमथो दिवं बरहमसंस्तवचादितिम्‌ ॥ २० ॥ रणप्रवेशसद्श कर्म वेजायिकं कृतम्‌ ॥ ततः सर्वाक्नाविदृषः समरभानि 
बतिनः ॥ ३१ ॥ विद्यया तपसा युक्ताः कृतस्वस्त्ययनक्रियाः ॥ घनुहँस्ताः कवचिनो देगेनाप्छुत्य दानवाः ॥ बढिमभ्यच्ये राजानं 
प्रमदे पर्यवारयन्‌ ॥ ३२॥ आस्थाय परमं दिव्यं रथं पररथारुजम्‌ ॥ नानाप्रहरणाकीणं सवममिव पवेतम्‌ ॥ रे हे ॥ ( 
दानव पीरकी ॥ २९ ॥ देत्यांक्की जयके अर्थ शांतिकर्म जाप करने लगे, दिव्य और मह्ाकी स्तुतिते प्रेरित अथवेएके मंत्रते ॥ ३० ॥ विजयका || & | 
वाला रणप्रवेशकी समान वेदकी रीतिसे कर्म करवाता था, तब सव अब्योको जाननेवाले और युपे नही पागने्राले ॥ ३१ ॥ विश्यातरूच्िति युक्त | 
कल्याणरुप कर्मोते युक्त स्वस्तिवाचन किये और पनुर्षोको हाथोंमें पारण करनेवाले ओर कपचोको पहने हुए सब देत्य बाले राजाकी पूजा कर र 
प्रहादके चारों ओर स्थित हुए ॥ ३२ ॥ तब दिव्य और शुके रथको भय देनेबाले नानामकारके शक्रोंत्रे आकोण वजतहित पवनकी समान रथमें | %| 
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छु 
, (7 स्थित हुर ॥ ३३४ तब एक मुहूर्तमै सेनाका कोलाहल होने लगा; जेसे मेषके आगमम मेरुके ५७३४५ बिजलौ प्रकाशित होती दै ॥३४॥ तब अनेक १4 रं 
इ. वे. | द | रकारकी सेना प्रकाशित होने लगी; तब कमलके फूठोंकी मालाओंते विभूबित देत्य युद करनेके अर्थ अपने २ भाताओँसे मिलकर तेपार होते रणमे|| || ` ` 
ह१४०॥ आये कारण कि ये रणमिय थे ॥ ३५ ॥ और बढे २ शकब्ोके धारण करनेवाला श्रीमान्‌ सुन्दर कपचको धारण करनेवाला; झिलम टोप पहने घनुषको |% || प १५९ 
| हाथमें लिये परमदुर्जय ॥ २६ ॥ सेनासे संयुक्त ओर रथोंके बाजेसहित सहसत देत्य उसके आगे चलने लगे ॥ ३७ ॥ उसके . परम दुउय रथ क 
| क तद्वश्ृव मुइंतेन क्ष्येडितास्फोटिताकुठम्‌॥ मेरोः शिखरमाकीर्ण द्योरिवाम्बुघरागमे ॥२४॥ स्रजः पञ्मपडाझानामासुच्य सुविभूषिताः॥ | 
1 | बाग्धवान्सपरित्यज्य निपतन्ति रणप्रियाः ॥ ३५ ॥ महायुधधरः श्रीमाश्छुभचमेघरः प्रथुः ॥ शिरञ्राणतनुत्राणी धन्वी परमदु- | 
५; | जेयः॥ ३९ ॥ तिंदझाइलदपोणां गदतां किङ्किणीकिनाम्‌ ॥ तस्य देत्यसहल्लाणे प्रयान्त्यग्रे महारणे ॥ ३७ ॥ सेन्यपक्षहतास्तस्य र | 
| रयाः परमदुर्णयाः ॥ सप्ततिर्वे सहस्राणि गजास्तावन्त एव च ॥ २८ ॥ मध्ये व्यूहोदरस्थस्तु काठनेमिमंहापुरः ॥ घनुविस्कारया- || 
मास ननाद्‌ प्रभहास च ॥ ३९ ॥ तस्मिद शतसहस्नाणि पुरो पान्ति महायुतेः ॥ दानवानां बळवतां शक्रप्रतिमतेनसाम्‌ ॥ ४० ॥ (४ 
स समं वतेमानस्तु पाभ्यां विस्तृतो महान्‌ ॥ अभवद्वानवव्यूहा दुर्भेयः सवेदेवतेः ॥४१॥ षष्टी रथसहल्लाणि दानवानां घनुभृताम्‌॥ (४ 
है नानाप्रहरणानां च परिमाणं न विद्यते ॥ ४२ ॥ गदापरिषनिश्रिशेः शूङसुदरपष्टिशे: ॥ प्रगहीतेव्यराजन्त दानवाः पर्वतोपमाः ॥ ४३ ॥ | ४ 
छ| शकी सेनाको मारने लगे) ओर सत्तर सहस रथ और सत्तर सहस हाथीके ॥ ३८ .॥ मध्यम स्थित घनुषको कँपाता हुआ काठनेमि दैत्य १ 
(7 शब्द करने और हॅसने लगा ॥ ३% ॥ उस महा्युतिमानूके आगे इन्द्रको समान बली सेकढो दानव चलने लगे ॥ ४० ॥ यह पक्षीसे महावि-||% || 8१४०४ 
॥ 


22 | स्तारको परात हो एकसाथ वतेमान होता हुआ दानवोंका व्यूह सब देवतोंको दुर्भद्य हो गया ॥ ४१ ॥ साठ सहस्र रथी संग्राममे नहीं लोटनेवाले घनुष- 
छ | चारी देत्योंका परिमाण मो था ॥ ४२ ॥ मदा, परिष, निलेश, थल, पाट्टेश, मुद्ररोफो ग्रहण किये देत्य पर्वतकी समान शोधित होने लगे ॥ ४३ ॥1%1 
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शब्द करते हुए पुकारते हुए और महावी्येषाळे देत्य थुद्ध करने छगे ॥ ४४ ॥ सहस्रों मकारके बाजे बनने छगे, अतिवेगवाठे घोडे और हाथियोंके 
उस 


गर्जेनेसे ॥४५ ॥ ओर.नकाराके बजमेश्रे भाकाशके गर्जनेके समान शब्द होने लमा; और नक्कारे भेरी आदिके शब्द सुनाई देने लगे ॥ ४६ ॥ 
शंख ओर भेरी तूर्यके शब्द वथा रथोंके शब्शेंसे आकाश अषष्दित होने लगा ॥ ४७ ॥ सागरके समन सेनासे परिवृत और कालके 
समान म्रहाद युद्ध करने लमा ॥ ४८.॥ तब महापराक्रमी प्रहादके घोर शब्द करके भाणी और त्रिलोकी विकत स्वरसे हाहाकार करने लगे ॥ ४९ ॥ 


गंजेम्तो विनदन्तश्च विकोशत्तः पुनः पुनः ॥ अयुध्यन्त महावीयोः समरेष्वनिषर्तिनः ॥४४॥ तत्र तूयेसद्ताणे भेरीशद्करवाणि च ॥ 
हयानां च गजानां च गर्जेतामतिवेगिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ दुन्दुभीनां च निर्षोषः पजेन्यनिनदोपमः ॥ शुअ॒वे शङ्खशब्द्श पटहानां च 
निःस्वनः ॥४६॥ तेन झंखनिनादेन भेरीतूयेरवेण च ॥ निर्षोषेण रथानां च कोशतीव नभस्तलम्‌ ॥ ४७ ॥ सागरप्रतिमोधेन बढेन 
महता वृतः ॥ प्रहादोध्युद्वयत रणे काठान्तकयमोपमः ॥ ४८ ॥ तस्य नदेन रोद्रेण घोरेगाप्रतिमोजतः ॥ विनेदुः सवेभूतानि 
त्रेलेक्यविक्रतेः स्वनेः ॥ ४९ ॥ अन्तरिक्षात्परं त्यक्त्या वायुश्च परुषो ववो ॥ वमन्त्यः पावकं घोरे शिवाश्चेव ववातिरे ॥ ५० ॥ 
प्रहादस्तु महावीयेः प्रहसन्युद्धदुभेद्‌ः ॥ उवाच वचनं श्रीमांस्तत्कालक्षमयुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ अद्याई दशेयिष्यामि स्ववाहुबलसू- 
लितम्‌ ॥ अद्य मद्वाणनिहतान्देवान्द्रश्यथ संयुगे ॥ ५२ ॥ बान्धवा निहता येषां जिदश्ञेरिह संयुगे ॥ अद्य निवंत्तयिष्यन्ति 
शढमांसानि दानवाः ॥ ९५२ ॥ 

आकाशसे उल्का गिरने लगीं, कठिन वायु चलने लगा, अग्निको प्रगट करती हुई शिवात्ी प्रकाशित होने लगी ॥ ५० ॥ तब महावीर्यवान्‌ दुर्मद. 

श्रीमान्‌ हाद हसकर उस कालके थोग्य उत्तम वचन कहने लगा ॥ ५१ ॥ अब में अपनी बाहुके बलको रिखाऊंगा, हे देत्यो ! अब मेरे 

बार्णोसे मेरे हुए देवताओको तुम देखोगे ॥ ५२ ॥ जिन देत्योंके बाघ देवरतोनि भारे हैं अब उन शत्रुओके मांसोंको वह देत्य खावेगे ॥ ५३ ॥ 
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ह. वें, | युद्धमें जो यह उठी हुई घूलि, उसको शत्रुओंके लोहके छिढकनेसे शांत करंगा ॥ ५४ ॥ अंपेराके समूहमे हत हुए सूर्य; आर सेनाकी पूलिते र | 
| डोहित हुए आकाशमै १ 'वीजगेके समान मेरे बाण गिरेंगे ॥ ५५ ॥ ओर हे देत्यो ! अब तुम सत्र पसन होकर देवताओंसे भयको त्यागो, ओर | । 

33४१ | „ अब में कालहपी इन्द्रको अपने पनुषसे मारुंगा ॥ ५६॥ और उपबाणोंकरके सब देवताओंको युद्धे जीरा ॥ ५७ ॥ क्योंकि मेरे पाश तूण षी 
| [और सपोके समान बाण अश्नपरुर हैं और मेरे अगाडी युद्धम जीनेकी इच्छावाले कोन ठहरनेको समर्थ हैं ॥ ७८ ॥ शज्रुओंके समूहको मारकर || | 


| 
4 
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इममद्य समुद्धत रेणुं समरमूद्धेनि ॥ अहं तु शमयिष्यामि शतशोणितविस्रमेः ॥ ९४ ॥ तिमिरोषइताक तु सेन्यरेण्परुणीकृतम्‌ ॥ 
आकाशं संपतिष्यन्ति सद्योता इव मे शराः ॥ ५५ ॥ हृष्टाः संपरिमोदः्वं देवेभ्यस्त्यज्यतां भयम्‌ ॥ अद्याहं निहनिष्यामि 
काढेन्द्रै धनुषा रणे ॥ ५६ ॥ तोषायिष्यामे राजानं बिं बलवतां रणे ॥ त्रिदृशान्त्सगणान्दता रणे चान्तकृमन्तिकात्‌ ॥ ९७ ॥ 
अक्षयाः सन्ति मे तूणाः शराशाशीविषोपमाः ॥ स्थातुं मे परतः शक्ताः के रणे जीवितेप्तवः ॥ ५८ ॥ इता रिपुगर्णासतुष्टि- 
बुरागश्च राजसु ॥ हतस्य त्रिदिवे वासतो नास्ति युद्धसमा गातिः ॥ ५९ ॥ तद्भयं पृष्ठतः कृत्वा रणे दानवसत्तमाः ॥ निइत्येमान- 
रीन्त्सवोन्मोदध्वं नन्दने वने ॥ ६० ॥ एवमुक्त्या महत्सेन्यं प्रहादो दानवोत्तमः ॥ कासेन्यं महारोद्रं तरसामदेतासुरः ॥ ६1 ॥ 
सवॉस्रविद्ाखीरश्थ नित्यं चाप्यपराजितः ॥ युद्धे द्यभियुखो नित्यं स्वबाहुबलदार्पंतः ॥ ६२ ॥ षष्टिं रथपइस्राणि विविधायुध- 
घारिणाम्‌ ॥ प्रहादस्यातिवीयेस्य ते तस्य तनया निजाः ॥ १२ ॥ 
राजाकी प्रसन्नता करूंगा ओर युदर्भ मरे हुओका स्वगेछोकमे वास होता हे इस कारण युद्धके समान उत्तम गति नहीं है ॥ ५९ ॥ इस कारण सब देत्य 
नियको छोडकर शडुओंको मारकर नंदनवनर्मे आनंद करो ॥ ६० ॥ ऐसे दानवश्रेष्ठ मढ्वाइ देत्य अपनी सेनासे कहकर वेगते कालकी महारोद सेनाको 
॥मादित करने लगा ॥६१ ॥ सब अख्राको जाननेवाला श्र नित्य अपराजित युद्धम सन्सुख रहनेवाला ओर अपनी बाहुके बढे गरि ॥६२॥ प्रद्धादके 
| युवे सन्सुख खडे;होनम नानाप्रकारके शंद्धोंको, धारण करनेवाले देत्यौके साठ सहस्र रथ स्थित'हुए ओर बढुवसे प्रहादके पुत्र स्थित हुए ॥ ६३ ॥ 
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॥१४१६. 
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| नानाजकारके यज्ञोके करनेसे क्षमावाठे ओर घर्म करनेवाले और दित्यप्रति बवोर्मे परायण ॥६४॥ दाता ओर थिये वचनको कहनेचा ठे ओर शाखाको || | 
। जाननेवाले अपनी खिर्योमे रत और इन्दियोंको जीवनेवाले दाता बालगभक्त, सत्य बोळनेराले ॥ ६५ ॥ तित्यप्रति यज्ञ करनेवोठे बाण ओर अख- ४ 
विद्यार्मे चतुर बहुतसे पराकमवाले दद विक्रमी ॥ ६६ ॥ और मदशले हाथीकी समान चडनेवाले ओर शत्र को सेनाको मरईन करनेवाले, अपने चर- A 
णोंसे वुझोंको विदीर्ण करनेवाले ॥ ६७ ॥ युद्ध करनेकी इच्छावाले क्रोषमे रंजित नेत्रोवाडे ओर आगे २ ओ?के पुटाको " दशनेवाले; अपनी २ र” 


तेस्तु कतुझतेरिष्ट विपुळेराप्तदतिणेः ॥ क्षान्ता धमेपरा नित्यं तत्यजतपरायगाः ॥६४॥ दातार: प्रिथवक्तारो वक्तारः शाम्रास्ठुषु ॥ 
स्वदारनिरता दान्ता ब्रह्मण्याः सत्यसङ्गराः ॥ ६५॥ यष्टारः कनुभिनित्यं नित्यं चाव्ययंने रताः ॥ इप्पज्लऊश ठाः सर्वे बहुझो हृठ- 
विक्रमाः ॥६६॥ मत्तवारणविक्रान्ताः शत्रतेन्यप्रमदेकाः ॥ दारयन्तः पदाक्षेपेः सुषोरासातरेचङ्कान्‌ ॥६७॥ युद्धोत्सुकपिया नित्यं 
ऋषरजितलोचनाः ॥ संदरशेष्ठ पुष्टा देत्या विनेदुभीमविक्रपाः ॥ कोडितार्फोटिततेरन्योन्यं समहृषयन्‌ ॥ ६८॥ वेणुझंखरेश्वेव 
तिंहनादेश पुष्करे: ॥ आप्ठुत्याप्छुत्य सहसा रणे बडर्नेकशः ॥६९॥ ताङमात्रागि!चापानि विक्ृष्य सुमहाबढाः ॥ अमृष्यमाणा 

सहसा दानवाश्चापपाणयः ॥ ७०॥ सुरासुरेरप्यनिर्त योधयन्ति रणेऽन्तकम्‌ ॥ प्रतप्तदेमाभरणाः सः ते श्रेतवाससः ॥ ७१॥ दानवा 
मानिनः सर्वे सर्वे स्वगोभिकांज्षिणः ॥ सर्वे जयेषिणो वीराः सर्वे शाजुवघोद्यताः ॥ ७२ ॥ 


शुजाओंको बजाकर परस्पर प्रसन्न होनेवाळे महापराक्रमी देत्य शब्द करने लगे ॥ ६८ ॥ शंख वेण आरि अनेक प्रकारके शब्दो ओर बडे २ सिंह- र 
नादोको करके कूद २ दो युद्धमें प्राप्त हो गर्ने लगे ॥ ६९ ॥ ओर कितनेक देत्य ताइवुक्षके समान लम्बे २ धनुषाको खैचने लगे; और कितनेक 


घनुषबाणोंको हाथर्मे लिये असहनशील ॥ ७० ॥ सुरअपुरोत्ति अनित काठपे युद्ध करनेमें भवृत्त हुए; ओर तपाये हुए सोनेके महनोंको धारण 
किये वे सब सफेद बख्नोंको धारण किये ॥ ७१ ॥ आभिषानी ओर स्वी इच्छा ओर जप्की इच्छा करोवाले शत्रु ओके मारनेमें पुरुषार्थ करने 


| 
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रु | काठे कालसे युद्ध करने लगे ॥ ७२॥ तब पताका ब्वजा मालाते संयुक्त हाथी घोड़े राते पूर ओ! छगके मागेकी इच्छा करनेवाली गर्षिंत 
अ दित्योंकी सेना शोभायमान हुई ॥७२॥ तब शीमाराकमी बहुत शभर करता हुआ बड़े शरीरवाडा ओर बहुत : रावियोंत्रे: झुक काल चला ॥ ७४॥ 
है (उसने बलवान्‌ गर्वसे पूणे तन्सुख गर्जनेवाले देत्यौकी बढी सेनाको देखा ॥ ७५ ॥ और तिस देत्वोंक्ी बेगबार मनाको आती हुई देख व्याषिपोंके 
र [सहित कालने भविलोम प्रकारसे घेर लिया ॥ ७६ ॥ वब देत्योंकी सेनामें प्रवेश कर छोहूके समान छाल नेत्र [हरे अपनी सेनासे युक्त काठने देत्योंकी 


झुशुभे सा चसूदीता पताकाअजमाढिनी ॥ गजाश्वरथपेवाघा समंमा्गामिकांतिंगी ॥ ७२ ततः काङः सुनिर्यातों भीमो 
भीमपराक्रमः ॥ निनदन्सुमहाकायो व्याधिभिर्बहुमियृंतः ॥ ७४ ॥ ददश महती सेनां दानवानां ब ठोयताम्‌ ॥ अभिप्तंजातदपोणां 
काठं समाभेगजेताम्‌ ॥ ७५ ॥ तदायान्तं तदानीकं दानवानां तरखिनाम ॥ प्रतिठोपं चङ्गाराञ्जु व्याधिभेः सहितो5न्तकः॥७३॥ 
प्रविश्य ध्वजिनी चेषां पातयामास दानवान्‌ ॥ कालो रुपिररक्ताक्षः स्वेनानीकेन संवृतः ॥ ७9 ॥ प्रद्मदबठमत्पुमं प्रह्मादं च 
महाबलम्‌ ॥ आजषान रणे काढो दण्डमुद्ररपहिशेः॥ ७८ ॥ झाशत्तप्रश्‍िवड्डाश्र डानि सुशआने च ॥ गदा परिषाओे 
विचित्राश्च परश्वधाः ॥ ७९ ॥ धनूंषि च विचित्रागे शतमाश स्थिरायतीः ॥ पात्यन्ते व्याविभियुंद्दे दानवान। चमूमुखे ॥ ८०॥ 
बहवो व्याघयो युद्धे बह्नसुरपुङ्गयान्‌ ॥ व्याधीनपि च देत्योषा निजष्ुर्बहवो बहून्‌ ॥ ८१ ॥ 


सेनाका नाश किया ॥ ७७ ॥ ओर सेनाको आनंद देनेवाले हाद दैत्यो इंड सुदर पट़ितसे मारने लगा ॥ ७८ ॥ शर शक्ति कटि तलवार गुड 
मुशल गदा परिष विवित्र फरसा ॥ ७९ ॥ धनुष विचित्र लोहेको बनी शतत्रियोसे सब व्याषिपै देटयोंही सेनाको मारते लगीं बहुतसी व्याधी पुमे 
देत्योको मारने लगीं और बहुतसे दैत्यती बहुतती व्याधियाँको मारने छगे ॥ ८० ॥ कोई थउसे ओर कोई कोई फरसाँते ओर परमायच ॥ ८१ ॥ | र 
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| =| कोई तलवारसे कटे हुए तढफते पृथ्वीम मिरे ॥ ८२ ॥ इस प्रकार व्याधिधोने दानवाँको अनेक आश्वास दिदीर्ण किया; और वेधी अनेक 
आयुधेँसे व्यापियोंकों मारने ढगे, वे देत्य उत्तम आयुधवाली व्याषियोसे ॥ ८३ ॥ खडु सुशल तीक्ष्ण मात तोमर सुद्ररोंसे जजेरित हो फरसोसे कट 
पृथ्वीमं गिरने छगे ॥ ८४ ॥ कितनेक सुद्ररोसे आर कितनेक पढ़िशोंसे करे हुए, कितनेक शस्रोसे कटे हुए ओर कितनेक मुक्गोसे मथित हुए ॥ ८५ ॥ | 
ओर कितनेक दैत्य नेत्रोसे रहित हुए लोहूकी धार सुखसे पहने लमे, तब कितनेक भारत शब्द करने लगे, कितनेक सिंहकी समान वर्जने लमे ॥ ८६ ॥ 


झूठे प्रमथिताः केचित्केचिच्छिन्नाः परश्वपेः ॥ परिपेराइताः केचित्केचिच परमायुषेः ॥ केचिद्िषा कृताः सङ्गेः स्फुरन्तः 
पतिता भुवि ॥ ८२ ॥ व्याघयो दानवेरव नानाशम्रेबिंदारिताः ॥ ते चापि व्यापिभेः सर्वे विविपेरायुधोत्तमेः ॥ ८२॥ सङ्गेअ 
मुशठेस्तीकषणेः प्राततोमरघद्ररेः ॥ भिन्नास दानवाः सर्वे निकृत्ताश्च परश्वपेः ॥ ८४ ॥ मुद्गरे! पट्टि अष व्याधिभिश्च मद्ाबलेः ॥ 
कृत्वा शम्नेरनेकेश युष्टिमिश्च हता भृशम्‌ ॥ ८९॥ वेषः शोणितमन्योन्यं विष्टञ्धदेञनक्षणाः ॥ आतंस्वरं च नदतां सिंहनादं च 
गजेताम्‌ ॥ ८६ ॥ बभूव तुसुळः शाब्दः संग्रामे डोमहृषेणे ॥ मुष्टिभिश्चोत्तमाङ्गानि तठेमात्रांगे चासकृत्‌ ॥ ८७॥ सादितानि 
महीं जग्मुस्तिष्ठतामेव संयुगे ॥ अन्नफेना घजाक्ता च्छित्नत्राइमहोरगा ॥ ८८ ॥ झूठशक्तिमहामत्स्या चापग्राहसमाङुला ॥ रथे- 
पूपडसंबन्धा छजढुमठताइता ॥ ८९ ॥ सशब्दपोरारिस्तारा ठोितोदाभवन्नदी ॥ स्वधवुःशक्रषतुषो काञ्चनाङ्गदविद्युतो ॥ ९० ॥ 
तो देत्यकालनलदो शरधारां व्यमुञ्चताम्‌ ॥ तो महामेपप्तंकाझो रथनागगतो तदा ॥ ९१ ॥ 
उनको युद्धमै लोमहण उप्रशब्द होने लगा; कितनेक सुझोंकी मारसे शिरहीन हो पृथ्वीवलमें मिरे ॥ ८७॥ तब आधूरुपी झागोंवाली भोर 
ध्यजारुप मेंवरवाली कटे हुए बाहुरुप सर्पोवाली ॥ ८८ ॥ शूल शाकेरुर महामच्छांवाली, घनुषरू गाहसे संयुक्त रथरुपी पत्यरोसे संयुक्त व्वजारूप 
वृक्षांसे पूण भूमि हो गई ॥ ८९ ॥ अपने कांदनांगर बिजलौकी समान तथा शक्रषनुषकी समान दोनों पलुषोंको ॥ ९० ॥ धारण कर काल ओर 
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दिव्यहारसे भूषित ॥ ९२ ॥ सूर्य ओर वैशानर अम्निकी समान शोधित हुए वे दोनों महाब डी सेनामें एक दूमरेको ॥ ९३ ॥ वज्रके समान बाणोसे 


करड 
महामेवको समान रथ ओर हाथीरर चढे ॥ ९१ ॥ अडरे बादल की समान कुड हुए तमरपुक्णेके बने वरूतर चाटी, 


काटने लगे; परस्परके सम्मरईसे वह युद दारुण हो गया ॥ ९४ ॥ तब दोनोंके युम योदाओंकेशी यह निप हुआ कि अब जीना कठिन है तब 


हुए सब अंगोवाले और कितनेक मागोते रहित; ओर कितनेक लोहूते भीगी हुई छाती ले योवा पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ ९५ ॥ 


बभूक्तुरभिकुद्धो साम्बुगभोषिवाम्बुदो ॥ ततकाञ्चनपत्राहो दिव्पहारपभूषितो ॥ ९२ ॥ तो विरेजत तयत्तों सूेतेशानरोपमो ॥ तो 
मढाबठपंकाशावन्योन्यस्य चमूमुखे ॥ ९२ ॥ शकाझतिततमत्परेतगि नेम तुरे ॥ परस्पर समायम्त तपोपुि दुरातदम्‌ ॥९४.॥ 
नाइासन्त तदा योषा जीवितान्यपि संयुगे ॥ झोविमिन्नतत्राड़। याचि प्रशीगबान्द॥॥ निपेतुपाँषपुइमास्त रूविशेक्षितःञ्ञपः॥९५॥ 
पातितेनिष्पताद्वि् पात्यमानेश्च संयुमे॥ बभूत भूः समा की गा योपे दूत रीति तैः॥ ५३॥ अहस्त शारन्षोरास्ते च संदयतोस्तयोः ॥ 
अन्तरं द्रो कश्चित्मयतादापे संबुगे ॥९७॥ उबुताच महाबाइ यु दशोण्डो महाय ग्रे ॥ मण्डडीभ्रतघनुषो सङ्कदेव बभूवतुः॥९८॥ 
प्रहादस्य च बाणोपेदुद्रावान्तकपाहिनी ॥ उद्यमाना बढ्ता वायुनेताअप्रण्डडय्‌ ॥ ९९ ॥ हृतद ठ विज्ञाय पहार: काठमाड्ने ॥ 
अपयातं च समरे द्वितं संप्रतक्यं तम्‌ ॥१००॥ मत्वा वशगतं चेर प्रदादो युद्ध रेः ॥ तक्ान्या चमूं भूयः सैममदे महासुरः ॥१॥ 
गिरने गिरानेवालोके गिरने गिरासे उन आाणरहितेसे पृथ्वी समाकीर्ण हो गई ॥ ९६॥ कोईंती उम समय उग दोनोंका यह अन्तर नहीं देख सका; 
कि वे कब धनुष चढाते और बाण छोठते हैं ॥ ९७ ॥ शीघ्रानेते दोनों महाबाहु महाबलपाडे मंड रीड घु रे को धारण करे एकतेही दीखने छगे॥ ९८ ॥ 
प्रहादके बाणोंके समूहसे कालकी सेना कटती हुई भागने लगी जैसे वायुसे मेवपमूह भागते हैं ॥ ९९ ॥ तब प्रहादने कालको हतदर्प जानकर कि 
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अब समरे भागा चाहता है भोर देषयुक्त हे ऐसा उसको विचार कर ॥ १०० ॥ आपने वर्मे जानकर युद! दुर्मर पहाद पर्मराजकी सेनाको किर | ह 


~ न्यात न्यु 


मर्दन करने लगा ॥१॥ काठ ओर प्रहादका परस्पर ऐसा युद्ध होने उगा कि ग कपी पहले हुआ ओर न कत्ती अमाही होगा ॥२॥ अब्नुवतर्पिषाढा 
% | महारणमें प्रहार करनेवाा प्रहाद वृद्धिको प्रात हुआ, और काल युदसे चडा गपा ॥ ३॥ इति श्रीमहातारते लिखेड हरिर शविध्याबीने ज्ञाबायां वामने 
| | देवातुरयुद्धे एकोनपष्टितमो$श्पायः ॥ ५९॥ वेशम्पायन कहने लगे; पढाइका छोटा भाता अनुदार अनी सेनाको ठे यती सेनाको क्षोततित करता 
( हुआ कुबेरके संग युद्ध करने लगा ॥ १ ॥ अथात्‌ बहुतमी सेनाको ले आहि प्रतपवराडा घनाष्यक्ष कुबेरको पीडित करने लगा ॥ २ ॥ ओर शश्षांको 
1 | कालप्रहादयोयुंद्रमभवद्याहरां पुरा ॥ ताहरं स्लो झ्लेषु न भूत न भरिष्यति ॥ २॥ एपमद्वुीोना महारणङ्कतत्रणः ॥ प्रहा- 
दस्त्वथ वृद्धो5्र काठस्त्वपसृतो रणात ॥ १०३ ॥ इति श्रीमहाभारते लिगु हरिवंश भविष्यपेगि काठप्रदादयुदे एङ्गोनषाष्टिः 
तमोऽध्यायः ॥ ५९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ घनाष्यक्षमनुहादः प्रहादस्यावुनो बडी ॥ सतेन्यं योषयामास क्षोभपन्य्त ॥ह- 
नीम्‌ ॥ १ ॥ महता च बडोषेन लनुहादो5 सु तेत्तमः ॥ अउयामाप सं हुदो घनाष्यत्तं प्रतापवान्‌ ॥ २॥ भमृष्यमार्णात्रिदझानाह- 
वस्थानुदायुधान ॥ चकार कदनं पोरं धनुष्पाणिमेहासुरः ॥ २ ॥ आततं झ संजते बडष्प महतो महान्‌ ॥ क्वुनिउत्या बने रस्य 
सागरस्येव संपुवः ॥ ४ ॥ त्रिदझानां शरीरेत्तु दानवानां च मेदिनी ॥ बढ तिकि घोरेः परतेखि सपन ॥ ५॥ में तु 
रक्तेन रञ्जितं संप्रकाशते ॥ स्तो माघवे माहि पुष्पितेरिव [शु हैः ॥ ६ ॥ हनी रेगेबेरशेः प्रावतेत महानदी ॥ शोणितोघा महा- 
घोरा यमराष्ट्राविद्दिनी ॥ ७॥ शङ्कनमेदोमहापङ्का संप्रद्नीणोलशीडा ॥ अत्र शषशिरमीना अड्वपज्ञाहठा ॥ ८ ॥. 
धारण करनेवाले ओर युद्धमें स्थित देववाओं को नहीं सहता हुआ अनुहाइ देत्य धनुष को हाय लेकर देवताओंकी सेनाको काटने तगा ॥ ३ ॥ 
|उस समय सेनाका बडा घमतान हुआ, जेते भलपर्मे सागर क्षुत्नेत हो जाता है ॥ ४ ॥ तब देवते ओर देत्पाडे शरीरोंते पृथ्वी पवेरोको समान व्याप्त 
हो गई ॥ ५ ७ ओर मेरुपवतेका पृष्ठताग छोहूतें रंगा हुआ प्रकाशित होने लगा जेते बैशाख टेघुके फूलोंसे चारों ओर काव होता हे ॥ ६ ॥ 
तब मरेहुए वीर हाथी ओर घोढांसे व्याप्त महाघोर यमराष्ट्रकी नदी प्रवृत हुई ॥ ७ ॥ विडा और मेदरूप कीचवाली {भोर आंतरुती शेवाळेत युक्त 
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हैं. व. र्ष शिररूप मछलियाँधे व्याप्र अंगके अवयवरुप शाहलते पूर्ण ॥ ८ ॥ कंक सारस आदि पक्षियेंते शब्दित वसारुप झागोंते आकीणे भोर 


मेघोंके समान शब्द करनेवाली ॥ ९ ॥ कायर पुरुषोंको दुष्पार लोहूकी नरी मरमीके अपतानमै हेससमूहसे मुक दीखने लमी ॥ १० ॥ उस नदीको 
|दित्य ओर देवते तिरने लगे, जैसे प्रजसे ध्वस्त हुई कमाठेनीको हाथी तरते हैं ॥११॥ पीछे बार्णाको छोडनेवाले रथमें स्थित ओर यक्षांकी सेनाको 
| है... अनुहादको देखकर ॥ १२ ॥ कोषको प्राप्त हो कुबेर देत्योंकी सेनाको कारने लगा जैसे वायु आकाशते मेरेंको माती दे ॥ १३ ॥ 
गृभइंससमाकीणों केकिसारसनादिता ॥ वर्ताफेतसमार्काणां प्रोत्कृष्टस्तानेतस्वरा ॥९॥ तां कापुरुषदुस्तारा युद्धभूमो महानर्दाम्‌ ॥ 
नदीमिवातपापाये हंससंघोपशोभिताम्‌ ॥ १० ॥ त्रिदृशा दानवालेत तेरुत्ते दुस्तरां नदीम्‌ ॥ यथा पद्मरजोध्वस्तां नलिनी 
गजयूथफः ॥ ११ ॥ ततः सृजन्तं बाणोषाननुहादं रथे स्थितम्‌ ॥ ददृशे तरसा देवो निभन्तं यक्षवाहिनीम्‌ ॥ १२ ॥ छुद्धस्ततो 
देत्यबळं सूदयामास वित्तपः ॥ विश्विपत्रिव खे वायुमंहाजपटलं बढात्‌ ॥ १२ ॥ समीप तुमुठे युद्मनुहादख वीर्यवान्‌ ॥ रथेना- 
दित्यवर्णन कुबेरमभिदुढुवे ॥ १४ ॥ स धनुपेन्विना श्रेष्ठी विकृष्प रणमूधोंने ॥ उत्ससजे शितान्बाणान्वित्तेशस्य महात्मनः ॥१५॥ 
कुबेर प्राप्य ते बाणा निर्भिद्य सुतमाद्िताः ॥ अपरान्पृष्ठतो जल्तुव्योसक्तान्यक्षराक्षतान्‌ ॥ १६ ॥ देवः शरेरभिइतो निशिते 
ठनोपमेः ॥ अनुदादं प्रत्युदियात्संकुद्धः परमाइवे ॥ १७ ॥ ततो वेश्रवणो राजा छुद्दो यक्षगणेः सह ॥ ववषे शरवषोगि दानवं प्राति 
वीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥ तद्यथा झारदं वर्ष गोवृषः झीत्रमामतम्‌ ॥ अपारयन्धारयितु प्रतिशहत्रिमीठितः ॥ १९ ॥ 
तब तिस उग्र युदको देख अलुहाद देत्य आरित्य वर्णवाले रथमें स्थित हो कुबेरके सन्मुघ चला ॥ १४ ॥ घनुपकिद्यावाढाम श्रेष्ठ अनुहाद युद्ध 
धतुष खैंचकर पे ने २ बाणोंकी वर्षा महात्मा कुषेरके ऊपर करने लगा ॥ १५ ॥ तब वे बाण कुबेरको वेवकर पृजवागमें स्थित हुए यक्षराक्षसोंकोत्ती | # 
मारने लगे ॥ १६॥ अभिके समान प्रकाशवाले और पेने बाणोंसे इत हुए कुबेरजी युदमें कोषको मात हो अनुहाइ देरपके सन्सुख घावमान हुए ॥ १७॥ ४ | 
लब बहुतसी यक्षांकी सेनासे युक्त अतिवीर्यवाइ दानवपर कुबेर बाणोंकी वर्षा करने उगा ॥ १८॥ पीछे जैसे शररतुमें वाकी बूंरोंको गाय ओर बेड ( | 
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| | सहते हैं तेसे वह अनुहाई देत्य बाणोंकी वर्षाको नेत्र मीच सहन करने लगा ॥ १९ ॥ इस प्रकार दह महाभतुर कुबेरकी दारुण बाणवषोको 
सहसा नेत्र मीचकर सहन करने लगा ॥ २० ॥ तब वाणोकी वर्षासे कोषको भात हुआ अलुहाद देत्य अपने सन्मुख इन्द्रकी केतुके समान प्रकार- | के 
वाग ॥ २१ ॥ बढी हुई शाखाओंपाले फलोसे युक्त वृको देख उसी समय उखाड हाथमे ग्रहण कर ॥ २२ ॥ महात्मा कुबेरके अतिवेगवाले घोढ़ोंको ८ | 
मारता हुआ; तब भनुहादके इस महत्‌ कर्मको देखकर सब महाअतुर ॥ २३ ॥ पंके समान शब्द करने लगे, पीछे अनुहाइ ओर कुबे- ५ 
क्र 
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एवमेव कुबेरस्य शरपर्ध महासुरः ॥ निमीठिताक्षः सहसा देत्यः संहति दारुणम्‌ ॥२०॥ रोषितः शरवर्षण घनदेन महासुरः ॥ इन्द्रके- 
तुमतीकांशमभितो$पई्यत दुमम्‌ ॥२१॥ प्रवृद्धशालाबिटप तरुणाडुरपछ्धवस्‌ ॥ उत्पात्य पितो देत्यस्तरुं फलसमन्वितम ॥२२॥ || 
निजधान हयाज्छेष्ठान्कुबेरस्य महात्मनः ॥ तस्य कमे महाषोरं द्वा सवे महासुराः ॥२३॥ सिंहनादं नधृन्ति स्म अनुहादप्रहषिता॥ ३ 
तयोस्तु छुमुल यद्धं संजज्ञे देवदेत्ययोः .॥ २४ ॥ ततस्तो क्रोषरक्ताक्षावन्योन्यवपकातिणो ॥ अन्योन्बं विविधेः श्तरेषेरिजभतु- ||# 
राहे ॥ २५ ॥ त्रिदशा दानवान्त्सर्व मथित्वा भाणदंस्तदा ॥ दानवेश्चिवशाश्ापि कुद्धेसोवे निपातिताः ॥ २६ ॥ दानधास्तथ र 
संकुद्वास्रिदशान्निशितेः शरेः ॥ विव्यधुवेजतेकाझेः कङ्कपरेरजिक्लगेः ॥२७॥ विदायंमाणा देत्योपेखिद्शास्तु महाबल: ॥ अमधि- 
ततराअकुयुद्रकमोण्यभीतवत्‌ ॥२८॥ ते गदाभिः सुभीमाभिः पहिशेः शुलमुद्वरेः ॥ परिषेश्च सुतीक्ष्णाप्रेदोनवाः पीडिताः शरेः। २९॥ 
4 
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रका दारुण युद्ध परस्पर होने लगा ॥ २४ ॥ तब कोधसे छाठनेत्रोंबाले परस्पर मारनेकी इच्छावाले दोनों नानाप्रकारके घोरशक्षोसे युदमें काटने 
लगे ॥ २५ ॥ बलवाले देदताओंगे बहुतसे दैत्य मार दिये; ओर कोषको प्राप्त हुए देत्योंने बहुतसे देवते पृथ्वीतठर्म नेर दिये ॥ २६ ॥ कोषको 
क || भात हुए देत्य अमिके समान प्रकाशवाले ओर कंफपशौकी पांखोंसि संयुक्त रेढे नहीं चलनेवाले पेने वाणोंसे देवताको बीषने लगे ॥ १७ ॥ तव देत्पोके 

समूहसे कटते हुए देवता क्रोध कर भयगे रहित हो कर्म करने लगे ॥ २८ ॥ भयंकर गदा पट्टिश शूल सुदर तीक्ष्ण परिष वाणोसे देत्योंको पीढा देने 
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उने ॥ २९ ॥ बाणेंसे भिन्न शरीर छातीवाले शम्रेसि पीढित हुए देत्य पत्थर ओर वृक्ञोंको ग्रहण कर ॥ ३० ॥ वारंवार वौयसे लाख देवतारओको भा, टी. 
| सहस्रां लाखको मर्दन करने लगे ॥ ३१ ॥ तक बढ़े २ पत्यर ओर बड़े २ वृते उनका घोर युद्ध होने लगा '॥ २२ ॥ परिष पढ़िश 
'जिंदिपाल फरसोंते कितनोंके शिर काटे गये, ओर कितनोंके शरीर काटे गये ॥ ३३ ॥ ओर कितनेक मरके लोहे तीगे हुए पुश्वीमे गिरे, ओर कित- 
नेक परस्पर ज्ञाजते हुए ॥ ३४ ॥ ओर कितनोंके हृदय कटते हुए; और कितनेक पेराके कट जानेसे पृथ्वीमै गिरे, कोई त्रिशुल गनेसे प्राणरहित 


झरनिभिन्नगात्राश सड॒विच्छिन्नवक्षतः ॥ जगहुस्ते शिलाश्रेव द्रुमांआसुरपत्तम्नाः ॥ ३० ॥ ते भीमतंगा दितिजा नदेमानाः पुनः 
पुनः॥ ममन्थुद्निदशान्वीयोच्छतशो5य सहत्लशाः ॥२१॥ ततस्तु तुमुळ युद्धं तेषां समभिवरत्तेत ॥ शिडामितरिपुछामिश्व शतशश्रेव 
पादपेः ॥ ३२ ॥ परिषेः पट्टिशेभेद्धेभिण्डिपाठेः परश्वपेः ॥ केचिन्निङ्कत्तरिरसाः केचिच विदळीकृताः ॥ ३२ ॥ केचिद्विनिहता 
भूमो रुधिरार्त्राः सुरासुराः ॥ केचित्रणाजिरात्नष्टाः परस्परवधादिताः ॥ .२४:॥ विभिन्नहदयाः केचिच्छित्नपादाश्च शेरते ॥ विदारिता- 
खिस्रुठेख केचित्तत्र गतासवः ॥ २५ ॥ तत्पुभीमं महयुद्द देवदानसंकुम्‌ ॥ बभूव तुमुळं युद्धं शिठापादपसंकुलम्‌ ॥ २९ ॥ 
घजुज्यातन्त्रिमधुरं हिकाताङसमन्वितम्‌ ॥ आत्तेस्तनितषोषाढ्यं युद्धं गान्यपेमाबभो ॥ ३७ ॥ कुबेरः स' धनुष्पाणिदोनवान्‌ रण- 
मूद्धेनि ॥ दिशो विद्रावयामात्त तंकुद्धः शरवृष्टिनिः ॥ २८ ॥ कुबेरेणादितं सेन्ये विद्रुतं प्रेष्य दानवः ॥ अभ्यद्रवदनुहादः प्रगृद्य 
महती शिठाम्‌ ॥ २९ ॥ क्रोपादिगुणरक्ताक्षः पितृतुल्यपराक्रमः ॥ शिळा तां पातयामास कुबेरस्य रथोत्तमे ॥ ४० ॥ 


हुए ॥ ३५ ॥ इस प्रकार देवता ओर देत्यांका शिलावृक्षांसे महाघोर युद्ध हुआ ॥ ३६ ॥ तन्त्रीकी समान शब्दायमान घनुषकी ज्या हिचकीरुपी 
ताल आतेस्वरसे वह युद्ध गांवर्वकी समान शोभित हुआ ॥ ३७ ॥ तब कुबेर घनुषको धारण कर कोषको प्राप्त हो बाणोंकी वर्षासे देत्योको दिशा- 
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अगि भगाने लगा ॥ ३८ ॥ तब कुबेरसे पीडित भामती हुई सेनाको देख अनुहाद एक बडी शिला ग्रहण कर ॥ ३९ ॥ कोषे दुखने लालनेत्र कर ||, 


र 


28. ३... 


और पिता हिरण्यकरिपुके समान पराक्रमीने उस शिलाको ग्रहण कर कुबेरके उत्तम रथपर फेंका ॥ ४० ॥ तब गदाको धारण करनेवाले कुनेर 
आती हुई रिलाको देख वेगसे रथसे कूर पृथ्वीम प्राप्त हुए ॥ ४१ ॥ तब चक्र कूबर घ्वजा वोडे शरासन आदिसे संयुक्त रथको तोड बह शिला ४ 
पृथ्वीम गिरी ॥ ४२ ॥ इस प्रकार कुबेरके रथको तोढ अनुहाद देत्य वृक्षेंसे देवताओंकी सेनाको मारने लगा ॥ ४३ ॥ तब करे हुए शिरोवाले॥ 2 
लोहूसे भीजे हुए बहुतसे देवता पृथ्वीम गिरे ॥ ४४ ॥ इस प्रकार देवताओंकी सेनाको काटकर पूवेतके बडे शंगोंको ग्रहण कर अनुहाद कुबेरके ऊपर | 
आपतन्तां शिलां ह्डा गदापाणिधेनाधिपः ॥ रथादाप्लुत्य वेगेन वसुधायां वयतिष्ठत ॥ ४१ ॥ सचत्रकूबरहयं सध्वजं सझरातनम्‌ ॥ 
भङ्क्त्या रथोत्तमं तस्य निपपात शिला भुवि ॥ ४२ ॥ विमथ्य तु कुबेरस्य प्रहादस्यानुजो रयम्‌ ॥ शूराणां कदनं चक्रे सस्कन्ध- 
विटपेद्रुमेः ॥ ४३ ॥ निभिन्नशिरसो भग्नाख्रिदशाः झोणितोक्षिताः ॥ द्रुमप्रव्याथेतांगाश्व निपेतुघेरणीतळे ॥ ४४ ॥ विद्राव्य 
विपुठं सेन्यमनुहादो महासुरः ॥ गिरिशँग गहीत्वा तु कुबेरमभिदुढुवे ॥ ४५ ॥ तमापतन्तं धनदो गदामुद्यम्य वीयेवान्‌ ॥ विन- 
द्त्वाद्वयामास दानवेन्द्रं महाबळम्‌ ॥ ४६ ॥ तस्य देत्यस्य संकुद्धो गदां तां बहुकण्टकाम्‌ ॥ न्यपातयत वित्तेशो वानषस्योरति 
प्रभो ॥ ४७ ॥ देत्यः संक्रोषताम्राक्षस्तं प्रहारमचिन्तयत्‌ ॥ वित्तेशस्पोपरि तदा फिरिश्ृक्ञमपातवत्‌ ॥ ४८ ॥ स विह्वलित- 
सवोङ्गो गिरिशँगेण ताडितः ॥ पपात सहसा भूमो विशीणे इव पर्वेतः ॥४९॥ वित्ता विह् ह्वा सै ते यसतराश्ञस्मः ॥ परिवाये 
महात्मानं ररक्षुभीमविक्रमाः ॥५०॥ मुहुर्त विद्वळो शृत्वा पुनर्विश्रवसः सुतः ॥ उपतस्थे च सहसा पनदृः कोपमूच्छितः ॥ ५१॥ 
झपटा ॥ ४५ ॥ उस आते हुए देत्यांको देख गदाको धारण कर कुबेरने उस दानवेन्द्रको बुडापा ॥ ४६ ॥ ओर क्रोषकर उस देत्यकी बहुत कांटोते 
युक्त गदाको कुबेरने दानवके ऊपर प्रहार किया ॥४७॥ देत्यने कोधकर उस प्रहारको न विचारकर कुबेरके ऊपर गिरि शंमका प्रहार किया ॥ ४८ ॥ 
तब पंवेतके शंगते ताढित ओर विल हो पाठे नेत्रोंवाले कुबेर पृथ्वीमै मिरे जेसे छिन्न पर्वत ॥ ४९ ॥ तब विहलरूप कुबेरको देख सब यक्ष ओर 
हु | राक्षस चारों वरफसे महात्माको घेर रक्षा करते हुए ॥ ५० ॥ दो घढीतक विह्वल रहकर विश्रवसके पुत्र वेगसे क्रोपकर उठे ॥ ५१ ॥ 
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उ | ओर त्रिठोकीको शब्दित करता हुआ 'कुबेर फिर शब्द करने लगा जिससे पर्वत कापित होने लगे ॥ ५२ ॥ उस कुबेरके फिर उठनेसे क भादी 
इ. व. | | ओर अपनी ओर आया देख अवध्यरप जानकर दानव. पलायन कर गये ॥ ५३ ॥ तिन भामते हुए देत्योंसे अनुहाद कहने ठा | ` 
॥१४६॥ के कि दर्पयुक्त कालनेमि सुनेमि महानेमि देत्योको ॥ ५४ ॥ अपनेको अपने बीयको और अपने कुलको भूलकर भयसे भाळत मनुप्यांकी समान||ह ||| १9 
॥१४६॥ | | ` he > 
| % कहां भामे जाते हो ॥ ५५ ॥ हे महावीरो ! कहां गमन करते हो लोट आओ, क्या प्राणोंकी रक्षा करते हो, यह कुबेर युदधके अर्थ समथे नहीं 

स ननाद महानादं मेडोक्यमभिनादयन्‌॥ जनपश्निव निर्षोषं विघमन्निव फोतान्‌॥५२॥ तमवघ्य तु विज्ञाय निहन्तुं पुनसत्थितम्‌ ॥ 
प्रेष्य पिङ्गाक्षमायान्तं दानवा विपदुढुबु: ॥ ५२ ॥ तांस्तु विद्रवतो दृष्वानुहादो झसुरो रवीत्‌ ॥ काठनोमे दानवं च वीयेदर्पतमन्ति- 
तम्‌ ॥ ९४ ॥ आत्मानं चैत वीय च विस्मृत्याभिजनं तथा ॥ के गच्छ्य भधत्रस्ताः प्राङ्कता इव दानवाः ॥ ५५ ॥ निवतेष्व 
महावीयोः के प्राणान्‌ परिरक्षथ ॥ नाउँ युद्वाय यक्षोऽयं महतीयं विभीषिका ॥५६॥ एतां विभीषिकामद्य दानवानां समुत्यिताम्‌ ॥ 
विक्रम्य विघामिष्यामि निवत्तेथं महासुराः ॥ ५७ ॥ तेऽसुराः सन्निवृत्ता्च समदा इव कुजराः ॥ निजघ्नुः परमढुद्धा देवसेन्यं 
महासुराः ॥ ५८ ॥ क्षीणप्रहरणाः केचिन्महामेषनिभस्वनाः ॥ दपाँत्कटा भुजेरेव संप्रहार प्रचक्रिरे ॥ ५९ ॥ प्राश्ुमिश्चेत काष्ठेश् 
शिलाभिश्व महाबढाः ॥ बाहुभिश्च तथान्योन्यमाक्षिपन्ति स्म वागिताः ॥ ६० ॥ युष्टिभिश्च तठेश्वेव नखपातेमेहाबढाः ॥ पादपेश्च 
महारासेरयुष्यन्त रणानिरे ॥ ६१ ॥ 
॥ ५६ ॥ ओर यह हमारी सेना बडी क्षप मानती हे; अपने पराकमसे दानवोंको तयदायक इस महात्तयको विक्रम करके मारुंगा तुम सब चले 
आभो ॥ ५७ ॥ तब सब देत्य उलटे फिरकर कोधको प्रात हो मतवाळे हाथीकी समाग देवताओंकी सेनाको मारने लो ॥ ५८ ॥ ओर जब युद्धे 
शक्ष टूट गये तब मधेके प्रतापसे भुजाओंके दारा प्रहारकर महामेषकी समान गर्जने छने ॥ ५९ ॥ ओर कितनेक धूलि और कितनेक काष्ठोसे और 
कितनेक हार्थोसे वेगे मारने लगे ४ ६० ॥ ओर कितनेक मुक्का, कितनेक नखा और कितनेक महाशाखावाले वृश्षांसे देत्प ओर देवते युद्ध करे 
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छ [भे ॥ ६१ ॥ तब कोषको प्राप्त हुआ अनुहार देत्य देवताओंकी गहासेगाको वनकी अभिकी समान जलाने लगा ॥ ६२ ॥ तब लोहते भीजे 
बहुतसे योषा मिरने लगे ओर लाल फूलवाले वृक्लाकी समान पृथ्वीमें गिरे ॥ ६३ ॥ कुबेरने कोषकर सर्पोके समान बार्णांसे अछुहाद देत्यको बांधा, 

ॐ |तब अनुहादके दुसे बहुतसी अभि निकलने लगी ॥ ६४॥ पीछे अनुहाव देरप कुबेरको सहस्रो बाणोते क्रोफ्कर कालके समान वींचने लगा ॥६५ ॥ 

७४ तय बारणेसे वीये हुए ओर चारों तरफते छोहूसे भीजे हुए कुषेरके शरीरसे बहता लोह पर्वतके झरनेकी समान झरने लगा ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ तब 


अनुहादस्तु संकुद्धो देवतानां महाचमूम्‌ ॥ ममन्थ परमायत्तो वनान्यमिरिवोत्यितः ॥६२॥ रुषिराद्रोस्तु बहवः झेरते योपसत्तमाः॥ 
विकृताः पतिता भ्रूमो ताम्रपुष्पा इव द्रुमाः ॥ ६२ ॥ अनुहादश विक्रान्तो देकस्त्याझीविषोपमान्‌ ॥ युध्यमानस्य सभरे व्यसृजत्नि- 
शिताश्ठरान्‌ ॥६४॥ धनाघिपेन विद्वस्थ अनुहादस्य संयुगे ॥ अङ्गारमिश्राः कुद्धस्य सुसानिश्वरुरचिषः ॥६५॥ अय बागपइस्नेण 
वित्तेश दानवोत्तमः ॥ विव्याध स शरेः कुद्धो दण्डपाणिरिवान्तकः ॥ ९६ ॥ कुबेरस्तु शरेमिन्नः तमन्तात्स्तजोसितः ॥ रुघिरं 
परिपुम्वाव गिरिः प्रख्नतणेरिव ॥६७॥ ऊन्ध्या स तु पुनः संज्ञा रोषरक्तेश्षणः सुरः ॥ गदामय समासाद्य भीमां भीमपराक्रमः ॥ चित्तेंपं 
देत्यमुदिश्य बलात्कोषेन मूच्छितः॥६८॥ आप्राप्तामन्तरे सोऽय तां गदां गदयासुरः॥ बभञ्ज विनदन्‌ कुद्धस्तदाश्रयमभूत्तदा ॥६९॥ 
रह्म तु गदां भूयो द्यभिदुद्राव दानवम्‌ ॥ तमापतन्तं दट्टेव अनुहादो महाबछः ॥ ७० ॥ गिरिश्वृद्भमिवोत्पाटय केलासाचलत 
न्निभम्‌ ॥ घनापिपं प्रदुद्राव व्यादितास्य इवान्तकः ॥ 9१ ॥ 


$| फिर संज्ञाकों माप हो गहापराकमी कुबेरने मदाको ग्रहण कर ढाल आंखे कर बढे कोषे देत्य के गदा मारी ॥ ६८ ॥ तब अनुहादने अ पनी मदासे षह 
र गदा भार्ममेही तो दी; ओर बहाश्द किया यह बढा आश्य हुआ ॥ ६९ ॥ फिर दूसरी गदाको ग्रहण कर कुबेर देत्यके सन्सुख जाने ठगे महाबली 
अनुहाद उसे आता देख ॥ ७० ॥ तब केलासपर्वतके समान कांतिकाले पर्वेतके शंगको ग्रहणकर अनुहाद कुबेरके सन्सुख सुख फैलाये कालकी समान 
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हब | $ चला ॥ ७३॥ सम्पूर्ण देवताओस्रे अजेय कालकी समान उसे आता देख कुबेर युद्ध छोड इन्द्रे निकट गये ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ इस भकार कुबेर , उस || | 

` (क| महाकर्मको देख शवसे इन््के समीप चला मया ॥ ७४ ॥ इति श्रीमहाप्तारते लिळेषु हरिवंरो प्तविष्यपर्वोगे झाषायां वामने देवातुरयुचे 
832७1 |» |ध्यायः॥६०॥ वैशंपांवन बोले; दैत्योंका स्वामी पिमचिति दस्य भ्रकाशरूप ओर सपाँके समान बाणोंसे अविनाशी वरुणको बीषने लगा ॥ १ ॥| ४ 
(6 | तब देत्यके बाणोंसे दग्ध होते हुए करुणने युदधमें कतेष्यको नहीं जाना ॥ २ ॥ जेसे सर्वलोकके स्वामी विष्णुके अगाढी बध्याजी स्थित || 
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भयात्‌ ॥ अपहाय ययो तत्र यत्र शक्रः सुराधिपः ॥ ७३ ॥ तस्य चापि महत्कमे हद्ा वित्तपतिस्तदा ॥ जगाम भयसंत्रस्तो यत्र 
देवः शचीपतिः ॥ ७४ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश भविष्यपवोणे वामनप्रादुभावे अनुहादकुबेरयुद्धवणेनं नाम षष्टितमतोऽ- 
घ्यायः ॥ ६० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ पिप्रचित्तिस्तु वरुणं देत्यानामादिरि्ययम्‌ ॥ जघानेषुगणेः कुद्धो दीतेरित महोरगेः ॥ 1 ॥ 
स दद्यमानो देत्येन दीछेः शरगभस्तिभिः ॥ नाभ्यजानत कतेव्ये संग्रामे स जळेश्‍वरः ॥२॥ सेछोकेश्वरस्येव परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ 
न शक्रीत्यग्रतः स्थाठु विप्रचित्तेजेलाधिपः ॥ २ ॥ वच्ो नाम महाव्यूहो निभंयः सपेतोमुखः ॥ तं व्यूह्य प्रत्ययुध्यन्त दानवा देववा- 
दिनीम्‌॥ ९ ॥ वह्निम्वाठासमं तत्र रविमंण्ड्छसन्निभम्‌ ॥ मुखमाभाति देत्यस्य विभ्रचित्तेमंहात्मनः ॥ ५ ॥ वरुणस्तु महातेजा 
विप्रचित्ति महासुरम्‌ 1 प्रदहन्निव तेनोमिनिर्गाषुः प्रत्यवेश्षत ॥ ६ ॥ 
हेनेको समर्थ नही हे, तेस्ले विभ्रचिचि देत्यके सन्मुख वरुण स्थित होनेको. समर्थ नहीं हुए ॥ २ ॥ ओर वजनात व्यूहको रचकर 
सब देत्य देवताओंकी सेनाके संग युद्ध करने लपे ॥ ४ ॥ ओर अभिकी लटाके समान प्रकाशित ओर सूर्येके मंडलके समान 
तेजवान्‌ विप्रचिचि देत्यका सुख उस समयमें हो गया ॥ ५ ॥ तब महातेजवाले वरुण पविभाचोते देत्यको आपने नेत्रोंके तेजसे दग्व करते 


॥१४०६ 
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हुए; और जीतनेकी इच्छासे देत्यके सन्सुख दीखने लगे ॥ ६ ॥ ओर मालाआदियोंसे भूषित केपूर अंगदवाले देत्येने पांच अंगुडके अंतरसे युक्त ओर 
केलासपवतके शिखरकी समान परिष ग्रहण किया ॥ ७ ॥ जो सोनेकी डोरियांसे बंधा हुआ फ्मेराजके देडके समान देत्योंके भय दूर करनेवाला 

था ॥ ८ ॥ उस परिषशम्रको जो इन्द्रध्वजकी समान था कोधसे विप्रचित्ति देत्य ग्रहण कर भ्रमाने लगा ओर सुख फेलाकर शब्द करने लगा ॥ ९ ॥ ! 
तब कंठे स्थित घुकधुकी ओर सुमाओंमें स्थित बाजु आते ओर विचित्ररुप कुंडली ओर विचित्र मालाओंते ॥ १० ॥ इस प्रकार भूषण ओर तिस 


स्रग्दाममाठाभरणः केयूराङ्गदभूषणः ॥ जग्राह परिषं देत्यः केछासशिखरोपमम्‌ ॥ ७॥ पिनद्ध काञ्चनेः पहेइममालिनमावत्तम्‌ ॥ 
यमदण्डोपन घारे देत्यानां भयनाशनम्‌ ॥ ८॥ आमयामास संक्रुद्धो महाशकध्वजोपमम ॥ विननाद विवृत्तास्यो विप्रचित्तिमे- 
हासुरः ॥ ९ ॥ त कण्ठस्थेन निष्केण भुजस्थेरापि चाङ्गदेः ॥ कुण्डलाभ्यां विचित्राभ्यां अजरे काञ्चनत्रना ॥ १० ॥ दानवो 
भ्रूषणेभांति परिषेणायसेन च ॥ यथेन्द्रधनुषा मेघः सविद्युत्स्तनयित्दुमाच ॥ 1१ ॥ प्रस्फु (त्परिपास्रेण वातस्कन्धान्महास्वनः ॥ 
जन्वाळ च सधूमार्चः साङ्कर्षण इवानलः ॥ १२॥ विद्यापरगणेः सार्दै गन्धनेनगरेरपि ॥ तह चेवामरावत्या तिद्धळोकेस्तथा 
सह ॥ १३ ॥ अहनक्ञःरचितं साकचन्दविभराषितम्‌ ॥ देत्येन्दपरिघोडतं अमतीव नभस्तङम्‌ ॥ १४ ॥ दुरासदः सुतंजज्ञे परि- 
घाभरणक्षमः ॥ सुरेन्धना5सुरेन्द्राप्नियुंगान्तामिरिवोत्थितः ॥ १५ ॥ 

लोहेके परिषसे विप्रचिचि शोत्तित होने लगा जैसे इन्हके धनुष बिजली ओर गजेनसे मेघ शोभित हों ॥ ११ ॥ उस महापरिघाख्रसे स्फुरायमान पवनकी 
समान महाशब्दायमान होता हुआ प्रलयाग्रिकी समान क्रोषसे जल उठा ॥ १२ ॥ तब आकाशचारी विद्यावराक समूह गंपंर्बनगर ओर अमरावती 4 | 
ओर सिदलोकाके सहित ॥ १.३ ॥ ग्रहनक्षत्रसे राचित सूर्य ओर चंद्रमासे विभूषित आकाश विप्रचिचिसे पारिघसे फेकनेसे भ्रमने लमा ॥ १४ ॥ वह|| 5% 
| बढा दुरासद हो गया कोई उसको धारण न कर सका; देवतारुपी ईघनको जलानेवाली अतुरोंकी अप्रै कालाग्रिकी समान स्थित हुई ॥ १५॥ || . 
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हद र तब वरुण और सब देवते भयते वहां उहको समर्थ न हुए; तहां अकेला इही नि हो स्थित रहा सर्के समान तेजबाढे घोर कूर दर्शन उस परि- ( झा. टी. 
पर्ख, दर 


| ४८॥ |$ ! चको विप्रचित्ति देत्यने ॥ १६ ॥ वरुणकी सेनापर फेंका, वह संग्राम गिरकर महात्मा बरुमकी ॥ १७ ॥ एक लक्ष सेनाको नष्ट करता हुआ अर्थात्‌ | 


॥देक्तोके शरौरांके सहस्रं टुकड़े हो गये ॥ १८ ॥ ओर शिशीयंमाण हुए आकाशमै उल्काकी समान प्रकाशित हुए तष फिर घुमाकर वरुणपर फेंका ॥१९॥ रष 


तष तिस प्रकारके पढनेसे वरुणके शरौरसे वह टूट गया, ओर वरुमका शरीर क्षत विक्षत हो नपा ॥ २० ॥ उतके लमनेसे वरुण चलायमान न हुआ. 


निदा वरुणश्रेक न शेकुः स्पन्दितु भयात्‌ ॥ तजासीजिभेयस्लेकः कोशिको वासवः प्रश्रः ॥ भास्करपतिमं घोरं परिषं रोद्दर्श- ४ 

नम्‌ ॥ १९ ॥ पातयामास सेनायां जढेशस्य स दानवः ॥ पतता तेन संग्रामे जठेशस्य महात्मनः ॥ १७॥ भूताना झतताहत्र 

परिघेण समाइतम्‌ ॥ तेषां गात्राणि चासा व्यशीयन्त सहसखशः ॥ १८ ॥ किशीयंमाणं विबभाइुल्काशतामिवाम्बरे ॥ भ्रूयश्रेनं र 

तदाआम्य वरुणाय न्यपातयत्‌ ॥१९॥ पात्यमाने तदा तास्म>छरीरे वारुणे तदा ॥ स भिन्नः परिषो धोरो देवगाजे व्यशीयत॥२०॥ | 

शीयेमाणस्य चणाने खद्योता इव चाम्बरे ॥ स तु तेन प्रहारण न चचाठ जढाधिपः ॥ २9 ॥ परिषेण इतः संख्ये यथा वजहतो5- 04 

चछः॥ स्यसेन्येष्पपि भग्नेषु भिन्नदेहेषु चाइवे ॥ २२ ॥ मुहत्तेमभवत्सोभ्यमपाम्पतिरमषेणः ॥ सो5मर्ष च समापन्नो वरुणोऽमित- y 
र 


विक्रमः ॥ २२ ॥ सवेसंहारमकरोत्स्पश्षस्यारिमदेनः ॥ स सागरेशतुमिश्च वृतो दीपे. पन्ननेः ॥ २४ ॥ इाङ्कयुक्तामणिवितो 
िश्त्तोयमयं वषुः ॥ पाण्डुरोहतवसनों नानारत्रविशृषितः ॥ २५ ॥ | 
जेसे भूमिकंपमें पर्वत ॥ २१ ॥ ओर वह युद्धं परिषसे वञ्जते हत हुए पर्वती समान ताडित हुए तब संग्रामर्ने अनी सेनाको भिन्न देखकर ॥ २२ ॥ 


र दो घढोतक अतिबलवान्‌ बरुण कोषको पाह हो महापराक्रमी जलपति ॥ २३ ॥ शत्रुओंका संहार करने लगे, ओर चार समुद्रोंसे परिवृत बहुतसे 
प्रकाशषान्‌ सर्पोंसे युक ॥ २४ ॥ शंख मोती मनिते शोषित जलमय शरीरको वारण किये सफेद वाको घारण किये नानाप्रकारके रत्नोसे जटित॥ २५॥ 


MSE ~ ॥ 
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| धारण किये फासिपॉको लिये क्छुवे और मच्छियासे युक्त वरुण कोषको प्रात हो अपनी सेनाको देख ॥२६॥ कहने लगे के हे देवताओ ! 


ेत्योको मारनेकी इच्छा करके युद्ध करो; ओर में इस विप्रावेच्तिको मारुंगा. इस कारण भपको त्यामकर लडो ॥२७॥ तब वे समुद्र वपतनेवाठे सब 
सर्प युद्धे देत्यांको मारने लगे ओर शब्द करने लगे॥२८॥नाठीक बाण गदा मूसलोसे प्रसन्न हो वरुनी सेना रेत्यॉकी काटने गडी॥ २९ ॥ तब कोषको 
प्राप्त हो महाबली पराक्रमी विप्रविति देत्य सपाँढे शरीरांको धुनने लगा ॥२०॥ गरुढ अख तथा सपाँके खानेवाले गरुहोंते समरम बह दानबभेष्ठ सरपौको 


वरुणः पाझधूक श्रीमान्कूमेमीनसमाकुळः ॥ वरुणस्तु तवा छुद्स्तान्निरीक्ष्य स्वतेनिकान्‌ ॥ २६ ॥ उवाच हद्ठा युप्यष्वं दानवानां 
मिषांतया ॥ अहमेनं इनिष्यामि भयं सुक्‍त्वा तु युष्धत ॥२७॥ ततस्ते फागाः सर्वे महाणवनढाश्रपाः ॥ जच्छुदँत्यात्रणपुखे नदन्तो . 
नयगद्विनः ॥ २८ ॥ ते तु नाळीकनाराचेगेदाभिसुझठेत्तया ॥ अभ्पप्रन्दानवान्‌ दष्टा मुक्ति वरुणानुमाः॥ २९ ॥ विप्रचित्तिस्तु 
संकुद्धो महाबळपराक्रमः ॥ पत्नमानां शरीराणि व्यधमदुद्धदुमेदः ॥ ३०॥ गारुडेनापि चाम्रेण फामान्दानवोत्तमः ॥ समरे घातयामास 
` गरुढेः पत्रगाशनेः ॥३१॥ स झरेः सूयेसंकाशेः शातकुम्मविभूषितेः॥ पन्नगान्त्समरे वीरः प्रममाथ सुदुजंपान्‌॥ ३२॥ समरे भिन्न 
गात्रास्ते पत्रगाः शरपीडिताः ॥ पेतुर्मेथितसतांङ्गा मजा इव महागजेः ॥३३॥ तपन्तं तमिवादित्यं वीतेत्रोगगभास्तमिः ॥ अभ्य- 
_ धावत संकुद्धः समरे वरुणः प्रभु॥३४॥ ततस्तु दानगास्तत्र भित्रदेदाः पहल्लराः॥ व्यथिता विद्वान्ति स्म दिशो दश विचेतसः॥ २५॥ 


मारने लगा ॥३१॥ वे सुवणेते भूषित सूयेकी समान प्रकाशमान बाणोंसि युद्धमे दुर्जव सपक मथन करने लमा ॥३२॥ तब बाणोंसे पीढित सर्वामसे 
मथित कटे हुए शरीरोवाछे सर्प पृथ्वीम गिरने लगे; जेते अतिबलवाळे हाथियोंते मथित हो अल्यबलवाले हाथी गिरते हैं ॥ ३३॥ पीछे दीपरुप बाणोंको 
जिये कोषको राह हो वरुण सूर्यकी समान तपते हुए युद्ध विभ्रचिचिके उपर चला ॥ ३४ ॥ तब वरुणके वाणोंसे कटे हुए सहस देत्य दशां दिशामें 
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अचेत |: - ज्ञागने लगे ॥ ३५॥ इस प्रकार पराक्रमी बरुण इनके निमित्त युद्ध करता हुआ; ओर वरुणके युद्धम शब्द करते हुए युद्ध करने गे ॥३६॥ 

तब वरुणके सर्प समरमै उत्केठ हो पत्थरोंसे और शकते विप्रचित्ति देत्यको चारे तरफ मारने लगे ॥ ३७ ॥ तब अनेक प्रकारके शख 

ओर पत्थरासे महातेजस्वी विप्रचित्ति देत्यत्ती वरुणकी सेनाको भगाने लगा ॥ २८ ॥ तब अग्निके समान प्रकाशवाले शीघ्र चलनेवाले ऐसे 

बाणोंसे महावेगवाले वरुणके घोढोंको विप्रचित्ति देत्पने वीचा ॥ ३९ ॥ तिस कर्मते विप्रचित्ति देत्यका तेज एते बढाता हुआ जैसे घतकी आहुतास 
इ्द्रस्याथे पराक्रम्य वरुणस्त्यक्तजीवितः ॥ विनदेमानो युयुधे समरे पाशभृद्ररः ॥३६॥ वरुणः पत्रगासेत मुशिभेः समरोत्कटाः ॥ 
अभ्यवतेन्त समरे विप्रचित्ति महासुरम्‌ ॥ ३७ ॥ ततोऽख्जेश्च शिठामिश्र प्राइरत्स बळोत्कटः ॥ व्यपोहत महातेना विप्रचित्ति- 
मेहासुरः ॥ ३८ ॥ ततः फवकसंकारोः स मुक्तेः शीत्रगामिमिः ॥ वरुणस्य महाषेगान्विभेद समरे हयान्‌ ॥ ३९ ॥ कमणा तेन 
महता विप्रचित्तेमेहात्ममनः ॥ अग्नेराज्याहुतस्येष तेजः समभिवधेत ॥ ४० ॥ स झाः सूर्यं शेः सुमुक्तेः शीघ्रगामिभिः ॥ 
वारुणी तां महासेनां निमेमन्थ महाबङः ॥ ४१ ॥ क्षीणास्ां सायकाक्रान्तां शरजालेन मोहिताम्‌ ॥ झूठ शत्तयशिभिन्नां च चेक्रार 
रुघिरोक्षिताम्‌ ॥ ४२॥ स इरेवंद्निसंकाशेः सुमुक्तेनेतपवेभिः ॥ वरुणस्य महापेगात्‌ बिभेद समरे इयान्‌ ॥ ४३ ॥ अभिदु- 
तो5थ देत्येन ससेन्यः सढिलाधिपः ॥ महेन्द्रं शरणं प्राप्तो विप्रचित्तेभयार्दितः ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्वभारते लिठेषु हरिवंशे भवि- 

` ष्यपवेणि वामने विग्रचित्तियृद्धं नामेकषा्टितमोऽप्यायः ॥ ६१ ॥ 

अग्निकाः तेज बढता हे ॥४०॥ पीछे सूर्यकी समान प्रकाशवाले शीघ्रगामी बाणोसे महाबली विप्रचिति दैत्य वरुणकी सब सेनाको मथने लगा ॥ ४१ ॥ 

| तब क्षोणशखवाली वाणोंसे आकांत ओर बाणोंके जालसे मोहित शल शक्ति ऋष्टि इन्दोंसे कटी हुई लोहूसे भ्ीनी हुई वरुणकी सेना दो गई ॥ ४२ ॥ 

।अझ्निकी समान प्रकाशमान छोडे हुए श्रेष्ठ बाणोंसे बढे वेगसे वरुणके घोडोको मार ढाळा ॥४३॥ तब देत्यसे भमान अपनी सेनाके सहित करुण भाग- 

कर इन्द्रकी शरणमे जाकर स्थित हुआ ॥४४॥ इति श्रीमहात्तारते खिलेषु हरिवंशे श्रविष्यपर्वणि ज्ञापायां वामने «पासु रयुद्धे एकषष्टितमोऽव्पायः॥६१॥ 


ह. वे. 
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54 
है सनम बोले; देवताओंके पराजयको देख अद्यर्पियोंसे स्तुति किये देवताओंमें उत्तम आग्रि देत्यांके मारनेको मन करते हुए ॥ १ ॥ अर्थात्‌ | % 
स्वयंमा नामवाली शांढिलीका पुत्र ओर हव्यको वहनेवाढा और हिरण्यरूप वीर्यवान्‌ पीठे नेत्रोंकछे ओर देवदूत आहुतिको खानेवाठे ॥ २ ॥ [ 
गर लाल रंगवाले ओर लाल ग्रीवावाले, इता, दाता, हवि ओर कबि पावक ओर विश्वशुक्‌ देव इन नामोंवाठे ओर सब देवताओंके सुख एक | 
राजा ॥ ३ ॥ प्रभु, बह्मात्मा, सुकचंस सहस्राचि विभावसु कष्णवर्त्मा चित्रत्ञाचु देवराट्‌ ॥ ४ ॥ देवाप्रचित्र लोकपाजी आहलणके हाथकी आहुति र 
वेशम्पायन उवाच ॥ पराजयं तु देवानां हद्दामरिदवपत्तमः ॥ चकार बुद्धि देत्यानां वषे त्रहषिमिः स्तुतः ॥ 9 ॥ स्वयंप्रभाया छ 
शाण्डिल्या यः पुत्रो इव्यवाहनः ॥ हिरण्यरेताः पिङ्गक्षो देवहूतो दुताशनः ॥ २ ॥ रोहितो ळोहितप्रीवी हर्ता दाता इविः कविः ॥ | 
पावको विश्वभुग्देवः ॥ सवेदेवाननः प्रभुः ॥ २ ॥ सुत्रझात्मा सुवचेस्कः सहल्लाचिविभावसुः ॥ कृष्णवत्मो चित्रभानुदेवानामापि षी 
है... देवराट्‌ ॥ ९ ॥ लोकसाक्षी द्विजहुतः सदाचिष्मान्वषट्कृतः ॥ हृव्यमक्षः झमीगर्भः स्वयोनिः सर्वेकमकृत्‌ ॥ ५ ॥ पाषनः सवभूतानां ( | 
शर 
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त्रिदशाना तपोनिधिः ॥ शमनः सर्वपापानां छेलिह्वानस्तपोमयः ॥ ६ ॥ प्रदक्षिणाततोशिलः झुचिरोमा मखाकृतिः ॥ हृत्यभुऋ भूत- 
भच्येशो यज्ञभागहरो हरिः ॥ ७ ॥ सोमपः सुमहातेजा भूतेशः सुमहातपाः ॥ अधृष्यः पावको भूतिभूंतात्मा वे स्वघाधिपः ॥ ८॥ 
्त्राहापातिः सामगीतः सोमपूताशनोऽद्रिर ॥ देवदेवों महाक्रोपो रुद्रात्मा ब्रह्मप्रभवः ॥ ९ ॥ ठोहिताश्वं वापुच्के रथमास्थाय (दै 
भूतधृक्‌ ॥ 'धूमकेतुधूमशिखा नीठवासाः सुरोत्तमः ॥ १० ॥ र | 
प्रेमे ग्रहण करनेवाले आिष्मान्‌ वषटूकत हम्यभश्न शमीगर्भ स्वयोनि ओर सब काको करनेवाला ॥ ५ ॥ ओर सब भूतको पवित्र करनेवाला ४ | 
और देवताओंकी तपकी खान ओर सबडे पापोंको शांत करनेवाला ओर लेलिहान ओर तयोमय ॥६॥ ओर प्रदतिगावर्त शिखा शुचिरोमा मखारुति | | 
| 

जी 


हब्यसुक्‌ भूत भव्येश हव्यत्ञामहर हरि ॥७॥ सोम महातेजा भूतेश महातपस्वी सवभूतपात ओर अधृष्प ओर पावकमूती भूतात्मा स्ववाषिप ॥ ८॥ | ४ 
स्वाहापति सामगीत सोमपूताशन अचिधृक्‌ देवरेव महाक्रो रुदात्मा बक्षसंशव ॥ ९ ॥ प्रमकेतु घमरिख सुरोचम नामोंवाळा अग्नि छालबोढोंधे 
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[> हुआ ओर वायुके समाग पहिंयोवाले रथमें नीले वक्षांको पहणकर बैठा ॥ १० ॥ भोर दिव्य आग्नेय अखको ग्रहणकर आधिदेव देत्योके 
सहस लाख अर्व ॥ ११ ॥ सेनाको प्रठयकालकी अग्निके समान जलाने लगा; ओर सब प्राभियों का माणरूप होकर देह्मै पांच प्रकारसे स्थित होने- 
वाढा ॥१२॥ अभिकी सारथी ओर मित्र प्रभु ईशर सब लोकोका मग घनदुप ओर युमान्तर्भ सर्बोको नाशनताला ॥ ३ १॥ जिसकी योनि सात स्वरेके 
हारा वाणीसे उच्चारित की जाती हे; ओर आकाशने रहनेराडा और दूर गमन करनेवाढा ओर शब्दके उपजानेवाळा .॥ १४ ॥ ओर कती, वि कता, 
उद्यम्य दिवमाग्रेयं श्नं देवो रणे महान्‌ ॥ दानवानां सहस्ाणि प्रयुतान्यबुदाँनि च ॥११॥ दृदाइ भगवान्वाद्विः संकुद्धः प्रलये यथा॥ 
प्राणो यः सरवभूतानां देहे तिष्ठति पञ्चधा ॥ १२ ॥ यन्ता यश्च हुताशश्च सखा च प्रमुरीश्वरः ॥ प्रभजनेयो लोकानां युगान्ते सवे- 
नाशनः ॥ १२ ॥ सप्तस्वरगता यस्य योनिगीमिरुदीयते ॥ यो ह्याकाझमयो देगो दूरगः सर्वेसंभवः ॥ १४ ॥ यश्च कतां विकत्ता च 
गतिगेतिमतां प्रभुः॥ वेदकता समो झोके ब्रह्मगा यः सनातनः॥ १५॥ असूतिमन्ते यं प्राहुमंदाभूतं महत्तरम्‌ ॥ सो$मिं समीरयामास 
झमीगर्भ समीरणः ॥ १६ ॥ त्रिदियारोहिभिज्याढेजम्ममाणो दिशो दश ॥ दानवानामभावाय युगान्ताप्रिरिवोत्थितः ॥ १७ ॥ 
मेवोमजामहापङ्गां केशशेवल्शालिनीम्‌ ॥ योधशीषॉपलळ्वहां मृताद्वेपतटोत्कटाम्‌ ॥ १८ ॥ झोणितोदां रणे ह्वा संग्रामसरितं 
विभुः ॥ बह्निः प्रस्कन्दयामास देत्यानां भयवद्धंनः ॥ १९ ॥ ततोऽग्निदितिजान्त्सवाप्रहादप्रयुखांस्तथा ॥ पराजयानः स विभुः 
कोशमानो महामृषे ॥ २० ॥ 

और मतिवालौकी गति ओर वेदकता ओर बद्याके समान लोकर्मे सनातन ॥ १५ ॥ जितको प्र्तिते रहित महाभूत कहते हें वह वाहु अधिकी सहा- 
यता करता हुआ ॥ १६ ॥ स्वगंको प्राप्त होनेव्राली ज्वाडाओंपे दशौ दिशाओं में जंतमाण अग्नि देत्योंके नाशके अथे भळयक्की अभिके समान हो 
उठा ॥ १७ ॥ तब मेद मजारुप कीचडवाली केशरूप हरियाई ओर काईसे संयुक्त भोर योदाओंके शिररुप पत्थरोते संयुक्त ओर मरे हुए हाथीरूप 
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तरसे संयुक्त ॥ १८ ॥ लोहूकी वही हुई नदीको देखकर देत्यौको भय देनेवाला जमिवेव बल करने उमा ॥१९॥ तब प्रहाद आंदि सब देत्पांकोे यह |. 


| =| जीतने लगा; और युद्धमें महातम्द करने लगा ॥२०॥ कितने एक देत्य जडते हुए केये संयुक्त ओर कितने९क देत्य जडते हुए सम्पूर्ण अंगेंसे ४ 
संयुक्त होने लगे; और कितनेक देत्योके हाथ सुख जलने लगे ॥ २१ ॥ कितनेएक देत्योंकी जांच जलने लमी, और कितनेएक दैत्योंके छत्र ध्वना 

रथ जलने लगे इस प्रकाशित हुए अग्रिते सब दैत्य दम्य होने उगे ॥ २२ ॥ तब यते पीडित देत्य सव प्रकारके श्र घ्वजा रथारिको छोड अग्निसे | 
पराजित हो दशा दिशाओंको भागने लगे ॥२३॥ ओर युदगे भकाशमान अग्निको नहीं देखते हुए दानव दिशा आकाश पृथ्वी मेष इन सर्बोको जलते हुए | 


केंचित्मदीपेस्ुकुटेः केचिदीतेः शिरोरुदेः ॥ केवित्पदीपवसनेः केचिदीतेमेजाननेः ॥ २१ ॥ केचित्मदीतेरुरुभिः केचिच्छत्रे्जे 
रथेः ॥ असुरास्तत्र इइयन्ते दीनमना वृताः ॥ २२ ॥ त्यक्त्वायुधानि सवांणि सथां रथोत्तमान्‌ ॥ परयान्ति समरे भीताः 
पावकेन पराजिताः ॥ २२ ॥ न च पश्याति ते वाहि प्रदीक्षवजिनीमुखे ॥ दिशः खं ग च मेषांशव दीपतान्पइयन्ति दानवाः ॥ २४ ॥ 
धुवः स्वयंधुवा सृष्टो युगान्तस्तोययोनिना ॥ इत्येवं दानवाः सवै मेनिरे अस्तचेतसः॥२५॥ मयश्च झम्बरशचेव महामायाधरो तदा ॥ 
पाजन्यवारणी माये सुजता वारिविश्ञर ॥ २१ ॥ ताभ्या वह्निः स मायाभ्यां सिच्यमानः समन्ततः ॥ तोयोवेः पर्वतनिभेमृंद्रचिरभव- 
द्रणे ॥ २७ ॥ शाम्यमाने तु समर पावके देत्यनाशिनि ॥ बृहत्क्तिबृदत्तेजा वहिमाइ बृहस्पतिः ॥ २८॥ गुरुरुवाच ॥ हिरण्यरेतः 
सुमुख ज्वलनाहय सेध ॥ सप्तजिह्वानन क्षाम लेलिदान महाबळ ॥ २९ ॥ 
र [दिखने लगे ॥ २४ ॥ तब सब देत्य व्याकुल हो कहने लगे कि निश्चय बल्लाजीने यह युगान्त अग्नि रचा हे ॥ २५ ॥ तब मय ओर शंबर महामा- 
४ |यावाळे दैत्य पानीको झिरानेवाली पाजेन्प और वारुणी नामोंबाली दो मायाओको रचते हुए ॥ २६ ॥ तब तिन दोनों मापाओंके प्रतापते पर्वतके र 
| नमान पानीकी घारासे सिच्यमान हो अग्नि खुद्धमं कोमलतेनवाला होने लगा ॥ २७ ॥ तब देत्यांको नाशनेवाले युद्धमै कोमलतेज होनेवाले अभिसे ए 
बही कौर्तिवाठे अतितेंजस्वी बृह्सतिजी कहने लगे ॥ ९८ ॥ स॒ह बोले; हे हिरण्यरेत ! हे तुशिख ! हे ज्वलन | हे अक्षय ! हे सेध | हे सम- क 
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है... ! हे अनल ! हे क्षाम | हे लेलिहान | हे जहाबढ़ | ॥ २९ ॥ हे वित्तो | तेरा वाए आत्मा हे घाह तेरा शरीर है और जल तेरी योनि है 


ओर जलकी त्‌ योनि हे ॥ ३० ॥ हे महात्ताग ! तेरी लटा ऊारको व नीचेको ब पार्ख को व चारों तरफ विचरती हैं ॥ ३१ ॥ हे अघे! सर्वरुप | 
तुही है ओर तेरे विषय सब यह जगत्‌ हे ओर सैप्राणियोको धारण करनेवाला तूही हे ॥ ३२॥ और इस संसारको गरनेवालागी तूही हे; ओर 
परम हविरुप इव्यज्ञी तूही हे; और य में तुझेही सब कालमें संत पूजते हैं ॥ ३३॥ और तूही भाणियोंके शरोरोंमे'भन्नको साता हे, और जलको 


आत्मा वायुस्तव बिभो शरीरं सवेवीरुषः ॥ योनिरा पश्च ते प्राक्ता योनिस्त्वमाते चाम्भवः ॥ ३०॥ ऊर्ध्व चाधश्च गच्छन्ति संचरन्ति 
च पार्वतः ॥ अचिषस्ते महाभाग सर्वेतः प्रभवान्ति च ॥ ३१ ॥ लमेतामे समाति त्वायि सवेभिद्‌ं जगत्‌ ॥ ली धारयाति भूताने 
सुवनं त्वं बिभर्षि च॥ २२ ॥ त्वमे इव्यवाडेकस्त्वमेव परमं हावे: ॥ यजन्ति च सदा सन्तस्त्वामेव परमाण्वरे ॥ २२ ॥ मन्न 
प्राणिनां सुद्ठे जग्धपीताति त्वं प्रभो ॥ त्वयि प्रवृत्तो विजयस्त्वाये ढोका: प्रतिष्ठिताः ॥ २४ ॥ सर्वाछोकांस्रीनिमान इव्यवाइ प्राप्त 
काले त्वं पचस्येव दीततः ॥ त्वमेवेकस्तपसे जातवेदो नान्यस्त्वत्तो विद्यते गोषु देव ॥ २५ ॥ वृषाकपिः सिन्धुपतिस्त्वमग्ने महामख- 
व्वग्पहरस्त्वमेव ॥ विश्वस्य भूम्ररत्वमस्ति प्रसूतिस्त्वं च प्रतिष्ठा भगवन्‌ प्रजानाम्‌ ॥२६॥ सृजस्यपो रहिमभिजोतवेदस्तथोषधीरो- 
पघीनां रसांश्च ॥ वेश्वं त्वमादाय युगान्तकाठे स्रष्टा भवस्यानठ सर्गकाले ॥ २७ ॥ 


1 हे; और तेरेसेही यह विजय प्रवृत्त हुआ हे और तेरे विषे यह सब लोक प्रतिष्ठित हैँ ॥ ३४ ॥ इन तीन लोकॉके रचनेके 


| ( |समयपे पकानेवाला तूही हे, ओर तपके अर्थ जातेवेद नामसे विस्याती तूही हे; ओर. तेरे सिवाय अन्नतप्ता कोई भी नहीं हे ॥ ३५ ॥ 
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| तूही शिवरूप ओर तूही समुद्रोंका पति हे और यज्ञाने अग्रधागकोगी इरनेवाला तूही हे, और तुझसे संसार उपजा है तेरेहीर्म स 


संसार स्थित होता हे ॥ ३६ ॥ हे अग्ने! अपनी किरणोसे जलको रचे हे ओर ओषधीती तूही है और ओषवियोंका रसभी तूही हे आरे 


म्पूण 


छ्‌ |प्रठयकालमें इस संसारको तूही ग्रहण करता है और उतपातिकालमे तूही इस जगतको रचनेवाला है ॥ ३७ ॥ हे अमे ! सब प्राणियोंकी योनि तूही 
बेदमें गाया गया। है; सो देववाओंके कल्पाणके अथे तेने बहुतसे देत्योंका नाश किया है ॥ ३८ ॥ तू इस जलते उपना है सो यज्ञकी कांतिवाले पावक 
जलको प्राप्त हो क्यों शिथिल होता है ॥ ३९ ॥ हे देवसत्तम ! इन देवताओंको दैत्पोंके भयसे रक्षा कर और हे युगांताभ्न अर्थात प्रलयकी अभिके 
समान, हे देत्योंका नाश करनेवाले, विश्कमे, सहसभुक्‌, पिंगाक्ष; लोहितग्रीव, कष्णवर्त्म, हुताशन, हे अमे ! तूही रक्षा करनेके योग्य हे ॥ ४० ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्पपर्षणि भाषायां देवातुरयुद्धे दिषष्टिममोऽध्पायः ॥ ६२ ॥ वैशेपायनजी बोले; बृहरपतिजीके सत्यवचनका 
त्वमग्ने सवभूतानां योनिवेदिषु गीयते ॥ त्वया देव हिताथांय निहता दानवा रणे ॥३८॥ स्वयोनिस्ते महातेजस्तोयं मखशताचितम्‌॥ 

ता स्वयोनिं समातताद्य कि विषीदसि पावक ॥ ३९ ॥ आायस्व समरे देवान्देत्येभ्यः सुरसत्तम ॥ पिङ्गक्ष ळोहितग्रीव कृष्णवत्मंन्‌ 
हुताशन ॥ ४० ॥ इति श्रीमहाभारते सिठेषु हरिवंशे भविष्यपरवणि वामने$ग्रिस्तवो नाम द्विबश्टितमो5ष्यायः ॥ ६२॥ वैशम्पायन 
उवाच ॥ बृहस्पतेरतु वचनं श्रुत्वा सत्यं समीरितम्‌ ॥ भूयः प्रजज्वाळ रणे हविषेव महामखे ॥ १ ॥ हतास्तु भाषा देत्यान| प्रदी- 
तेनामिना रणे ॥ इतमाया इतबळा बढि ते समुपस्थिताः ॥ २ ॥ परानितेषु देत्येषु वद्तिनाद्वतकमेणा ॥ प्रह्वादस्तृत्तरं वाक्यमाह 
देत्यपति बलिम्‌ ॥ २ ॥ भवानमिश्च वायुश्च भास्करः सठिलं शशी ॥ नक्षत्राणि दिशो व्योम सूच दानवसत्तम ॥ ४ ॥ भविष्यं 
चेव भूतं च भक्‍्चासुरसत्तम ॥ दत्तं चेतद्भगवता वरदेन स्वयंसुवा ॥ ५ ॥ | 

सुनकर युद्ध फिर अभि प्रज्वलित हुआ जेसे पृतसे यज्ञ मज्वलित होता हे ॥ १ ॥ तब अग्निने सब देत्योंकी माया नाश कर दी; तब माया और 
सेनासे रहित बहुतते देत्य बालिराजाक पास पराप दुए ॥ २ ॥ अद्भुतकर्मवाले अभिने जब सब दैत्य जीत लिये तब प्रमाद दैत्योंका राजा राजा बतिसे 
कहने लगा ॥ ३ ॥ हे देत्पसत्तम ! तूही अभि है तूही वायु हे तूही सूर्य हे, तूही जल दै ओर तूही चंद्रमा है, और तूही नक्षत्रूप है भोर तूदी 
आकाशरुप हे ॥ ४ ॥ तूही दिशारुप हे तूही पृथ्बीरूप हे, तुमही भूत हो ओर तुमही वर्तमान हो. हे महात्ताम ! बह्माजीने तुम्हें बरदान रिया हे ॥५॥ 
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| वितसे तुम इखपनेको ओर अमरपनेको ओर सुड जीतकर ऐश्वर्यफो भोर सबको वशमें करनेको भोर अपरिमित षठको तुम प्राप्त हुए हो ॥ 


पाबुगान्‌ ॥ ८॥ 


नभसीष वायुना ॥ १३ ॥ 


था तहां जाकर पात हुए, जब इनके समीपमें देत्योंका इन्द्र और उत्तम शोतायाला बलिराजा गमन करने लगा तब बढिराजाकी मंगतरुप पक्षी और 
मंगलरूप पशु परिक्रमा करने खगे ॥ १० ॥ और ममन करनेके समय बढी जटाको धारण करनेवाले तपस्वी और कवि नानाप्रकारके मंमळहप मंत्रोंसे 
बलिराजाकी स्तुति करने खगे ॥ ११ ॥ तपायमान सुवणेके चित्रभूषण और नानाप्रकारके दिष्य रत्नसे अलंकृत ओर उत्तमतेजसे शोतित ऐसा बाले 
| राजा अभिके समान प्रकाशित होने लगा ॥ १२ ॥ तब उत्तम वीयं ओर पराक्रमवाले बाठेराजाने शत्रु ओंकी सेनासे पीडित अपनी सेनाको देखा, जैसे | 


हे रेत्पराज ! सब भूतोंका ईश्वर तुममेही भाम हे; ओर सब कालमें प्रभुभी तुमही हो, ओर महायोगियाँके ईंश्वरती तुमही हो ओर युधये शुरवीर 

तुमही हो ॥ ७ ॥ ओर सासिक णणती तुमही हो, ऐसे तुम इ ओर सब देवताओंको जीतो ॥ ८ ॥ कारण कि मझाओीने जैसे कहा हे 

राजन्‌ ! तेतेहौ होमा ओर अन्यथा नहीं होगा; तब मह्वादके वचनको सुन परमप्रसन्न हो बलिराज अपने रथपर चढा ॥ ९ ॥ जहां इन्द्रका रथ खड 
इन्द्रत्वं चामरत्वं च युद्धे चाप्पपराजयः ॥ हेश्षित्वं च वशित्वं च बळं चेवामितं शुभम्‌ ॥ ६ ॥ सर्वेध्षतेश्ररत्व॑ च देत्यराज सदा तव ॥ 

महायोगीश्वरत्व च शू च महामृधे ॥ ७ ॥ अणिमा ठुषिमा चेव ये चान्ये सास्विका गुणाः ॥ तत्पराणित्य देत्येगद्र देवान्सर्वा 

यथाक्त बरह्मणा राजस्तत्तथा न तद्न्यया ॥ तस्य तद्वचनं श्रुता प्रहादृस्य महात्मनः ॥ बिः परमसंददषटः प्राया 

च्छकरपं प्राति ॥ ९ ॥ ततः प्रयान्तं निदशेन्द्रसप्निषो महासुरन्द्रै बढिमुत्तमश्रियम्‌ ॥ तमजता जग्युरभिप्रदक्षिणं द्विजा पुण्या 

पशवश्र सत्तमाः ॥ १० ॥ महाजटाभारधरास्तर्परिवनस्तदा माइ घिमम्त्रमङ्गठेः ॥ भभिष्टुवन्तः कषयः स्वठंकृतं बां प्रयाग्तं 

रणमूर्दनि स्थिताः ॥ ११ ॥ प्रतपतजाम्बूनद्चित्रशूषणेदिव्ये्च रत्नविविषेरलेङ्कतः ॥ विराजमानः परमेण वचसा रणे विभात्यमि 
शिखेष दानवः ॥ १२॥ सबै तदा शढबढादिँत बढे बढिदेदर्शात्तमसत्तवीयेषाद्‌ ॥ जढागमे श्रीमदिवाअमण्ड्ं पिशीपमाण 
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॥१५२॥ 
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वायुसे आकाशर्म बाइल नष्ट होते हैं ॥ १३ ॥ चारों ओरसे.युख्मं अभिसे र्षित देवताओंकी सेनाको देख बढे उस्छित भोर शीघतासे प्रहार होगेवाले 
पदसंघिमें समुइके वेगही समान ॥ १४ ॥ थळ बरछो कष्टि गदा तवार बाणोंको शत्र भॉकी सेनाम फॅकने लगा, और मदोन्मत्त हाथीकी तरह शब्द 
करने लमा; जैसे वराके समयमें बादल शब्द करते हें ॥ १५-४ पीछे दिष्प अखरुप भरमवाला भोर सुजाभोंके वेगरुप बायुवाला महाबली पोरुष 

पराक्रमरुप इन्धनयुक्त बली घोररूप अमिके समान युडमें प्रकाशित हुआ, जेसे प्रजाको इग्ध करनेवाले काछाम्रि हो ॥ १६ ॥ इति भीमहाारते 


ततो वृदशोथ बढाने सवतो रणे प्रयुतानि हुताशनेन वे ॥ समुच्छितान्युम्रतराणि तत्र वे समुद्रषेगानिव पर्वसन्धिषु ॥ १४ ॥ 
सशुलशक्त्यश्गिदासिसायकाद सिपच रिपूर्णा समरे महात्मनाम्‌ ॥ ननाद सिंहभमत्तनागवशळागमे तोयदवज्च बीयेषान्‌ ॥ १५ ॥ 
दिव्याम्रधूमः सुभुजोऽग्रवयुर्मेानळः पोरुष विग्रमेन्धनः ॥ प्रजा दिधक्षन्निव काठवह्विः सुघोररूपो विबभो रणे बढिः॥ ११ ॥ शति 
श्रीमहाभारते खिलेषु इरिबंशे भविष्यपषेणि वामनप्रादुभावे तिषष्टितमोऽभ्यायः ॥ ६३ ॥ वेहम्पायन उवाच ॥ बढिना तु सुरा 
सै बजेयित्या सुराधिपम्‌ ॥ रणे शरशतोभैघ्राः ससेन्या वे परानिताः ॥ १ ॥ बियुखा याति वेत्येज्ेषेष्पमाना महाचमूः॥ जितास्तु 
बढिना देवाः शक्षमाहुमेहाबठम्‌ ॥ २ ॥ देवा ऊचुः ॥ भवानिन्‍्तश पाता च छोकानां प्रशुरूययः ॥ त्यमप्रतिमकमो च तयेवानुप- 
मद्युतिः ॥ २ ॥ विद्वुतानीह सेन्यानि स दास्माभिः सुरेश्वर ॥ रथचक्रष्वजाक्षाणि विभिन्नानि महासुरे! ॥ ४ ॥ 


खिलेजु हरिबंशे भविष्यपवणि भाषायां वामने देवाधुरयुद्धे त्रिषष्टितमो$६पायः ॥ ६३ ॥ वेशंपापन बोळे, तब बलिराजाने एक इनाके बिना सेकड़ों 
बाणोंसे सब देवते वीपे ओर सेनासहित जीत छिपे ॥ १ ॥ तब देस्याँसे मरते हुए और बाठेके जीते हुए सब देवते महोबलवाठे इससे कहने उगे॥ २॥ 
रेवता बोले कि, हे इन्द्र ! तुमही हमारे इन्द हो ओर तुमही धाता हो भोर लोकोंके प्रमुती तुमही हो ॥ २ ॥ भोर एमही अविनाशी हो भोर 
अशतिम कर्म करनेबालेती तुमही हो ओर उत्तमकीर्तिवालेशी तुमही हो ॥ ४ ॥ 
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सो हे देकताओंके ईश्वर ! सब देवताओंसहित सेना भागी जाती हे ओर रय हाथो घोडे योषा सहसों प्यादे गदा मूशळ पढ्विशोंसे सैकड़ों 
छिन्नभिन्न कर दिये हैं ॥ ५ ॥ बलिराजाने ऐसा भयानक रूप कर्म युद्धे किया है; सो दैत्पोसि मरती हुई अपनी सेनाको अब क्यों त्यागते हूँ ॥ ६ ॥ 
हे देवभेत्र ! हे शरण्य ! शरणको प्राप्त हुए देवताओंकी रक्षा करो, इन्र देवताओंके वचनको सुन ॥ ७ ॥ संवर्तक अभिके समान कोषको प्राप्त हो सब 
र दग्ध करने लगा, अर्थात्‌ सूर्यकी किरणोंके समान प्रकाशवाले सुकुटको धारण करनेवाले ॥ ८ ॥ और वेहूर्य रनके समान कांतिवाछे ओर 


. रथहर्त्यश्वयोषाअ पदाताश्च सहस्रशः ॥ भिन्नाग्छिन्नाश्च शतशो गदामुशठपद्दिरेः ॥ ५ ॥ महाभेरवरूप हि देत्येन्देण कृतं रणे ॥ 
किमुपेक्षति देतयेन्द्रेदे्यमानां मदाचमूम्‌ ॥ ६ ॥ जायस्व त्रिदशश्रेष्ठ शरण्यः हारणागतान्‌ ॥ श्रुत्वा तु वचनं तेषां देवानाममरा- 
धिपः ॥ ७॥ संबत्तामरितभङुद्वः सर्वान्दृहति दानवान्‌ ॥ दिवाकरकराकारं किरीटं धारयभ्प्रथुः ॥ ८ ॥ वेड्येवणेसंकाशो नानारत्न 
चिताङ्गदः ॥ मयूररोमा रक्ताक्षः शतबाहुः सहस्रक ॥ ९ ॥ हरिरेको हरिइमश्चुनोनाकेतुरमेहाबळः ॥ वज्रप्रहरणः श्रीमान्योगी 
झतशिरोधरः ॥ १० ॥सधनुबेद्धसन्ञाहः हातादित्यत्तमप्रभः ॥ देवगन्धवेयक्षोषैरनुयातः सहस्रशः ॥ ११ ॥ सामगेश्च जपेश्चापि 
स्तूयमानो म्ष्षिभिः ॥ हातपर्व महारोद्रं स्फोटनं सपेतोमुखम्‌ ॥ १२॥ प्रगृह्य रुचिरं पत्र दीपं रोद्राट्ृहातिनम्‌ ॥ देत्यानयो- 
धयत्सर्वोन्महेरद्रः पाक्ासनः ॥ १३ ॥ 


अनेक प्रकारके रत्नोसे जटित बाजबंदको धारण करनेवाले और भूमरनेत्रोवाले ओर सो बाहु और सहसत नेत्रोवाठे ॥ ९ ॥ अकेले हारे ढाढीवाले अनेक 
केतुष्वजाबाले महाबली वज्ञका महार करनेवाले, योगी सो रिरोंको धारण करनेवाले ॥ १० ॥ धनुष कबचको धारण करनेवाले, सो सूर्योके समान 
तिजवोल देवते मंधवे यक्षोके समूहसे परिवृत ॥ ११ ॥ सामवेदके गाने और जाप करनेवाले महषियोसे स्तुति किये ओर सो पवोसि संयुक्त महारुद्र सब 
तर्फको सुखवाले ॥ १२ ॥ महाकांतिमाने रोद हासयुक्त वज्रको धारण करनेवाले पाकरिपु इन्द्र सब देत्योसे युद्ध करने लगे ॥ १३ ॥ 
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॥१५२३॥ 


सब यतोत अदृश्य अदितिके त्रियपुत्र थे तैयार हुए बलि ओर इन्द्रका आपसे उग्र युद्ध होने उगा ॥ १४ ॥ वह दोगोंका संग्राम बडा अद्धव हुआ वह | | 
दोनों बढे बीर मदसे उदम थे इस कारण बडा तुसुल संग्राम हुआ ॥ १५ ॥ तब प्रहाद देत्यने सेक स्डुतिरुप जयके देनेवाठे कर्मोंसे बलिराजाको | ४ | 
प्रोषित किया, तब वह अभिके समान प्रकाशित हुए ॥ १६ ॥ इन्द्र और बलिराजाके लोमहर्षण युददको देख देतय और देवताओोंका किर युद्ध होने 
लगा ॥ १७ ॥ फिर अख्नेसि इन्त्र बढिको वींघने लगे, तब बलिराजाने शसखके सो सो टुकहे कर दिये ॥ १८ ॥ पीछे कोषको प्राप्त हो बडी इन्त्रने 
अधृष्यः सवेभूतानामदित्या दयितः सुतः ॥ ततः प्रवृत्तः संग्रामो बलिवासवयोस्तदा ॥ 9४ ॥ उभाभ्यां देवदेत्याभ्यामायेरान्मदद- 
दतः ॥ भतिवीर्यबलोदगरस्नुसुळो डोमहषंणः ॥ १५ ॥ प्रहादेन स्तुतिशतेः कमेमिजेयतंमतेः ॥ प्रबोधितो देत्थपतिरामिरिद्ध इवा- 
बभो ॥ १६ ॥ सुरामुरेन्दयोहेट्टा संग्रामं ढोमहर्षणम्‌ ॥ देवानां दानवानां च भूयों युद्धमथूत्तरा स्‍॥ १७ ॥ ततो5विष्यन्महेन्द्रस्तं 
बलिमस्लेमंहाबलम्‌ ॥ तान्यस्राणि महाबाइश्चिच्छेद्‌ शतधा रणे ॥ १८ ॥ तत्तः कुद्धः पुनस्तत्र निजम्ने दानवं महत्‌ ॥ आग्नेपमय 
शउम्ने चिज्ञेपेन्दों महाबछः ॥ तं हद्दा खे समागच्छतप्रलयानठपात्निभम्‌ ॥ १९ ॥ पातयामास तजे द बारुणास्रेण घीमता ॥ संडृद्रो 
मघत्रा वञ्रमग्हात्पर्वतोपयम्‌ ॥ २० ॥ हेतुकामो रणछ्ाषी बढि देत्याधिपं रणे ॥ ततः झुश्राव देरेन्द्रः कोशिको हरिवाइनः॥ २१॥ 
अहारीरां शुभां वाणीं तास्मन्महाते वेशे ॥ निततेस्व महाबाहो सुराणां नन्दिवधेन ॥ २२॥ पुरंदर सुरश्रेष्ठ न जेष्यात रणे बढिम्‌ ॥ 
तपसात्युत्तमो देत्यो वरदानेन चाधिकः ॥ २३ ॥ | 
# || दुर्वारणरुप आग्रेयाम्रको बालिके ऊपर छोडा, प्रलयकी अग्रिके समान अश्वकी आते हुए आकाशर्म देख वारुणा्नरे उसे बढिने मिरा दिपा ॥ १९ ॥ 
4 फिर कोषको प्राप्त हो इन्द्रने बलिराजाके मारनेको पर्वेतके समान वज्रको ग्रहण किया ॥ २० ॥ जव बलिके मारनेको वन्न उठाया तज हरिवाहन इन्द्रने 
4 


म आ 


आकाशवाणी सुनी ॥ २१ ॥ आइाशसे अशरीरिणी शुतवाणी कहने लगी. हे अदितिनंइन ! युद्धमे निवृत हो ॥ २२ ॥ इस बलिराजाको युद्ध तुम | # 
नहीं जीत सकोगे; कारण कि तपसे बलिराजा तुमसे उत्तम हे, ओर नहाजीके परशनसे ॥ २३ ॥ 


क नकन रन रनक आन 
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[4 स्वयंभुके परितोषसे सतप बोछनेते ओर पर्मोके करनेसे बढिरागा तुमसे अधिक हे. हे देवेश ! सब देवताआताईत तुम इसको | 
। हीं जीत सकते ॥ २४ ॥ ओ इसको जीतनेवाला सनातन है तिनको तुम भवण करो; जो श्रक्षाका सर्वस्व और देवताओोंकी परम गति है ॥ २५ ॥ || 
(2६ |पर्गका परम रहस्य ओर परेसे परे श्रीमान्‌ गतिरुप, व्यक्त ओर अव्यक्त महाभूत और भूत भविष्य वर्तमानक जाननेबाडा ॥ २६ ॥ सहसों रिरों- || 
वाळा, सहस पैरांगाला, सहसो नेत्रोवाला शंख चक्र गदा पन्तको पारण करनेवाला पीले वखोको धारण करनेव ३ ओर देत्याको मारने वाला ॥ २७ ॥ ४ 

स्वयंभूः परितोषाच सत्यधमांच वाव ॥ नेष शक्यस्त्वया जेतुं तरिदक्षेवं सुरेशर ॥ २४ ॥ यो ह्यस्य जेता भगवंस्तं शृणु 
समाहितः ॥ ब्रह्मणः स हि सरस्व देवानां चेव सा गतिः ॥ २५ ॥ परं रहस्यं धर्मस्य परस्य च प ssl ॥ परात्परतरः श्रीमान्‌ ४ 
प्रावरगतिः प्रभुः॥ २६ ॥ सहखशीषा पुरुषः सहस्राततः सहस्रपात hb विक पीतवासाः सुरारिहा ॥ २७॥ जेता । 8 
व Ma १०११ पत 1 तु को गड १७ ॥ मळ ८0१4 रणाच्छकः सार्दे ; 
सवैः सुरोत्तमेः ॥ अपयाते तु देवेन्द्रे कोशिके इरिवाहने ॥ २९ ॥ सिंहनादो महानातीदानवानां ममृषे ॥ ततः किळकिडाशप्वः ||| 
ववेडितास्फोटितस्वनः ॥ १० ॥ शानां निनद्शात्र योधाना वहिगतस्वनः ॥ वादित्राणां च निर्षापस्तुयुठशाभवत्तता ॥ २१ ॥ 
रै 


* ह. वें, 
॥१५४॥ 
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जयशन्द्रवाशेष देवानां तु पराजये ॥ ससेन्यो babes स्तूयमानः सुददगेः ॥ बढीग्प्रो विषभो देत्यो हिरण्पकशिपु- 

येथा ॥ ३२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिडेषु इरिषंहो भविष्यपर्वणि वामने वेवासुरसंग्रामो नाम थतुःपष्टितमोऽभ्यायः ॥ १४ ॥ 
और सबको जीतनेषाता ओर भाप किसौसे जीतमें गही आगेषाठा पुरुष इस बठिराजाको जीतेगा, तब ऐसी रिष्परुप बाणीको सुनकर ॥ २८ ॥ 
सब देवता भोंके सहित इख युदसे निवृत्त हो गया इरिषाहन इन्र जब चला मपा ॥ २९ ॥ तब सब देरप सुदमे उम्र सिंगार करने खने, अर्थात 
किलाकेलशब्द भोर अपने २ थुजाओंको बजानेका शब्द ॥ ३० ॥ शंखोंके शब्द और योषाओंकौ टेढी बोलीके शब: और अनेक प्रकारके बाजोंके 
शब्द होने ढगे ॥ ३१ ॥ पीछे देवताओंके हारनेमें जपजप शब् करते हुए देत्योते संदुक स्दुतिको मात हो बडिराजा अपने रयानमे मात हुए, 
भोर हिरण्यकाशेषु देत्यके समान प्रकाशित होने उगे ॥ ३२ ॥ इति थीमहातारते खिलेदु हरिषंशे क्थ्य पर्दणि शापायां वामने देशहुरयुडे शका- क्र 
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| र्‌ बलवाले बलिकी जय हुई ॥ १ ॥ सब दिशा शुद्ध हो गई, ओर घर्म कमे भृत होने छने, ओर अपर्मड़े मार्ग दूर होने लगे ॥ २ ॥ प्रहाद शंबर 
मय अनुहाद इन्होसे चारों दिशा रक्षित होने लगी, ओर सब देत्पांसे आकाश की पालना होने ठगी ॥ ३ ॥ और अपनी प्रकृतिमें लोक स्थित होने 
लगा और सम्मार्गे प्रवृत्त होने लगा ॥ ४ ॥ और सब पापोंका अशाव होने लगा और जावडी स्थिरता होने लगी ओर तिडाका तप प्रवृत्त होने | 


वेशम्पायन उवाच ॥ निष्प्यत्रेषु ॥ | जरेडोक्ये देत्यपाठिते ॥ जये बळेवेळवतो मयशम्बरयोस्तया ॥ १ ॥ सुसा दिश्लु सवासु (, 
प्रवृत्ते धमकमेणि ॥ भपवृत्ते चन्द्रमाति अयनस्थे दिवाकरे ॥ २ ॥ प्रहादशम्बरमयेरनुहादेन चेव हि ॥ दिक्षु सर्वासु गुप्तासु 
गगने देत्यपाठिते ॥ २॥ देत्येषु मखशोभाश्च स्वगोर्थ दशेयत्सु च ॥ प्रकृतिस्थे तदा ठोके वत्तेमाने च सत्पये ॥ ४ ॥ अभावे 


पयाने चतुःषष्टितमोऽष्यायः ॥ ६४ ॥ वैशंपायन बोले, जब देवता प्रयनते रहित हो गये ओर त्रिलोडी देत्पोंसे रसित हुई ओर मय शंबर तथा ; 


सर्वेपापानां भावे चेव तथा स्थिते ॥ भागे तपाति सिद्धानां सवेत्राश्रमरासिषु ॥ ५ ॥ चतुष्पादे त्यिते धमे अधर्मे पादविग्रहे ॥ 
प्रजापाठनयुक्तेषु आजमानेषु राजसु ॥ ६॥ स्वधमसप्रयुक्तेषु सवांश्रमनिवासिषु ॥ अभिषिक्तो 5सुरेः सरबदेत्यराजो बढिस्तदा ॥ ७॥ 
ढृष्टेष्वपुरसंघेषु नदत्सु सुदितेषु च ॥ अथाभ्युपगता लक्ष्मीबंलि पद्मासने स्थिता ॥ ८ ॥ पद्मोद्यतकरा देवी वरदाऽसुरमोहिनी ॥ 
श्रीरूवाच ॥ बळे बढ्ता श्रेष्ठ महाराज महाद्युते ॥ ९ ॥ 
लगा आर परापकर्मवारोका अधाव होने लगा ॥ ५॥ ओर चार पैरवाला धर्म स्थित होने लगा; ओर एक पेरवं।ठो पाप स्थित होने लगा; ओर म्रजाकी 
पालना करनेमें युक्त राजा होने लगे ॥ ६ ॥ भोर सब आभमनिवासी अपने २ धर्मोमि स्थित होने लगे ऐसे काळम देवराज्यपे देल्योंने बढिराजाका 
अभिषेक किया ॥ ७ ॥ अपुरोके पसन होकर शब्द करनेमें पभासनम स्थित ओर पाको हाथमें पारण करनेवालौ लक्ष्मी देवी ॥ ८ ॥ ओर वरके 
देमेवाढी ओर शुरवीरको सेवनेवाली लक्ष्मी बलिराजाको प्राप्त होकर कहने लगी, भी बोली; हे बलबालोंमें भेष्ट ! महाकान्तिमान्‌ देत्यराज ॥ ९ ॥ 
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|दैवताआके पराजयसे में तुमपर पतन हुई हू तुम्हारा मंगल प्राप्त होगा; तुमने अपने बलमे युदमें इन्द्रको जीत लिपा ॥ १० ॥ तब तुम्हारे उचम तारी 
[बिलको देखकर में तुम्हारे पास आपही परापर हुई हू. हे देत्यश्रे | हिरण्यकरिपुके कुलपे उपने हुए तेरे ऐसे कमोमें आश नहीं ॥ ११ ॥ सुरेंद्रको ( 

जय करनेवाला तुम्हारा कर्हे. हे राजन्‌ ! तुम्हारे पितामह हिरण्य कातिपुने ॥ १२ ॥ यह संपूर्ण त्रिलोकी भोगी हे. परन्तु तिसते तुम धर्मवार्गमें | है| प. ३ न. ९८: 
विशेष हो ॥ १३ ॥ इस कारण तुमतती इस त्रिडोक्ीक्रो भोगोगे, ऐसे कह वर देनेवाली ओर सोम्य लक्ष्मी बलि राजाके शरीरम प्रविष्ट हुई ॥ १४ ॥ | 


श्र! 
प्रीतास्मि तव भद्रे ते देवतानां पराजय ॥ यस्त्वया युधि विक्रम्य देवराजः पराजितः ॥ १० ॥ हट्टा ते परमं सत्वं ततो ह 
स्वयमागता ॥ नाश्चर्यं दानवश्रेष्ठ हिरण्यकाशिपोः कुळे ॥ 99 ॥ प्रसृतस्पासुरेद्धस्य तव कर्मेदर्माहराम्‌ ॥ विशेषतस्लया | 
राजन्देत्येन्द्रः प्रपितामहः ॥ १२ ॥ येन भुक्त हि निलिळं जेळोक्यमिदमव्ययम्‌ ॥ विशेषतस्तव विमो सरै धर्मपथे स्थिताः ॥३२॥ है 
तेन त्रेलोक्यमुख्येन भोकष्यस्यमितविक्म ॥ एवमुक्त्वा तु सा देवी लक्ष्मीदेंत्यपा्तें बढिम्‌ ॥ १७ ॥ प्रविष्टा वरदा सोम्पा स्े- कै 
भूतमनोरमा ॥ रिष्टश्च देव्यः प्रवरा हीः कीरपिद्युतिरिव च ॥ १५ ॥ प्रभा घृतिः क्षमा श्रूतिरनीतिविद्या दया स्मरतिः ॥ स्मृतिर्जा | 
तथा मेधा टक्ष्मी(हा गतिस्तथा ॥ १६ ॥ श्रुतिः प्रीतिरिछा कौर्तिः शान्तिः पुष्टिः क्रियास्तथा ॥ सवांश्चाप्सरसो दिव्या वृत्यगी- 
तविशारदाः ॥ १७ ॥ पति प्राप्ताः सुदेतेयं त्रेठोकये सचराचरे ॥ प्रापतमेश्व्यममितं बाढिना ब्रह्मवादिना ॥ १८ ॥ इति श्रीमहाभारते 
सिठेडु हरिवंश भविष्यपैणि वामनप्रादु भावे पञ्च षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६५॥ 


जय वह सोम्या सब प्राणियोंका जो मनोहर रुप उसमें प्रविष्ट हुई, तज शेष देवी ओर ही कीति दति ॥ १५ ॥ भत्ता पति क्षपा भूति नीति दया मति 
' स्मृति मेधा तुष्टि मुक्ति ॥ १६ ॥ श्रुति प्रीति इला को शान्ति पुष्टि यह सव ओर दिव्य अप्परा नृत्य ओर गीतर्मे कुल ॥ १७ ॥ भने पाते बढि 


राजाको मात हुई. इस भकार त्र्मवारी बलि राजाने देत्योंके संग चराचर जिडोकोका रेखे प्राम किया ॥ १८ ॥ इति शीमहामारते लिठेऽ हरिवंरे || 


व्‌ 
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क का कन कक कालव 


ज्षविष्यपर्वाणे भाषायां वामने देवासुरयुद्धे पेचषषितमो $घ्याप; ॥ ६५ ॥ जन्मेजप बोले; करि हे वाह्ममो | देत्यांते पराजित हुए देवता क्या करने लगे ? 
ओर देवताओंने फिर स्वगंलोक केसे प्राप्त किया ॥ १ ॥ वैशम्पायनजी बोले, कि तिस्र आकाशवाणीही इन्द्र सुनकर देवताओंको संग ले अदितिके 
उत्तम स्थानमै प्राप्त होनेके लिपे पूर्व दिशार्म आितिके स्थानमें गया ॥ २ ॥ पीछे अदितिके स्यानको प्राप हो जो युद्धम आकाशवाणीके सुखते सुना 
था, वह सब वृत्तान्त अदितिसे कहने लगा ॥ ३ ॥ तब आरिति कहने लगी कि; हे पुत्र ! जो ऐसा हे तो तुमसे विरोचनका पुत्र बलिराजा युद्धमें नहीं 
जनमेजय उवाच ॥ पराजिताः सुरा देत्येः किमुत वे सुने ॥ कथं च त्रिदिवं ळञ्यं भूयो देवेद्रिंनोततम ॥१ ॥ वैशम्पयन उवाच ॥ 
श्रुत्वा वाणी तु ता दिव्यां सह देवैः सुराधिपः ॥ प्राग्दिरां प्रस्थितः श्रीमानादित्याठपमुत्तम्‌॥२॥ प्राप्यादित्याठयं शक्रः कृथयामाप्त 
तां गिरम्‌ ॥ अदित्यां सा यथा युद्धे तेन वाणी पुरा श्रुता ॥ २ ॥ अदितिरुवाच ॥ यद्वेशँ पुत्र युष्माभिने शक्या हन्तुमाइवे ॥ 
बठिविंरोचनसुतः सपैशेव मरुद्रणेः ॥ ४ ॥ सहस्नशिरसा इन्तु केवलं शक्पते5सुरः ॥ तेनेकेन तहत्लास्त न ह्यन्येन शतकतो ॥ ५ ॥ 
तद्वः प्रच्छस्व पितरं कइयपं सत्यवादिनम्‌ ॥ पराजयार्थ देत्यस्य बढेस्तस्य महात्मनः ॥ ६॥ ततो$दित्या' सह सुराः संप्राप्ताः 
कड्यपान्तिकम्‌ ॥ अपइ्यन्कइयपं तत्र मुनि दिव्यतपोनिथिम्‌ ॥७॥ आद्यं देव गुहं दिव्य छिन्न त्रिपवणाम्बुभिः ॥ तेजसा भास्करा- 
कारं गोरममिशिखाप्रभम्‌ ॥ ८ ॥ न्यस्तदण्डं तपोयुक्तं बद्धकृष्णानिनोत्तरम ॥ वल्कळाजिनपंर्वातं प्रदीप जह्मवर्चता ॥ ९ ॥ 
हुताशमिव दीप्पन्तमाज्यमन्जपुरस्कृतम्‌ ॥ स्वाध्यायनिरत शान्त वपुष्मन्तमिवानठप्‌ ॥ १० ॥ 
मर सकता हे ॥ ४ ॥ वह सहस्ाक्ष सहस्र मस्तकमाले परमेश्वरके हाथते निश्चय मरेगा अन्यत्ते नहीं ॥ ५ ॥ सो में महात्मा बलिराजाओे पराजयके 
निमित्त ब्रह्मवादी कश्यपजी तुम्हारे पिताके समीप जाकर पूछती हू ॥ ६ ॥ तब अदितेके सहित सम्पूर्ण देवता कशपपतीके निकट प्राप्त हो दीत तपे 
निवि ॥ ७ ॥ आद्य और देवताओंके रुरु दिब्य तेज सूपेके आकार ओर अभिकी शिक्षाके समान कारितवाले ॥ ८ ॥ और न्यस्तरंड तपसे युक्त 
कृष्णभूगछालाको कांपेपर धारण करनेवाले वृक्षके वल्कलोंको शरीरपर धारण करनेवाले ओर जटाके समहते भूषित॥ ९ ॥ आज्य मंत्रपु ररुतरूप अधिकी 
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एम भा दीप्पमान ओर स्वाध्याये रत ओर साक्षाद आमिके समान प्रकाशित॥1० ॥ बप्रवादियोंमें भेंड देव ब देत्याके छह ओर ततते हुए सूर्यकी समान 
तेजवाळे मरीचि ऋषिके पुत्र ॥११॥ ओर सर्व प्रागियोंके रचनेवाले ्रनाके पति आत्म शावसे विशेष करके तसरे प्रजापति ॥ १२॥ कश्यप जीको देखते 
हुए. पीछे अदिति सहित सब देवता प्रणाम कर अंजाठि बांध वचन कहने लगे जेते बद्ाजीमे अश्नानीके पुत्र कहते हें॥१३॥ ओर जो युद्धम आकाश- 
वाणीसे इन्द्रने श्रवण किया था कि सब देवताओंसे बाळे देत्य जीतनेमें नहीं आ सकता. यह सब वृत्तान्त कहते हुए ॥ १४ ॥ तब तिन पुत्रांके वचनको 
तं अह्मवादिनां श्रेष्ठ सुरासुरणुरु प्रभुम ॥ प्रतपन्तमिवादित्यं मारीचं दीप्ततेजसम्‌ ॥ 1१ ॥ यः स्रष्टा सवेभूतानां प्रजानां पतिरुत्तमः॥ 
आत्मभावषिरोषेण तृतीयो यः प्रजापतिः ॥ १२॥ ततः प्रणम्य ते वीराः सहादित्याः सुरर्षभाः ॥ उचुः प्राजडयः स्वे त्रह्माणमिव 
मानसाः ॥ १२ ॥ तच्छतं युधि शक्रेण सरस्वत्या समीरितम्‌ ॥ अनेयश्लिदशेः सर्वेबेळिदांनवपतत्तमः ॥ १४ ॥ श्रुत्वा तु वचनं 
तेपां पुत्राणां कश्यपस्तदा ॥ चकार गमने बुद्धि त्रझठोकाय छोककृत्‌ ॥ १२ ॥ कइयप उवाच ॥ गच्छाम ब्रह्मतदनं जझपोषनिना - 
दितिम्‌ ॥ यथाश्च॒तं च तत्रेव ब्रह्मणे वदतानघाः ॥१६॥ वेझम्पायन उवाच ॥ ततोऽदित्या तह सुरा यान्तं कश्यपमन्वयुः ॥ प्रार्थितं 
ब्रह्मतदन देवर्षिगणसेवितम्‌ ॥ १७ ॥ ते मुडुतेंन संप्राप्ता जह्मळोकं दिवोकतः ॥ दिव्येः कामगमेयोनेमेहाईः सुमनाहरेः ॥ १८ ॥ 
दिहक्षवस्ते ब्रह्माणं तपसो रारिमव्ययम्‌ ॥ अभ्यगच्छन्त विस्तीर्णा अह्मणः परमां सभाम्‌ ॥ १९॥ पट्पदोद्रीतनिनदां सामगीतविमि- 
श्रिताम्‌ ॥ श्रेयस्करीमामित्र्भी दृष्ठा संजहषुसुंदा ॥ २० ॥ 

सुनकर लोकोके रचनेवाळे कश्यपसुनि ्रह्महोकपें गमन करनेके लिये बुद्धि करने लगे ॥ ३५॥ कश्यप सुनि कहने ठगे; हे पुत्रों | बच्नलोकते हम सब चलेंगे, 


सो जैसे तुमने आकाशवाणीसे सुना हे वह सब अद्नानीके सन्सुख वर्णन करना ॥ ३६॥ वैरापापन बोळे; देवर्विषणेसि सेवित अझोकको कशपपजीके संग 


अदिति ओर संपूर्ण देवता गमन करने लगे ॥३७॥ तब रिव्यू विमानमें बैठकर वे सब देवता एक सुहुते] अहझ़ठोकमे जाकर भात हुए ॥१८॥ तब 
यथायोग्य तपकी रारि ओर अविनाशी बश्ाजीको देखनेके उपे बही विस्तारवाडी नह्ाजीकी सन्नाम गये॥ १९॥ होरोंके मानसे संयुक्त और सामवेरेके 
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क | मिली हुई कल्याणको करनेवाठी और शत्रु भोंकों नाशनेवालौ बह्मामीकी समताको देखकर प्रसन्न हुए ॥२० ॥ देइ और वेदाङ्कके पारको जानने- 

वाले कच और बढूच यज्ञसंबंधी नामले विरुपात बाझणोकि विस्तारित किये अक्षर ॥ २१॥ कर्मोमें अनेक प्रकारकी वाणौको भवण करते ओर यज्ञ 

वेदांग आदि कर्मको जाननेवाले तथा पदके कमको जाननेवाछे ॥ २२ ॥ बल्मर्पियोंके शब्एसे शब्दित होते हुए ओर यक्षकी स्ठुतिको जाननेषाडे ओर 
शिक्षावाले ॥ २३ ॥ २४ ॥ और शब्दके यथार्थ अर्थको जाननेवाठे ओर संपूर्ण विद्याओंमें कुकछ ओर मीसांतारप वाक्यो जानगेवाडे ओर सब 

। ब्राह्मणेश महाभागेेदवेदाङ्गपारमेः ॥ ऋचो ब .चसुरूपेख शिक्षाविद्विस्तथा दिनेः ॥ झब्दनिवेचनायं च प्रेर्यमाणपदाशराः ॥२३॥ 
इश्रुवुस्ते5मरव्यात्रा विततेषु च कमेसु ॥ यजञषेदाङ्गविदुषां पद्कमविदा तया ॥ २२॥ घोषेण परमर्षीणां सा बभूव निनादिता ॥ 
यज्ञसंस्तवाविद्विथ िसाविद्रिस्तया दिनेः,॥ २३ ॥ शब्दनिवेचनायंज्ञेः सवेविद्याविञारदेः ॥ मामांसाहितवाक्यज्ञेः सर्ववादविश्ञा- 
रदेः ॥ २४ ॥ दृषटपु्टस्वरेस्तअ द्विजेन्द्रेषेल्यवादिभिः ॥ नादित ब्रह्मसदनं प्रवरं देवसद्यवत ॥ २५ ॥ ते तत्र समजुप्राप्य शृण्वन्तो वे 
र्नं सुराः ॥ पूतान्यात्मञ्चरीराणि मेनिरे तु न संशय ल ॥ २६ ॥ तूर्णीम्रूता एकचित्त त्रझण्पगतमानसाः ॥ विस्मयोत्फुछनयना 
निरीक्षन्तः परस्परम्‌ ॥ २७ ॥ नमस्कुवेन्ति च पुनगेरु छोकगुरुं प्रभुम ॥ मनतेव सुरश्रेष्ठाः पुरस्कृत्य तु कश्यपम्‌ ॥ २८॥ पुनः 
संपूज्य परमं वेदोचारणनिःस्वनम्‌ ॥ ह सुस्वरं हसगद्वदम्‌ ॥ २९ ॥.एक्यनानात्वसंयोगतमवायविञ्ञारदेः ॥ ठोका- 
यतिकयुख्येश्च शुश्वुवु: स्वनमीरितम्‌ ॥ २० ॥ 

र प्रकारके वेदोंके वादको जाननवाले ॥२५॥ हृ पुष्ट'स्वरवाळे बाह्मणोंके शब्रेंसे शब्दित वह अह्नलोक देवडोककी समान शब्दायमान हो रहा था॥२६॥ 
से उत्तम अकम वेदोंकी ष्वनिको सुनते हुए सब देवता पहुंचे ओर सब देवता अपने अपने शरौरकों पवित्र मानते हुए इसमें संशय नहीं ॥ २७ ॥ 
पीछे योगको पारण करनेवाले और बझाजीमं मनको,लगाये आशर्यसे फूढे हुए नेत्रेवाले देवता आपसमें देखने लगे ॥ २८ ॥ इसके उपरान्त मनसे 

TO प्रसन्न हुए सब देवता कर्वपजीको आगे कर जनते स्वामी बसाजीको प्रणाम करने लगे ॥ २९ ॥ ऐक्य भोर नागामकार संयोग समपायके जाननेवाढ 
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| । देवताओंकें अनेक प्रकारके शब्रोंको भवण करते हुए ॥ २० ॥ जहां तहां झोक उत्तम वतको पारण करनेवाले ओर जप होम| छु॥ भा. टी. 
आदि कर्माको करनेवाले बाह्मणोकोी देखने ठग ॥ ३१ ॥ इस सन्नांमे लोकके तिताप्रह देवता ओर देत्योंके सरु ओर दिव्य मायाते सेवित विषिपूर्वक ||.) ६६ 
उपास्पमान थे ॥ ३२ ॥ तित बह्लानीकों प्रजापति दक्ष प्रयेता पुलह मरीचि बाण ॥ ३३॥ प्रण, अत्रि, वसिष्ठ, गोतम, नारद, मनु, आकाश, वायु, || pet 
, जल, पृथ्वी ॥ ३४ ॥ शब्द, स्पर्श, रुप, रस, गंघ, मृति, विरति और सब भफारके पृथ्वीके कारण ॥ ३५ ॥ अंग उपांगोंसाहित चारों वेद सब j 


तत्र तत्र च विप्रेन्द्रानियतान्‌ संझ्ञितत्रताच्‌ ॥ जपहोमपरान्सुख्यान्दृुः कऱ्यपात्मजाः ॥ २१ ॥ तस्यां सभायामास्ते स्म ज्मा 
टोकपितामहः ॥ सुरासुरवुरुः श्रीमान्विधिवदेवमायया ॥ २२ ॥ उपाप्तते च तत्रैनं प्रजानां पतयः प्रभुम्‌ ॥ दक्षः प्रचेताः पुल्ढो 
मरीचिश्च द्रिजोत्तमः ॥ ३३ ॥ भूगुरत्रिर्षसिष्ठश्च गोतमो नारदस्तथा ॥ मञुरदयोरन्तरिक्तं च वायुस्तेजो जळं मही ॥ २४ ॥ 
झन्दस्पशो च रूपं च रसो गन्धस्तयेव च॥ प्रकृति विकाराश्च यच्चान्यत्कारणं महत्‌ ॥ २५ ॥ साङ्गोपाङ्गाश्रतुवंदाः सरहस्य- 
फ्द्क्रमाः ॥ क्रियाश्च क्रतवशेष संकल्पः प्राण एव च ॥ ३६ ॥ एते चान्ये च बहवः स्वयंमुवभुपस्थिताः ॥ अर्था घर्मश्च कामश्च 
वेषो दपश्च नित्यदा ॥ २७ ॥ झको बृह्र्पतिश्चेव संकत्तो बुध एव च ॥ झनेश्वरोऽय राहुश्च ग्रहाः संव ह्यशेषतः ॥ २८॥ मरुतो 
विश्वकमो च नक्षत्राणि च भारत ॥ दिवाकरश्च -सोमश्च ब्रह्माणं समुपासते ॥ सावित्री दुर्गतरणी वाणी सप्ताविषा तथा ॥ २९॥ सर्वाणि 
श्रुतिशास्राणि गाथाश्च नियमास्तथा ॥ भाष्याणि स्वेज्ञाञ्जाणि देइवन्ति विशांपते ॥ क्षणा ख्वा सुहृत्तोंख दिवा रात्रिश्च भारत ॥ ४० ॥ 
किया, सब यज्ञ, संकल्प भाण ॥ २६ ॥ इसके अतिरिक्त ओरमी स्वपम्भूके निकट उपस्थित हुए अर्थ, धर्म, काम, देप, दर्प ॥३७॥ शुक्र, 
संवर्त, बुघ, शनेभ्वर, राहु, शेष रहे सब ग्रह ॥ २८ ॥ मरुत, विश्वकर्मा, सब नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, यह सब झाजीकी उपासना करते हैं गायत्री, सात 
प्रकारकी वाणी ॥ ३९ ॥ सब स्मृति, शान, सब माथा, सब निगम, देइवाले सब भाष्यरुप, शाख, ओर क्षण, लव, सुहुते, दिन, रात्रि ॥ ४० ॥ 
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| =| वक्ष मास, छः कतु, संवत्सर, छतयुग, त्रेतायुग, द्वापर, कढियुग, संध्या, महीना, रात ॥ ४ १ ॥ दिव्य काठचक, ये सब ओर अन्यत्ती दिव्य बहुतसें बह्म।- 
जीके समीपमें स्थित थे ॥४२॥ ऐसी दिम्पहप और सब कामना देनेवाडे बद्मसश्रार्मे अपने घर्माटमा पुत्र देवताओंसहित कश्यप ऋषि प्रविष्ट हुए ॥४ ३ १ 
वह सब प्रकारके तेजते संगुक दिव्य ओर त्रर्षिनर्णोसे सेवित बह्ाके योग्य लक्ष्मीसे प्रकाशित, चिन्ता ओर ग्लानिते रहित ॥ ४४ ॥ ओर परम आस 
नपर स्थित अद्यानीकों देख शिरसे प्रणाम करने लगे ॥ ४५ ॥ अपने अपने गिरासे नसाजीके चरणोंका स्पर्श कर सब पापोंसे विसुक शांतरुप कश्य 
J अर्घमासाश्च माता्च ऋतवः पट तथेव च ॥ संवत्तराश्चतु्युगं माता रात्रिश्चतुविधा ॥ ४१ ॥ काळचे च यहिव्यमानित्यं 
मव्ययम्‌ ॥ एते चान्ये च बहवः स्वयंभुवमुपस्यिताः ॥ ४२ ॥ ते प्रविष्टाः सभां दिव्यां ब्रह्मणः सवेकामदाम्‌ ॥ करयपत्रिद 
पुत्रेधमेविशारदेः ॥ ४२ ॥ सतेबोमयीं दिवयांबरह्मर्षिगणसेविताम्‌ ॥ ब्राइया त्रिया दीप्यमानमचिन्त्यं विगतळुमम्‌ ॥ ४४ ॥ 
राणं वीक्ष्य ते सर्व आसीनं परमासने ॥ जग्युमूंभो झुभो पादो ब्रह्मणस्ते दिवोकतः ॥ ४५ ॥ शिरोभिः स्पृश्य चरणो तस्य ते 
| पमिष्ठिनः ॥ विमुक्ताः सर्वपापेभ्य विगतकरमपाः ॥ ४६ ॥ हट्टा तु तान्त्सुरान्त्तवान्कर्यपेन संहागतान्‌ ॥ आह ब्रह्म 


महातेषा देवानाँ प्रधुरीश्वरः ॥४७॥ इति श्रीमहाभारते खिठेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि वामनप्रादुभावे षर्पष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 
ब्रह्मोवाच ॥ यदर्थमिह तंप्रात्ता भवन्तः सर्वे एव हि ॥ विजानाम्यहमव्यग्र एतत्त महाबळाः ॥ १ ॥ भविष्याति च वः सोऽथेः 
काँितो यः सुरोत्तमाः ॥ बळेदोनवघुरूपस्य यो विभेता भविष्यात ॥ २॥ 

पसहित सब देवता हो गये ॥ ४६ ॥ तम करपपके सहित सब देकताओंके आममनफो देख अति तेजवान्‌ ओर सब देवदाओंके ईश्वर माजी कहने 

लगे ॥ ४७ ॥ इति भीमहाजारते खिले हरिवंशे ञदिभ्यप्ेणि घाषायां वामने बह्चलोकमसने पट्पष्टितमो ;ब्यापः ॥ “६६ ॥ बह्माची बोले; हे 

देवताओ ! जित प्रयोजनके अर्थ तुम यहां आगकर भातत हुए हो. हे महाबलबाठो ! तिस अर्थको में यथार्थ जागता हे ॥ १ ॥ तुम्हारा वांछित 

होना, बलिदैत्यको जीतनेबाला उत्पन्न होगा ॥ २ ॥ 


| 


विश्वकी योगि, सनातन जिसके पूर्षदेहको हिरण्पग कहते हैं ॥ ४ ॥ ओर सबसे बडा ओर कितीकी जोवर्मे नही आनेवाला विशु ॥ ५॥ भोर | 
अतिवीर्यवाठे बलिराजाको और विश्वको जीतनेवाला ॥ ६ ॥ सबका उत्पचिकारण मुझमेती पूर्व होगेबाला, इस जगतको उत्पत्ति करनेवाला और॥$ 
आविन्त्य ओर विस्वात्मा और योगयुक्त तौ जिसको महात्तान देवताती नहीं जान सकते कि कोन हे. यह वेदात्मा विश्व और पुरुषोत्तम रुप है॥ ७॥ || ह 
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न खल्वसुरसंपानामेकी जेता स विश्वक्कत्‌ ॥ त्रेछोक्यस्यापि नेतासो देवानामपि चोत्तमः ॥ २ ॥ घाता चेव हि ठोकाना विश्वयोनिः ||| 

७] सनातनः ॥ पूर्वेदेई सदा प्राइदेमगर्भनिदशेनम ॥ ४ ॥ आत्मा देवेन विभुना कृतो जेयो महात्मना ॥ बलेरसुरसुख्यस्य विश्वस्य । 
क जमतस्तया ॥ ९ ॥ प्रभवः स हि सवँधामस्माकमपि पूर्वेजः ॥ अचिन्त्यः त हि विश्वात्मा योगयुक्तः परंतपः ॥६॥ तं देवापि महा- 

त्मानं न विदुः को५प्यसाविति ॥ वेदात्मानं च विश्वं च स देवः पुरुफोत्तमः ॥ ७ ॥ तस्येव तु प्रसादेन प्रवक्येषई परा गतिम्‌ ॥ ॥ 

| यत्र योगं समास्याय तपश्चरति दुखरम्‌ ॥ ८ ॥ क्षीरोदस्योत्तरे कूठे उदीच्यां दिशि देवताः ॥ अमृतं नाम परमं स्थानमाहुर्मनी- || 

षिणः ॥ भवन्तस्तत्र वे गत्वा तपसा संशितत्रताः ॥ ९ ॥ अभृतं स्थानमासाद्य तपश्चरत दुश्चरम्‌ ॥ तत्र श्रोष्यय विस्पष्टं स्निग्ध र 

८ गम्भौरानिःस्वनाम्‌ ॥ १०॥ उष्णगे तोयपूर्णस्य तोयदस्य समस्वनाम्‌ ॥ युक्ताक्षरपद्षिग्पां रम्याभभयदां शिवाम्‌ ॥ ३३ ॥ / 

; १ 

भी 


तिसके भसादसे परमगतिको में कहता हूं. जिससे योगको प्राप्त हो दुर तप किया जाता हे ॥ ८ ॥ क्षीर सागरके उत्तर कूलपे उत्तर दिशामें अश्ृत- 
नामसे विख्यात जिस देवका स्थान हे वहां तुम सब बतथारी जाके ॥ ९ ॥ अमृतस्थानमें प्राप्त हो घोर तप करो, वहां तुम विस्पष्ट त्रि और गंभीर 
शब्दवाली ॥ १० ॥ ओर गरमीमें समुइकी समान मर्जनेवाली दिव्य, स्पष्ट अक्षर ओर पोते युक्त रमणीय अन्नपक्री देनेवाडी और पवित्र ॥ ११ ४ 


द | सो सब देत्योंकाही' जीतनेषाला नहीं, किन्तु त्रिलोकीका जीतनेवाला ओर देवताओंमें श्रेष्ठ ॥ ३ ॥ जोर सब प्राणियाँको पाल्नेवाठा , न भा. टी. 


प. रेज,६'* 


॥१५८६ 


और सत्प ओर परम संस्कार) युक्त किय ओर सब पार्पोको नाशनेवाली वरदायक ॥ १२ ॥ साक्षाद अवतार ठेनेवाळा देवादिदेव ईश्वरकी कही हुई रे 
वाणीको तप बतके अन्समें तुम अवण करोगे ॥ 1३ ॥ उन विश्वके देव महात्माकी यह अमोव वाणी होगी कि हे देवताओ | तुम्हारा आगमन मेरे 
७ निकट सफल है ॥ १४॥ सो में किसके अर्थ कित वरको दूं ? और वरको देनेवाळा में स्थित हूँ, तष अदिति ओर कश्यप देवते यह वर मांगें ॥१५॥ 
ॐ || उनके चरणोंमें शिरसे प्राणम करके कह. हे देव यामात्मा ! तुम साक्षात्‌ हमारे पुत्र हो जाओ इसमें संदेह न हो ॥ १६ ॥ तब वह देव यही वरदान 
वाणी परमसंस्कारां वरदा त्रझवादिनीम्‌॥ दिव्यां सरस्वती सत्यां सवेकिल्विषनाशिनीम॥ १ २॥सवेदेवाधिदेवस्य भाषितां भावितात्मनः॥ 
तस्य व्रतसमाप्तो तु यावद्वतवित्तजेनस्‌ ॥ १२ ॥ अमोघस्य तु देवस्य विश्वेदेवा महात्मनः ॥ स्वागतं वः सुरश्रेष्ठा मत्सकाझे व्यव- 
स्थिताः ॥ १४ ॥ कस्य किंवा वरं देवा दृदामि वरदः स्थितः ॥ तं कश्यपोऽदितिश्चेव वरं गृहीत वे ततः ॥ १५ ॥ प्रणम्य शिरसा 
पादो तस्मे योगात्मने तदा ॥ भवानेव च नः पुत्रो भवत्विति न संशयः ॥ १६ ॥ उक्तत्र परया भत्तया तथास्त्विति स वक्ष्यति ॥ 
देवा बरुवन्तु तं सर्वे आता नस्त्वं भवेति इ ॥ १७॥ तथास्त्विति च स श्रीमान्वक्ष्यते सर्वेडोकक्कत्‌ ॥ १८॥ तस्मादेवं गृहीत्वा 
तु वरं तरिदृशसत्तमाः ॥ कृतङ्कत्याः पुनः सरे गच्छध्वं स्वं स्वमालयम्‌ ॥ १९ ॥ तथास्त्विति सुराः सबै कइ्यपोऽद्तिरेव च ॥ 
वन्दित्वा ब्रह्मचरणो गताः सोम्यां दिं प्रति ॥ २० ॥ ते चिरेणेव संप्राप्ताः क्षीरोदस्योत्तरं तटम्‌ ॥ यथोदिषं भगवता ब्रह्मणा ब्रह्मवा- 
दिना ॥ २१ ॥ तेऽतीत्य सागरानुसवान्पवंतांश्च बहुनक्षणात्‌ ॥ नद्यश्च विविधा दिव्याः पृथिव्यां सुरसत्तमाः ॥ २२ ॥ 
देंगे ओर सब देवता उनसे कहें कि आप हमारे भाता हो ॥ १७ ॥ सब लोकके रचनेवाले भगवान्‌ उनसे तथास्तु कहेंगे #०३८ ॥ तिस ईरसे वरको 
जाप हो कत्तकत्य हुए सब देवता अपने अपने स्थानोको गमन करें ॥ १९ ॥ ऐसेही हो, यह कहके सब देवता और कश्यप दिति यह सब जह्याजीके 
ॐ | चरणारविन्दोमिं नमस्कार कर उचर दिशाको जाने ठगे ॥ २० ॥ ओर थोडेसेही काले बह्मवादी अझाजीके कहे हुए सीरसामरको भात दुर ॥२१ ॥ 
प वे बहुतसे समुद्र, पेत, वन, दिव्यरूप नदीको थपे उहंषन कर अनेक प्रकारकी नदी ओर पृथ्वी देखते हुए ॥ २२ ॥ 
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अपृतस्थानको प्राप्त हुए ॥ यती ३ ॥ कश्यपजीक सहित सब देवता दौक्षाको ग्रहण कर व्रतको सहस्षां वर्षोवक धारण किये रहे ॥ २४ ॥ 


A’ 


4, 


॥ lh ॥ si aioe ईश्वरको sans वेदोक्त कहने लगे, जिसको परम वम ह॥ २६ ॥ 
पइयान्ति च ताम्‌ ॥ अभ दां तभा सं ॥ अमृतं स्थानमासाद्य कइयपेन सुरेः सह॥२३॥ 
दीक्षिताः कामदं दिव्यं व्रत वपेसह्रकम्‌ ॥ प्रसादार्थ सुरेशाय तस्मे योगाय घीमते ॥ नारायणाय देवाय सहह्लाक्षाय घीमते ॥२४॥ 
ब्रह्मचयेण मोनेन स्थानवीरासनेन च ॥ दमेन च सुराः सर्व तपो दुअरमास्यिताः ॥ से ॥ क्यप््तत्र भगवान्मसादार्य महा- 
त्मनः ॥ उदीरयति वेदोक्तं यमाहुः परमं स्तवम्‌ ॥ २६ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि वामनप्रादुभोवे सप्त- 
षष्टितमो5च्यायः ॥ ६७ ॥ कश्यप उवाच ॥ नमोस्तु १ त भएक ग वराह वृषाविष ४ वृषसिन्यो « वृषाकपे सुखषभ सुर 
निर्मित अनिर्मित भद्रकापिळ विष्वक्सेन धुव घमे घमेराज ताक १७ अनादिमिष्यनिघन धनंजय झुचिश्रवः अग्निज २१ 
वृष्णिष अज अजय मृतेझय सनातन विधातस्रिकाम त्रिधाम त्रिककुत्‌ ३० कङुझिच्‌ दुन्दुभे २२ महानाभ ठोकनाभ पद्मनाभ 
विरिञ्च वरिष्ठ बहुरूप वरूप निधरुजापाइन इंसाक्षर ४२ हव्यमुक्‌ सण्डपरशो शुक्र मुजकेशो इंस मृहाईस मइद- 
इति श्रीमहाज्ञारते खिलेऽ हरिवंशे भविष्यपवेणि शाना वतो सपषष्टितमोऽव्यायः ॥ ६७ ॥ अब वेदोक्त स्तोत्र कहा जाता हे. कश्यप उवाच । 
नमोस्तु १ ते देवदेवेश एकशंग वराह वृषार्चिष ( धर्मके खश ) ४ वृषसिँधो ( पर्मसागर ) ५ वृषाकपे हुरदृषत सुरनिर्मित अनिम्मित भद्र कपिल विष्व- 
कसेन धुव धर्म धमेराज बेकुंठ तरेतावत्ते ( भोतकर्मसे त्रेतायुमके प्रवर्तक ) १७ अनादिमध्यनिधन धनंजय शुचिश्रवः अग्निज ( कार्तिकेय ) २१ 
वृण्णिज अज अजय मृतेशय सनातन विधातश्षिकाम त्रिधाम जिककुत ( ध्म, ज्ञान, वैराग्यके स्कंध ) ३० ककुमिय्‌ दुन्दुज्ते ( विजयके शब्द- 
बाले ) २२ महाना लोकनाच प्मनात् विरंचे वरिष्ठ बहुरूप विरूप विश्वरूपाक्ष, क्षयाक्षय सत्याक्षर हंसाक्षर ( अजपामंत्र ) ४३ हृष्पभुकू, खण्ड- 


I Le Le i Lin Leis iin Li 


SS 


४०६5-9६ RRR RES KR RN ERK 


| आर 
था घोर रूप ओर सब प्राणियोंसे वर्जित सू्पके मकाशद्देत्ती रहित, मर्यादाहीन, अंपेरेसे आच्छादित दिशाको देखते कश्यपस्हित सथ देवता (4 भा, थे! 


देववाओंका ईश, योगरूप और नारायण देव सहसनेत्रोंवाले ईश्वरको प्रसन्न करनेको बझच्ये मोनस्थान आसन शान्ति दमसे देवता उम्र तप करने | छी | प-३ भ. १८ 


1१५९ ७ 


५ सुंजकेश, हंस महाइस, महदक्षर, इपीकेरा सुक्न, परमसूदम तुराषाट विश्‍वमूर्च सुराधज, नीळ, निस्तमो, बिरजस्तबोरजः स्वधाम, सर्व लोक | | 


= 


TRASK ७ १ ARAKI कारक हर्क 


» हृ 

शिपिविष्ट सुतप, तपोय, अग्र, अग्रज, धर्मनातत मत्तस्तिनात, पर्मनेम, सत्पपाम, सत्पाक्षर, गत्तस्तिनेमे विपाप्मन्‌ चन्डरथ (समष्टिमनोपिरूद | 
विराडात्मा ) ७४ विपाप्मन्‌ त्वमेव समुदवास ( आपही समुद्र्भ निवास करते हो ) अनेकपात्‌ सहसशीषे सहस्रसंमित, महाशीएे, सहस्र ६, सहस्पात्‌ 
अधोमुख, महासुख महापुरुष) पुरुषोत्तम, सहस्रबाहो, सहसमूर्त, सहसास्य, सहसाक्ष, सहख़भु न, सहस्रभुष, सहत्रशस्त्वामादुर्वेराः ( वेदआपके सहसा | 

रूप कहता है ) विश्वदेव, विश्व, सबैबामेव देवानां सोभग आदो गतिः ( धर्मरूप ) ९७ विश त्वमाप्यायनः विश्वं त्वामाहुः ( तुम विश्वरूप हो ) 
क्र हृषीकेश सूक्ष्म रसु कषम तुराषाट्‌ विश्वमूतँ सुराग्रज नील निस्तमो विरजस्तमोरजः सर्वधाम सवेडोकप्रतिष्ठ झिपिरिष्ट सुत. | 
पस्तपोग्र अग्र अग्रज र्नाम आ घमेनेम सत्यघाम सत्याक्षर गभस्तिनेमे विपाप्मन्‌ चन्द्रय ७४ त्वमेव समुद्रवासाः 
अजेकपात्‌ सहसशीपे सहस्तसंमित महाशीर्ष सहत्ररक सहत्रपात अधोमुख महाल महापुरुष पत्म सहस्रबाहो सहत्रसूर्त 
सहस्तास्य सहस्रा सहस्भुज सहस्रभुव सहसशस्त्वामाहुवंदा : विश्वेदेव विश्वसंभव सर्वेपामेव देवानां सोभन आदो गतिः ९७ वि 
त्वमाप्यायनः विइवं त्वामाहुः पुष्पहास परमवरदस्त्वमेव तवमेव वोषट आकारपट्कारं त्वामेकमाहुरप्र्य मसभागप्राशिनम्‌ झत- 

` घार १०५ सहन्नधार १०६ भूदे भुवद स्वदे भूश्षेवःस्वदे त्वमेव भुतं भुवनं तं स्वघा त्वमे तह्य ब्रह्ममय अह्मादिस्त्वमेव 
ययोरसि प्रयिव्याति पूषासि मातरिशवाति धमोसि मघवाहि होता पाता नेता इन्ता मन्ता होम्यहोता प्रात्परस्त्वम्‌ होम्पहोता 
त्वमेव आपोसि विइववा् धात्रा परमेण धामा त्वमेव दिम्भ्यः घु ३३२ छुग्भाण्ड १२२ तं गण इष्टोति इज्योति इड्योसि | 
पुष्पहास परमवरदस्त्वमेव ( तुमही परम वरदाता हो ) त्वमेव वोषट्‌ ओंकावरवप्ट्कारं त्वामेकमाहुर्यं मखभागमाशिनम्‌ ( आपहीको अग्र और यत्न-| 
भागका भोक्ता कहते हैं ) शतधार १०५ सहस्तवार १०६ मुई सुद रेवई भु्ुवःस्वई त्वमेव भूत भुवनं तवं सा त्वमेव बह्ेश्चय जह्ममय त्रह्मादिरत्वमेव | 
दोरसि पृथिव्यसि ( स्वर्ग पृथ्वी तुम हो ) पूषासि :मावरिश्वातति ( पवन हो ) घम्माति मघवासि (इन्द्र हो ) होता पोता नेता इन्ता मन्ता होम्बहोवा | 
परात्परस्त्वं होग्य होता त्वमेव (होमकी वस्तू और होता तुम हो) आपोसि विश्वाङ्‌ धात्रा परमेण धाम्ना मेस दिगयः सक्‌ १३२ समाण्ड१ ३३ त्वं | 


1 गण इष्टोसि इज्योसि ईढ्योसि व्य त्वमसि समिदस्त्वमेव मतिमतिमतामसि (गवित्रालोंकी आप मति हो ) मो तोत्रि योगोति ुदह्योसि सिदोसि घन्धोसि 
॥ धातासि परमोति यञ्चोसि सोमोसि यूपोसि दश्षिणाति दीक्षाति विश्वमत्ति स्थविष्ठ स्थाविर विश्वतुरापाट्‌ हिरण्यम हिरण्यनाजञ हिरण्यनारायण नारा- 
1यणांतर, नृभामपन आश्त्यिवर्ण आदित्यवेजः महापुरुष सुरोत्तम आदिदेव, पदाना, पप्तेशय, पन्माक्ष पसग, हिरण्याग्रकेश शुक्र, विश्वेदेव, विश्वतो- 
1 मुख, विश्वाक्ष, विश्वसंभव, विशवसुक त्वमेव ( यह सब आपही हो ) भ्रिविकम, चक्रक्रम, त्रिशुवन सुविकम स्वर्विकम, बघु, सुविभुः परताकर, शम्भुः 


त्वष्टा त्वमसि समिद्धस्त्वमेव गतिगेतिमतामसि मोक्षोति योगोति गुह्योत्ति तिद्दोसि धन्योति धासि परमोसि यज्ञोति सोमोति 
यूपोसि दक्षिणासि दीक्षासि विश्वमसि स्थविष्ठ स्थाविर विश्व तुराषाट्‌ हिरण्यगर्भ हिरण्यनाभ हि(ण्यनारायण नारायणान्तर नृणा- 
मयन आदित्यवर्ण आदित्यतेजः महापुरुष सुरोत्तम आदिदेव पद्मनाभ पद्चेशय पद्माक्ष पद्मगभे हिरण्याम्रकेश शुक्विइवदेव 

श्वतोमुख विश्वाक्ष विश्वसंभव विश्वयुक्त्तमेव भूरिविक्रेम चक्रक्रम जिभ्ुवन सुविक्रम स्वर्विकम बघु सुविसु: प्रभाकर श्चुः स्वयं 
भूश्च भूतादिः भूतात्मन्‌ महाभूत विश्वमुक्त्वमेव विश्वगोप्ताति विश्वंभर पवित्रमसि हावेविज्ञारद इविकमो अशृतेन्घन सुरासुरगुरो 
मद्दादिदेव नृदेव ऊध्वेकमेन २०२ पूतात्मन्‌ अभृतेश दिवस्पृक्‌ विश्वस्य पते घ्ृताच्याप्ति २०७ अनन्तकर्मन्‌ २०८ द्ुढ्निणवंञ्ञ 
स्ववंश विश्वपास्त्व त्वमेव विश्वे बिभषि वरार्थनो नस्रायस्वेति २१२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवणि वामन 
प्रादुर्भावे अष्टषाष्टितमोऽप्यायः ॥ ६८ ॥ 


| स्वयम्भूश्च, भृतादिः भृतात्मन्‌, महाभुत, विश्वभुक्‌ त्वमेव विश्वमोत्रासि ( आपही संसारके रक्षक हो ) विश्वार, पवित्रमति, हविविशारद, हविःकमां 
| अमृतेन्धन, सुरासुस्युरो महादिदेव नृदेव ऊध्वेकमेंन्‌ २०२ पूतात्मन्‌ अमृतेश दिवस्पृक्‌ बिश्वस्प पते ववाच्पति २०७ अनन्तकर्मन्‌ २०८ दुहिणकंश 


[2६.६ स्ववेश विश्वपास्त्य त्वमेव विश्वे बित्त्षि वरार्थिनों नखायस्वेति ॥ इस स्तोत्रके पाठसे हे देव ! तू हमारी रक्षा कर २१३ ॥ इति भीम० खिलेषु ह० | 


॥१६०॥ 


खिर भाषायां वामने महापुरुपस्‍्तवे अष्षहितमोऽष्पायः ॥ ६८ ॥ वेशम्पापनजी बोले; कि वेदको जाननेवाछे कश्पपजोके सुखसे कहे हुए इस 
स्तोत्रको सुनकर भगवान्‌ नारायण ॥ १ ॥ मेघके समान शब्श्वाले ओर लिग्व मंप्तीर रूप ऐसे देवताओंके शब्दको सुनकर प्रीतियुक्त मनसे रपष्ट- 
रुप ॥ २ ॥ वचनको महात्मा देवताओंके प्रति कहने लमे वह वाणी स्वच्छ पद अक्षरयुक्त थी, आकाशते शब्द सुनने लगा और बिष्णका साक्षात्‌ 
दर्शन नहीं हुआ, वह भौमान्‌ देव बिष्ण प्रसन्न हो कहने लगे ॥ ३ ॥ भगवान्‌ बोले, कि हे देवताओ ! तुम्हारे निश्वयसे में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुभा 
वेशम्पायन उवाच ॥ नारायणस्तु भगवारछृत्वेतत्परमं स्तवम्‌ ॥ त्रहन्ेन द्विजेन्देण कश्यपेन समीरितम्‌ ॥ १ ॥ स्तिग्गम्भीरनि- 
घाषजीमूतस्वनानिः स्वनम्‌ ॥ मनता प्रीतियुक्तेन विबुधाना महात्मनाम्‌ ॥ २॥ उवाच वचनं सम्पग्‌ टएपुष्टपदाक्षरम्‌ ॥ आकाशाच्छु- 
श्रुवे शब्दो दृशेनं नोपठभ्यते ॥ श्रीमान्‌ प्रीतमना देवः प्रोवाच प्रभुरीश्वरः ॥ २ ॥ विष्णुरुवाच ॥ प्रीतोऽस्मि वः सुरश्रेष्ठाः सवं 
मत्तो विनिश्चयम्‌ ॥ वरं वृणुत भं वो वरदोऽस्मि सुरोत्तमाः ॥ ४ ॥ कइयप उवाच ॥ यदेव भगवान प्रीतः सर्वेपाममरोत्तमः ॥ 
तद्व ऊतकृत्याः स्म त्व | न्न नः परमा गातिः ॥ ५ ॥ यादे प्रसन्नो भगवान्‌ दातव्यो वा वरा यादि ॥ वासवस्यानुजां आता ज्ञाताना 
नन्दिवद्धेनः ॥ ६ ॥ अदित्यां वामनः श्रीमान्‌ भगवानस्तु वे सुरः ॥ वेशम्पायन उत्राच ॥ आदितिदेवमाता च एतमवार्थमुत्तमम्‌ ॥ 
पुत्रार्थ वरदं पराइ भगवन्तं वराथिनी ॥ ७ ॥ अदितिरुवाच ॥ याचे त्वां पुत्रकामा वे भवान्पुत्रो भवत्विति ॥ निःश्रेयताय सर्वेषां 
देवानां हि महात्मनाम्‌ ॥ ८ ॥ | 

हुँ, सो वर मांगो, तुम्हारा कल्याण हो में तुमको वर देनेवाला हू ॥ ४ ॥ कश्यपऋषि बोले; कि हे देवभेष्ठ ! जो इस सबोपर तुम प्रसन्न हुए हो तो 
इमत्ती सब कतठत्य हुए कारण कि तुमही हमारी परमगति हो ॥ ५ ॥ जो आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हो तो इन्द्रके छोटे भाता देवताओंके 
आनंदको बढानेवाले ॥ ६ ॥ तुम मेरे पुत्र वामननामसे अदितिके शरीरमें जन्म डो. वेशम्पायन बोले; कि देवताओंकी माता आदितित्ती पुत्र होनेके 
निमित्त वर मांगने लगी ॥ ७ ॥ अदिति बोठी; कै हे देव! तुम मेरे पुत्र हो जाओ ओर संपूर्ण देवताओंक। मंगल करो ॥ ८ ॥ 
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महात्मा देवता कहने लने कि हमारे कल्याणक्े अर्थ हे देव ! हमारे दाता, स्वामी, भर्ता, पाता और शरण तुमही हो. हे देव ! जब तुम अवितिके पुत्र- 
भावको भाम होंगे, तब इन्द्र भादि सब देवता तुमको देव कहकर बोलेंगे, इस कारण तुम कश्यपजोके पुत्र हो ॥ ९. ॥ वेशम्पायन कहने लगे; कि इन पूर्वोक्त 
बचनोंको सुन विष्णुभमवान्‌ देवता भोर कश्यपसुनित्रे कहने लगे कि, ऐसेही होगा, ओर तुम्हारे मंगलकी प्राप्ति होमी ॥ १० ॥ तुम मनोवांछित 
कामनाको भात होगे ओर जो तुम्हारे शनु हैं, वे सत्र एक सुहूःशी मेरे सन्सुख स्थित नहीं रहेंगे, सब देत्योंके समूहको और रोष रहे देवशत्रु ओंको मारके | 
देवा ऊचुः ॥ आता भतो चें दाता च शरणं च भवस्व नः ॥ अदित्याः पुत्रतां याते त्वाये देवाः सवासवाः ॥ देवशब्द वहिष्यन्ति 
कृझ्यपस्यात्मजो भप ॥ ९ ॥ वेझम्पायन उपाच ॥ ततस्तानब्रवीद्विष्णुदेवान्‌ कश्यपमेव च ॥ एवं भवतु भद्रं वो यथेष्टं काममा- 
प्रुत ॥ सर्वेषामेव युष्माकं ये भविष्यन्ति झत्रवः ॥ १० ॥ मुइतमापि ते सर्वे स्थास्यन्ति ममाग्रतः ॥ इत्वासुरगणान्त्सवान्ये 
चान्ये देवशत्रवः ॥ 99 ॥ करिष्ये देवताः सर्वा यज्ञभागाम्रभोनिनः ॥ हव्यादांश्च सुरान्त्सवात्‌ कव्यादांश्च पितृनापे ॥ ३२ ॥ 
करिष्ये विबुधश्रेष्ठाः पारमेड्ठयेन कर्मणा ॥ यथागतेन मार्गेण निवर्त्तध्वं सुरोत्तमाः ॥ १२ ॥ देवमातुस्तयादित्याः कश्पप्स्यामि 
[त्मनः ॥ ययामनीषितं कतां गच्छववं स्वं स्वमाळपम्‌ ॥ १४ ॥ वेशम्पापन उवाच ॥ एवमुक्ते तु वचने विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ 
देवाः प्रहषटमनसः पूजयन्ति स्म सवेञ्ञः ॥ १% ॥ विश्वेदेवा महात्मानः कश्यपोऽद्ितिरेव च ॥ साच्या मरुद्रणा्चेव शक्रशेत महा- 
बलः ॥ नमस्कृत्य सुरेझाय तस्मे देवाय रंहे ॥ १६ ॥ 
देवताओंको यज्ञत्तागर्म अगाडी भोजन करनेवाला करुंगा ॥ 1१ ॥ ओर हे देव भेठो ! हव्पके खानेचाठे देवताआको ओर कब्यके खानेवाले पिवरोंको 
करूंगा ॥ १२ ॥ यह कार्य प्राजापत्य विधानसे करूंगा, हे देवताओ ! जिस मार्गमे तुम्‌ आये हो उसी मामके दारा तुम गमन करो ॥ ३३ 4 देवता- 
ऑकी माता अदितिका ओर महातमा रूप कश्यपजीका मनोवांछित सफल करूंगा इस कारण तुम अपने अपने स्थानको मातत हो ॥ १४ ॥ वेशम्पायन 
बोले, विष्ण भगवान्‌क यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए देवता इली प्रकारसे विष्णुको पूजने लो ॥ १५ ॥ फिर विखेदवा, कश्यपजी, आदिति, साध्य देवता 
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। ॥ महाबडी इन्द्र यह ख्रब तिस विष्णुदेवकों प्रणाम कर ॥ १६ ॥ पूवदिशामे कश्पपजोके आश्रमम प्राप्त हुए तब जश्यर्षिगणांसे सेवित कश्यपजो के | 
आशभ्रममें जाकर वेदशाम्रका पाठ करते इस इच्छाते सब देवता विचरे उमे के अदिति कब मरको पारण करेगी ॥ १७ ॥ तब देवताओंकी [छँ 
माता अदितिने भूतात्मा महात्मा अतितेजवाठे नको दिव्य सहस वर्षोतक धारण किया ॥ १८ ॥ जब दिव्य सहस वर्ष पूर्ण हो गये तब देवता-| 
ओंके भयको दूर करनेवाले और देत्यांको नाशनेवाळे ॥ १९ ॥ उत्तम मको जनातौ हुई ओर गर्शहिथत विष्णुने जिलोकोके वेनोंको अहण कर| 
प्रयाताः प्राग्दिशं दिव्ये विपुळे कङ्यपाश्रमम्‌ ॥ गत्वा त आश्रमं ततर बरह्मर्षिगणश्षोवितम्‌ ॥ चेरुः स्वाध्यायनियता अदित्या ( 
मर्भेमीप्सवः ॥ १७ ॥ अदितिदँषमाता च गर्भ दभ्रेऽतितेनश्षम्‌ ॥ भूतात्मानं महात्मानं दिव्यं वर्षसहस्रकम्‌ ॥ १८ ॥ पूर्ण 
वर्षेसहस्रे तु प्रसूता गर्भेसुत्तमम्‌ ॥ सुराणां शरणं देवमसुराणां विनाशनम्‌ ॥ १९ ॥ गर्भस्थेन तु देवेन परित्राताः सुरास्तदा ॥ 
आद्दानेन तेजांसि त्रेटोक्यस्य महात्मना ॥ २० ॥ तस्मिन्‌ जाते तु देवेशे जेळेक्यस्य सुखावंदे ॥ भयदे देत्वसंघानां सुराणां 
नन्दिवद्धेने ॥ २१ ॥ इति महाभारते खिळेषु हरिवंश भविष्यपवेणि वामनप्रादुभावे एकोनसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ प्रजानां पतयः सप्त सप्त चेव महर्षयः ॥ तस्य देवस्य जातस्य नमस्कारं प्रचक्रिरे ॥ १ ॥ भाद्वाजः 
कञ्यपों गोतमश्च विश्वामित्रो जमदग्निवेसिष्ठः ॥ यश्योदितों भास्करे संप्रणष्टे सोऽप्यत्रातरिभंगवानाजगाम ॥ २॥ मरीचिरङ्गिरा - 
व पुठस्त्यः पुः ऋतुः ॥ दक्षप्रनापतिश्चेव नमस्कार प्रचक्रिरे ॥ रे ॥ 
सब देवताओंकी रक्षा की ॥ २० ॥ जब त्रिलोकीकें आनंददाता नारायणने जन्म लिया तब देवताओऑंको आनंद ओर देत्योंको महाय 
हुआ ॥ २१ ॥ इति भीमहाभारते खिलेड हरिवंशे भविष्यपर्कणे शाषायां वामने ,वामनेमसूतो एकोन सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ वेराम्पायन कहने | 
उमे; कि जब वामनजीका जन्म हुआ तब सात प्रजापति ओर सात महर्षि उनको नमस्कार करने लगे ॥ १ ॥ भरद्वाज, कश्यप, गोतम, विश्वामित्र ,[ र 
जमदधि, वसिष्ठ ओर भारकरके कती अत्रि आये ॥ २ ॥ मरीचि, आंगिरा, पुलस्त्प,'पुलइ, कठु, दक्ष प्रजापति नमस्कार करने उबे ॥ ३ ॥ | 
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वसिष्ठका पुत्र, ओर्व, स्तम्ब, कश्यप, कषीवान्‌, अकपीकषन्‌, दचावेय, अभि, च्यवन ॥ 270 वासिष्ठ नामसे विख्यात सात गसिष्ठकै पुत्र हिरण्यगर्भके 
पुत्र ॥ ५ ॥ तेजस्वी गार्ग्य, पृथु, अन्बज्न्य, वामन, देबबाहु, यदुभ, सोमको पुत्र पर्जन्य ॥ ६ ॥ हिरण्यरोमा, वेदशिरा, सत्यनेत्र, विश्वेदेवा, अति- 
विश्व, दूसरा च्यवन, सुधामा, किरिजा ॥ ७ ॥ अतिगाम, सहिष्ण, यह सब नमस्कार करने लगे ओर प्रकाशमान शरीरवाठे आर संपूर्ण गहनोंसे 


ओवी बसिष्ठपुत्रभ स्तम्बः कश्यप एव च ॥ कपीवानकपीर्वाञ्च दत्तोऽतिश्यवनस्तथा ॥ 8 ॥ वसिष्ठपुत्राः सप्तातन्वातिष्ठा इति 
विश्रुताः ॥ हिरण्यगर्भस्य सुताः पूर्वजाताः सुतेजतः ॥ ५ ॥ गार्ग्यः पृथुस्तयेवान्यों जन्यो वामन एवं च ॥ देवबाहुयदुभश्न 
पर्जन्यश्वेव सोमजः ॥ ६ ॥ हिरण्यरोमा वेदशिराः सप्तनेत्रस्तथेरे च ॥ विश्वोउतिविश्वश्यवनः सुघामा विरजास्तथा ॥ ७ ॥ 
अतिनामा सहिष्णुश्च नमस्कारमकुर्वत ॥ उद्योतमाना वपुषा सवोभरणभूषिताः ॥ ८ ॥ उपत्रृत्यन्ति देवेशं विष्णुमप्तरतां वराः ॥ 
ततो गन्थवेतूर्येषु प्रणदत्सु विहायसि ॥ ९ ॥ बहुभिः सह गन्धैः प्रागायत च तुम्बुरुः ॥ महाश्रुतिश्विजशिरा उणोयुरनप- 
स्तथा ॥ १० ॥ गोमायुः सूर्थवर्चाश्च सोमवर्चाश्र तप्तमः ॥ युगपस्तृगपः काएिशनेन्दिश्च त्रिशिरास्तथा ॥ ११ ॥ अयोदशः 
शालिशिराः पर्जन्यश्च चतुदेशः ॥ कलिः पञ्चदशश्ाव तत्रेव तु महीपते ॥ १२ ॥ दृश पञ्च त्विमे प्रोक्ता नारदओेत षोडशाः ॥ 
हाहा इइ गन्पवे। हंसश्चैव महाद्युतिः ॥ १३ ॥ 


भूषित ॥ ८ ॥ अग्सराओंके गणभी नृत्य करने लगे ओर गन्परे अपने बाजोंको बजाने लगे ॥ ९ ॥ और आकाशम गंववोंके संग तुंबरु गंपर् 
गान करने लगा ओर महाश्चति, चित्रशिरा, ऊर्णायु, अनघ॥३०॥ गोषायु, सूर्यवर्चा, सोमवचो, सम युगप, तृणप, काष्णि, नंदि, त्रिशिरा ॥११॥ 
तेरहवां शालिशिरा, चोदहवां पजन्य, काले पन्द्रहवां ॥ १२ ॥ यह पन्द्रह ओर सोलहर्व नारदजी, हाहा हुहु गंधर्व ओर अतिकोर्तिवाठे हंस ॥ १३४ 
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| ॥ देव, गन्धे, केशवका गान करने लगे और प्रसन्न हुई ओर सब प्रकारके गहनोंसे भूषित ऐसी अप्सरा ॥ १४ ॥ सुंदर शरीर, सुन्दर जंघावाली, 
र्षा शुत्त दशेनवाली बढे नेत्रोंदाडी चृत्य और गान करने लगीं ॥ १५ ॥ अनेक सुमध्या, चारुमध्या, मिषा, सुख्या, वरानना, अनूका, जामी, 
मिश्रकेशी,, अलंबुषा .॥ १६ ॥ मरीचि, शुचिका, विद्युपर्णा, तिलोचमा, अत्रिका, लक्ष्मणा, रसा, मनोरमा ॥ १७ ॥ असिना, 
सुबाहु, सुपिया, सुगा, उर्वशी, चित्रलेखा, सुग्रीवी, सुलोचना ॥ १८ ॥ पुण्डरीका, सुगंवा और सुरथा, प्रमाथिनी, नन्दा, शारदती औरतों 
| सवै ते देवगन्धर्वा उपगायन्ति केशवम्‌ ॥ तथेवाप्सरसो हुशः सवांठंकारभूषिताः ॥ १४॥ वपुष्मन्तः सुजघनाः सर्वाङ्गञ्जुभ- 
दशेनाः ॥ ननृतुश्च महाभागा जगुश्चायतठोचनाः ॥ १५ ॥ सुमध्याश्वारुमध्याश्व प्रियमुरुया वराननाः ॥ अनूकाय तथा जामी 
मिश्रकेशी त्वलम्बुषा ॥ १९ ॥ मरीचिशुचिकाश्रेत विद्युरपूणो तिछोत्तमा ॥ अद्रिका ठक्षणा चेव रम्भा तद्वन्मनोरमा ॥ १७॥ 
आसिता च सुबाहुश्च सुप्रिया सुभगा तथा ॥ उर्वशी चित्रदेखा च सुग्रीवा च सुलोचना ॥ १८ ॥ पुण्डरीका सुगन्धा च झुरथा 
च प्रमाथिनी ॥ नन्दा शारद्वती चेव तथान्यास्तत्र संघशः ॥ १९ ॥ मेनका सहजन्या च पाणिका पुजिकस्थला ॥ एताआ्सर- 
सोःन्याश्न प्रनृत्यन्ति सहललशः ॥ २० ॥ पात्तायेमा च मित्रअ वरुणोंऽशो भगरतया ॥ इन्र विवस्वान्‌ पूषा च तवष्टा च सविता 
तथा ॥ २१ ॥ कथितो विष्णुरित्येवं काइयपेयो गणस्तथा ॥ इत्यते द्वादशादित्या ज्वडन्तः सूयेवचेसः ॥ २२ ॥ चकुस्तस्य 
सुरेझस्य नमस्कार महात्मनः ॥ मृनव्याधश पश्च निरतश्च महाबळ: ॥ २२ ॥ अणेकपादहिबुध्न्यः पिनाकी चापराजितः ॥ 
दृहनाऽथेश्वर्ेव कपाठी च विशांपते ॥ २४ ॥ 
अनेकों ॥ १९ ॥ मेनका, सहजन्या, पर्णिका, पुंजिकस्थला यही ओर अन्पणी सहख्रो अप्सरा नृत्य करने लमी ॥ २० ॥ घाता, 
अर्यमा, मित्र, वरुण, अंश, जग) इन, पूषा, विवरवान्‌, त्वष्टा, सविता ॥ २१ ॥ विष्ण, यह काश्यपमण कल है ओर अधिके समान 
तेजवाठे बारह सूपे ॥ २२ ॥ उन जन्मे हुए सुरेशको नमस्कार करने ठगे ओर मृगव्याध सपे निर्कते ॥ २३ ॥ जजेकपात्‌, अहिषुप, 
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१ | विनाकी, अपराजित, दहन, ईश्वर, कपाली ॥ २४ ॥ स्थाणु भव भगवान्‌ रुर स्थित हुए भोर दोगे अश्पिनीङुबार, आठ कहु महाबलवाले 
बरुत ॥ २५ ॥ विशेरेवा, साध्य यह हाथ जोडकर स्थिः हुए ओर शेषनागजीके छोटे भाता महाताग वासुकी आरि ॥ २६ ॥ अपहतो, महाबळी 
तक्षक अपस गामोवाले महाक्रोषी महावलवाले सपे ॥ २७ ॥ ओरी बहुतसे सप सब अंजली बांघकर तिन जन्मे हुए इश्वरको नमस्कार करने लगे 
ताक्ष्पं, आरिध्नेमि ओर महाबली गरुड ॥ २८ ॥ ओर अरुण, भारागे, गरुड अंजली बांधकर स्थित हुए ओर ठोककतो श्रीमान्‌ बद्याजीगी स्वये 
स्थाणुभंगश्च भगवाइद्रास्तत्रावतस्यिरे। अश्विनो वसवशष्टो मरुतश्च महाबठाः ॥ २५ ॥ विश्वेदेवाश्च साष्याश्च तस्य प्राजल्यः 
स्थिताः ॥ रेषाचुजा महाभामा वासुकिप्रमुसास्तया ॥ २६ ॥ कच्छपश्चापइत्ता च तक्षकश्च महाबलः ॥ अधृशस्तेजसा युक्ता 
महाक्रोषा महाबलाः ॥ २७ ॥ एते नागा महा त्मानस्तस्मे प्राज्ञठयः स्थिताः ॥ ताक्ष्यश्वारिष्टनेमिश्च मरुडश्च महाबटः ॥ २८॥ 
अरुणशारुणिशचेष वेनतेषा द्युपस्थिताः॥ पितामहश्च भगवान्स्वयमागम्य ठोकङ्कत्‌॥ प्राह चेवं गुरुः श्रीमान्सइ सर्वेर्महात्माभिः॥२९॥ 
त्रझ्लोवाच ॥ यस्मात््रयते ठोकः प्रभविष्णुः सनातनः ॥ तस्माछोकेश्वरः श्रीमाभ्विष्णुरेव भवत्वयम्‌ ॥ २० ॥ एक्घुक्त्वा तु भग- 
वान्सार्द देवर्षिभिः प्रभुः ॥ नमस्कृत्वा सुरेशाय जगाम त्रिदिवं पुनः ॥ २१ ॥ स तु जातः सुरेशानः कश्यपस्यात्मजः प्रभुः ॥ नव- 
दुर्दिनमेषाभो रक्ताक्षो वामनाकृतिः ॥ २२ ॥ श्रीवत्सेनोराते श्रीमान्‌ रोमजातेन राजता ॥ उत्फुङडोचनाः सर्वाः परयम्त्यप्परस- 
रस्तदा ॥ २३॥ दिवि सूयंसह्तस्य भवेद्॒गपदुत्यिता ॥ यदि भाः सहरी सा स्याद्वासा तस्य महात्मनः ॥ ३४॥ 
सब महात्माओंके संग आकर तहां कहने लगे ॥ २९ ॥ नहाजी बोले; कि निसतसे यह लोक उत्पन्न होता हे वह सनातन विष्णु यही हे ओर लोकों के 
इश्वर श्रीमान्‌ विष्णुशी यही है ॥ ३० ॥ यह कहकर देवर्षियोंके सहित अल्लाजी नमस्कार कर स्वगेको चले गये ॥ ३१ ॥ ओर देवताओंके स्वामी 
कश्यपके पुत्र नवीन दुर्दिनमें मेवके समान कान्तिवाळे डालनेत्रवाले वामनरुपको धारण किष ॥ ३२ ॥ श्रीवत्ससे शोधित वामनजौ उत्पन्न हुए, तब 
उत्कुहनेत्राँषाली सब अप्सरा उनको देखने लगी ॥ ३३ ॥ यदि आकाशे सहस्र सूर्थोसि एकवेर जो कान्ति उपजती हैं; तेसीही कान्ति उन महात्माकी 
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॥१६३॥ 


४ थी ॥ ३४ ॥ ओर देपर्नियोंके समान श्रीमान्‌ भूत भविष्यत्‌ वर्तमानको जाननेवाले, शुद्धरोमेंवाले, बढी छाती सब प्रकारके तेनोंते सँयुक ॥ २५ ॥ 

है |पुण्पशीलोके गतिरुप, पापकर्मशलॉको अगातिरुप, योगको जाननेवाले ॥ ३३ ॥ महात्मा जिनको जानते हैं आउ टगोंवाले देवता ऑर्मि भेष्ठ ओर 

मोक्षकी इच्छावाले जराझण जिनको प्राप्त हो ॥ ३७ ॥ भवशीरु जन्म ओर मरणसे छूट जाते हैं, ओर सब आश्रमनिवाती जिसको तप कहते हैं ॥ ३८ ॥ 

और जितको उप वत्र करेबाड़े मुनि सेरे रहते हैं, ओर सपमे अनन्त नामते विख्यात ओर सब प्रकारफे सपो(#रके सेवित ॥ ३९ ॥ सहख रिरों- 
सुरपिप्रातिमः श्रीमान्थुसुंधो धूतभावनः ॥ झुचिरोमा महास्कन्पः सर्वतेजोमयः प्रमु॥ ३५॥ या गतिः पुण्यकीतीनामगतिः पापकमे- 
णाम्‌ ॥ योगसिद्धा महात्मानो यं विदुर्योगसुत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ यस्याष्टगुणमेश्वर्प यमाहुदवतत्तमम्‌ ॥ यं प्राप्य शाश्वतं विप्रा नियता 
मोक्षकाद्विणः ॥ ३७ ॥ जन्मनो मरणाचेव सुच्यन्ते भवभीरवः ॥ यदेतत्तप इत्याहुः सधाश्रमनिवातिनः ॥ २८॥ सेवन्ते यं 

| यताहारा दुखरं त्रतमास्यताः ॥ योऽनन्त शत नागेषु सेव्यते सवेभोगिभिः ॥ २९ ॥ सहृ्तमूधौ रक्ताक्षः शेषादिभिरनुत्तमेः ॥ 
यो यज्ञ इति पिप्ेन्द्रेरिज्यते स्वगेटिप्सुभिः ॥४०॥ नानास्थानगतः श्रीमानेकः कविरनुत्तमः ॥ यं वेदा गाभ्ति वेत्तारं यज्ञ भागप्रदा- 

९) यिनम्‌ ॥ ४१ ॥ वृषाचिश्रन्द्सूर्याक्षं देवमाकाश विग्रहम्‌ ॥ स प्राह त्रिदशान्सवोन्वाचा थे परया विभुः ॥ ४२॥ जानन्नपि महातेजा 

र” गतो योगेन बाळताम्‌ ॥ किं करोमि सुरश्रेष्ठाः के वरं च ददामि वः ॥ 8३ ॥ यत्काद्वित वे सेबा तदवे त सुदा युताः ॥ तस्य 
तद्वचन श्रृत्वा वामनस्य महात्मनः ॥ ४४ ॥ | 
वाले लाल नेत्रोंवाले, स्वगे अर्थ इच्छा करनेवाले ब्राह्गसि पूजित यज्ञ ॥ ४० ॥ नानापरकारके स्थानेम पात श्रीमान्‌ आतिउचम कवि जितको 
बेइवेत्ता कहते ई,ओर सबके अर्थ यक्षप्तागको प्रात करनेवाले ॥ ४१ ॥ चन्द्रमा सूर्य दो मेत्रावाला, धर्मकान्ति, देव ओर आकाश विग्रहवाठे मधु- 
रबाणीसे सब देवताआंसे कहने को बह जानकरी योगमावसे वालभावको प्राम हुए बोले; कि हे देवभेडो | में क्या करूं ? ओर कित वरको तुम्हारे 
अर्थ दूं ? ॥ ४२ ॥ जो तुमको वांछित हो, वह प्रसन्न होकर तुम कहो तब उन महात्मा वामनजीके वचनको सुनकर ॥ ४३ ॥ उन्नमन हो इन्द्र 
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| सम्पूर्ण देवता अंजालि बांदकर बामनजीसे कहने ठगे ॥ ४४ ॥ ४५ ४ नझाजीके वरदानसे ओर तप ओर बढे पराक्रमसे बलिराजाने हमारा यह 
संपूर्ण जगत्‌ इर लिया हे ॥ ४६ ॥ ओर वह बडिराजा हम सबसे अवध्य हे, देत्पोमें सुरूप ओर महात्मा है ॥ ४७ ॥ सो तुम उसका तिरस्कार 


र 
॥ करनेके योग्य हो, भन्ण कोई नही, इस कारण हम सब तुम्हारी शरण हैं, आप सब देवताओंका भय हरनेवाळे हैं. ॥ ४८ ॥ हे पुरेर ! ऋषियोंके 
व लोकोंके हितके अर्थ अदिति और कश्यपके प्यारके अथे ॥ ४९ ॥ पितरोंकों कब्य ओर देवताओंकी हव्य मवृत्त करनेको ओर हे महाबाहो ॥५० ॥ 


सबै ते हष्टमनसो देवाः कर्यपनन्दनम्‌ ॥ ऊचुः प्राज़लयो विष्णुं सुराः शक्रपुरोगमाः ॥ ४५ ॥ ब्रह्मणो करदानेन तं नो निलिं 

जगत्‌ ॥ तपसा महता सेव विक्रमेण दमेन च ॥ ४६ ॥ बछिना देत्यमुरुपेन सर्वज्ञेन महात्मना ॥ अवध्यः किङ सोऽस्माकं सर्वेषां 
देवसत्तमं ॥४७॥ भबन्प्रिभवते तस्य नान्यः कथन सुब्रत ॥ यत्मपद्यामहे सवै भवन्तं शरणायिनः ॥ शरण्यं वरदं देवं सवेदेवभया- 

पहम्‌ ॥ ४८ ॥ ऋषीणां च हितायोय ठोकानां च सुरेश्वर ॥ प्रियार्थ च तथादित्याः कर्यपस्य तथेव च ॥ ४९॥ कव्यं पितृणामु- 

चितं सुराणां दृत्यमुत्तमम्‌ ॥ प्रवतत महाबाहो ययापूर्व सुरात्तम ॥ ५० ॥ आनृण्यार्थ सुरेजञस्थ वासवस्थ महात्मनः ॥ प्रत्यानय 

महेन्द्रस्य जेठोक्पमिद्मव्ययम्‌ ॥५१॥ क्रतुना वाजिमेधेन यजते स हि दानवः ॥ यत्यत्यानयने युक्त ठोकानां तद्रिचिन्तय ॥५२॥ 

वेझम्पायन उषाच ॥ एवयुक्तस्तदा देवेविंष्णुवोमनरूपधूळ ॥ प्रहपेयक्षुवाचाथ संवान्देवानिदं वचः ॥ ५३ ॥ विष्णुरुवाच ॥ तस्य 
यक्षसकाशं मां मइपिरवद्पारगः ॥ बृहृर्पतिमंद्वातेजा नयत्वद्धिरतः सुतः ॥ ५४ ॥ 

आप प्रवृत हूजिये महात्मा इसका ऋण दूर करनेको इस त्रिलोकौको इन्द्रके अर्थ फिर प्राप्त कीजिये ॥ ५१ ॥ इस समयमें बडिराजा अश्वभेष यज्ञ 
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करता है, सो जिस प्रकार लोकॉका फिर राज्यं इन्द्रको मिले, ऐसा चिन्तवन करो ॥ ५२ ॥ वेशपायनजी बोले, कि इस भकार संपूर्ण देववाओंके वच- | # 


नको भवण कर सबै देवताओंको प्रसन्न करनेवाले वामनरुपको धारण कर विष्ण वचन कहने उने ॥ ५३ ॥ विष्णु बोठे, कि हे देषताओ ! वेदक | 
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॥१६४४, 


र पारंको जाननेवांले बढे ऋषि ओर उग्तेजवाठे आगरा ऋषिके पुत्र बृहस्पति मुझे बलिके पज्ञमे ले चढे ॥ ५४ ॥ तहां में माप होकर यथायोग्य त्रिलो- 
% | कीके हरनेके लिये अज्ञभमिमै विचरण करूंगा ॥ ५०५ ॥ वेशंपायन बोले, कि तब श्रीमान्‌ बृहस्पति जहां बलिराजाका यज्ञ हो रहा था, वहां वामन-|| 
है| जीको लागे ॥ ५६ ॥ अर्थात्‌ मूंजकी तागढी धारण किये यज्ञोपवीत धारण करे छत्र, दण्ड, मगछाला, धूश्र और लालरंग नेत्रांवाठे, बालकरूप धारण 
किये वामनजी ॥ ५७ ॥ उस त्रहर्षिगर्णोसे सेवित यज्ञपाटमै जाकर भगवान्‌ स्वयं उस यज्ञका वर्णन करने लगे ॥ ५८ ॥ लोकेशरोंकेमी ईश्वर अल्लादि 
देवताओंके भेजे हुए बालक होकरती बूढोंके समान कर्म करनेवाले ॥ ५९ ॥ इस प्रकार कह अचिन्त्यात्मा वामननी देत्योंके पति विरोचन बलिराजाके 
।८| तस्याहं समजुप्राप्तो यज्ञवाटं सुरोत्तमाः ॥ विचारिष्ये यथायुक्तं त्रेलोक्यहरणाय वे ॥ ५५ ॥ Mis उवाच ॥ ततो बृहस्पतिधी- 
| माननयद्वामन प्रभुम्‌ ॥ यज्ञवाटं महातेजा दानवेन्द्रस्य धीमतः ॥ ५६ ॥ मोजी यज्ञोपवीती च छत्री दण्डी ध्वनी तथा ॥ वामनो 
धूम्ररक्ताक्षो भगवान्बाङरूपधृक्‌ ॥९७॥ तं गत्वा यज्ञवाटं च च अह्मपिगणसंकुलम ॥ आत्मना चेव भगवान्वणंयामास्‌ ते कतुम॥५८॥ 
| ठोकेश्वरश्वरः श्रीमान्सुरेत्रक्षपुरोममेः ॥ अध्यास्यमानो भगवानबृद्धोऽप्यथ वृद्धवत्‌ ॥५९॥ दानवाधिपतेस्तस्य बळेपेरोचनस्य च ॥ 
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स्थित तिस यज्ञभूमिभे प्राप्त हौ यक्षकी सराहना करने लगे और यथायोग्य यज्ञका वर्णन कर विस्तारपूर्वक नाभामकारके प्रयोगोसे ॥ ६३ ॥ शुक्राचा् | ४ 


। द, | ४ |आत्मार् इस यज्ञको कारणसहित वियु ॥ ६५ ॥ अप्रकाशरुप योक मंत्रोसे ऋषिके समूहोंके प्रत्यक्ष वर्णन करने लगे ॥ ६६ ॥ तब सब वृद्धरुप 
॥१६५॥ क 


र 
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उपाध्याय ओर सुनियोंको जब बालकरूप महाबली वामनजीने उत्तर देनेको असमर्थ कर दिया ॥ ६७ ॥ तब विरोचनके पुत्र बालिने वामनजीको 
अहुत माना और मस्तकसे अंजलिको बांध विरिमत हो बाले कहने लगा ॥ ६८ ॥ कि तुम कहांसे आये ओर कोन हो? किसके शिष्य हो ओर यहां 
किस प्रयोजनसे आये हो ? ऐसे उत्तम ज्ञानवाले बाह्मण पहले कती मेने नहीं देखे, बालक ओर बुद्धिमानोमै श्रेष्ठ) ज्ञान ओर विज्ञानको जानने- 
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वाला ॥ ६९ ॥ बुद्धिवालोमें श्रेष्ठ ज्ञानविज्ञानर्म भ्रेष्ठ हो, शिष्टांकी वाणी और रूससे संपन्न मोहर ओर प्रियदर्शन हो ॥ ७० ॥ इस प्रकारक्ते पुत्र 
वेदिकेरप्रकाशेथ पुनरप्यथ भारत ॥ प्रत्यक्षमृषिसंघानां बणेयामास चित्रगुः ॥६६॥ ततो निरुत्तरान्द्ठा सोपाध्यायानृपीश तान्‌ ॥ 
आवृद्धेनापि वृद्धांस्तान्वामनेन महोजसा ॥ ६७ ॥ अद्भुतं चापि मेने स विरोचनसुतो बढी ॥ मूभों कृताअलिश्रेदमत्रवीद्धिस्मितो 

. वचः ॥ ६८॥ कुतस्त्वं कोऽति कस्याति कि ते हास्ति प्रयोजनम्‌ ॥ नेवंविधः परिज्ञातो5हृष्टपूर्वों मया द्विजः ॥ ६५॥ बाला 
मतिमतां श्रेष्ठी ज्ञानविज्ञानकोविद्‌ः ॥ शिष्टवाशपसंपन्नो मनोज्ञः प्रियद्शनः ॥ ७० ॥ नेश्शाः सन्ति देवानामूषीणामापि सूनवः ॥ 
न नागानां न यक्षाणां नासुराणां न रक्षसाम्‌ ॥७१॥ न ki न सिद्धानां गन्धवांणां तयेव च ॥ योऽसि सोऽसि नमस्तेऽस्तु ब्रहि 
कि करवाणि ते ॥ ७२ ॥ वेहम्पायन{ उवाच ॥ उक्त एवं झचिःस्यात्मा बडिना पामनस्तदा ॥ प्रोवाचोपायतत्त्वज्ञः स्मितपूर्षमिदं 
वचः ॥ ७३.॥ इति श्रीमहाभारते इरिवंशे भविष्यपर्वेणि वामनप्रादुभोषे सततितमोऽध्यायः ॥ ७० ॥ 

देवता भोर झक्यिकेशी नही हैं. गाग, यक्ष, देतप, राक्षस, पितर और गंधर्षाकेप्ती पुत्र तेरे समान नही हैं ॥ ७१ ॥ जैसा तुम्हारा रुप है ऐसा पितर 

सिद ओर गंषर्षाका नही होता, तुम जो कोडी हो में तुमको नमस्कार करता हूं कहो तुम्हारा क्या मिय करूं? ॥ ७२ ॥ वेशम्पायनजी बोले; 

कि इस प्रकार बठिराजाके वचन भवण कर उपायके तत्वको जाननेवाले वामनजी मंद सुसकान सहित कहने लगे ॥ ७३ ॥ इति भौमहाभारते खिलेषु 

हरिवश भविष्यपर्वणि ञाषायां. वागनप्रादुज्नोवे सपतितमो5ध्यायः ॥ ७० ॥ 
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छु ||बिष्ण बोले; कि बहुत खानेके पदार्थोंसे युक्त ओर सुंदर संस्कारोंसे याप अपुरेश बलिराजाका यज्ञ हो रहा हे ॥१:॥ यह अति अदुत हे; | ह 
# पहले नझ्लाजीका यज्ञ हुआ था तथा अध्षुरेशशत्रु इन्द्र, वरुण, यमके यज्ञ थे, हे देत्येन्द्र बलिराजा ! देवताओंके स्वागी इब, यम, वरुणकेती यज्ञासे । | 
क तेने बिशेष यज्ञ किये हैं ॥ २ ॥ ओर स्वर्गमार्गको दिखानेवाले सब यज्ञोमें उत्तम अश्क्मेष यज्ञसे सब पापोंके नाशके अर्थ तुम पूजा करते हो ॥ १॥ 

। सो मझ्बादियोंने सबै कामनासे संयुक्त ओर संपूर्ण यज्षांमे उत्तम भोर अश्वमेध नामसे बिरूपात तुम्हारा यज्ञ माना है, यह श्रुति हे कि अश्वमेष सब 
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विष्णुरुवाच ॥ अहो यज्ञोःसुरेशस्य बढुभक्षः सुसंस्कृतः ॥ पितामहस्येव पुरा यजतः परमेष्ठिनः ॥ १ ॥ सुरेझस्प च शक्रस्य र | 
यमस्य वरुणस्य च ॥ विशेषितस्त्वया यज्ञो दानपेन्द्र महाबळ ॥ २ ॥ यजता वाजिमेपेन क्रतूनां प्रवरेण तु ॥ सर्वपापविनाशाय 


त्वया स्वगेप्रदरिंना ॥ २ ॥ सवेकाममयो ह्येष संमतो ब्रह्मवादिनाम्‌ ॥ ऋतूनां प्रवरः श्रीमानश्वमेष इति श्रुतिः ॥ ४ ॥ सुवर्णशङ्गो | | 
हि महानुभाषो लाहषकषुरो वायुजबो महारयः ॥ स्वगेक्षणः काञ्चनगभगोरः स विश्वयोनिः परमो हि मेष्यः ॥ ५॥ आस्थाय वे वाजि- ||| 
नमश्रमेषमिट्ठा नरा दुष्क्ृतम॒त्तरान्ति ॥ आहुश्च यं वेदविदो द्विजेन्दा वेश्वानरं वाजिनमश्मेधस्‌ ॥ ६ ॥ ययाश्रमाणां प्रवरो गदा- || 
श्रमो यथा नराणां प्रवरा द्विजातयः ॥ यथाऽशुराणां प्रवरो भवानिह तथा ऋतुनां प्रवरोऽश्वमेषः ॥ ७॥ वेशम्पायन उवाच ॥ | | 
एतच्छुत्वा तु वचनं वामनेन समीरितम्‌ ॥ मुदा परमया युक्त: प्राइ देत्यपतिबेलिः ॥ ८ ॥ र | 
यज्ञांसे उत्तम हे ॥ ४ ॥ सुवर्णे शृगोसि संयुक्त महादुभाववाला ओर वायुके समान वेगवान, महात्मा लोहभरनामक वासुके समान वेमगामी ओर 


हैँ |सत्परुप नेत्रोंवाला तुवर्णके गर्भकी समान गोर वर्ण ओर विश्वयोनि परम अश्वमेध हे अयात्‌ पवित्र हे ॥ ५ ॥ ओर अश्वमेध यज्ञसे मनुष्य पापांको i 
तिरते हैं, अश्वमेधयज्ञके घोडेको वेदके जाननेपाले त्राह्मग अग्नि कहते हैं ॥ ६ ॥ जेते सब आश्रमोर्मे उत्तम गृहाश्रम हे, जेसे सब मतुष्यांमें उत्तम |# 
ब्राह्मण हे, जैसे सब देत्योमि उत्तम तुम हो. तेसेहो संपूर्णयज्ञोमिं उत्तम यह अश्वमेव यज्ञ है ॥ ७ ॥ वेधपायनजो बोले; कि इस प्रकार वामनजीके कहे 


। | ॥ 
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तला 
वचनोको श्रवण कर आनेदसे प्रसन्न हुआ देत्यांका पति बलिराजा कहने लगा ॥ ८ ॥ बलि बोले, कि हे जा ,णोमें भे ! तुम किसके शिष्य हो ? ता. री. 
ओर क्या इच्छा करते हो, जो में तुमको वर दूं, तुम्हारा मंगल हो; सुझसे वर मांगो. सुझसे तुम मनवांछित लको प्राप्त होगे ॥ ९ ॥ वामन कहने ||| ८.३.७१ 
लगे; में राज्य असवारी, रत्न भायाँको नहीं मांगता हूं जो तुम सुझएर प्रसन्न हो ओर धर्में बुदि हे ॥ १० ॥ तो युहुके प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये 
मुझे तीन चरण पृथ्वी दो, यही परम वर हे यह वामनजीक वचन सुन देत्यरान बलिराजा कहने लगा ॥ ३ ॥ कि हे विभेन्द्र ! तीन पेग पृथ्वीसे 


बलिरुवाच ॥ कस्यासि ब्राह्मणश्रेष्ठ किमिच्छति दृदामि ते ॥ वरं वरय भद्रं ते यथष्टं काममापुहि ॥ २ ॥ वामन उवाच ॥ न राज्यं 
न च यानानि न रत्नानि न च खरियः ॥ कामये यदि तुष्टोऽसि धर्मे च यदि ते मातिः ॥ १२ ॥ गुथ मे प्रयच्छस्व पदाने त्रीणि 
दानव ॥ त्वमग्निशरणार्थाय एप मे प्रवरो वरः ॥ वामनस्य वचः श्रुता प्राइ देत्यपातिबोडिः ॥ ११ ॥ बाठिरूवाच ॥ त्रिभिः किं तव 
पिप्रेन्द्र पदेः प्रवदतां वर ॥ शतं शतसहृत्नाणां फ्दानां मागेता भवान्‌ ॥ १२॥ शुक उवाच ॥ मा दृद्स्प महाबाहो न त्वं वेत्सि 
महासुर ॥ एष मायाप्रातिच्छन्नो भगवानप्रवरा हारः ॥ ३३ ॥ वामनं रूपमास्थाय झकप्रियहितेप्तया ॥ तां वञ्चयितुमायातो 
बहुरूपधरो विधुः ॥ १४ ॥ एवमुक्तः स शुक्रेण चिरं संचिन्त्य वे बठिः ॥ प्रहर्षण समायुक्तः किमतः पात्रामिष्यते ॥ १५ ॥ प्रगृह्ष 
हस्ते संभ्रान्तो भृङ्गारं कनकोद्भवम्‌ ॥ बाठिरुवाच ॥ पिप्रेन्द्र प्राङ्घुस्बास्तिष्ठ स्थितोऽस्मि $मठेक्षण ॥.३६ ॥ 


तुम्हें क्या लाश होगा, दश वीस लाख पेग पृथ्वीको मांगो ॥ १२ ॥ तब शुकाचार्य कहने लगे; हे राजन ! हे महाबाहो ! ! पृथ्वीका दान तुम मत 
करो, इनको तुम नही जानते हो, यह मायासे आच्छादित साक्षात विष्णु हें ॥ १३॥ सो वामगरुपको धारण कर इन्त्रका प्रिय करनेके निमिच 
तुझे उगनेके अर्थ बालकका रुप धर आये हैं,यह विसु बहुख्पधारी हैं ॥ १४ ॥ इस प्रकार शुकायार्यके वचनको अवण कर बहुत कालतक चिन्ता 
कर आनंदित हुआ बाठेराजा वामनजीसे अधिक अन्य पात्रको न जानकर ॥ १५॥ हाथमे तुरर्णडी झारौको ले बलिराजा कहने लगा. बलि बोठे; 
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कि हे विमेन ! कमलनेत्र ! में पूर्वको खुख करे स्थित हूं ॥ १६ ॥ ओर आप उचरको सुख कीजिये. ओर तांन पेग पृथ्वीका हण करनेके अर्थ 
रे हाथते जल की प्राप्ति करा, क्योकि तेरे युह हो वांछा पूर्ग होनी चाहिये ॥ ३७ ॥ तब फिर शुक्राचार्य कहने लगे; कि हे वेत्य ! इसके अथ 
पृथ्वीका दान मत दे, मैंने जान लिया कि पह साक्षात्‌ बिष्णु हैं, सो तुझको ठगता हे. तुम ठगाईमे मत आओ ॥ १८ ॥ तब बलिराजा बोला; कि 
ड्‌ 


स यज्ञम साक्षात्‌ आप आनकरमाम हो गये हैं. जित बातकी इच्छा यह विष्णु भगवान करेंगे, सोही में दूंगा ॥ १९ ॥ क्योंकि इस विष्णमे 


प्रतीच्छ देहि किं भूमि का ( कि ) मात्रा भोः पदत्रयम्‌ ॥ दत्तं च पातय जलं नेव मिथ्या भवेद्वरुः ॥ १७ ॥ झुक उवाच ॥ भा न 
देयं कुतो देत्य विज्ञातोऽयं मया भ्रुवम्‌ ॥ कोऽयं विष्णुरहो प्रीतिर्षञ्चितर्त्वं न वञ्चितः ॥ १८ ॥ बठिरुवाच ॥ कथं स नाथोऽयं 
विष्णुयेज्ञे स्वयमुपास्थितः ॥ दास्यामि देवदेवाय यद्यदिच्छत्ययं विभुः ॥ १९ ॥ को वान्यः पात्रश्रूतोऽस्माद्विष्णोः परतरो भवेत्‌ ॥ 
एवसुक्त्वा बाढेः शीध्रं पातयामास वे जडम्‌ ॥२०॥ वामन उवाच ॥ पदानि तरीणि देत्येन्द पर्याफ्ताने ममानघ ॥ यन्मया पूवेमुक्तै 
हि तत्तथा न तसन्‍्यथ।॥ २१ ॥ वेशम्पायन उवाच-॥ इत्येतद्वचनं श्रुत्वा वामनस्य महोजतः ॥ कृष्णाजिनोत्तरीयं स कृत्वा वेरोच- 
निस्तदा ॥ २२॥ एवमस्त्विति देत्येशो वाकयसुक्त्वारिसुदनः ॥ ततो वारिसमापूर्ण भृङ्गारं स परामृशत्‌ ॥ २२ ॥ वामनो द्यसु- 
न्द्रस्य चिकीषुः कदनं महत्‌ ॥ क्षिप्रं प्रसारयामास देत्यक्षयकरं करम्‌ ॥ २४ ॥ 


उपरान्त अन्य उत्तम कोन पात्र हे, इस प्रकार कह उस समय बलिराजाने अपने हाथमे जल ग्रहण किया ॥ २० ॥ तब वामनजी 
कहने लगे; कि हे देत्येन्द्र ! मेरे परेसे नापी हुई तीन पेग पृथ्वी मुझको दो. अन्य पदार्थकी अभिलाषा नहीं हे ॥ २३ ॥ वेशम्पायन बोले; हि इस 
प्रकार वामनजीके वचनको श्रवण करके काले मृगकी छालाको कंपेपर धारण करनेवाले बढिराजा कहने लगे ॥ २२ ॥ ऐसेही होगा, वब जलले पूरित 

झारीको अच्छी अकार हाथमे धारण कर छिपा ॥२३॥ तब बठिराजाके राज्यको खोनेकी इच्छासे वामनजीने तिसी समय अपना देत्यका क्षय करने- 
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| र | वाला हाय फेलावा ॥२४॥ जब दरको सुखकर बलिराजाने मनसे झारीसहित जछको वामनजोके हाथमें दिया॥ २५॥ तब तिस आविनत्य अतिपरा- | 

क्रम करनवाले ओर बलिराजाकी लक्ष्मी का हरनेवाले महात्मा वामनजीके अड्ुवरुको देख ॥ २६ ॥ लक्षणोक्री जाननेवाले बुद्धिमान महाद वचन | 
किहने लगे. महाद वा कि ह राजन ¦ बामनरू धारण करनेवाले इस बालकक हाथमे जड मव दो ॥ २७ ॥ यह वही विष्य हैं, जिसने तुम्हारे प्रपि- 
|तामह हिरण्यकशिपुका मारा ह साई तुमको ठगनके लिये इस स्थानम प्राप्त हुए हैँ ॥ २८ ॥ बलिराजा बोले; कि इस देवके अर्थ में प्रतिग्रह दंगा 


प्राइमुख आप देत्येशस्तस्मे सुमनसा जळम्‌ ॥ दातुकामः कर यावत्तावत्त प्रत्यपेधयत्‌॥ २५ ॥ तस्य तद्रूपमाठोक्य द्यचिन्त्य च 
महात्मनः ॥ अभूतपूर्व च हरेजिहीपोः श्रियमासुरीम्‌ ॥ २६ ॥ इङ्गितज्ञोऽग्रतः स्थित्वा प्रहादस्तत्रवीद्वचः ॥ प्रहाद उवाच ॥ मा 
दूर्व जलं हस्ते बटोवोमनरूपिणः ॥ २७॥ स लो येन ते पूर्ण निहृतः प्रपितामहः ॥ विष्णुरंष महाप्रा्ञस्तां वञ्चायेतुमा- 


9 |चा.टी, 
कह 

र 

श्र 

षी 

क्र 

क 

छ| गतः ॥ २८ ॥ बलिरुषाच ॥ हन्त तस्मे प्रदास्यामि देवायेमं प्रतिग्रहम्‌ ॥ अनुग्रहकरं देवमीहझं जगतः प्रथम ॥ २९ ॥ ब्रहम- 
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| जाऽपि गरीयांसं पात्र छप्स्यामहे वयम्‌ ॥ अवं चासुस््रेष्ठ दातव्यं दीक्षितेन १॥३०॥ इत्युक्लाधुरसवानां मध्ये वेरोचनिस्तदा॥ 
देवाय अददो तस्मे पदानि त्रीणि विष्णवे ॥ ३३ ॥ प्रहाद उच ॥ दानवेश्वर मा दास्लं वि्रायाहमे प्रतिग्रदम ॥ नेमं विप्रशिशं 
मन्यं नेहो भवति द्विजः ॥ ३२ ॥ रूपेणानेन देत्येन्द्र सत्यमेवं अक्ीमे ते ॥ नारतिहमहं मन्ये तमेवं पुनरागतम्‌ ॥ २२ ॥ 
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|| नही जानता, ऐसा ब्राह्मण नहीं होता है ॥ ३२ ॥ ओर हे देत्वेन्द्र | इस रुपसे फिर में तिस नृतिंहनोके आगम [को मानता हूं, यह में सत्यही कहता | औ 


[हुं ॥ ३३ ॥ बलिराजा हँसकर घुडकता हुआ महादसे कहने लगा; कि हे देत्य तो ! जालग दानकी याचना करे, ओर दाता दान नहीं दे; तब दोनोंकी - 
"अलक्ष्मी यजमानके शरीरम प्रवेश करती हे ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ जो यजमान त्राणके अर्थ प्रतिज्ञा करके प्रतिगरह नहीं देता हे, वह पापी मित्र गोत्रे | छ 
संयुक्त नरकम जाता हे ॥ ३६ ॥ इस कारण अलक्ष्मीके भयते यत्रोत हुआ में इस पृथ्वीका दान करता हूं, इस बाह्मणत्ते अधिक कोई दान लेने - 
वाला नहीं हे ॥ ३७ ॥ इस कारण इसे अवश्य दान देगा. हे दानव ! इस समय मेरा हृदय अत्यन्त प्रसन्न है ॥ ३८ ॥ वामनरुपको धारण करनेवाले 
एवमुक्तस्तदा तेन प्रहादेनामितोजसा ॥ प्रह्मादमत्रवीद्वाक्यामिदं निभेत्सेयन्रिय । ३४ ॥ बळिरुवाच ॥ -देहीति याचते यो हि प्रत्या- 
ख्याति च योऽसुर ॥ उभयोरप्यङक्ष्म्या वे भागस्तं विशते नरम्‌ ॥ ३५ ॥ प्रतिज्ञाय तु यो विप्रे न ददाति प्रतिग्रहम्‌ ॥ स याति 
नरकं पापी मित्रगोत्रसमन्वितः ॥ ३६ ॥ अलक्ष्मीभयभीतो 5६ ददाम्यस्मे वसुन्धराम्‌ ॥ प्रतिग्रहीता चाप्यन्यः कश्चिदस्माद्विजो भय 
वे ॥ ३७ ॥ नाधिको विद्यते यस्मात्तददामि वसुंषराम्‌ ॥ हृदयस्य च मे तुष्टिः परा भवति दानव ॥ २८॥ हृष्ठा वामनरूपेण 
याचन्तं द्विजपुङ्गवम्‌ ॥ एष तस्मात््रदास्यामे न स्थास्यामि निवारितः ॥ २९ ॥ भूयश्व प्रात्रवीदेवं वामनं विप्रूपिणण ॥ 
स्वल्पेः स्वल्पमते कि ते पदेख्रिभिरनुत्तमम्‌ ॥ ४० ॥ कृत्स्नां दृदामि ते विप्र पृथिवीं सागरेजताम्‌ ॥ वामन उवाच ॥ न पृथ्वी 
कामये कृत्सां संतुष्टोऽस्मि पदेस्िमिः ॥ एष एव रुचिष्यो मे वरो दानवसत्तम ॥ ४१ ॥ वेझम्पायन उत्राच ॥ तथास्त्विति बढिः 
परोच्य स्पशेयामाषत दानवः ॥ पदानि तरीणि देवाय विष्णवेऽमित्ततेजसे ॥ ४२ ॥ 
इस उत्तम ब्राह्मणको देखकर अभी में दान देता हू, केसीके कहनेसे में निवारित नहीं हुमा ॥ ३९ ॥ इत प्रकार कहकर फिर वामनजीसे बलिराभा 
कहने लगे; कि हे स्कल्पमते ! तीन पेग पृथ्वीसे तुमको क्या होगा ॥ ४० ॥ सब संयुते पारेबुन इस संपूर्ण पृथ्वीको में तुम्हारे अर्थ देता हूँ ठो, वष 
| वामनजी कहने लगे, कि संपूर्ण पृथ्वीको लेनेकी मेरी इच्छा नहीं है, में तीन पेग पृडीमें प्रसन्न हूं हे दानवशेड ! यह वरदान सुझे देना चाहिये ४४३ ॥ 
देशम्पायनजी बोळे, कि ऐसेही होगा, यह वचन बलिराजा कह तीन पेम पृथ्वी वामनजीके अर्थ देनेको अपने हाथते दतिमामहित जलको वामन- 
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के हाथमें छोहते हुए ॥ ४२ ॥ जब बामनजीके हायमे जलका स्प हुआ, तब बामतमा4े वामतरूपको त्याग सदेक्मय रुपको | ता. टी. 

दिखाया ॥ ४३ ॥ अधोत्‌ पृथ्वी दोनों चरण, आकाश मस्तक, चइन्मा ओर सूर्य नेत्र, पिशाच पेरोकी अंएछी, य॒दह्यक हाथोंक ४ प.३ अ. ७१ 

भि ॥ ४४ ॥ और विश्वेदेवा जानु गोद, साध्य देवता ओर यक्ष नख, अप्त्रा छेल् ओर बिजली हरि, सूर्यकी किरणें केश ॥४५॥ ४६ । श्र 

रोम विदिशा, दिशा कान, दोनों अश्विनीकृमार कानके भीतर सुननेका शब्द, वायु नारीका ॥ ४७ ॥;चंडरमा असाद, घर्म मन, सत्य वाणी, सरस्वती 
ताये तु पतिते हस्ते वामनो5भूदवामनः ॥ सवेदेवमयं रूपं दशयामास वे विभुः ॥ ४३॥ भरुः पादो द्योः शिरस्य चन्दादित्यो च 
चक्षुषी ॥ पादाङ्गल्यः पिशाचाश्च इस्ताडुल्यश्व गुह्यकाः ॥ ४४ ॥ विश्वेदेवाश्च जानुस्था जङ्ग साध्याः सुरोत्तमाः ॥ यक्षा नखषु 
संभूता ठेलाश्चाप्सरतस्तथा ॥४५॥ ताईनखृष्टि; सुविपुठा केशाः सूर्याशवस्तया ॥ तारका रोमकूपाणि रोमाणि च महषेयः॥४६॥ 
बाहवो विदिशश्वास्य दिश श्रोत्रे तथेव चं ॥ अश्विनो शरणो चार्य नाता वायुमहाबटः ॥ ४७॥ प्रसादअन्द्रमाश्चेव मनो धमे- 
स्तथेव च ॥ सत्यमस्पाभवद्वाणी जिह्वा देवी सरस्वती ॥ ४८॥ ग्रीवादितिमेहादेवी तालः सूर्थश्च दीतिमान्‌ ॥ द्वारं सवर्गस्य नाभिवे 
मित्रस्त्वष्टा च वे भ्रुवो ॥ ४९ ॥ मुखं वेश्वानरश्चास्य वृषणो तु प्रजापतिः॥ हृदय भभानतरह्मा पस्त्व वे विश्वतोमुनिः ॥ ५० ॥ 
पृछ्ठऽस्य वसवो देवा मरुतः पाद्संषिषु ॥ सर्वच्छन्दांति दशना ज्योतीषि विमलाः प्रभाः ॥ ५१ ॥ उरू रुद्रो महादेवो धेयं चास्य 
महाणवः ॥ उद्रे चास्य गन्धवा सुगगाश्च महाबलाः ॥ ५२ ॥ लक्ष्मीमेंघा पृतिः कान्तिः सवेविद्या चवे कटिः ॥ ठठाटबस्य 
परमं स्थानं च परमात्मनः ॥ ५२ ॥ 

जिव्हा ॥ ४८ ॥ आदिति ग्रीवा, प्रकाशमान्‌ सूर्य ताल, स्वर्गका दार नाति, मित्र ओर त्वटा दोनों पुटी ॥ ४९ ॥ अग्नि सुख, दक्षमजापति वृषण, 

जसा हृदय, कश्यपजी पुरुषपन ॥ ५० ॥ पृष्ठमागने वसु देवता, मरुत देवता सब संवियोर्मि, ओर सब छंद दांतोंके स्थानमै ओर ज्योतिर्गण मभा ॥५१ ॥ 

महादेव ऊर, ससुद धैर्य, गंधवे ओर दिव्य बली सर्प उदरमें ॥ ५२ ॥ लक्ष्मी मेवा भरति कान्ति विद्या ये कटिमे, ओर परमात्माका परम स्थान 
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[मस्तक है ॥ ५३ ॥ सच ज्योति तप ओर देववाओंका राजा इन्द्र उन महात्माका तेज है ॥ ५४ ॥ स्तन ओर कांखमे चारों वेद, पशुबंध तथा बाह्य - 
की चेष्टा रषि हे & ५५ ॥ इस प्रकार उन विष्णके खपको देख कोषको प्राप्त हुए महादेत्य समीपमें प्राप्त होने लगे जेसे पतंग आम्रिमे जाते हैं ॥५६॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंसे घविष्यप्वेणि भाषायां वामने विश्वरूपप्रकाशे एकसपततितमो$ध्याय: ॥ ७१ ॥ वेशम्पायन बोले; कि हे जन्मेजय | 
तिन देत्योंके नाम रूप आत्तरण ओर मुख्य शर्सोंको श्रवण करो ॥ १ ॥ विपाचित्ति, शिबि, शंकु, अयःशंकु, अयःशिरा, अश्वशिरा, बलौ, हयग्रीव ॥२॥ 
सवेज्योतीषि यानीह तपः झक्रस्तु देवराट्‌ ॥ तस्य देवाधिदेवस्य तेजो द्ाङक्तत्मनः ॥ ५४ ॥ स्तनो कक्षो च वेदाश्च ओष्ठो 
चास्य मखाः स्थिताः ॥ इष्टयः पञ्ुबन्पाञ्च द्विजानां चेश्ताने च ॥ ९५ | तस्य देवमयं रूपं दष्टा विष्णोमेंहासुराः ॥ अभ्यस- 
पन्त संकुद्धाः पतङ्गा इव पावकम्‌ ॥ ५६ ॥ इाति श्रीमहाभारते सिख्ेषु हॉशशे भविष्यपवोगि वामनभ्रादुभावे एकसप्ततितमोऽ- 
च्यायः।७१॥ वेशम्पायन उवाच ॥ शृणु नामानि स्वेषां रूपाण्यभिजनानि थ।आयुघानि च सुख्यानि दानवानां महात्मनाम्‌ ॥१॥ 
विप्रचित्तिः शिबिः शङ्कयः झडुस्तथेव च ॥ अयःरिरा अश्वारक्का हयग्रीवश्च वीेवान्‌ ॥ २ ॥ वेगवान्केठुमाचुग्ः स्पेमन्यम्रो महा- 
सुरः ॥ पुष्करः पुष्कठशैव साश्ो5श्वपतिरेव च ॥ २ ॥ प्रहादो5श्रश्विराः कुम्भः संहादो गगनप्रियः ॥ अनुहादो हरिहरो वाराहः 
संहरोरुजः ॥ ४ ॥ वृषपर्वा विरूपाक्षो अतिचन्द्रः सुलोचनः ॥ निष्प्रभः सुप्रभः श्रीमांस्तयेव च निरूद्रः ॥ ५ ॥ एकवक्रो महाः 
वक्री द्विकः कासंनिभः ॥ झरभः शलभश्चैव कुणपः कुपः कथः ॥ ६॥ बृहत्कीतिमेदामर्भ: शडुकर्णा महाष्वानेः ॥ दीषे- 
निह्वोऽकंवदनो मृदुबाहुमृदुप्रियः ॥ ७॥ 
वेगवान, केतुमान्‌, उ, सोम, व्यम, पुष्कर, पुष्कल, साथ, अश्वपति ॥ ३ ॥ महाद, अश्वशिरा, कुंभ, संहाद, गगनमिय, अनुहाद, हरि, हर, बराह, 
संहर, अरुन ॥ ४ ॥ वृषपर्वा, विरुपाल, सुनी, चरो चन, निष्पत, सुम, निरुदर ॥ ५ ॥ एकवक्क, दिव, महावक्र, कालसाभिम, शरभ, शल, 
कुणप, कुलप, कथ & ६ ॥ वृहत्कीतिं, महागर्भ, शंकुकर्ण, महाध्यनि) दीर्षणिह, अर्कवदन, मृढुबाहु, पूदुमिय ॥ ७ ॥ 
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| वायु, गविष्ट, नमाचे, शम्बर, महान्‌ स्य चंब्रहता, क्रोपहेता, कोषवदेन ॥ ८ ॥ काळक, कालकात, वृत, कोष, विमोक्षग) गरिष्ठ, हविष्ठ, प्रठंब, | 

नरक, पृथ ॥ ९ ॥ चन्द्रतापत, वातापी, केउुमान्‌, ब उदात, आमिळोमा, पुठोमा, वाकड, मपर ॥ १० ॥ मद, ग्रुगाउवज, कराल, कोणि, 

एकान्त, एकवाहु, तुहुइ, समल, सत्र ॥ ११ ॥ इनको आरि ठे ओर बहुत देस्य महाति'णको पेरहर स्थित हुर ॥ १२ ॥ कितोही फांसीको 

हाथमे लिये ओर कोई मुखको फेलाये, हितनेही गधेके समान शब्द करनेवाले, हितनेही शादी, बन्न ओर चक्रको हाथामे डिपे ॥ १३ ॥ 
वायुगेविष्ठो नसुचिः झम्बरो विश्ञरो महान्‌ ॥ चन्द्रहन्ता क्रोधइन्ता कोघवद्धेत एव च ॥ ८ ॥ काळकः काउङ्ाक्षश्च वृत्रः कोषो 

` विभोन्षणः ॥ गविष्ठश्च दविष्ठश्व प्रउभ्यो नरकः पथः ॥९॥ चन्द्रतापनवातापी केतुमान्बडदर्पितः ॥ अतिलोमा पुडोमा च बाष्कटः 
प्रमदो मदः ॥ १० ॥ खृगाउतद्नश्चेव कराठः काशिरेव च ॥ एकासश्ेकबाहुअ तुहुण्डः सृमठः सूपः ॥ ११ ॥ एते चान्ये च बढ़पः 
क्रममाण त्रिविक्रमम्‌ ॥ उपतल्युमेहात्मानं विष्णुं देत्यगणास्तदा ॥ १२॥ प्रासोद्यतकराः केचिद्यादितास्याः खरस्वनाः ॥ शतप्री- 
चक्रहस्ताथ वन्रइस्तास्तया परे ॥ १३ ॥ खट्गप्िराहर्ताश्च परश्वधधराः परे ॥ प्रातमुद्ररइस्ताश्र तथा परिषपाणपः ॥ १३ ॥ 
महाशनिन्यग्रक्ररा मोझठास्तु महाबढाः ॥ महावृक्षद्यतकरास्तथेष च धनुः ॥ १५ ॥ गदाभुशुण्डिइर्ता्च वश्रःस्तास्तथा 
परे ॥ महापट्टिशइस्ताश्व तथा परिषपाणयः ॥ १६ ॥ असिकम्पनहर्ताश्च दानवा युद्धदुमंदाः ॥ नानाप्रहरणा घोरा नानावेषा 
महाबलाः ॥ १७॥ कूमेकुहुटवक्राश्च इस्तिवक्रास्तथा पर ॥ सराष्ट्रवदनाश्षेव वराहवदनास्तया ॥ १८ ॥ 

आर कितनेही खड़े, पट्टिश, फररोको धारण कथे, किननेही प्रा, सुद्रर, परिषोंकों हाथोंम डिये ॥ १४ ॥ और कोई महाअशनि, 

रिठा, मूशल ओर वहावृक्षांको तथा महाधनुष्यांको हाथोंम धारण करनेवाढे ॥ १५ ॥ गदा भुशुण्डी हाथमें लिये, वज्न डिये, महापद्ठिश 

परिष लिये ॥ १६ ४ कितनेही तलवारोंकों हाथों किरानेवाठे, कितनेही अनेक प्रकारके प्रहारोंको धारण करनेवाडे और कित- 

नेही युम दुर्मद, कितनेही अनेक प्रकारके वेर्षोको धारण करनेवाले ॥ १७ ॥ कितनेही कछुए तथा सुरणेके सुखके समान सुखवाटे, 
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| | कितनेही हाथीके समान मुखवाळे, कितनेही गषे और ऊंटके समान सुखवाले कितनेही थ रके समान मुलवाले ॥ १८ ॥ कितनेही भयंकर 

। ॥ | मुख मच्छके समान मुखवाले ओर कितनेही शिशुमार, मच्छक़े समान सुलगाले ॥ १९ ॥ कोई बिठाव तोनेहे समान दीवेशु वाले ॥ २० ॥ कोई 

kr । शक मृग ऊंटते दोरषसुल, गकुल, कतर ॥ २१ ॥ कोच, चकवा, गोषा, मत्त्य, ऋक्ष, शाईल, गेंडः, मिह, भेड, भेंसके समान मुखाठे ॥२२ ॥ 
भीमा मकरवकाअ झिशुमारवुसार्तथा॥ माजोरझुकवकाअ्च दीपेवक्राश दानवः ॥ १९ ॥ गरुढाननाः खड़सुला मयूरवदना- 
स्तथा॥ अश्ववक्ता बभुवक्रा पोरा मृगसुसास्तथा ॥ २० ॥ उष्टडल्यकवक्रास दीर्पपक्राश्य दानवाः ॥ नकुटस्येव वकाश 
पारावतमुखास्तथा ॥ २१ ॥ चेक्रवीकमुखाश्रेव गोधवक्रास्तथा परे ॥ तया मृगाननाः शूरा गोजादिमहिपाननाः ॥ २२ ॥ कुक- 
ठासमुखाश्रेव व्याभवक्रास्तथा पेरे ॥ ऋक्षशादूटवक्राश सिंह्पक्रास्तया परे ॥ २२ ॥ गजेन्द्रचमेवतनास्तथा कृष्णानिनाम्बराः॥ 
चीरसंवृतगात्राश्य तथा फठकवाससः ॥ २४ ॥ उष्णीषिणो मुकुटिनस्तथा कुण्डटिनो$सुराः ॥ किरीटिनो ठम्बशिखाः कम्बुग्रीवाः 
सुवचेतः ॥ २२ ॥ नानावेषधरा देत्या नानामाल्याबुठेपनाः ॥ स्वान्यायुधानि दीप्तानि प्रगरह्मासुर्सत्तमाः ॥ २६ ॥ क्रममाणं 
डर्षीकेशसुपातिष्ठन्त दानवाः ॥ प्रमथ्य स्वोन्द्रेतेयान्पादहस्ततलेः प्रभुः ॥ २७ ॥ रूपं कृत्वा महाकायं जहाराज्जु स मोरिनीम्‌ ॥ 
जेठोक्यं कममाणस्य, युतिरादित्यसंभवा ॥ २८ ॥ 

वाले ॥ २३ ॥ झितनेही पमडी याँफ्नेवाले छितनेही मुकुटको चारण करनेवाले, कितनेही कुण्डडाँक्रो पहरनेवाले, क्रितनेद्दी दीर्ष चोटीवाले, कितनेही 

| शंखके समान ग्रीवावाले, ओर कितनेही सुंदर तेजवाठे थे ॥ २४ ॥ २५ ॥ कितनेही अनेक भकारे वेषोंको पारण करनेवाले, कितनेही अनेक 

|रकारकी माला ओर चंदन आदि अलुलेपोंको धारण करनेवाल सब देत्थ अनेक भकारके प्रकाशितरूग अपने शनो ग्रहण कर ॥ २६ ॥ पेरोंते 


I 
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कितनेही हाथीके चर्मडे वडाको. आढे, कितनेही मृगछाडाके वद्चोवाडे कितनेही चौररु। वन्नोवाल ओर कितनेही वृक्षाके वकठोके पश्लो-| 


पृथ्वीको नापनेवाळे विष्णुके, समीपमें प्राप्त हुए, तब पेर ओर हाथोंके तलवोंसे भरुन सब देत्योंको मयकर ॥ २७ ॥ तष दह महाकापहप करके | 
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पृथ्वीको हरण करते हुए, त्रिलोकौको हरनेके समय विस्तृतरुपवाले विष्णुकी कान्ति सूर्यके समान हुई ॥ २८ ॥ ओर पृथ्वीको विक्रमण करणेके 
समय चंद्रमा ओर सूर्य विष्णुके दोनों ' स्तोके मध्यस्थानमें स्थित हुए ओर आकाश प्रकमग करनेके समय विष्ये संक्थदेशमं चंद्रमा ओर सू 
स्थित हुए, अर्थात्‌ कॅटिके नीचे आकाश स्थित हुआ ॥ २९ ॥ विष्णुके अतिविक्रमण करनेके समय चन्द्रमा ओर सूर्य पादम्लमें स्थित हुए ऐसे 
अपितबीयैबाले विष्णुके पशको बाझण कहते हैं कि सब ढोकाको जीतकर ओर बहुतसे देत्योको मारकर ॥ २० ॥ ठोकनमरङः विष्णु भगवान्‌ 
नरको पृथ्वी देते मपे ओर पृथ्वीतठके नीचे सुतड नामक पाताळ ॥ २१ ॥ बलवान्‌ विष्ण अगवानूने बलिराजाके निवासको दिया, तब बालि 
तस्य विक्रमतो भूमिं चनदरादित्यो स्तनान्तरे ॥ नभः प्रक्रममाणस्य सक्मिदेशं व्यवस्थितो ॥ परं विक्रममाणस्य जाबुदेशे 
व्यवस्थितो ॥ २९ ॥ विष्णोरामितर्वायेस्य वदन्त्येवं द्विजातयः ॥ जित्वा लोकभयं कृत्स्नं हत्वा चासुरपुङ्गवान्‌ ॥ ३० ॥ ददो शक्राय 
नसुधां हरिडॉकनमस्क्रृतः ॥ सुततळं नाम पाताछमधस्ताद्रसुघातठे ॥ ३१ ॥ बढेदेत्तं भगवता बिष्णुना प्रभविष्णुना ॥ तद्वाप्या- 
सुरश्रेष्श्वकार मतिमुत्तमाम्‌ ॥ २२ ॥ रसातठतठे कासमकसेदूसुराषिपः । तत्रस्थश्च महातेजा ध्यानं परममास्थितः ॥ २२ ॥ 
उवाच वचनं धीमान्‌ विष्णुं छोकनमस्कृतम्‌ ॥ किं मया देव कत्तेव्यं हहि सपेमशेषतः ॥ ततो देत्याघिपं प्राइ देवो विष्णुः सुरो- 
॥ ३४ ॥ विष्णुरुवाच ॥ दृदामि ते महाभाग परितुष्टोऽस्मि तेऽशुर ॥ वरं वरय भत्रं ते बभेष्टं काममाप्नुहि ॥ २५ ॥ मा च 
झकस्य वचनं प्रतिहासीः कथंचन ॥ अहमाज्ञाफ्यामि ताँ श्रेयश्वेवमवाप्स्यासे ॥ २९ ॥ 
राजा उत्तम मतिको प्राप्त हो पाताछमें वास करने लगे ॥ ३२ ॥ और तहां परम ध्यानमें स्थित हुआ बलिराजा ॥ ३३ ॥ ढोकबमस्कत विष्णु ¢ 
|, शगवानूसे वचन कहने लगा; कि हे देव ! मुझे क्या करना चाहिये? सो आप विस्तारते कहिये तब षलिराजासे विष्णु भगवान्‌ कहने लगे ॥ २४ ॥ 
y हे महाभाग ! तेरे निमिच वर दूंगा, तू वरको मांग में सन्न हुआ हूँ तेरा कल्याण हो ओर मनोवांछित ऋछको प्राप्त हो ॥ ३५ ॥ ओर इन्द्रके 
| ७ [वचनको कभीभी न हँसना, में तुझे आज्ञा देता हुं. तू सुखको प्राप्त होगा ॥ २६ ॥ भ 
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इस प्रकार कहकर फिर बलिराधाको मधुरवाणीसे सांत्वन करनेवाठे और सर्वे लोकको करनेवाले वरेण्य बिष्णु कहने ले ॥ २७ ॥ 
झो तेने अपने हाथमै जल दिया ओर मेंने वह ज ग्रहण किया, इस कारण देत्य ओर देववाओंसे तुमो तप न होगा ॥ ३८ ॥ हे 
महाअशुर ! पुतछनामक पाताल लोकम सब देत्पमणोके संग तुम मेरे मताइसे वात्र करो ॥ ९९ ॥ ओर देवताओंके देव अति 
तेजस्वी इन्द्रकी शिक्षाका कमी नाश नहीं करना, यह मेरी आज्ञा मानना ॥2० ॥ हे महासुर | तुमको सब देवताओं की पूजा करनी योग्य है. हे महाभाग | 
अथ देत्याधिपं प्राह विष्णुदँवाधिपानुजः ॥ वाचा परमया देवो वरेण्यः प्रमुरीश्वरः ॥ २७ ॥ यत्त्वया सलिल दत्त गृहीतं पाणिना 
मया ॥ तस्मात्ते देत्यदेवेभ्यो नास्ति नातु भयं कचित्‌ ॥ ३८ ॥ सुतठं नाम पातालं तत्र त्वं सानुगो वस ॥ सबैदेत्यगणेः सादे 
मत्मसादान्महासुर ॥३९॥ न च ते देवकेषस्फ शक्रस्यामिततेजसः ॥ झासनं प्रतिहन्तव्यं स्मरता शासन मम ॥ ४० ॥ देवताश्रापि 
ते सवोः पूज्या एव महासुर ॥ भागांश्च विविधान्सम्यक यज्ञांथ सहदातिणान्‌ ॥ ४१ ॥ प्राप्स्यसे च महाभाग दिव्यान्कामान्यथे- 
प्तितान्‌ ॥ इह चामुत्र चाक्षय्यान्विविधांश्च परिच्छदान्‌ ॥ ४२ ॥ देत्यापिफ्त्यं च सदा मत्मसादादवाप्स्याते ॥ यदा चेता मया 
प्रोक्तां मयोदां चाठपिष्यसि ॥ वधिष्यान्त तदा हि त्वां नागपाजझेमेहाबठाः ॥ ४३ ॥ नमस्कायोश्र ते नित्यं महेन्द्राथा दिवोकसः ॥ 
ज्येष्ठ: सुरश्रेष्ठः शासन प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ४४ ॥ बालिरुवाच ॥ देवदेव महाभाग आङ्चक्रगदाघर ॥ सुरासुरगुरो श्रेष्ठ सवेलो 
कमहेश्वर ॥ तत्रासतो मे पाताले भागं हूहि सुरोत्तम ॥ ४५ ॥ 
तुम दल्षिणासहित यज्ञके फलको प्राप्त होगे ॥ ४१ ॥ मनोवांठित रूप दिव्यकामनाओंको तप प्राप्त होगे ओर इस लोकमें तथा परलोकम सुखको और 
अनेक प्रकारके स्थानोंको ॥४२ ॥ देत्योके राजपनेको ओर अनेक प्रकारके भोगोंकों तुम मेरे प्रसादसे प्राप्त होगे, ओर जब तुम मेरी कही इस मयोदाक 
उल्ंघन करोगे तो तुमको अतिबलवाले सपे अपने फणोंसे मारंगे 1४३ ॥ इस कारण तुम महेन्द्रादेको नित्य नमस्कार करना, भेरे बडे भाता देवता ओम 
रेह इन्द्रको शिक्षा सब कालमें ग्रहण करनी चाहिये ॥४४॥ बाठे कहने लगा, कि हे देवदेव! हे महाप्ताम ! हे शंख चक गदाधर ! हे सुरासुर णुरुशरेष्ठ | 
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«र्‌. शै हे सवेठोकमदेश्वर ! पातालनै शस करनेवाले मुञ्ने भागी कल्पना कौजिपे ॥ ४५ ॥ ओर किस प्रकार में तहां स्थिति कहं? सुझे शोजनके ठिये क्या | | 
६१७१॥ मिलेगा निसक्ष मेरी अक्षय तृत्ति होने, विष्ण भगवान्‌ बोले ॥ ४६ ॥ हे देत्यसत्तम ! वेदके जाननेवाठेके विना भाद किया ओर वत विना वेइका पाठ र 
किया ओर दक्षिमारहित यज्ञ ओर ऋत्विक॒ के विना हवन ओर भदाके विना दान किया ओर संस्कारके रहित हतिद्रदप यह छः भाग तुम्हारे हैं, 

४ इनका फल तुवको मिलेगा ॥ ४७ ॥ मुझसे वैर करनेषाटोंका ओर मेरे शकोंते पेर करनेवाठोंक़ा पुण्य ओर करयविक्रप करते अग्रिहोतियोका 


ममान्नमझ न देव प्राञनार्थमारँदम ॥ तद्वदस्व सुरश्रेष्ठ तृतिर्येन ममाक्षवा ॥ ४६ ॥ श्रीभगवालुवाच ॥ अश्रोत्रियं आद्वमधीतमत्रतम 
दक्षिण यज्ञमननत्विना इतम्‌ ॥ अश्रद्धया दत्तमसंस्कृतं हवरते प्रदत्तार्तव देत्य भागाः ॥४७॥ पुण्यं तद्दोषितं यञ्च मद्गागद्वेषिणां 
तथा ॥ कयविक्यसक्तानां पुण्यं यचचाम्निदोत्रिणाम्‌ ॥ ४८ ॥ अप्रद्वया च यदानं ददतां यजतां तथा ॥ तत्सर्वं तब. देत्येन्द 
मत्पतादाद्वाविष्याते ॥ 8९ ॥ वेञ्ञम्पायन उवाच ॥ पतन्छूला तु वचनं बढिरिष्णामहात्मनः ॥ एवमस्त्ववति तं श्रोक्त्वा पाताढ 
मधुरोत्तमः ॥ ५० ॥ प्रविवेश महानादो देवाज्ञां प्रतिपाठयच्‌ ॥ भगवानापे राज्यानां प्रविभागांश्चकार इ ॥ ५१ ॥ दृदो पूर्वा दि 
चेन्द्री शक्रायामिततेषते ॥ याम्यां यमाय देवाय पितराज्षे महात्मने ॥५२॥ पश्चिम| तु दिसं प्रादाद्ररुणाय महात्मने ॥ उत्तरां च 
कुबेराय यक्षाधिपतये दिशम्‌ ॥५३॥ अपस्थां नागराजाय सोमायोड दिशं दृदो ॥ एवं विभज्य जेडोक्यं विष्णुबेळवता वरः ॥ ५९ ॥ 


पुण्य ॥ ४८ ॥ और भदाते रहित दान ओर पूजन यह सब हे देत्ये | मेरे पसाइसे तेरा भाग होगा ॥ ४९ ॥ पेशपायन कहने उने कि इस प्रकार 
दिष्णुके पचनकों सुनकर “ ऐसेही हो ”” इस वचनको कहकर अतुरभेट ॥ ५० ६ विष्णुड़ी आज्ञाक़ों ्रतिपाठन कर बलि पातालढोकम भवेथ कर 
मया और विष्णने देशोका विज्ञान किया ॥ ५१ ॥ अर्थात्‌ इन्दकी पूर्ण दिशाको अमिततेजवाठे इन्दके अर्थ देते हुए ओर दक्षिणदिशाको पितरोके 
राजा धर्मराभके अर्थ दिपा ॥ ५२ ॥ ओर पश्चिम दिशा बरणजीको दी, उचर दिया यक्षांक राजा कुषेरको दी ॥ ,५३ ॥ और नीयेके लेक शेष 
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॥ | दिये, ओर ऊध्येदिशाको चंद्रमाके अर्थ दिया, इस प्रकार बलवाटोमिं उत्तम विष्णुजी जिढोकौका विन कर ॥ ५४ ॥ रेवताओंके शोकको 
दूर कर सब भाणियेमिं इन्द्रकौ प्रतिष्ठा कर महर्षियोंसे पूज्यमान सर्वेभेष्ठ वामनजी स्वमंकी गये ॥ ५५ ॥ अतितेजस्वी दुर्षर्ष पामनजी जब चले गये | 
तव सब देवता इसको आने कर आनंदित हुए ॥ ५६ ॥ वेशंपायनजी बोछे; कि जब वामनजी बढिराजाको सात शिरोंबाछे ओर कंबल अश्वतर | 
आदि सर्पोसे बाँधकर स्वर्गन चले मये ॥ ५७ ॥ तब नागोंके बंधनसे पीढित हो बठिराजाके समीपम सच्छे नारद मुनि भ्रा हुए ॥ ५८ ॥ तब 


जगाम त्रिदिवं देवः पुञ्यमानो महर्षिभिः ॥ वामनः ण प्रातेष्ठाप्य च वासवम्‌ ॥ ५५ ॥ तस्मिन्प्रयाते दुषेषे वामनेऽमितते- 
जाति ॥ सर्वे मुमुदिरे देवाः पुरस्क्ृत्य झतकतुम्‌ ॥ ५६॥ वेशम्पायन उपाच ॥ गते तु त्रिद्वि कृष्णे बद्धा वेरोचानि बढिम्‌ ॥ नागेः 
सप्तशिरोभिश्य कम्बढाश्वतरादिभिः ॥५७॥ नागबन्धनदुःखात्त बढि वेरोचाने ततः॥ यहेच्छयातो देवांपनारदः प्रत्यपद्यत॥५८॥ 
स तं कृच्छातं इट्टा कपयाभिपरिप्छुतः॥ उवाच दावनश्रेष्ठ मोक्षोपायं ददामि ते ॥५९॥ स्तवं देवाघिदेवस्य वासुदेवस्य. धीमतः ॥ 
अनादिनिषनस्यास्य अक्षयस्याव्ययस्य च ॥ ६० ॥ तमधाष्वाथ देत्येन्द्र 5 es विज्ुद्ेनान्तरात्मना ॥ तद्गतस्तन्मना भ्रूत्वा द्रुतं 
मोक्षमवाप्स्यसि ॥ ६१ ॥ ततो विरोवनसुतः प्रयतः प्राज्नाठेः खुचिः ॥ मोकाबिझकमव्यम्रो नारदात्समधीतकान्‌ ॥ ६२॥ 
तमपीत्य स्तवं दिव्यं नारदेन समीरितम्‌ ॥ पृथिवी चोद्धता येन तं जजाप महासुरः ॥ ६२ ॥ 
संकटमें बालिराजाको देख दयासंयुक्त नारदसुनि कहने लमे; कि हे दानवभेठ ! में तेरे अर्थ इस पीढासे छूटनेका उपाय देता है ॥ ५९ ॥ देवादिदेव 
वातुदेवका स्तव कहता हूँ वह आदि ओर अंतरहित अक्षय भक्नाशी हे ॥ ६० ॥ हे देत्पराज ! उसे दुम थु र अंतरात्मास मनको लगाय पाठ करो, 
तत्काल इस दुःखसे छूट जाओगे ॥ ६१ ॥ तब विरोचनका पुत्र बठिराजा अंजलि बांध मोक्षरिंशक रतोत्रको नारदजीसे पढने ढगा ॥ ६२ ॥ उत्त 
नाररजीके कहे दिव्य स्तोत्रको पढ़कर उन पृथ्वीके उदार करनेवालेका स्तोत्र जफ्ने उमे ॥ ६२ ॥ 
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बिस करके इस पृथ्वीका उदार हुआ था अब जित रतोत्रको बलिराजाने जगा हे वह स्तोत्र वर्णन किया जात! है, ॐ अनन्तयाते अक्षय महात्मा जल- 
शायी पनाम विष्णुरे जिथे नमस्कार है ॥ ६४ ॥ आप सात सूर्णकी समान शरीर करके बिलोक़ीको आक ग किये हों. हे भववन्‌ | आप काल 
केशी काल हो, इस सत्यसे मुझे छुहाओ ॥ ६५ ॥ चन्द, सूर्य, आकाश, यक्ष, तप, क्रियाके नष्ट होनेसे आप फेर लोकोकौ चिन्ता करते हो, 

सत्मसे मुझे छुढाओ ॥ ६६॥ जझा, रु, इन्द्र, वायु, अग्नि, सरित, भुजंग, पेत, दिजेन्ड्ने यह आफ्नै स्थित देखा, इस सत्यत्रे छुडाओ ॥६७४ पहले 


ऊँ नंमोस्त्वनन्तपतये अक्वाय महात्मने ॥ जलेशयाय देवाय पद्मनाभाय विष्णवे ॥ ६४ ॥ सप्तसु थवपुः कृत्वा जीछीकान्‌ कान्त- 
वानसि ॥ भगवान्कारक्ाङस्त्वं तेन सत्यन मोक्षय ॥ ६५॥ नष्टचन्द्राकमबने क्षीणयज्ञतपःक्रिये ॥ पुनश्चिन्तयसे ठोकांस्तेन 
सत्येन मोक्षय ॥ ६६ ॥ अह्रदेन्द्रवाय्वमित्तरिद्धनगपवंताः ॥ तवत्स्या हद्दा द्विजेन्द्रेण तेन सत्येन मोक्षय ॥ ६७ ॥ मार्केण्डेन 
पुरा कल्पे प्रविइय जठरं तव ॥ चराचरगते हृष्टं तेन सत्येन मोक्षय ॥ ६८॥ एको विद्यातहायर्त्वं योगी योगमुपामतः ॥ पुनख्ने 

ठोक्यसुत्सृज्य तेन सत्यन मोक्षष ॥६९॥ जठशय्वामुपासीनो योगनिद्रासुपानतः ॥ ठोकांशिन्तपसे भूयस्तेन सत्वेन मोक्षय ॥७०॥ 
वाराहं रूपमास्थाय वेद्यज्ञपुरस्कृतप्‌ ॥ धरा जलाद्धता येन तेन सत्येन मोक्षय॥७१॥ उद्दृत्य देष्ट्रया यक्ञांत्रीन पिंडान्कृतवानारी ॥ 
त्वे पितृणामापि हरे तेन सत्येन मोक्षय॥ ७२॥ प्रदुद्रुवुः सुराः सर्वे हिरण्याक्षभथार्दिताः। परित्रातास्त्वया देव तेन सत्येन मोक्षव ॥७३॥ 


कल्पम माकेण्हेय आपके शरीरम प्रविष्ट हुए थे, ओर आफ्नै चराचर जगत्‌ देखा था उस सत्यसे सुझे छुडाओ ॥ ६८ ७ एक आप योगी विद्यासहाय 

होकर योगको प्राप्त हुए हो, फिर त्रिलोकी छोडते झे. उस तत्यसे मुझे छुढाओ ॥ ६९ ॥ जलशय्यामें बेठे पोमनिदाको प्राप्त हुए फिर आप ठोककी 
चिन्ता करते हो उस सत्यसे मुझे छटाओ ॥ ७० ॥ आपने वाराइरूप घारण कर पेदयज्ञकों आगे कर जिस सत्यसे पृथ्वी उद्चार की उससे मुझे 
छुटाओ ॥ ७१ ॥ आपने दष्टासे उद्धार कर यज्ञके तीन पिंड किये तुम फ्तिराडे उदारक हो उस सत्यसे मुझे छुटाओ ॥ ७२ ॥ सब देवाता हिरण्या -॥ Y 
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ध | सके भयसे भागे ये, हे देव ! आपनेही उनकी रक्षा की थी उस सत्यसे मुझे छुढाओ ॥ ७३ ॥ दीषमुखवाले ढपसे युद्धम हिस््पाक्षका चकते शिर क 
काटा उस सत्यसे मुझे छुहाओो ॥ ७४ ॥ पहले हिरण्यकश्पप धिन शिर अस्यि होकर निरा था उत्ते आफ्ने हुकारसे नष्ट किपा उस सत्पसे मुझे 

बचाओ॥ ७०५॥ जब माके देखते दानवोंने वेदका इरण किया. हे देव | तब आपनेही उसे छुडाया उस सत्पसे मुद्ने छुहाइये ॥७६॥ आपने हपारिररूप 
घारण कर मधुकेटतको मार ब्रह्माको वे वेदाबि बियि, उस सत्पसे मुझे छुडाओ ॥ ७७ ॥ देव, दानव, राक्षस, यक्ष, सिद, महोरग तुम्हारा अन्त कोई 9 
दीधेवक्रेण रूपेण हिरण्यस्य संयुगे ॥ झिरो नहार चकेण तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७९ ॥ भम्रमूदवास्थिमस्तिष्को हिरण्यकाल्षिपु + 

॥ हुंकारेण इतो देत्यस्तेन सत्यन मोक्षय ॥ ७२ ॥ दानवाभ्यां हता वेदा अझणः पश्यतः पुर ॥ परि्रातास्त्वया देव तेन 

सत्येन मोक्षय ॥ ७६॥ कृत्वा हयशिरोरूपं इत्वा तु मधुकेटभो ॥ ्रहमगे तेऽ्पिता वेदस्तेन सत्येन मोक्षय ॥७७॥ देक्दानवगन्धवो क 
यक्षसिद्धमहोरगाः ॥ अन्त तव न पइयन्ति तेन सत्येन मोक्षय ॥ ७८ ॥ अप्रांतरतमा नाम जातो देवस्य वे सुतः ॥ ङ्कताश्च तेन |ॐ 
वेदाथांस्तेन सत्येन मोक्षय ॥७९॥ वेदयज्ञामिहोत्राणि पितृयज्ञइवीषि च ॥ रहस्यं तव देवस्य तेन सत्येन मोक्षय॥८०॥ ऋषिदे `| 
तमा नाम जात्यन्धो बुरुझापतः ॥ त्वत्प्रसादाच्च चक्षुष्मांस्तेन सत्येन मोक्षय ॥ ८१ ॥ ग्राइग्ररतं गजेन्द्रं च दीनं मृत्युवशं मतम्‌ ॥ क 
; 


भक्त मोलितवांस्त्वं हि तेन सत्येन मोलय ॥ ८२ ॥ अश्यश्चान्ययश्च तं ब्रह्मण्यो भक्तवत्सठः ॥ इच्छितानां नियन्तासि तेन 
सत्येन मोक्षय ॥ ८३ ॥ 
नहीं देखते, उस सत्यसे मुझे छुढाओ ॥ ७८ ॥ अपांतरतमा नागवाला देवपुत्र हुआ था, उसने वेदार्थ किया था उस सत्यसे मुझे छुढाओं ॥ ७९ ॥ 
बेद, अभिहोत्र, पितृ, यज्ञ, हवि ओर जो वेदे आपका रहस्य हे. उस सत्यसे मुझे छुठ़ओं ॥ ८० ॥ दीवंतमा नामक ऋषि छरके शापसे अंपजाति 
भापकेही अ्सादसे नेत्रवान्‌ हुआ उसी सत्यसे मुझे बचाओ ॥ ८१ ॥ गाहसे गुल्लेव मृत्युके पशीभृत अपने भक्त गजेन्दकों जापने छुढाया उस सत्पते. 
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हैँ [सुझे इभो ॥ ८२ ॥ आप अक्षय अविनाशी नझण्ब भक्तकत्सल हो आप उच्छ्रिताके नियंता हो उत्त सरपद्ने मुझे छुढाओ ॥ ८२ ॥ 
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शंख, चक्र, गदा, तूण, शाइ धनुष ओर गरुडको में शिरसे प्रणाम करता हूं. वे इससे मुझे कुढावे ॥ ८४॥ शंख, चक, गदा, तूण, शाहू, मरुढादिक यह र 
सब बंधनसे बलिको छुटानेके निमित्त धगवानूसे प्रार्थना करने लगे ॥ ८५ ४ तब त्मबानूने प्रसन्न हो गरुढजीको राजा बलिर बंधन खोलनेकी आब्वा 
दी ॥ ८६ ॥ तब अतुलपराकमौ गरुड पंखोंको फेलापे हुए जहां बलिराजा स्थित था. उत पृथ्वीके मूल प्राप्त हुए ॥ ८७ ॥ तब गरुढजीके आमम- p 
।नेक्रो जान बछिराजाको छोडकर गरुडजीके भयसे पीडित सब सर्प झोगकती पुरीमें भा हुर ॥ ८८ ॥ फिर विश्ण॒के प्रसाइसे छुटे हुए। 24 
द्धं क गां पञ्मं शाङ्ग गरुडमेव च ॥ प्रतादयाम शिरसा ते बन्धान्मोश्चयन्तु माम्‌ ॥ ८४ ॥ शङ्कचक्रगदातुणशाईई च गरुडा- र 
दयः ॥ प्रपाद्यामाधुहेरिं बाँ मोक्षप बन्धनात्‌ ॥ ८५ ॥ ततः प्रतज्ञो भगवानादिदेश खगेश्वरम्‌ ॥ गरुडं नागइन्तार बाठे मोक्षय 
बन्धनात्‌ ॥ ८६ ॥ ततो विश्षिप्य गरुडः पश्चावतुउविक्रमः ॥ जगाम वसुघामूलं यत्रास्ते संयतो बिः ॥ ८७ ॥ आगमं तस्य (| 
विज्ञाय नागा मुक्त्वा महासुरथ्‌ ॥ ययुः पुरी भोगवता वेनतेयभयादिताः ॥ ८८ ॥ युक्तं कृणप्रसादेन चिन्तयानमघोसुखम्‌ ॥ 
॥१७१७ 
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प्रशश्रेयमुवाचेद गरुत्मान्पन्नगादनः ॥ ८९ ॥ गरुड उवाच ॥ दानवेन्द्र महाबाहो विष्णुस्त्वामत्रःत्प्रिधुः ॥ युक्तो निवस पाताढे 
पुत्रजनबान्धवः ॥ ९० ॥ इतस्त्वया न गन्तव्यं गव्यूतिमपि दानव ॥ समयं यदि भिन्यास्त मूद) ते झतषा भवेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
पक्षीन्दवचनं श्रत्वा दानवेनद्रोऽ्रीदिदम्‌ ॥ स्थितोऽस्मि समये तस्य अनन्तस्य महात्मनः ॥ ९२॥ वोपायं दु भगवान्मम 
किंचित्करोतु सः ॥ इहस्थोऽहं सुखासीनो येनाप्याये खगेश्वर ॥ ९३ ॥ 
' विष्णुको चिन्तन करते लक्ष्मीसे भ्रष्ट सपाँके बंघनसे रहित बलि राजाते गरुढजी कहने लगे ॥ ८९ ॥ हे दानरेन्द्र | हे महाबाहो | 
% | विष्णुने तुमसे कहा हे कि तुम सुक्त होकर पुत्र जन बांदर्वोतहित पातालम वास करो ॥ ९० ॥ ओर यहांते हे दानव | तुम 
इस देशसे दो कोश आगेशी न जाना, जो इस भतिज्ञाको भेदन करोगे तो तुम्हारे मस्तकके सो सो टुकड़े होपगे ॥ ९१ ॥ गरुढजाके वचन धुन ॥ 
k | बलिराजा कहने लगे, किमें विष्णकी आश्ञाको माने समयपर स्थित हूं ॥ ९२ ॥ परन्तु वे ईश्वर मे रे जीश्‍नके अर्थ जोजनकामी उपाय करेंगे, प्र 


हि यहीं स्थित हुआ में पुष्ट होता रहूंगा ॥ ९३ ॥ बळिके वचन सुन गरुढजी कहने खने) कि हे रामन्‌ ! तुम्हारे जोकनक़ा उपाय पहलेही 
विष्णुने कर दिया है ॥ ९४ ॥ अर्थात्‌ विषिको नहीं जाननेवाठे, ओर भायभिच क्री नहीं जाननेवाठे तथा कत्विङसंच्चासे भिन बाझन जो यज्ञको 
करेंगे वह यज्ञत्राम तुम्दें है ॥ ९५ ॥ अथोत्‌ तिस यज्ञत्रावको देवता नहीं ग्रहण करेंगे इस करके पुष्ट हुए तुम सुखपूर्वक यहां रहो ॥ ९६ ॥ हे 
दानवेन्द ! इस प्रकारसे त्रिलोकतावन विष्छने तुमको संदेशा दिया है ॥ ९७ ॥ वेशम्पायनजी बोळे, कि इस प्रकार यह पापनाशक पूर्वोक स्तोत्र 


बलेस्तु वचनं श्रुत्वा गरुत्मानिदमत्रवीत्‌ ॥ पूर्वमेव कृतर्तेन जीव्योपायों महात्मना ॥ ९४ ॥ क्तेयिष्यन्ति ये यज्ञाः विषिहीना 
न ऋतिजः ॥ प्रायश्चित्तमजानन्तो यज्ञभागस्ततस्तव ॥ ९५ ॥ न तेशां यज्ञ मागं वे प्रतिशहन्ति देवताः ॥ अनेनाप्यापिततरडः 
सुखमात्रं निवत्स्याते ॥ ५६ ॥ वेशम्पायन खाच ॥ संट्वेशमेतं भगान्दत्ततान्करपपात्मजः ॥ दानरेःदरं महाबाहो पिष्णुप्रेत्रो- 
क्यभावनः॥ ९७ ॥ इमं स्तवमनन्तस्य सर्वेपापप्रमोचनम्‌ ॥ यः पठेत नरो भत्तप्रा तस्य नइयति करिल्मिपम ॥९८॥ गोहत्याया: 
प्रमुच्येत जह्ममा अह्महत्यया ॥ अपुत्रो छभते पुत्र कन्या चेत्रेप्तितं पतिम्‌ ॥ ९९ ॥ सद्यों गर्भालपुच्येत गामिणी जनयेत्युतम्‌ ॥ 
ये च मोक्षेषिणो लोके योगिनः सांख्यकापिलाः ॥ १०० ॥ स्तवेनानेन गच्छन्ति श्वेतद्वीपमकहमषाः ॥ सर्वेकामप्रदो ह्येष स्तयो 5- 
नन्तस्य कीत्यंते ॥ १ ॥ यः पठेत्प्रातरुत्थाय झुचिः प्रयतमानसः ॥ स्वान्कामानवाप्रोतै मानवो नात्र संशयः ॥ २ ॥ 


पढेगा, तिसके सब पाप नाशको प्राप्त होंगे ॥ ९८ ॥ गायका मारनेवाला गोहत्याते छूट जायगा. बाल्यग हा मारनेज्ाला जमहत्याप्रे छूट जायगा 
र जिसके पुत्र नहीं होता हो वह पुत्रको प्राप्त होगा और कन्या वांछित वरको भात होमी ॥ ९९ ॥ और ठमगर्षवाळी खरी गर्भते छुट जायगी 
ओर गर्भिणी खी पुत्रको जनेगी, और इस स्तोत्रके प्रतापसे मोक्षकी इच्छावाडे योगो कपिठशाख सांख्यके ज्ञाता ॥ १०० ॥ इससे पापरहित हो 
वेतदीपर्मे जायकर मात होंगे. यह विष्णुका स्तोत्र सब कामनाओंका देवेवाळा है ॥ १ ॥ पवित्र हो जो मनुष्य प्रातः उठकर इस रवोत्रका पाठ. 
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करेगा, वह मनुष्य जान कामनाओंको प्राप्त होगा इसमें संशय नहीं ॥ २ ॥ यह वामन अवतार वेदको जाननेवाले बाह्मणोंते कहने योग्य हे, पेद- 
वादौ ब्राह्मण इसका पाठ करते हैं ॥ ३ ॥ इस वामनजीके रिव्य आख्यानको पर्वकालमें भक्तिततहित (त्य श्रकण करे तो ॥ ४ ॥ राजा सुनकर 
शुत्रओँको निश्चय जीते, जैसे महाबली विष्णुने जय की इससे उत्तम यश ओर बढे धनको प्राप्त होता हे ॥ ५ ॥ वह सद्रतिको प्राप्त हो सब प्राणि- 
याँका प्रिय होता है, घन धान्य और सद्गुणी पुत्रांकी वृद्धि होती हे, तथा आरोग्यता होती हैं ॥ ६ ॥ भोर इस स्तोत्रके पठन करनेवाले 
मनुष्यपर सब कामनाओंको देनेवाले विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं ऐसे केव्यासजीने कहा हे. ॥ 1०७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे 
जविष्यपर्वीणे ज्ञाषायां वामनप्रादर्भावों नाम द्विसप्नतितमोऽध्यायः ॥ ७२ ॥ धन्य उपारुयानसे आरंभ कर बाणातुरके जयपर्यन्त श्रीरु 
एप वे वामनो नाम प्रादुभावो महात्मनः ॥ वेदविद्निर्दिनेरेव पञ्चते वेष्णवं यशः॥ ३॥ यस्त्विमं वामनं दिव्यं प्रादुभाषं महात्मनः ॥ 
-ुणुयात्नियतो भत्तया सदा पवंसु पर्वेसु॥४॥परान्‌ विजयते राजा यथा विष्णुमंहाबङः।यशो पिमठमाप्रोति विपुळं चामुते वसु॥५॥ 
प्रियो भवति भूतानां सवेषां वामनो यथा ॥ पुत्रपोत्राञ्व वद्धतते आरोग्यं गुणतंपदः ॥ ६ ॥ प्रीयते पठतश्चास्य देवदेवो जनादेनः ॥ 
सवेकामयुतश्चेव ङ्ुष्णद्वेपायनोऽत्रवीत्‌ ॥ १०७॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंशे भविष्यपतरेणि वामनप्रादुभांवो नाम द्वित 
तितमोऽध्यायः ॥७२॥ जनमेजय उवाच ॥ किमर्थ भगवान्विष्णुदेवदेवों जनादेनः ॥ गतः केळातशिखरमाठपं शकरस्य च ॥ १ ॥ 
ष्णकी उत्क्पत। वर्णन की उनके प्रादुर्भावर्म उनके निर्थुण तरुण स्वरुपका व्यारूयाब कर भारत अवण फलश्च॒ति दशंनपर्यन्त समाप्त किया, बाणयुद् 
हरिहरका अभेद कहा ( स च ममात्मा भद्रसेन इतिबत्‌ ) इनका अत्यन्त अभेद माननेसे शास्यशासकज्ञाव सिदध नहीं होता इसीसे वह अभेद | 
चारिक है ऐसा माननेवाला मंदमति पुरुषोंकी मतिको शोषन करनेके लिये अब केलासयात्रा ओर त्रिपुरवधतक ग्रंथ आरंश करते हैं उन दोनोंकी 
संवाँचचभता कणेन करके जेसे योगीके कायव्यूह देहके विद्यमान होनेमें ऐकात्पता सिद्ध होती है, देहभेदसे ऐक्राल्य नष्ट नहीं होता. क्योंकी सर्वात्म 
अंदवेत योग्य है. सो अतुशासनपर्वमें श्रीकृष्ण शंकरका आराधन करनेको केलास गये, यह संक्षेपसे कहकर अब पिस्तारसे कहते हैं कि संचिदानंद. 
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केसे अल्पसुखके दिये तप करनेके लिये गये बै हम पूछते हें जन्मेजय कहने लमे; कि देवताऑके देवता विष्ण भगवान्‌ महादेवके आलयरूप 
केलाख़शिसरमें किस कारण प्राप्त हुए ॥ १ ॥ नारद आदि तपोबर्षित तपस्निवयांने नीललोहित शंकर महादेवको देखा ॥ २ ॥ 
और हे विम ! उत्तम तपको करनेवाले देक्देव केशव भमवानूने महादेवका पुजन व तप किया है, यह मैंने सुना है ॥ ३ ॥ 
पुरातन जनन्नाथ महादेव ओर विष्णकी इन्द्र आदि देवताओंने पूजा करी हे ॥ ४ ॥ एक आत्मावाले जगतको योनि सृष्टि ओर संहार करनेवाले 
| वह दोनों एकही दो रुपसे दीखते हैं ॥ ५ ॥ परस्परके समावेशसे जगतकी पालनामै स्थित हारे ओर महादेव इन दोनोंका जेते केलासपर्पतमे वृत्तान्त 
सुनिभिस्तत्तदशिभिः ॥ तत्र दृष्टो महादेवः शंकरो नीललोहितः॥ २ ॥ केशवेन पुरा विप्र कुता तप उत्तमम्‌ ॥ 
अर्चितो देवदेवेन झंकरश्चेति नः श्रुतम्‌ ॥ २ ॥ देवो तंत्र जगन्नाथो इष्टवन्तो पुरातनो ॥ अचेयांचकरे देवा इन्द्राद्याः शंकर 
हरिम्‌ ॥ ४ ॥ तो हि देवो मदादेवाषेकीभरतो द्विषा इतो ॥ एकात्मानो जमद्योनी सृष्टिसंदारकारको ॥ ५ ॥ परर्परसमावेशाजगतः 
पालने स्थितो ॥ तयोस्तत्र यथावृत्तं केखसे प्षतोत्तमे ॥६॥ ऋषयः किमचेष्टन्त सट्टा तो पुरुषोत्तमो ॥ एतत्सवमशेषेण वक्तुमहाति 
सत्तम ॥ ७ ॥ यथा गतो हारिविष्णुः ष्णो जिष्णुः पुरातनः ॥ तथा च शंकरः साक्षात्कृतवान्नागभूषणः ॥ एतत्स. विप्रवये हि 
तत्त्वेन यत्रतः ॥ ८ ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ -पणुष्वावदितो राजन्या कृष्णो गतो नगम्‌ ॥ यथा च हृष्टो देवेशः अङ्गे 
वृषवाइनः ॥ ९ ॥ यथा चचार स. तपो यथा त सुनयो गताः ॥ एवं तयोयंया वृत्तं तया -पृणु नरोत्तम ॥ १० ॥ 
| हुआ हे ॥ ६ ॥ ओर इन दोनों पुश्षोचमोंको देखकर सब कषियोने क्या चेष्टा की ? हे भेष्ठ ! यह सब विशेषकर तुम हमसे कहो ॥ ७ ॥ जेते 
पुरातन विण्युरूप कृष्ण केलासमें भात हुए ओर जेसे सोके भूषणवाले महादेवजीने कुछ कत्तव्य किया, यह सब यत्नसे वर्णन करो ॥ ८ 


| 
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॥ ९ ॥ ओर जैले ष्ण शनवानूने तप किया; ओर जैसे सुनिजनशी पाप हुए, ऐसे इन दोनों वृचान्तको हे नरोत्तम ! वण करो ॥ १० 


॥ 
Re बोले; कि हे राजन्‌ | जिस प्रकार इष्ण शमगचालू केलासको भाम हुए ओर जेसे महादेवजीको देखा. तिस ढूचान्तको तुम सावधान होकर 
॥ 


पह मुझसे कहा हे, उन गरुडवाहनवाले भीरुष्णचंद्रको नमस्कार कर में कहता हूँ ॥११ ॥ यह आख्यान यथाशक्ति जेता सुना हे, कहता छ|, ह. 


| शुश्रबाते रहित ओर नृशंस व तपसे रहित ॥ १२ ॥ तया मूर्खे आगे यह पुण्यक्रया कनी उचित नहीं दे, और यह आख्पान पुण्यवारनोको 


पुण्यरुप दे. स्वगे ओर यशा देनेवाला धन्य सब कालम बुद्धि ओर शुद्धि करनेवाला है ॥ 1३ ॥ पुण्यात्माओंको नित्पप्रति ध्यान करने योग्य || ल्‍छ 


, कारण कि यह वेदके अर्थासे निनित हे, उपनिषदोर्भ इसका वर्णन हे, जिसकी महात्मा जन आलोचना करते हैं कार्यकारणमें भात हुए इरिहरको 
जीवेशरुपसे वर्णन करते हैं, जीवईश्वरमें सर्वया अभेद शाब्नोमे प्रातपादन किया है, किसी पुराणमं विष्ण, किसीमें शिव पक्ष ळेकर वर्णन 
द्वेपायनोऽथ भगवान्यथा प्रोवाच मां तथा ॥ न मस्कृत्य प्रवक्ष्याम केशवं खगवाइनम्‌ ॥ ११ ॥ यथाझाक्ति यथाप्रज्ञं -पृणु यत्नेन 
सुब्रत ॥ न चाशुश्भपवे वाच्यं नृश्ताथातपस्विने ॥ १२ ॥ नानधीताय वक्तव्यं पुण्यं पुण्यतां सदा ॥ स्वर्थं यशस्यं धन्यं च 
बुद्विशुद्विकरं सदा ॥ १२ ॥ ध्येयं पुण्यात्मनां नित्यमिदं वेदार्थनाश्चेतम्‌ ॥ अनेकारण्यसंयुक्ते सेवन्ते नित्यमीदृशम्‌ ॥ १४ ॥ 
मुनयो वेदनिरता नारदाद्यास्तपोधनाः १ अत्यद्भुतं महापुण्यं वृत्तं केठासपते ॥ १५ ! शिवयोदेवयोस्तत्र हरेश्चेव भवस्य इ ॥ 
हतेष्दसुरसंपेषु नरकादिषु भूमिप ॥ १६॥ हृ तेष्वथ नृपेष्वेवं किंचिच्छिष्टपु शदुपु ॥ झातात स्म सदा विष्णुः परथिवी पुरुषो 
त्तमः ॥ १७ ॥ द्वारवत्यां जगन्नाथो वसन्दृष्णि भिरीश्वरः॥ रुक्मिण्या संगतो देवो वसंस्तत्र पुरे हारे: ॥ १८ ॥ कदाचिच्च तया सर्द 

शते रात्रो जगत्पतिः ॥ विहरंश्च यथायोगं प्रीतः प्रीतियुजा तया ॥ १९ ॥ 
किया है, इसमें विष्णु जीवरुप और शिव ईश्वररूपसे पति पादन किया जाता है ॥ १४ ॥ इस आख्यानको वंदनिरत नारद आद मुनि नित्य 
सेवते हैं, और केलासपर्वतर्म ॥ १५ ॥ विष्णुका ओर शिवका अद्भुतरुप वृत्तान्त हुआ है, जब नरकासुर आदि देत्योंके समूह मारे गये ॥ १६ ॥ 
और राजाओंके मरनेपर कुछेक शत्रु बाकी रह गये, तब श्रौरुष्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ पृथ्वीम शिक्षा देने लगे ॥ १७ ॥ ओर दार कापुरीमें वृष्णियोंके 
साथ वह जगन्नाथ वास करते रुक्मिणीके संग रहने लगे ॥ १८ ॥ किसी समयमें रुक्मिणीके संग रात्रिम कीडा करनेवाले ओर प्रसन्न हुए जमत्पति 
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के | लिन्छ शयन करने लगे ॥ १९ ॥ उस समय सुवर्णके भूषण पहर रुक्मणी कहने लगी कि हे देवेत | हे माचव ! सोनेके नहरोंको 
।आनन्दके देनेवाले ॥ २० ॥ अतिबलवान्‌ ओर रूपे संपन्न तुम्हारे समान रुपवाले बुष्णिवंशवालोंके नेता ओर अतिवीर्यवान्‌ ओर तपोनिषि ॥ २१॥ 

| सब शास्रके अथेम दक्ष और राजविदामे प्रवीण आदि युगांते युक्त एत्रकी इच्छा करती हूं, सो हे श्रेष्ठ ! सो तुम देनेको योग्य हो ॥ २२ ॥ आफ्नै | 
ढ सबका दातृत्व स्थित है, तुम सब जगतके कर्ता हो, दाता हो मोक्ता हो, ओर जगत्पति हो ॥ २३ ॥ विरोषकर शुश्रूषा करनेवाले भृत्योंके तुमही | 
| अथोवाच तदा देवी रुकिमिणी रुक्मभूषणा ॥ पुत्रामिच्छामि देवेश त्वत्तो माघव नन्दनम्‌ ॥ २० ॥ बलिनं रूपसंपन्नं त्वयेव सदृशं | 
प्रभो ॥ बृष्णीनामापि नेतारं वीर्यवन्तं तपोनीपेम ॥ २१ ॥ सवेशाम्रा्थकुशढं राजविद्यापुरस्कृतम्‌ ॥ एवमादिगुणेयुक्त दातुमहति 
सत्तम ॥२२॥ त्वयि सवस्य दातृत्वं नित्यमेव प्रातीष्टितम्‌ ॥ त्वं हि स्वस्य कर्ता च दाता भोक्ता जगत्पतिः ॥ २२ ॥ विशेषतस्तु 
भृत्यानां शुश्चषा नियतात्मनाम्‌ ॥ वक्तव्यं किसु देवेश यदि भक्तास्मि केशव ॥ २४ ॥ अनुग्रहो यदि स्यान्मे देवदेव जगत्पते ॥ 
दातुमहसि पुत्र त्वं वीर्थपन्तं जनादन ॥२९॥ वेशम्पायन उत्राच॥ इत्युक्तो देवदेवेशः प्रियया प्रीयमाणया ॥ तया महिष्या रुक्मिण्या 
रुक्मिशउयदूद्हः ॥ २६ ॥ प्रोवाच वचनं काठे रुक्मिणी यादवेश्वरः ॥ दातास्मि ताइशां पुत्र यं त्वमिच्छसि भामिनि ॥ २७॥ 
नित्यं भक्तासि मे देवि नात्र कायां विचारणा ॥ अवश्य तव दास्यामि पुत्रं सडनिबईणम्‌ ॥ २८॥ पुत्रेण लोकांच जयाति ततां काम- 
दुषा हि पे ॥ नरकं पुदिति रूयातं दुःखं च नरकं विदुः ॥ २९ ॥ | 
स्वामी हो, हे देवेश ! विशेष क्या कहूं, आफ्ने मेरी पूणे भक्ति हे ॥ २४ ॥ यदि सुझपर अनुफ्रह है तो हे जनादेन ! वीर्यवाले पुत्रको तुम देनेको 
योग्य हो ॥ २५ ॥ वैशंपायनजी बोले, कि इस प्रकार मिया रुक्मिणीके वचन सुन रुक्मके शत्रु और यदुवेशमें उत्पन्न होनेवाले ॥ २६ 
श्रीकृष्ण रुक्मिणीसे समयके अनुसार कहने लगे कि हे भामिनी | जैप्े पुत्रकी तुम इच्छा करती हो पैसेही पुत्रको में तुम्हे दूंगा ॥ २७ 
तुम मेरी नित्य भक्तिवाली हो इसमें संशय नही कर निभ्वपही शत्रु भोंको जौतनेवाला तुम्हें पुत्र दूंगा ॥ २८ ॥ पुत्रते उचम ठोकॉर्म मसुष्य प्राप्त होते 
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ले चारन करनवाळे, ||| 


1 छु ह, पुत्र सतपुरुषोंको कामपेल हे, ओर पु्ाम नरकका है अथवा दुःखका है ॥ २९ ॥ तिससे जो रक्षा करे तिलको पुत्र कहते हे, देते पुत्रको इस 
* | ५ ठोकने ओर बरलोकर्मे चाहते हैं. हे पिपे ! पुषवाले पुरुषको अनन्त शुभरूप लोक प्राप्त होते हैं ॥ २० ॥ और प्रथम पति जार्यामे प्रवेश करता है, फिर 
माताके पेटमें गरभेरूप होकर रहता है, फिर नये रूपको घारण कर दशे महीने जन्मता है ॥ ३१ ॥ पुत्रवाठे मनुप्यसे इन्त्रती भय मानता है, और 
पुत्रसे रहित मनुष्य उत्तम लोकोंको नही भाम हो सकता, परन्तु कुपुत्रसे वंध्या भायां रहनी उत्तम हे ॥ ३२ ॥ कुपुत्रसे नरक होता है, ओर सुपुत्र 


पुद्राणात्ततः पुत्रमिहेच्छाति परर च ॥ अनन्ताः पुत्रिणो छोकाः पुरुषस्य प्रिये ८७ ७ ॥ ३० ॥ पातिजोया प्राषिशाते गर्भा भूत्वा 

स मातरम्‌ ॥ तस्यां पुननंधो भरला दशमे माति जायते ॥ ३१ ॥ पुत्रवन्तं बिभेतीन्द्रः किए तेनाजितं भषेत्‌ ॥ नापुत्रो किद्से 
ठोकान्कुपुत्राद्रन्च्यता वरा ॥ २२ ॥ कुपुत्रो नरके यस्मात्सुपुत्रात्स्वगे एव हि ॥ तर्माद्विनीतं सत्पुत्रं श्रुतवन्तं दयापरम्‌ ॥ २२ ॥ 
विद्यया विनयो यस्माद्रियायुक्तं सुधार्मिकम्‌ ॥ इच्छत्पुत्र पुत्रकामः पुरुषो यत्नवान्बुधः ॥ २४ ॥ तस्मादास्यामै ते पुत्रं विद्यावन्तं ` 
सुघामिकम्‌ ॥ एप गञ्ञ्मि पुत्रार्थं केडासं पषेतोत्तमम्‌ ॥३५॥ तत्रापास्य महादेप शंकर नीलछोहितम्‌ ॥ ततो ळःपास्मि पुत्र ते 
भवाद्धतहिते रताच्‌ ॥ २६ ॥ तपसा त्रह्मचयेण भवं झंकरमव्ययम्‌ ॥ तोषयित्वा विरूपाक्षमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥ २७ ॥ गामिष्या- 
म्यहमयेव द्रष्टे शंकरमव्ययम्‌ ॥ स च मे दास्यते पुत्रं ताषितस्तपसा मया ॥ २८ ॥ 


स्को होता है, इस कारण विनीत श्रुतवाळा दयावान्‌ हो ॥ ३३॥ विद्यासे विनय होती हे, इसलिये विद्यावान्‌ धार्मिक पुत्री पुरुष इच्छा करे ॥ ३४॥ 
इस कारण विद्यान्‌ धार्मिक पुत्रको तुम्हें दूंगा, अब पुत्रकी मापिके अर्थ पवेतॉर्मे उचम केलासपवेतको जाता हूँ ॥ २५ ॥ तहां नीललोहितरूप 
बहादेवजीकी उपासना कर प्राभियाँपर दया करनेवाले महादेकजीसे पुत्रको मात करूंगा ॥ ३६ ॥ ओर तपसे अद्यचर्यसे अविनाशी विरूपाक्ष भाविवेष 
अज विशुको प्रसन्न करूंगा ॥ २७ ॥ अविनाशी महादेक्जीके देखनेको में अभी गमन करता हूं, तपसे प्रसन्न हो महादेवजी सुझे पुत्र देंगे ॥ ३८ ॥ 
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तहां जाय पार्वतीश्चहिंत महादेवको बमरकार कर पवित्र सुनियाले खुक्त तपोमयी ॥ ३९ ॥ अग्रिहोत्रोसे आकुल, दिव्य मंगाणलखे पावित मृग और 
पक्षियोसे युक, सिंह ओर हाथेयोंके ग्रमूहसे व्याप्त ॥ ४० ॥ झढबेरीके कलाले पूरित ओर वानराँसै शोभित बृक्षोंवाली, तथा नेत्र आदिसे आरूढ 
महावृक्षावाली, केडासे मण्डित ॥ ४१ ॥ वेदोंके तत्त्वाथके विचारमें निपुण ओर प्रमाणमें कुशळ ॥ ४२ ॥ मुनियाँसे युक्त यह एक हे ओर यह 
तत्व है, ऐसे निश्चित मनवाले सुनियासे उपास्यमान ॥ ४३ ॥ और इतिहास पुराणके जाननेवाले महर्षि ओर सिद्धो सेव्यमान और स्वगेको जानेके 
तत्र गत्वा महादेवं नमस्कृत्य सहोमया ॥ प्रविश्य बरी पुण्यां ग्रुनिजुष्टा तपोमथीम्‌ ॥ २९ ॥ अग्निहोत्राकुठां दिव्यां गङ्गाम्बुपाविता 
सदा॥ मृगपत्षिपतमायुक्तां सिहद्विपशताकुलम्‌ ॥ ४० ॥ वद्रीफसंपू्णा वानरक्षोभितद्रुमाम्‌ ॥ वेत्रारूढमहावृक्षां कदठीखण्डम- 
ण्डिताम्‌ ॥ ४१ ॥ मुनिभिवेदतत्त्वाथेविचारानिपुणेः सदा ॥ वेदनिश्चिततत्तायें: प्रमाणकुझेयुंताम्‌ ॥ ४२ ॥ इदमेकमिदें तत्त्व- 
मितिनिश्चितमानसेः ॥ उपास्यमानामन्यत्र सिद्देः सिद्वाथेतत्परेः ॥ ४२ ॥ इतिद्वा्पुराण्ञेः सेव्यमानां महर्षिभिः ॥ गच्छद्विः 
स्वर्गेनिळयं परित्यज्य कठेवरम्‌ ॥४४॥ प्रसिद्धां महती देवीं यास्यामि सुङ्कताठयाम्‌ ॥ इत्युत्ता विररामेव देवदेवो जनादनः ॥४५॥ 
इति म ° लिठेषु इरिंशे भाषे” केझासयात्रायां जिधप्ततितमो5ष्यायः ॥७३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ प्रभातायां तु शर्षया गन्तु- 
मेच्छननादेनः॥ इुताग्रिः कुतकल्याणः समाप्तररदक्षिणः ॥१॥ गाश्च दत्वाथ विप्रेभ्यो नमस्कृत्य द्विजोत्तमान्‌ ॥ आस्यानमण्डपं 
कृष्णः प्रव्वेश जगत्पातः ॥२॥ आनं महदास्थाय वृष्णीनाहूय सर्वेशः ॥ बढभद्रं शिनेः पुत्रं हादिक्यं झुकसारणों ॥ ३ ॥ 
समय इस शरीरको ॥ ४४ ॥ त्यागनेवाळे जनोंसे पूर्ण सदि सुकृत देवस्थानरूप बदरीपुरीमें प्रवेश कर स्थित हूंगा, इस प्रकार कहकर देवदेव जनाई१ 
श्रीकृष्ण विरामको मास हु ॥ ४५ ॥ इति औीमहाज्ञारते खिलेए हररवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां केलासयात्रापां चिसपततैतमोऽष्यायः ॥ ७३ ॥ 
वैशंपायनजी बोले; फि जब रात्रि न्यतीत हो गई, प्रभात हुभा, तब गमन करनेकी इच्छावाले श्रीच्ण अग्रिम हवन कर ओर दक्षिणा दान दे ॥ ३ ॥ 
ब्राह्मणोंफो गोदान देकर आझणोंको नमस्कार कर जमत्यति श्रीकष्ण अपने बेठनेके स्थानमै प्रवेश करते हुए ॥ २ ॥ तहां सुंदर आसनपर स्थिव हो 
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ह. र. $ सब वृष्णिवेशकों और बलदेव, सातपकि, कतवर्मा, शुक, सारण ॥ ३ ॥ उग्रसेन ओर नीतिमे कुशल महाबुदिमान्‌ उदव कि जिनकी बुद्धिके आभय [छ क्ष 
हो सब यादव सुखपूर्वक जीते हैं ॥४ सब यदु ओर सब वृष्णियोंके नेता ओर धर्भमे तसर और जिस महात्माकी नीतिसे देवता भप मागते हैं ॥५॥ | ह|| क. 
ग ४ जिसकी बुद्धिके वशसे विष्य सब पृथ्वीको शिक्षित करते हुए उन वृष्णिर्योम मेह बीर ओर देवताओंकी समान कान्तिवाठे उदक ॥६॥ भोर अन्पत्नी सब| || प.१ल.,७ए 
यादवोंसे भीरूष्ण भगवान्‌ कहने लगे; कि हे यादवो ! मेरे वचनको तुम सब अकण करो. हे उद्धव ! मेरे पिताने जो मेरे अर्थ बचन कहा है, वही 
र उग्रसेनं महांबुद्धिमुद्धवं नीतिमत्तरम्‌ ॥ यस्य बुद्धि समाश्रित्य जीवन्ते यादवाः सुखम्‌ ॥ ४ ॥ नेता च यदुवृष्णीनां स तु घमेपरो 
छ| यदा॥ यस्य बिभ्यति देवाश्च नीतेस्तस्य महात्मनः ॥५॥ यस्य बुद्धिवझादिष्णुः सास परथिवी सदा ॥ तं च वृष्णिवरं वीखुदधप 
श्र 
; 
र 


देवसुप्रभम्‌ ॥ ६ ॥ अन्यानपि यदून्सवोलुवाच भगवान्‌ दारैः ॥ श्ण्वन्तु मम वाक्यानि यादवाः सर्व एव हि ॥ शृणु चापि वचो 
मह्यं पितुरुद्धव मे सखे ॥ ७ ॥ बाल्यात्मभाते यो यत्नो प्रम दृष्टनिवहंणे ॥ प्रत्यक्ष भवता हृष्टं पूतनानिधन नृप ॥ ८॥ केशी 
च निहतो बाल्ये मया बालेन यादाः ॥ गोबद्धेनोद्धतः झेले गावश्च पारेपाडिताः ॥ ९ ॥ अभिषिक्तो5स्मि शक्रेण देवानामग्रतः 
स्थितः ॥ कंसोऽपि निघनं नीतो मया चाणूरसुष्टिको ॥१०॥ उग्रतेनोऽभिषिक्तश्च कृता द्वारवती मया ॥ अन्ये चापि नृपा राजन्न- 


$| ढिनो निता मया ॥ ११॥ योऽपि वीरो जरासन्धो निएहीतो बढान्मया ॥ भीमेन बालना राजन्नयेन मम यादवाः ॥ १२॥ 

|| गाठो निइतः संख्ये गोमन्ताद्रच्छता मया ॥ योऽपि वीरो दुरात्माऽसो दानवो नरको इतः ॥ १३ ॥ 

$ [सुनो ॥ ० ॥ मेने दुष्टोके निग्रह करनेमे बाल्यअवस्यासे यत्न किया है सो प्रथम पूतमा मारी हे, यह प्रत्यक्ष आपने देखा हे ॥ ८ ॥ पीछे केशी मने 24 
क बालकपनेमें मारा, गोवर्दन पवेत धारण किया है, ओर गायोकी पालना की ॥ ९ ॥ फिर इन्द्रने मेरा अभिषेक किया हे, इसके पीछे चाणूर मुष्टिक yl noon 
ॐ करके सहित कंसभी मारा है ॥ १० ॥ ओर उग्रसेनका अभिषेक कर द्वारकाएुरी वसाई, औरभी बहुतसे बलवाले राना मैंने मारे ॥ ११ ॥ भोर 

$| जरासंध राजानी बलवाले भौगसेनके हाथसे मैंने मरवा दिया ॥ १२ ॥ गोमंतषर्वेतसे नमन करवे मैंने युद्धमें श्रगालराजाकोभी गारा, बढे पीर दुरात्मा 


हि हि ॥ 
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| मैने मारा 4 १२ ॥ इस प्रकार यह लोक मेंने निष्कण्टक कर दिया है, परन्तु औमातुरका सखा वीर नृप हुमा हे ॥ ३४ ॥ वह 
पोह वीप्येवालोंका नेता ओर सब काठे मेरा वेरी, डोणाचायंका शिष्य, ओर बढी बझ्लाख्रको जाननेवाला पण्डित ॥ १५ ॥ शाख्रांको जाननेवाला, 
नीतिमान्‌, सर्बोका नेता ओर फ्त्नवाला योषा, युद्धपिय, दूसरे परशुरामजीकी समान ॥ १६ ॥ हमारा एकांत देणी, सब कालमें मेरे छिदको 
हुंदनेवाला पोहू राजा छिडको प्राप्त होतेही हमारी पुरीको पीडित करेगा ॥ १७ ॥ और वह.अल्पतीध्प राजा नहीं है, वह बडा बली पुटश्च हे. उससे 


निष्कण्टकमिमं डोकं कृतवात्राजपत्तमाः ॥ किं तु वीरो नृपो यज्ञ सला भोमस्य याक्वाः ॥ 19.॥ पोण्डो वीर्यवतां नेता द्वेश . 
चातो सदा मम ॥ शिष्यो द्रोणस्य राजेन्द्रो बळी त्रझाम्रविच्क्ृती ॥ १२ ॥ झाल्ञत्ञो नीतिमान्त्वक्षान्नेता सस्य यत्रवान ॥ योद्धा 
युद्धप्रियो राजा नामदग़्य इवापरः ॥ १६ ॥ एकान्तशपुरस्माक छिद्रान्वेषी सदा मम ॥ बाधिष्वते पुरी योद्धा च्छिद्रं यदि लभेत 
सः ॥ १७॥ न द्यल्पसाघ्यो बळवान्‌ पुण्टस्येशो नृपोत्तमाः ॥ यत्ता भवन्तस्ति्ठन्तु प्रशृहतञ्ञरासनाः ॥ १८ ॥ यथा न 
बाधते राजा पुरी यदुकुढाश्रयाम्‌ ॥ अहं तु यास्ये केठासं कुतश्वित्कारणान्‌पाः ॥ १९ ॥ शंकरं द्रष्टकामो5स्मि भ्रुतभावनभाव- 
नम्‌ ॥ यावदाममन महयं तावद्यत्ता भवन्त्विह ॥ २० ॥ मया विरहितां चेमां यदि जानाति पुण्टकः ॥ आगमिष्यति राजेन्त्रो 
योत्स्यते च पुरीमिमाम्‌ ॥२१। इमां नियांदर्वी कतु ग्रकोतीति च में मतिः॥ यत्ता भवत राजेन्द्र: खङ्गेः पाशेः परश्चधेः ॥२२॥ 


। यादवो ! तुम धनुष बाण आदिसे सावधान रहियो ॥ १८ ॥ सिससे पॉट्रक राजा इस द्वारकापुरीको बाधा वहीं दे. हे यादवो ! में किसी कारणे 
हैँ केलासको ॥ १९ ॥ भूतमावन महादेवजौके देखनेको जाता हूं, जबतक मेरा आगमन हो, तबतक सावधान रहो ॥ २० ॥ मुझरहित यदि इस 
kr पुरौको जान लेगा तो पौंड्रराजा इस पुरीम आकर युद्ध करेगा ॥ २१ ॥ ओर वह राजा इस पुरीको याइवॉते रहित कर सकता हे, यह में मानता 
||ह, इस कारण तलवार, पाथ, फरसा, भिंदिपाल, पाषाण कर्षक मंत्रादिसे स्वस्तिकारिसे तैयार हो. शर्खोकी धारण कर सदा सावधान रहो ॥ २२ ॥ 
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द्वारकापुरीके सब दरवाजोंको किवादोंसे बंद कर दो ॥ २३ ॥ एक बढे दारको जाने ओगेके निमिचे खुढा,र+ )) भोर जो राजाके सम्मुख गवन करे, 
कह छापा लगवाकर गगन कर सके ॥ २४ ॥ ओर ठापेसे रहित द्वारपालके देखते कोईशी मदेश नहीं कर सके, जबतक मेरा आशयन न हो, तबतक 
से होना चाहिये ॥ २५ ॥ ओर न शिकार खेलनेको जाना चाहिये ओर न पुरीसे बाहर कडा करनी चाहिए ओर आनेजानेर्म अपने पराये पुरुषको 
सदा जानना चाहिये ॥ २६ ॥ जबतक नेरा आगमन हो, तबतक यह सब करना इस प्रकार सब यादइवॉसे कट श्र फिर सात्यकिसे कहने लगे ॥२७॥ 
पाषाणेः कर्षणीयेश्व सन्नद्धा भवत स्वकेः ॥ पिघाय च कपाटाने महाद्वाराणि यत्रतः ॥ २३ ॥ एक एव महाद्वारो ममनागमने 
सदा ॥ मुद्रपा सह गच्छन्तु राज्ञो ये गन्तुमीप्सवः ॥ २४ ॥ न चामुद्रः प्रवेर्षो द्वारपाठस्य पश्य :: ॥ यावदागमनं मखं तावदेव 
भविष्यति ॥ २२ ॥ मृगया नात्र कतेव्या न च क्रीडा बहिः पुरात्‌ ॥ ज्ञातव्याश्च परे स्वे च गमनागमने सदा ॥ २६ ॥ एव्मादि- 
क्रिया कार्या यावदागमनं मम ॥ इत्युक्ला यादवान्सवान्‌ सात्यकिं पुनराइ च ॥ २७ ॥ इति त्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे 
भविष्यपर्वणि केळारुयात्रायां चतुःसप्ततितमो5प्यायः ॥ ७४ ॥ आओभगवाचुवाच ॥ सात्यके "श्रृणु मद्वाक्यं यत्तो भव युधांवर ॥ 
त्यै तु खङ्गी गदी भूत्वा चापपाणिस्तबुत्वान्‌ ॥ 3 ॥ तिष्ठ यत्नेन रक्षस्व पुरी बहुनृपात्रवयाम्‌ ॥ न च निद्रा त्वया कायां रात्रो 
यदुवृषप्रभो ॥ २ ॥ न च व्याख्या तवया कायो शाख्जाणां शाम्चतत्पर ॥ न च वादस्त्मया-कायों वादिभिः सह दृष्णिप ॥ ३ ।' 
त॑ हि योद्धा बढिज्ञाता घजुवंदासुयपेदवित्‌ ॥ तथा डुरु यथा वीर नोपहास्या भवेदियम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति भीमहाभारते खिलेड हरिवंशे भविष्यपर्वेणि भाषायां केठासयात्रायां चउुःसतवितमोऽष्यायः ॥ ७४ । नोरूष्ण भगवान्‌ बोले कि हे सात्यके | 
वाक्यको श्रवण करो. हे युधांवर ! सावधान हो ओर तळवार गदा घनुष आदि हथियारोंको ग्रहण करो ॥३॥ इस यतसे पुरीकी रक्षा करो ओर हे प्रिय 
यदुभे ! तम राविमे शयन न करना ॥२॥ हे शाळ्कुशल ! उस समय शाकी व्यार्पाशी न करना हे,बृष्णिपति ! वादीजनोंके संग वादभी न करना ॥ २॥ 
और ठुमही योदा हो, तुमही बडी दो ओर तुमही क्लुवंदको जाननेवाळे हो हे वीर | तेले करना जिस शकार इम उपदास्यताको प्राप न हो ॥ ४ ॥ 
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। | बोला कि हे जनादेन ! अपनी शक्तिपूर्वक ठुम्हारे वचनोंकोी करूंगा, हे जगन्नाथ ! तुम्हारी आजा ये सब कालम वारण करूंगा ॥ ५ ॥ 
माधव | बलदेवजीके जत्यके समान होकर विचरुंमा ओर जबतक आपका आगमन होगा तवतक यललसे रहूंगा ॥ ६ ॥ हे गोविंद ! तुम्हारी झपा 
सुझपर रहेगी, तो शत्रुओंके निग्रह करगेमें मुझे कुछती दुस्ताध्य नहीं ७ ७ ॥ जो इन्द्र, धर्मराज, कुबेर, वरुण यह आद तो इन देवताओंकोप्ी 
छ [जीत सकता हूं किर एक मनुप्परुप पोंट्राजाके जीतनेकी कोन कथा हे ॥ ८ ४ हे मिय | तुम अपने कार्यको गमन करो, में निरन्तर तावधान हूं 
सात्वकिरुवाच ॥ करिष्यामि क्चस्तुभ्यं ययाशाक्ति जनादन ॥ आज्ञा तव जगन्नाय धायो यन्नेन मे सदा ॥५॥ मृत्यवत्प्रचरिष्यामि 
कामफटस्य माधव ॥ यावदागमनं तुभ्यं तावत्स्थास्यामि यत्रतः ॥ ६ ॥ प्रसादस्तव गोविन्द यदि स्यान्मयि माधव ॥ कि नाम 
मे च दुःसाष्यं शाहणां निग्रहे रणे ॥ ७॥ यदि शाक्रं यमं वापि कुबेरमपि पाशिनस्‌ ॥ सर्वानेत!न्विजेष्यामि किसु पोण्टं नृपो- 
तमम्‌ ॥ ८॥ मच्छ कार्य कुरुष्वेदं यत्तोऽहं सततं हरे ॥ उद्धव पुनराहेदं कृष्णः पद्मनिभेज्षण: ॥ ९ ॥ शृणाद्वव त्वं वाक्यं मे 
कुयोस्त्वेतत्प्रयत्नवान्‌ ॥ रक्ष्या नयेन राजेन्द्र पुरी द्वारवती त्वया ॥ १० ॥ यत्तो भव सदा तात कुरु साहाय्यमत्र नः ॥ ठा मम 
समुत्पन्ना क्दतस्तव साम्प्रतम्‌ ॥ 33 ॥ त्रं हि नेता समस्तस्य विद्यापारस्य स्वेतः ॥ को नु शक्ष्यति मेघावी वरुं विद्यावतः 
पुरः ॥ १२ ॥ यत्कार्यं तद्भवान्वेत्ति द्यकार्य वापि स्वतः ॥ अतोऽहं विरमे तात वकुं संप्राति वृष्णिप ॥ १३ ॥ उद्धव उवाच ॥ 
किमिदं तव गोविन्द्‌ वत्तेते मां प्रति प्रभो ॥ अहो प्रसन्नता मह्यं कि तु प्रीतिरिवं तव ॥ १४ ॥ 
फिर कमललोचन भीऊष्ण उद्धवजौसे कहने लगे ॥ ९ ॥ हे उद्धव | तुम यत्नपूवेक मेर वचन करना नीतिपूर्वक शक्न घुरीकी रक्षा करना तुमको 
उचित हे ॥ १० ॥ हे तात! सावधान होकर हमारी सहाय करना और तुम्हारे आमे कहनेमै सुझे लाज आती हे ॥ 39 ॥ क्योकि सब विद्याके 
पारगामौ तुमही नेता हो, इस कारण विदावाडेके सन्सुख कोन शिक्षा देनेको समर्थ हे ॥ १२ ॥ कार्म ओर अकार्यको तुम भली भांतिसे जानते हो, 
हे बृष्णिपाळ ! इस कारण आपके सन्सुख कुछ विशेष कहना उचित नहीं ॥ १२ ॥ उद्धवजी बोले कि ६ गोविंद ! यह आप केसे वचन मुझसे 


“090 A 


पय 


> ह... केक. क 
२१०९” 5 


रम ब्रा रा आर ब थ अर्श मक उ 


हलमा वे, | 


| ७९॥ 


| 


| च्न्व्य्ण्च्य्व्य्चव्य्ल्च्ल्ल्च्ल्सट्ट 


®> 


% कहते हो या तो आपकी प्रसन्नता है, या भीतिसे कहते हो ॥ 1४ ॥ हे जमन्नाथ | आपके विस्तारको में जानता हूं. जिसपर तुम असन्न होते हो | 
Y तिस्रको क्या नहीं होता, तुम सुझपर प्रसन्न होनेसे यह कहते हो ॥ ३५ ॥ तुमही सब जमतके कवा ओर हर्ता हो, तथा सब कार्योके उतत्ति-। 
स्थान हो. वक्ता श्रोता ओर प्रमाणको जाननेवाले धाता घ्यानवय ओर ध्येय ऐसा तुमको बझ जाननेवाळे कहते हैं आप शत्रुओंके जीतनेवाले और 
देवताओंकी रक्षा करनेवाले हो ॥ १६ ॥ ३७ ॥ तुम्हारीही ऊपासे इतवेरी होकर हम जीते हैं नीतिको जाननेवाठेशी तुम हो, ओर सब कार्योके 
जानाम्यहं जगन्नाय प्रपादस्येष विस्तरः ॥ यस्य प्रसञ्जो भवसि तस्य कि नास्ति केशव ॥ १५ ॥ त्वं दि सर्वस्य जगतः कता इतां 
प्रधानतः ॥ प्रभवः सर्वकायांणां वक्ता ओता प्रमाणवित्‌ ॥ १६॥ ध्याता घ्यानमथो ध्येय इति अजविदो विदुः ॥ जेता देवरिपूर्णा च 
गोप्ता नाकसदां भवान्‌ ॥ १७ ॥ त्वंनाथा वयमेवेति जीवामो निहतद्विषः ॥ इयं नीतिरहं मन्ये नेता नीतेयंतो भवान ॥ १८ ॥ 
को नु नाम नयो वेद त्वां विना साम्प्रतं वद ॥ नीतिस्तवं सवेकायोणामिति मे निश्चिता मतिः ॥ १९॥ दुर्गोठो नवमागोऽयमित्याहु- 
स्तद्विदों जनाः ॥ चतुद्धा प्रोच्यते नीतिः सामदाने जनादेन॥२०॥द्ण्डो भेदो मनुष्याणां निग्रहावग्रहे सदा ॥ दण्डयेषु दण्डमिज्छन्ति 
सामान्यं तु नये हरे ॥ २१ ॥ बडतत्स्वय दानं तु ्रयाणामप्यगोचरे ॥ प्रयोक्तव्यो महाभेद इति नीतिमतां मतम ॥ २२ ॥ तेषु 
तेष्वथ सेषु प्रमाणं त्वां विदुबुधाः ॥ क्रिमत्र बहुनोक्तेन सर्वं त्वयि समर्पितम्‌ ॥ २३ ॥ 
नीतिरुष आप तुम हो ॥ १८ ॥ ओर तुम्हारे सिवाय नीतिको जाननेवाला कोन है सो तो आप कहिये आप सब कार्योकी नीति हो, यह मेरी 
थित मति हे ॥ १९ ॥ यह नीतिमार्ग दुर्घट है ऐसा नीतिके जाननेवाले कहते हैं. हे जनाईन ! चार भकारसे नौति कही है साम, दान ॥ २० ॥ 
दण्ड, भेद, यह मनुष्बोंके निग्रह अवग्रहे प्रयोग किया जाता हे, देडके दे ने योग्योंको दड देना उचित हे, ओर साबान्यको साम उचित हे ॥ २१ ॥ 
और बलवानोंमें दानका देना उचित हे ओर इन तीनोंसे जो वशर्म नहीं आवे तो भेद करना उचित हे, ऐसे नीतिवालॉका मत हे ॥ ९२ ॥ 
तहां तहां सब कार्योनें विद्वान्‌ आपको प्रमाणरूप मानते हैं, बहुत कहनेसे क्या हे. सब कार्य आपहाँमें समर्पित हे ॥ २३ ॥ ce | 
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| बोठे, कि इस प्रकार कह नीतिको जाननेवाले उद्धवजी शान्त हो गये तब भगवान्‌ भीउप्ण॥२४॥ यादवोंकी सत्तामे बढी भुजावाले र (ठ - [ 
| ओर राजा उग्रसेनसे कहने लगे ॥२५॥ पीछे फिर भीरुष्ण बलेदेवजीसे कहने उगे कि आप ममाद नहीँ करना सब कालमें यत्नवानू रहना ॥! (६ ॥ रु 
महाबाहो ! जहां तुम स्थित रहोगे, तहां जगतको क्या पीडा हो सकती हे ! इस कारण हे आर्य | सब कालमें मदाको धारण करना, त्र गेडा ग j 
करना॥२७॥सब यतसे इस द्वारकापुरीकी रक्षा करो और जेसे हम उपहस्यताको मामन हो तेसे करो गदा ग्रहण करो ॥२८॥ ओर सब कालमें उत्साह 
वैशम्पायन उवाच ॥ इत्वुत्तवा विररामेव उद्धवो नीतिमत्तरः ॥ ततः स भगवान्विष्णुरेमेष नृपोत्तम ॥ २४ ॥ कामपाठं मह (बा- [7 
हुमुवाच यदुसंत्षादे ॥ उम्रपेनं नृपं राजंस्तया दादिक्यमेव च ॥ २५ ॥ कामपार्ढ पुनविष्णुरिदं प्रोवाच तत्त्ववित्‌ ॥ न प्रमावर त्वया j 
कायेः सवेदा यत्नवान्‌ भव ॥२६॥ स्थिते त्वयि महावाहो का पीडा जगतो भवेत्‌ ॥ गढी भव सदा त्वाये न कीडा सवेदा भवेद॥ २७॥ 


कस 


रक्ष तं सवेदा यत्नातपुरां द्वारवतीं प्रभो ॥ नोफ्हास्या यथा स्याम तथा कुरु गदी भव ॥ २८ ॥ उत्साहः सदा कार्यों 
निरुत्साहो न यत्नतः ॥ बाठमित्यत्रवीद्रामः कृष्ण वृष्णिङुडोद्भवम्‌ ॥ २९ ॥ वृष्णयः सबै एवेते सं स्वं सद्य समाययुः '॥ गन्तु- 
मेच्छनगन्नाथः केडासं पर्षतोत्तमम्‌ ॥ २०॥ इति श्रीम ° खिलेषु हरित शे भविष्यपवोणि केलाप्यात्राया पञ्चसप्तातितमो5घ्यार (॥७५॥ 
वेझम्पायन उवाच ॥ ततः संक्तितयामास महड पासेपुद्धवम्‌ ॥ आगच्छ त्वारेतं ताए्ट्ये इति विष्णुजेगत्पातः ॥ १ ॥ ततः स॒ 
भगवांस्ताक्ष्यों वेद्राशिरिति स्मृतः ॥ बलवान्विक्रमी योगी झासरनेता कुरूद्धइ ॥ २ ॥ 
करना ओर यत्नसे भी उत्साहका त्याग न करना, इस वचनको सुन बलरेवनी श्रीरुष्णसे कहने उगे कि आपका कहना ठीक हे सब किगा जायना ॥२९॥ 
इसके उपरान्त सब यादव अपने अपने स्थानको चले गये तब श्रीकृष्ण ज्ञमवान्‌ केलासपर्वतमें गमन करनेकी इच्छा लगे ॥ ३० ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेड हरिवंशे शविष्यपवेणि भाषायां केछाक्षयात्रायां प्चसमतितमो$्याप; ॥ ७५ ॥ वेशम्पायन कहने लगे; तदनंतर भीरुष्णने 
पासेयोम भेष्ठ गरुडजीको स्मरण किया अथात यह पिचार जगत्पतिने किया कि हे गरुड ! शीय आ ॥ १ ॥ हे राजन्‌ | उत्ती समय वेदेंके जानने 


सक 


है... १. वाढे वाम ल ओर योगशाद्रके जाननेवाले ॥ २ ॥ यन्ब्ि, पुराणात्मा, साममूदध ओर पक्त्र ऋतेररूप पर्खोबाडे पिंगड ओर जदिछकी भार | 
१८०॥ क ॥तिवाले ॥ ३ ॥ तांवेके समान तुंढवाले अशृतको हरनेवाले शत्रु ओंको जीतनेवाठे नहारीरजाले ओर सके उरी कमलके फूलको समान नेवाले 


साक्षात्‌ दुसरे विष्णु भगवान्‌ ॥ ४ ॥ विष्णु श्रीकूष्णके वाइन देत्योकी ख्लियोंकी गर्णको खंडन करनेवाले रावत और देत्पोंके (समूहको पंखोके बलसे 
जीतनेवाले ॥ ५ ॥ महाबली गरुडी भीकष्णके आभे भगट हो गोडेंसि पृथ्वीर्म पड बोळे, हे किण ! हे जा] ॥६ ॥ हे देवशेवेश ! हे स्वामिन्‌ ! 


यज्ञमूर्ति: पुराणात्मा सताममूद्धो च पावनः ॥ ऋगेदपश्नवान्पक्षी पिङ्गो जटिडाकृतिः ॥ ३ ॥ तात्र]ण्डः सोमहरः शक्रजेता महा- 
शिराः ॥ पन्नगारिः पद्मनेत्रः साक्षाद्विऽणुहिवापरः ॥ ४ ॥ वाहन देवदेवस्य दानवीगभेकृन्तनः ॥ राससातुरसंपानां जेता पञ्ञबठेन 
यः ॥ ५ ॥ प्रादुरातीन्महावीयेः केशवस्याग्रतस्तदा ॥ जानुभ्यामपतद्धमो नभो विष्णो जगत्पते ॥६॥ नमस्ते देवकेतेश हरे स्वामि- 
त्रिति बुवन्‌ ॥ फ्स्प पाणिना कृष्णः स्वागतं ताश्य ङ्गम्‌ ॥ ७॥ इत्युवाच तदा ताहये यास्ये केलासप्पतम्‌ ॥ शूलिन द्रष्ट 
मिच्छामि शंकरं शाश्वतं शिवम्‌ ॥ ८ ॥ बाढमित्यत्रवीत्ताहपे आरुद्येनं जनादेनः ॥ त्िष्ठयामिति होवाच यादवान्पाश्ववतिनः ॥९॥ 
ततो ययो जगन्नाथो दिशं प्रागुत्तरां हार ॥ खेण महता ताहपखेळोक्ये समकम्पयत्‌ ॥ १० ॥ सागरं सोभयामाऽ पद्भयां पक्षी 
व्रजंस्तदा ॥ पक्षेण पवेतान्सवोन्वहन्देवे जनादेनम्‌ ॥ 1१ ॥ 


हे इरे | इस प्रकार कहते हुए नमस्कार करने लगे तब श्रीछण्मने अपने हाथसे स्पर्श कर कहा; हे गरुड | तुम्हारा सुंदर आगमत ६:॥ ॥ ७७ ओर 
हे प्रिय ! में महादेवजीके देखनेको केलासपर्वत्मे गमन करूंगा, उन शाश्वत शुलूपारी शिवके देखनेकी इच्छा करता हूं ॥ ८ ॥ तब गरुडजीने कहा 
बहुत अच्छा तब श्रीरुष्ण गरुडपर चढ समीपं खडे हुए यादवोसे कहने लने कि हे मियो ! तुम स्थित रहो ॥ ९ ॥ तब ऐशान्य दिशाको भगवान्‌ 

हू नमन करने लगे मरुहजो बढे वेमसे त्रिलोकौको कंपायमान करते हुए चले ॥ १०॥ पैरोसे मरुडजीने समुद्रको क्षित किया ओर पंखेंति सब पर्ववोंफो 
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| | श्रीळष्णको वहन करने लगे ॥ ३) ॥ गरुडजी समुदको क्षोभित करते चले तव आकाशमें स्थित देवता ओर मध्व इष्टरूप वाणियोंसे भील- 
ष्णकी स्तुति करने लगे ॥ १२ ॥ जय देव जगन्नाथ जय जगतपति विष्ण, हे अनेय ! आपकी जय हो. हे भूततावन ॥ १३ ॥ परमसिंहरूप देत्य- 
दानवोंके मारनेवाले हो आपको नमस्कार है हे अजेय ! योगिध्येय परागते | आपकी जय हो ॥ १४ ॥ नारायण देव हरे ऊष्ण जगसते आदिकर्ता 
पुराणात्मन्‌ त्रहमपोनि सनातन ॥ १५ ॥ सबके ईश निर्युण णणात्मा जक्िप्रिय दानवनाशक भक्तके निमित्त नमस्कार हे ॥ १६ ॥ अचिन्स्वमूति 
ततो देवाः सगन्धवा आकाझे$पिष्ठितास्तदा ॥ तुष्ुबुः पुण्डरीकाक्षं वाग्मिरिष्टाभिरीश्वश्म्‌ ॥ ३२ ॥ जय देव जगन्नाथ जय विष्णो 
जगत्पते ॥ जयाजेय नमो देव ध्ृतमावनभावन ॥ १३ ॥ नमः परमसिंदाय देत्यदानवनाशन ॥ जयाजेय हरे देव योगिष्येय 
परागते ॥ 19 ॥ नारायण नमो देव कृष्ण कृष्ण देरे हेरे ॥ आदिकतेः पुराणात्मन्‌ बह्ययोने सनातन ॥ १% ॥.नमरुत सकलेझाय 
निगुंणाय गुणात्मने ॥ भक्तिमियाय भक्ताय नमो दानवनाइझन ॥ १३६ ॥ अविन्त्यमूतेये तुभ्यं नमस्ते तकलेश्रर ! इत्यादिभिस्तदा 
देवं वाम्भिराशानमव्ययम्‌ ॥ ३७॥ तुष्ठूवुदेषगन्धर्वों ऋषयः सिद्धचारणाः ॥ ऑृष्पन्नेव जगन्नाथः स्तुतिवाक्याने तानि च ॥ ३८ ॥ 
ययो सादे सुरमणेमुंनिभिवंदपारगेः ॥ यत्र पूर्व स्वयं विष्णुस्तपस्तेपे सुदारुणम॒ ॥ १९ ॥ ठोकवृद्धिकरः श्रीमोछोकानां रित 
काम्यया ॥ वर्षायुतं तपस्तप्तं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ २० ॥ यत्र विष्णुजेगत्नायस्तपस्ता सुदारुणम्‌ ॥ द्विघाकरोत्स्वमात्माने 
नरनारायणाख्यया ॥ २१ ॥ गङ्गा यत्र सरिच्छेष्ठा मध्ये धावति पावनी ॥ यत्र शक्रः स्वयं हत्या वृतं वेशयेतत्तगम्‌ ॥ २२ ॥ 
| सबके ईश्वर आपके निमित नमस्कार हे. इस प्रकारकी वाणियोंसे अविनाशी ईशान देवकी ४ १७ ॥ देवता, गवे, ऋषि, सिड, चारण, ओरुष्णकी 
स्तुति करते हुए जनाईन देव इस प्रकार स्तुति वाक्योंकों छुनते हुए ॥ 1८ ॥ जौरष्ण देवता ओर मुनियोंके सग गये, जहां पहले दारुण तप किया 
था ॥ १९ ॥ ठग्कोके हितकी कामनासे लोकवृद्धिके निमित्त औमान समर्थ विष्णुने स्वयं दशसहस्र वषतक उग्र तप करके ॥ २० ॥ अर्थात्‌ जहां 
जगन्नाथ विष्णुने दारूण तप करके नर नारायण नामसे अपनी आत्माको दो प्रकारसे किया ॥ २) ॥ जहां सब नदियोर्म शेर पवित्र गंगाजी मध्य- 
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| ` ` थ चलती हे, ओर जहां वेदा्थोंके तरवको जाननेवाले वृत्रातुरको इन्द्रने मारकर ॥ २२ ॥ जह्ृहत्या दूर करनेको दश सहस्र तप 
किया था और जहां विष्णुका ध्यानकर असिद सिद्ध होते हें ॥ २३ ॥ ओर जहां लोक दुःखदाई रावणको मारकर रामचन्द्रजीने शिक्ष 
देनेको इच्छासे घोर तप किषाथा॥ २४ ॥ जहां पचित्ररूप देवता और मुनि सिदिको प्राप्त होते ई और जहां नित्यप्रति साक्षात्‌ केशव 
वसते हैं ॥ २५ ७ जहां मुनिगणोंके सहित यज्ञ होते हैं; और जिसके स्मरण करनेसे मनुष्य स्वर्गको मभन करते है ॥ २६ ॥ जिसको 
अहाहत्याविनाशार्थ तपो वर्षायुतं चरत्‌ ॥ यत्र सिद्धाश्व सिदा च्य देवं जनादेनम्‌ ॥ २३ ॥ यत्र हृत्वा रणे रामो रावणं 
लोकएवणम्‌ ॥ एतच्छासनमिच्छंश्व तपो घोरमतप्यत ॥ २४ ॥ देवाश्च मुनयश्चेव श्ुचित्रताः ॥ यत्र नित्यं जगन्नाथ 
साक्षाद्रपाति केशवः ॥ २५ ॥ यञ यज्ञाः प्रवतेन्ते नित्य मुनिगणेः सह ॥ यस्याः स्मरणमात्रेण नरः स्वर्ग गमिष्याति ॥ २६ ॥ 
स्वगसोपानमिच्छान्ति यां पुण्यां मुनिसत्तमाः ॥ शजवो मित्रतां यान्ति यत्र नित्यं नृपोत्तम ॥ २७॥ यामाहुः पुण्यझ्ञीठान ! 
स्थानमुत्तमर्धामैणाम्‌ ॥ यत्र विष्णुं समाराध्य 


स्वर्ग २८ ॥ बीतमत्सराः ॥ विशाडां 
कता द्रुं सकळेश्वरः। २९॥ सायाहे RE rs rel phase ३०॥ 


कुळे काठ पािव्याहारसंडुळे ॥ नीडस्थेषु विहंगेषु दुह्यमानासु गोषु च ॥२१॥ ऋषिष्वप्यथ तिष्ठत्सु भुनिर्वरिषु सवतः ॥ 
समाधिस्थेषु सिद्धेषु जनाद्‌नम्‌ ॥ ३२ ॥ 
साक्षात्‌ स्वर्णकी सीदी जतय जहां वास कर शत्रुशी मित्रत्ावको परास हो जाते हैं ॥ २७ ॥ जो पुण्पशीठॉंका ओर उत्तमपर्भवालॉंका प्रम 


स्थान है, ओर जहां दिष्णुही आराधना कर देवता स्वर्गमें भाम हुए हैं ॥२८॥ ओर जित्तको मत्सरता रहित सुनिजन सिदक्षेत्र कहते हैं; ऐसी विशाला | 
बद्रीको देखनेके अथं ॥ २९ ॥ सबके ईश्वर बिष्णु सायंकाछमे देववाभोके गण ओर तररोंको जाननेवाडे सुनियोंके संग कपियोते जुट ओर महापवित्र 
तपोवनभें प्रवेश करते हुए ॥३०॥ जो अग्नहोत्रोसे आकुल पश्षियोंके बोठनेसे संकुल हे, सब पक्षी अपने अपने घोसलोमें स्थित हो रहे हैं, ओर मापें 
दुही जाती हैं ॥ ३१ ॥ अपने आतनोंवर सुनिजन स्थित हो रहे दें, ओर समावित्र स्थित होनेवाले सुनिनत विष्णुके चितवन करनेन लग रहे हैं जहां 
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1 1 गरम हो रहा है, जहां आमि प्रसदित हो रहा हे ओर जहां चारों ओर अग्निष हत हो रहा हे ॥ ३२ ॥ ओर जहां अतिथि पूना हो 
रही है, ऐसे संध्यासमयभ ११ताओंके संग भीठुष्ण ॥ ३३॥ सुनिये जुष्ट ओर तपोमयी ऐसी बर्रीपुरी अर्थात्‌ बदिकामनर्मे प्रवेश करने लगे ॥ ३४ ॥ 
तब आश्रमके मध्यभाममें श्रीङष्ण प्रवेश कर ॥ ३५ ॥ पढ़ढ़ मौत्ते उत्तर दीपिका ओँखे दीपित मरेशर्म प्रवेश कर देवताओं के साथ स्थित हुए ॥ ३६ ॥ 
| इति श्रीमहातारते खिलेषु हरिवंते सविष्यपर्वणि भाषायां केलासयात्रायां पट्सतावितमो5ध्यायः ॥ ७६ ॥ वैशंपायन बोडे; कि तब देवताओंके देवता 
अधिश्रितेषु इबिषु ज्याल्यमनिधु चाम्निषु ॥ इयमानेषु तत्रेव पावकेषु समन्ततः ॥ ३ ३॥ अतिथो पूज्यमाने च संध्याष्टे जगन्मये ॥ 
स तस्यामथ वेलायां देवेः सह जनादंनः ॥ २४ ॥ विवेश बद्री विष्णुसुनिजुष्टा तपोमयीम्‌ ॥ आश्रमस्याथ मध्यं तु प्रविश्य 
हरिरीश्वरः ॥ २५॥ गरुडादवरुद्याथ दीपिकादीपिते तदा ॥ प्रदेशे पुण्डरीकाक्षः स्थितस्तावत्सहामरेः ॥ २६ ॥ इति श्रीमहाभारते 
खिलेषु हरिवंश भविष्यपवेणि केटापयात्रार्या षट्सप्तातितमो$व्यायः ॥ ७६ ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ ततो मुनेगणा हृष्ठा केदे- 
बयुपस्यतम्‌ ॥ समाप्य चामिहोञाणि संगूज्यातियिसत्तमाद्‌ ॥ १ ॥ मुनयो दीषेतपतः समाघो कृतनिश्चयाः ॥ जटिनो मुण्डिनः 
केचिच्छिराधमनिसंतताः ॥ २॥ निमेजा नीरसाः कोचिद्रेताढा इव केचन ॥ अइमकुट्टाञ्नपराः पणेभक्षास्तथा परे ॥ ३॥ वेद- 
विद्यात्रतल्लाता निराहारा महातपाः। स्मरन्तः सवेदा विष्णुं तद्धक्तास्तत्परायणाः ॥ ४॥ आपन्नमुक्तयः केचित्केचिद्धयानेकतत्पराः ॥ 
व्यानेन मनसा विष्णुं दृष्टवन्तस्तपोघनाः ॥ ५ ॥ 
भ्रीरुष्णको आया देख सुनिगण अभिहोत्रोंकी समात कर और अतिथियोंका पुजन कर ॥ १ ॥ दीवेकालसे तप करनेवाले, कोई समापिमें निश्चप 
करनेवाले, जटाको धारण करनेवाले, सुंढोंको सुंढानेवाले और कोई नसोंसे व्याम ॥ २ ॥ कितनेही मजासे रहित, कितने रससे रहित, कितनेही वेता- 
होकी समान रहनेवाले, कितमेही पत्थरसे कूटे हुए पदार्थको खानेवाढे, ओर कितनेही परशिक्षा करनेवाले ॥ ३ ॥ कितनेही वेदविद्यावतोसि खात 
किये, कितनेही भोजनको नहीं करनेवाले ओर कितनेही सब कालमें विष्णुका स्मरण कर उनमें भक्ति करनेवाले ॥ ४ | और कितनेही निकट सुक्तिवाडे 
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क्क ध्यानयें तत्पर, कितनेह्दी ध्यानमें मनसे विष्णुको देखनेवाले, कोई तपकोही घन माननेवाले ॥ ५ ॥ ओर कितनेही एकबर्षम भोजन करनेवाले, 
कितनेही जले विचरनेवाठे, ओर कितनेही इन्द्रकोत्ी भय देनेवाले ओर करितनेही श्वविस्मृतिमे परायण ॥ ६ ॥ वसिष्ठ, वामदेव, राय, पुत्र, जाबाछि, 
कश्यप, कण्व, भरदाज, गोतम, ॥ ७ ॥ अत्रि, अशाविरा, तद, शंखनिवि, कुणि, वेद्पात, पर्वेत्रास, महाशन, याततल्क्य ॥ ८ ॥ क्षीवा 
अंगिरा, दीर्षतपा, असित, देवळ और महातप करनेवाले वाल्मीकि ॥ ९ ॥ इनके सिताय ओरी मुनि अवको ग्रहण कर औरुष्णऊे देखनेको अपनी 
वत्सराशिनः केचित्केचिजटविचारिणः॥ शक्रस्य भयडातारः श्रातिस्तातिपरायणाः ॥६॥ वतिष्ठी वामदेवश्च रेम्यो धूम्रस्तथेव चं ॥ 
जाबाडिः कर्पपः कण्वो भरद्वाजो$य गोतमः ॥ ७ ॥ अनिरश्चज्चिरा भद्रः शद्ध: शह्डनाविः कुणिः ॥ पाराश्चयंः पवियाकषो याहउ 
ल्क्यो महामनाः ॥ ८ ॥ कक्षावानक्रिराेव मुनिदाततपास्तया ॥ अवितो देवठस्तात वारमीकिखच महझतपाः ॥ ९ ॥ एते चान्ये 
मुनयो दष्टुमी श्रमव्ययम्‌ ॥ आदायार्ष्य ययायाग्यमुटबात्स्वात्समापउु; ॥१०॥ ते च गता हारे कृष्ण विष्णुमाश जनादेनम्‌ ॥ 
भक्तिनम्रास्तदा देवं प्रणेसुभेक्तवत्तळम्‌ ॥ ३१ ॥ नमोऽस्तु कृष्ण कृष्णात देव देवोते केशवम्‌ ॥ प्रणवात्मन्‌ जमन्नाय नताः 
स्म शिरसा हरे ॥ १२ ॥ कृष्ण विष्णो दृपीकेझ केशवेति च तवेदा ॥ प्रणामप्रबणा विप्राः आहुरित्थं जगत्पातेम्‌ ॥ १३॥ 
इदमध्यामेवं पाद्ामिदं विष्टमेव च ॥ कृतार्थाः सदा देव प्रसन्नो नो जगत्यातेः ॥ ३७ ॥ किं ङुमः किलु नः कृत्यं कथिद्रोषः 
प्रमो हरे ॥ इति प्राजळयः सर्वे प्राहदेवस्य पइयतः ॥ १५॥ 

अपनी कुटियोसे आये ॥ १० ॥ भक्ति नग्न हुए सुनि भक्तवतसल ईश्वर, विष्णु, जनार्दन ओष्णको प्रणाम करते हुए ॥ ३३ ॥ कहने ठगे; हे कृष्ण! 
हे रुष्ण | हे देवदेव | हे प्रणवात्मन्‌ | हे जगन्नाथ | हे हरे इम शिरते नमस्कार करत हैं ॥१२४ हे ढभ्ण | हे कृष्ण | हे विष्णु ! हे केशव ! हे हपीकेश ! 
| तुमको सब सुनि जगतका पति मानते हैं, ओर प्रणाम करते हैं ॥ १३ ॥ यह अर्ध्य, यह पाय ओर यह आसन यहण करो, तुमने हम सबको कत 
के [झुत्य कर दिया इस कारण हे देव ! हमपर सन्न रहो ॥ १४॥ ओर हमे क्या करें 0 क्या हमारा कत्य हे? कया हमसे कोई दोष दुआ है ? इस प्रकार 
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सब हाथ जोड भ्रीरष्णके देखते हुए कहने लो ॥ १५ ॥ तव सब देवता ओंते युक्त श्रीकृष्ण कहने लगे कि, हे सुनिवरो ! तुम लोगोंने सब सुकृत 
किया है, इस कारण तुम्हारा उत्तम तप बढता रहे ॥ १६ ॥ इस प्रकार कहते हुए तिन गहडजौडे संग प्रसन्न हुए रात्रिम भ्रीऊष्ण आसनको भात 
हुए ॥ १७ ॥ फिर सब्र सुनि्योते अग्निहोत्रमै, तपरे, भुत्योर्मे कुशल पूछने लगे ॥ १८ ॥ तब सब सुनि भीरुष्णसे कुशल कहते हुए ॥ १९ ॥ इसके 
उपरान्त नीवार धान्य, फल, मूल, आरिसे सब देवताओका ओर विरोष कर भौरृष्णका सुनिजन आदिश्य करने खने. सो शातिथ्यको प्राप्त होकर 


क्ृ्णोषपि तद्यथायोगमुपयुज्य सहामरेः ॥ कृतं सर्व मानिवरा वद्धेतां तप उत्तमम्‌ ॥ १६ ॥ इति हुपन्‌ पुराणात्मा प्रीवस्तेन 

| गरुत्मता ॥ आसनं ठम्भयामास राजे देवो जनादेनः ॥ ३७ ॥ कुठ पृष्तान्‌ भूयो मुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ आग्नेहोत्रपु तपा 
तथा भृत्येषु सर्वेतः ॥ १८॥ एवमादि जगन्नायः पृष्टतानीश्वरर्तदा ॥ सवैत्र कुशल तेऽत्र इयुः कृष्णस्य सर्वतः ॥ १९ ॥ आतिथ्य 
चक्िरे ते तु नीवारेः उठ्यूलकेः ॥ देवानामथ स्वेषां विष्णोः कृष्णस्य यत्रतः ॥ आतिथ्यमुपयुज्ञानस्ततः प्रीतोऽभवद्धरिः ॥ २०॥ 
इति महाभारते खिलेषु हरिशे भविष्यपतोणि केढापयात्राया सप्ततप्ततितमो5ष्यायः ॥ ७७ ॥ वेश्चम्पायन उवाच ! ततः स 
भगवानिष्णुदुविज्ञेपमातिः प्रभुः ॥ तत्र पूर्व तपस्ततमात्मना यादवेश्वरः ॥ १ ॥ गङ्गायाओत्तरे तीरे देश द्रछुमुपागतः ॥ स्वयमेव 
हारिः साक्षाप्रविवेश् तपोवनम्‌ ॥ २ ॥ प्रविशय सुचिरं देशं ददश च मनोरमम्‌ ॥ निषत्ताद ततस्तस्मिन्नाश्रमे पुण्यवदेनः ॥ हे ॥ 
समाधो योजयामास मनः पद्मनिभेक्षणः ॥ किमप्येष जमन्नायो घ्यात्वा देवेश्वरः स्थितः ॥ ४ |; 

भकुष्ण अतिमसत्न हुए ॥ २० ॥ इति भीमहाभारते लिलेधु हरितंगे ततविष्यपईणि भाषायां केडातयाजाया सप्तप्रमतितमा5ष्यायः ॥ ७७ ॥ वंश्षपांपक 

फइने लगे कि; तब अछक्ष्यमावे विष्णु भगवानूने जहां पहले तप किया था ॥ १ ॥ मंगाजीड़े उतर तीरपर तिस देश के देखनेको.सालात्‌ इरि भगवा- 

नूने तपोवनमें भवेश किया ॥ २ ॥ तहां मनोरम देशमै प्रवेश कर उम आभ्रममें पुण्य बढानेवाळे स्थित हुए ॥ ३ ॥ कमलटोचन शीडष्णने समा- 
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| वे, मनको युक्त कर तब देवताओंके ईश्वर श्रीकृष्ण ध्यानमें कुछ विचारने ढगे ॥ ४ ॥ जब देवणरु समाविमे दीपककी नांई प्रकाशित हुए, तब महा- र” क, है" 
॥१८३॥ वोररूप शब्द चारों ओरसे होने लगा ॥ ५ ॥ कि खाओ खाओ प्रसन्न हो इन मृर्गाको पाम हो. ओर भीरुष्णके प्रसादसे परव कुचोको में भेरता।# 
| हूँ ॥ ६ ॥ यह विष्णु कष्ण इरि शश अच्युत स्थित हे. हे विष्णो ! हे देवेश | हे स्वामिन्‌ | हे मावव ! हे केशव! तुमको नमस्कार हो ॥ ७ ॥ ||| पर गढ 


स्यादि महारात्रिमे घोर शब्द प्रगट हुआ फिर दोढते हुए मुनीके पीछे भागते हुए ब्यादेका ॥ ८ ॥ कुत्तोंका ओर भयबाले मृगोंका और | 

स्मिते देवहुरो तच समाधो दीक्षद्वरो ॥ तत्र झष्दो महाधोरः प्रादुरासीत्समन्ततः ॥ « ॥ खाद खादत मोदेत यात यात मृगानि- 
मान्‌ ॥ प्रेफ्पेह पुनः सर्वोन्प्रसादाच्छाङ्गेघन्वनः ॥ ६ ॥ एष विष्णुरयं कृष्णो हरिरीशः स्परतो5च्युतः:॥ नमोऽस्तु विष्णो देवेश 
स्वामिन्‌ माघव केशव ॥ ७ ॥ इत्यादिशब्दः सुमहानाविरातीत्तदा निशि ॥ ततश्च सुमहानादः सिंहानां भृगविद्विषास्‌ ॥ ८ ॥ 
धावतां च झुनां राजन्मुगाननुविनर्देताम्‌ ॥ मृगाणां भीतियुक्तानामृक्षाणां द्वीपिना तया ॥ ९ ॥ गजानां नदृता राजन्वृंद्ितं च 
ततस्ततः॥ महावातसमुडूतक्षुभितस्येव वारिषेः ॥१०॥ नादछ्रेछोक्यवित्रासः प्रादुरासीत्तदा निशि ॥ श्रुत्वा झब्दृ. इरिदँवस्ताटश 
तत्र पिष्ठितः ॥ ११ ॥ समाधिश्षोभमाताद्य विश्वस्य च जगत्पातिः ॥ ततः संचिन्तयामास कोऽयमेष महास्वनः ॥१२॥ कृस्यायमी 
हशः शब्दः स्तुतियुक्तो मम त्विति ॥ अहो5स्मिन्मुगयाशव्दः झुनां संचरतां वने ॥ १३॥ मृगाणामथ स्वेषां नादच सुमहानयम्‌ ॥ 
व्यामिश्रस्तुतियुक्ताभिवोग्मिमंम श्रमन्ततः ॥ १४ ॥ 

| ॥ ९ ॥ ओर गर्जनेवाले हायियांका जहां तहांसे बढता हुआ ओर महावायुसे श्ुतित हुए समुद्रके शब्दकी समान ॥ १० ॥ त्रिलोकीमे त्रासक 

देनेवाला शब्द राजिमें प्रगट होने लगा तब समापिमें स्थित श्रीडष्ण यह शब्द सुन ॥ ११ ॥ समापिरे कोको भात हो जगलति श्वास ल चिन्ता १1 ११८२९९ 

करने ठगे कि यह महाशब्द कया हे ॥ १२ ॥ मेरी स्ठुतिसे संयुक्त यह किसका रेसा शब्द हे ? ओर आशर्यं हे कि इस वनमें शिकारके अर्थ विसरते 4 

हुए कुचोका शब्द ॥ १३ ॥ सब मुर्गोका शब्द ओर मेरी स्तुतिसे मिला हुआ शब्द चारों ओर हो रहा है ॥ १४ ॥ ए' 
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| ॥ प्रकार मनमें चिन्ता कर सब दिशाओंको चारों आरसे देख उसका कारण देखनेको स्थिर हुए ॥ १०५ ॥ तब जहां श्रीकृष्ण स्थित 
तहां भागते हुए मम आये ओर तितके पीछे कुत्तोका समूह भागता हुआ आया ॥ १६ ॥ जहां सेकरडो सहसा. दीपकेंसे चांदना हो 
था. इस कारण अपेरेका नाश हो दिनका समय हो गया ॥ १७ ॥ तब भूतोके समूह सब ओर दीखने छगे और महाधोर पिशाच 
करने लगे ॥ १८ ॥ और मांसकी भक्षण करते हुए लोहूको पौते हुए ओर विछत मुखोंवाले महावोर पिशाच भगट हुए ॥ १९ 
इति संचिन्त्य मनसा दिशो विप्रेक्ष्य सवेतः ॥ तत आस्ते हरिस्तत्र ज्ञातुं तस्य समुद्भवम्‌ ॥ १५ ॥ ततो मृगाः समाघावन्यत्र 
तिष्ठति केशवः ॥ तांचेशानुचरो राजन्‌ सगणः समपद्यत ॥ १३ ॥ अथ वे दीपिका रामण्छतशोऽय सहत्लझः ॥ ततस्तमोऽपि 
व्वनशादिवेव समपद्यत ॥ १७ ॥ ततो जु भूतसंघाश्च समहइयन्त तत्र ह ॥ पिजञाक्षश्च'महाषोरा नदन्तो बहु विस्वनम्‌ ॥ १८ ॥ 
भक्षयन्तोऽथ पिशितं पिबन्तो सुषिरं बडु ॥ प्रादुरासन्महाषोराः पिशाचा विकृताननाः ॥ १९॥ इन्यमाना इता शजन्पतन्तः 
पतिता मृगाः ॥ इतश्चेतश्च धावन्तो बाणेविंद्धा मृगा द्विपाः ॥ २० ॥ ततो मूगसइल्लॉणि समुदीर्णानि भारत ॥ यत्रा्ो तिष्ठते 
देवस्तत्र याता निरन्तरम्‌ ॥२१॥ अन्तरीकृत्य देवेशं स्थितानीत्यनशुश्रुम ॥ पिझञाच्यो विक्रताकाराः कराठा रोमइपेणाः ॥२२॥ 
पुत्रवत्यः समापेतुर्यत्र तिष्ठति केशवः ॥ श्वगणस्तत्र राजेन्द्र चरत्येवं ततस्ततः ॥ २३॥ ततः स भगवान्विष्णुः सवेमाठोक्य 
वेष्टितः ॥ विस्मयं परमं गत्वा पइवन्नास्ते स्म केशवः ॥ २४ ॥ 
ओर जल्ञं तहांसे भयसे भागते हुए बागांते बिंध हुए मरनेके तुल्य ओर मृतक हुए मृग पढने लगे' ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! तब सहखो मृग तहां प्राप्त हुए 
जहां देव भीरुष्ण स्थित थे ॥ २१ ॥ ओर श्रीद्रष्णको चारों ओरसे घेरकर स्थित हुए यह हमने सुना हे विकत आकारवाली पिशाचनी करालहप - 
बाली लिगको देखनेसे रोमाबढी अर्थात्‌ रुए खढे हो जांय ॥ २२ ॥ पुत्रवती पिशादोंकी खिय श्रोरुष्णक निकट प्राप्त हुई हे राजेन्द्र | तहां चारों 
ओरसे कुचाके गण विचरने लेमे ॥ २३ ॥ “तब श्रीकृष्ण भगवान्‌ सबांको पेरा हुआ देख परम आशयको प्राम हो उन्हे देखने तहांही स्थित 
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॥ २४ ॥ और कहने लगे किसको यह विस्तारपूर्वक शब्द है ओर किमका यह कुदुम्ड यहां भाग हुआ ह, ओर कोन गेरी भक्ति व स्तुति कर 

| रहा हे किससे में पमज हंशा ॥ २७ ॥ ओर जव में प्रसन्न हुआ, तब किसको मुक्ति दूठंत हे. इस प्रकार दिम्ता करके मनुष्पकी चेष्टासे मवान्‌ 
स्थित हुए ॥ २६ ॥ हति श्रीमहापारते खिठेषु भविष्यपर्वणि भाषायां कैछासपात्रायां अषटसप्रतितमोऽध्यापः ¦ ४८ ॥ देशम्पायनजी बोले; कि नच | 

उनके पीछे विकृत सुखमाठे भोर घरिको उढानेवाठे पिमळरोभोंवाळे लम्बी जिव्हा और बढी ठोडीवाठे ॥ १ । लम्बे केश, विरुप नेत्र, हीही हाहा 


कस्येप विस्तृतो नादः कस्य वायं जनो५पतत्‌ ॥ को जु मां स्तोति भक्त्या वे भविष्ये प्रीतिमात म्‌ ॥ २५ ॥ कस्य मुकिः 
समायाता प्रीते माये सुदुळेमा ॥ इति संचिन्त्य भगवानास्ते प्रा्ृतवद्धरिः॥२६॥ इति श्रीमहाभार । खिळेषु हरिवंशे भविष्यपणि || 
अष्टसप्ततितमोऽष्यायः ॥ ७८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ तेषामनु-महापोरो पिझाचो विकृताननो ॥ प्रू पिङ्गडरोमाणो दीेजिद्दो ४ 
मशाइनू ॥१ ॥ ठम्बकेझो विरूपाक्षो हा हा हा इति वादिनो ॥ खादन्तो मांतपिटकं पिषन्तो सुषिरं बहु ॥ २ ॥ आन््रबेष्टितसवांङ्गो | % 
ढीघेँ। कृझकृतोदरो :: ठम्बमानमहाप्रान्तश्ूलप्रोतशिरोधरो ॥ हे ॥ कषेन्तो सवयूयाने बाहुन्यां तत्र तत्र इ ॥ हसन्ती विविध हास र्‌ | 
र 
ण 


स्वजातिपद्शं नृप ॥ ४ ॥ वदन्तो बहुरूपाणि वर्चाति प्राकृतानि च ॥ कम्पयन्तो महानताबुरुपादप्रषट्टने. ॥ « ॥ सृक्किणी 
लेहिइन्तो च दुन्तान्कटकटादेनेो ॥ अस्थि्चायुठमाकीणों पमनीरज्जुसंततो ॥ ६ ॥ 


| बोलनेवाले मांतकी पेटॉकी खानेवाडे बहुतसें रुषिरको पीनेवाठे ॥ २ ॥ आंतोसे वेहित अंगोंवाठे लम्बे ओर छतं उदरवाडे. छम्बायमान शुद्ध मोत- 
वत्‌ रिरको पारण करनेवाडे ॥ ३ ॥ दोनों भुजाओंसे सुरदोंके शिरोको खें वर्वेशठे ओर अनेक प्रकारके हारंपको करते अनी जाविके सहत चेष्टा 


करनेवाले ॥ ४ ॥ बहुतसे रुपोंते संयुक्त माङत बचर्नोको कहगेवाठे, अपनी जंवाओंसे बढे बढे दृ्षांकी कैपानेपाठै ॥ ५ ॥ और सृढिणी अर्थात 
अपने ओहपांत देशको अपनी जीभसे चाटनेबाढे, बांतोंको चवानेवाठे, अर्थि और गसेसि आकीर्ण पमंनीहप रज्जुमे विस्तृत ॥ द ॥ 
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॥ | हे रूष्ण | हे ऊष्ण | हे माव ! इन वचनोकों सदा कहंनवाले ओर किस समय विष्णु दोवेते, वह विष्णु अब करं स्थित हैं ॥ ०१ हमारे स्वामी भोकृष्ण 
"४९. स्थित हैं. केसे देखनेको हम यत्न करें भोर किस देशमें वह देवेशरूप ईश्वर यसते हैं ॥ ८ ॥ कमलके पताकी सहश नेत्रावाठे साक्षात्‌ इन्द्रके 
छोटे भ्राता कहां हे ? जिसको मञ्जके जाननेवाडे विद्वान्‌ साज्ञात्‌ अह्म कहते हैं ॥ ९ ॥ उन जन्मते रहित ओर विश्वके रचनेवाले इश्वरके देखनेको इम 
यत्न करते हैं ओर अंतकालपें इसी ईश्वरम तीनों जगत्‌ लय होते हैं ॥ १० ॥ उस अज विश्वके कर्ताको अप कहां देखेंगे जिनका विस्तार किया यह 


वृद्न्तो कृष्ण क्ृष्णेति माघवोते स संततम्‌ ॥ कदा नु दरश्यते विष्णुः स इदांनीं कं तिष्ठाति ॥ ७ ॥ स्वामिनः कुत्र वसांतिः कुत्तों ३६ 
यतामहे ॥ अत्र वा कुत्र देवेशः कुतो नु स्थास्यते हृरिः ॥ ८ ॥ कुतः पद्मपठाझाक्षः सासादिन्द्रानु नो हरिः ॥ यमाहुः पुण्डरीका 

ब्रह्मविदो जनाः ॥ ९ ॥ तमजं पुरुषं विष्णुं व्रछुमभ्युद्यता वयम्‌ ॥ अन्तकाठे जगन्नाथं प्रविवेश जगत्रयम्‌ ॥ १० ॥ तमजं 
विश्वकर्तारं कुतो द्रश्याम साम्प्रतम्‌ ॥ यस्थ विस्तार एतेष ठोकः प्राणिंनिवासिनः ॥ ११ ॥ तं टुं देवमीशान यतामः साम्प्रत 
हारैम्‌ ॥ दशा घोरतमा ठोके विद्विष्टा सवेजन्तांभेः ॥ १२ ॥ पेञ्ञाचीयं समुत्पन्ना कय यो प्रात्रिशवरठात्‌ ॥ नस्मांतास्बिकलुषा 
एबेभीतिप्रदायिनी ॥ १३॥ अशे नो दुष्क्ृत कमे प्राक्तन कमेसंचये ॥ अंजेव महती प्रीतिबैत्तेति सर्वज्ञ तया । १४ ॥ यावत्रो 
दुष्कृते कम नापत्स्थास्थति ताही ॥ देशा सा सबीविदष्टा प्राणिपीडनक्रोरिणी ॥ १५ ॥ 


लोक प्राणियोका निवामरुप हैं ॥ ११ ॥ ऐसे इश्वरको शीघ्र हम कैसे देखने, केसे जतन करेंग संसारमै हमारी दया बडी घोर हे; ओर सब्र जंतुओ 

त्यागी हुई हे ॥१२॥ ओर पिशाचोंके योग्क मलुष्योंके मांस और हाड आदिको ग्रहण करानेवाली ओर सव प्रकारेके भपक देनेवालौ ऐसी बुरी दशा 
बलक केसे हमारको पाम हुई आपे है 8 ३३ ॥ पूररेजन्पमें हम लोगेंने बहुत बुरे कपे किपे हैं, जिसे इन पूर्वोक्त बुरे क्मॉरमेशी हमारी प्रीति सब 
कालमें बनी रहती हे ॥ १४ ॥ ओर जबतक हम उस दोनोंसे किया बुरा कर्म स्थित रहेगा तषतक प्राणियोंक्रो पीडा करनेवाली ओर सोसे त्यागी 
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1 दशा हमारी रहेगी ॥ १५ ॥ बहुत जन्मों हमसे बुराही कमे बन आया है, इस कारण!यह घोररूप फल अबभी निवृ नहीं होता ॥ १६ ॥ 
क्यों कि कुर्चोंके समृहोंके संग ्ाणियांको मारनेके अर्थ हम सावधान हैं, ओर बाल्य अवस्थासेही इसमें (रत हे ॥.१७ ॥ भज्ञानसे आवृत । 
चित्तवाडे प्राणी ढत्य ओर अरुत्यकरों नहीं जानते ओर योषन अक्स्थामें विषयोँसे भ्रमित बुर ॥ १८ ॥ चिराँगाले मनुष्प अपने कल्याणके Fr 
िे यत्न नहीं करते कारण कि उनके चिच विषयवासनाम रत हैं ॥ १९ ॥ ओर वृद्ध अबस्थामे घोररूप दुःखदाता ज्वर आदि अनेक 
सर्वथा दुष्कृतं कर्म बहुभिजेन्मसंचयेः ॥ तथा हि तत्फलं घोरमद्यापि न निवर्त्तते ॥ १९,॥ यताः स्म प्राणिनो इन्तुँ श्वगणेः सह 
साम्प्रतम्‌ ॥ तया हि प्राणिनो ठोके बाल्यमादो ्मास्थिताः। १७ ॥ अज्ञानावृतावेत्ताच रृत्याकृत्यं जानते ॥ तथा योवनिनो 
आन्ता विषयेबंडळीकृताः ॥ १८॥ यतन्ते श्रेयसे नेव ततो विषयश्ास्थताः। विषयापिष्टक्ति हि मनु ष्या न विजानते ॥ १९ ॥ 
तथा च वृद्धभावे तु व्याधिमिबहुभिवृताः ॥ ज्वरादिभिमंडाषोरेनांनादुःखाविधायिभिः ॥ २०॥ यक्ते न हि वै श्रेयो विनष्टेन्द्रियगो- 
चराः ॥ ततो सृता मर्भेवाते वसन्ति सततं नराः ॥२१॥ विण्मूकछिठे घोरे दुःखेबंहुमिराविताः ॥ च्यवन्ते तु ततो घोराद्रभांत्‌ 
संसारमण्डळे ॥२२॥ परस्परं विहिंतन्तः कुन्तः कमेसंचयम्‌ ॥ महत्येवं सदा घोरे संसारे दुःखसंकुठे ॥ २२ ॥ पापानि बहुरूपाणि 
कुवतेऽज्ञानतस्तदा ॥ संसारस्येप महिमा विस्तृतः सषेजन्तुषु ॥ २४ ॥ अच्छेद्यः शम्नसपातेरुपायेबहुभिः सदा ॥ ` एतस्मान्न $ 
निवतेन्ते मत्योः प्रा्ृतबुद्ववः ॥ २५ ॥ | 

प्रकारकी ब्याषियोंसे पीडित ॥२०॥ नष्ट इन्दरियोंवाठे होकर मनुष्य कल्याणके अथे यत्न नही करते हैं, फिर मरकर गर्भवास करते हैं अर्थात्‌ ॥ २१॥ क 
विष्ठा और मूत्रते युक्त गर्भम निरंतर वसते हैं, पीछे बहुतसे दुःखोते व्याप्त हुए घोर रूप गर्भसे संसारमण्ड लगें जन्मते हे ॥ २२ ॥ अब प्ररपरमें 
हिंसा करवे हुर ओर कर्मका संचय करते हुए इस दुःख युक्त घोरसंसारमें ॥ २३ ॥ अज्ञानसे बहुतसे पापों को करते हैं, ऐसे संतारकी महिमा भाणि- ' 
यामे विस्तृत हे ५ २४ ॥ यह राख आदि अनेक प्रकारके उपापोसे अच्छेय अयात्‌ कटनेके योग्य नहीं हे, इस कारण पाऊन बुद्धिवाले मछुष्प इस क 
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। | निवृत्त नहीं होते ॥ २५ ॥ इस मलुष्येन्दको मारकर में इसके धनको हरू ओर इतके फनको जराकर में अपना बना ठं .॥ २६ ॥ ओर है 
इस शतरुप मनुष्यको झिढककर धनको हरुंगा; इत्यादि मनोरथांसे व्पाकुङ हुए मूख प्राणियोंको पीटा देनेके भर्थ यत्न करते हैं. ॥ २७ ॥ इस 
दुःखके मूखरुप संसारकी सब कालमे शंख चक्र गराको धारण करनेवाले नारायणही औषधी हे ५७ २८ ॥ कारण कि वह आहिदेव पुराणात्मा ओर 
बझ जाननेवाले आत्मा, विष्णु हैं, इस कारण हम सब यतसे तिन विष्णुको देखेंगे ऐसे बोलते हुए दोनों पिता विष्णुके आगे पगट हुए ॥ २९ ॥ 


इमं हतवा मनुष्यन्द्रमिदमस्माद्राम्यहम्‌ ॥ चोरयित्वा धनमिद हरिष्याम्पाददाम्पहम्‌ ॥ २१ ॥ निभंत्स्येनमिमं झान्तं हरिष्पामि क 
धनं बढी ॥ इत्यादिव्याकुछा मूला यतन्ते प्राणिपीडनम्‌ ॥ २७ ॥ अस्येव दृःखमूउस्य तंतारस्प सदा हरिः ॥ भेषन सवेथा देवः 

अङ्कचक्रगदाधरः॥२८॥ आदिदेवः पुराणात्मा आत्मा जह्मविद सदा ॥ ते वयं सवेवत्नेन द्रक्ष्पामः सवथा हरिम्‌ ॥ इत्यं पिञ्चाचो $ 
भाषान्तो प्रादुरास्तां हरेः पुरः ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिठेघु हरिवंशे भविष्यपरवोणे केंडातयात्रायामेकीनाझीतितमो5- क 
च्यायः ॥ ७९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः स भगवान्विष्णुः पिशाचो मांपभश्तको ॥ दृद्शाय महाधोरो दीपिकाधारिणों 

हरिः ॥ १ ॥ विलोकयांचक्रतुस्तों पिशाचो देवकीसुतम्‌ ॥ स्थितं सुखातने विष्णु हद्दा लोकेश्रेश्वरम ॥ २॥ तो च मला Y 
सबुदेशां पिशाचो केशवस्य ह ॥ ततस्तावू चतुविष्णुमन्तरीक्ृत्य केशवम्‌ ॥ हे ॥ $ 


इति श्रीम» घिलेषु ह० भ० माषायां केलापयात्रायामेक्येताशोतितमोऽः्यायः ॥ ७९ ॥ वेशुंपायन बोले कि; इसके उपरान्त बिष्णु भगवान) मासको 
भक्षण करनेवाले ओर दोपकको धारण करनवाले महाघोर रुप दो पिशार्चोको देखा ॥ १ ॥ ओर वह दोनों पिशाच सुंदर आसनपर स्थित हुए 
देक्को पुत्र लोकेश्वर विष्णको देखते हुए ॥ २ ॥ तब छोकेश्वरोंके देखररूप विष्णु को देखकर ओर विष्णुके सपीपमें जायकूर ओर विष्णुको मध्यमे 
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कर दोनों विशाच कहने ळगे ॥३॥ हे मनुष्य | तुम कौत. हो और किसके शिष्य हो ? और कहाते आये हो? पूगॉसे व्याप्त ॥ ४ ॥ और ननुप्पोसि 
। हाथियोते आवृत, पिशाचगणांसे सेवित ओर श्वापद प्राणियोंसे ओर सिंहाँसे सेव्यमान ॥ ५ ॥ वर्ने तुप केप कारण आये हों ? कुमारअव- 
स्थायुक्त छुंदर अंगवाठे ' साक्षात्‌ दूसरे विष्णुकी समान पकै पत्तोंकी समाने नेत्रोवाले श्याम ओर कप ?के समांने कांतिवाले और स्वयं लक्ष्मी- 
पति ॥ ६ ॥ हमसे प्रीति करनेवाले हो तुम देक, यक्ष, गंथ वा किन्जर हो ॥ ७ ॥ वा इन्द्र, कुबेर, यर उ वरुण हो, ध्यानार्पित मनवालेकी समान 
को भगवान्कर्य वा मत्यः कुतश्वागम्पते त्यया ॥ किमर्थमिह संप्राप्तो बने घोर मृगाकुछे ॥ ९ । निर्मनुष्ये द्वीपिब्वते पि्चाचगण- 
सेविते ॥ श्वापदः सेव्यमाने च विपिने व्याकुले ॥ ॥ सुङमारोऽनवद्याङ्गः साक्षाद्रिष्णु खापरः ॥ पद्मप्रेक्षणः इयामः 
पद्मामिः पतिः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ अस्मात्प्रीतिंकरः साक्षात्प्राप्तो विष्णुरिवापरः ॥ देवो बा यदि वा यक्षो मन्धवंः किन्नरो$पि 
वा! ७॥ इन्द्रो वा घनदो वापि यमोऽथ रुणोऽपि वा. ॥ एकाकी विपिने घोरे घ्यानापितमना इव ॥ ८॥ हरहि मत्यं श्थातत्तं 
ज्ञातुमिच्छामि मान३॥ एवं पृष्टः पिञ्ञावाभ्यामाह विष्णरुदकमः ॥ ९॥ क्षत्रियोऽस्मीति मामाहुमेनुष्याः प्रक्नतिस्थित्तः ॥ 
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यदुवंशे समुत्पन्नः क्षात्रं वृत्तमनुष्ठितः ॥ १० ॥ ठोकानामथ पातास्मि शास्ता दुष्टल्य सवेदा ॥ केडासं गन्तुकामो ऽस्मि दरु 
देवमुमापतिम्‌ ॥ ११ ॥ इत्येवं मम वृत्तान्तः कथ्यतां को युंवामिति ॥ युवामिइ समायातो किमर्थ आह्मणाश्रमम्‌ ॥ १२ ॥ एपा हि 
महती पुण्या नानाविप्रनिषेविता ॥ बररीय॑ समाख्याता न क्षुद्रेशश्रिता कचित्‌ ॥ १३॥ ` 
इस वनम अकेले तुम केसे हो? ॥ ८ ॥ हे मनुष्य ! पथार्थ वर्णन करो, में जाननेकी इच्छा करता हूं इत प्रकार पिशा पूछे हुए महाएराक्रमी || ७१८५६ 
श्रीकृष्ण कहने लगे ॥ ९ ॥ कि यदुवंशे उन्न होनेवाठे और क्षात्रवृत्तमे अवुट्टित में क्षत्रिय हूं ऐसा मछ॒तिम स्थित मनुष्य कहत हैं. ॥ १० ॥ (शी | 
लोकोंकी रक्षा करनेवाला और सब कामें दुष्टोंको शिक्षा देनेवाला में क्षत्रिय हू. सो महादेदजीको देखनेके लिये हलामपर्यतको गप्नन करनेवाला | 
हूं ॥ 1१ ॥ यह मेरा बृचान्त हे, परंतु तुम दोनों कोन हो 0 यह कहो, ओर इमं जाह्णाश्रममे तर्स किस कारण आये हो ? ४ १२ ॥ पवित्र ओर्‌ || | 
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॥ | प्रकारके विभोसे सेवित बह बदरीपुरी विख्यात हे, यह भड पुरुषासे कहींशी सेविव नहीं हो सकती ॥ १३ ॥ तपास्बियाँसे जुष्ट ओर | र 
सेषिब यह चदरिकाशम हे यहां कृत्तोंफ गण ओर मांसको भोजन करनेवाले पिशाच नहीं दीखते हैं ॥ १४ ॥ ओर यहां मृग मारनेके योग्य नहीं हैं, ५ 
ओर यहां शिकार नहीं खेला जाता हे. और शु रत्न बास्तिकांका प्रवेश यहां नहीं हो सकता हे ॥ १५ ॥ ओर इस देशका में रक्षा करनेबाला हू, [क्र 
| संशय नहीं, जो न्यतिकम करेगा, में बत्नसे उस्रकी शिक्षा करूंगा ॥ १६ ॥ तुम दोनों कोन हो? कहां जाते हो ओर किसकी यह बढी “| 
हे? ओर यहांसे अमाडी तुन प्रवेश नहीं करना, कारण कि कबिजन क्सते हैं ॥ ३७ ॥ ओर तपस्वियाँके तपमें विश्व हो सकता है. इस कारण प्र ( 
तपस्विभिस्तपोयुक्तेजुष्टा पिद्धनिषेषिता ॥ मणा नाऊ दृइयन्ते पिशाचा मांतभोजनाः ॥ १४ ॥ न इन्तव्या मृबाश्चात्र मृगया (र 
नात्र वर्तते ॥ न तु श्चुः प्रवे्व्या न कृतमेने नाःस्तकेः ॥ १५॥ अइमस्य तु देशस्य रक्षिता नात्र संशयः ॥ व्यतिक्रमो यादे (ई 
भवेत्तस्थ शास्तास्मि यत्नतः ॥ १६॥ को भवन्तो क नु युवां कस्येषं महती चमूः ॥ नातः परं प्रवष्टव्यमृषयस्तत्र संस्थिताः ॥ १७॥ र 
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विभस्तज प्रवर्तेत तपस्सु च तपस्विनाम्‌ ॥ इहेव स्थीयतां तावद्वक्तव्यं च ततः सुखम्‌ ॥ १८ ॥ अन्यथाहं निषेद्धा स्यां बढाद्वाक्ये 
स्तयेव च ॥ वेश्ञम्पायन उवाच ॥ एवं पृष्टो पिशाचो तु वक्तुमेवोपचक्रतुः ॥ 9९ ॥ तयोरेको महाघोरः पिशाचो दीघेबाहुकः ॥ 
उवाच कचनं तत्र यथा डादि समर्पितम्‌ ॥ २० ॥ पिशाच उवाच ॥ श्रयतामभिषास्यामे समाहितमना भव ॥ नमस्कृत्य जगन्नाथं 
हरि कृष्ण जगत्पातिम ॥ २9 ॥ आद्दिवमजं विष्णुं वरेण्यमनघं झुचिम्‌ ॥ वक्ष्यामि सके यद्वत्तया श्रृणु यदीच्छति ॥ २२॥ 

यही स्थित रहो ओर किर सुखपूर्वक बोलो ॥ 1८ ॥ ओर यदि मेरे वचनको नहीं मानोमे तो जलसे ओर वाक्यसे रोक दूंगा, वेशंपायन बोले 

र [इस मकार पूछे हुए दोनों पिशाच कहनेको समीपे पहुंचे ॥ १९ ॥ परन्तु तिन दोर्नोर्म जो एक महाधोर, दीप थुजाओंवाठा पिशाच था; वह हसमे 
स्थित वचब कहने ढमा ॥ २० ॥ पिशाच कहने लगा, अगव॒के नाथ ओर जमते पति हारे रुष्णको नमस्कार कर में कलेन करता हूं, तुम सावधान 

(100 होकर सुनो ॥ २१ ॥ भाबिदेष अज वरेण्य अनव ओर पवित्र विष्णुका व्यान कर में सब कहेमा, जो तुम्हारी इच्छा हे बोहुनो ॥ २२ 


TT Ye Si 


|... खानेवाला, घोर दर्शन, क्छित घोर मृत्युके समान मानो दूसरी मृत्यु में घंटाकृण माम पिशाच हूं ॥ २३ ॥ महादेवके मित्र साक्षात झुबेरकाई 
अनुचर हूं, ओर बह मरा छोटा भाई हे भोर में अंतककाती अंतक हूं ॥ २४ ॥ ओर यह बढी मुगपा विष्णुकी पूजाके अर्थ हे, ओर यह मेरी सेना 
कुर्चोका गणती मेराही है ॥ २५ ॥ ओर में भाततेवित फैढासपर्वतते आया हूं, पाप करनेवाला में पिशाचके पेषसे युक्त हुं ॥ २६ ॥ पूर्व || 
कालमें में निरम्तर विष्णुको दूषित करता हुआ दोनों कानोंमें घेटे घांचकरके कि मेरे कागेमि विष्णुक्का गाम प्रवेश न करे, इस प्रकार विचारी, 
कर्णों5स्मि नाम्नाइं पिश्ञाचों पोरदर्शनः ॥ 'मांतादो विकृतो षोरः साक्षान्मृत्युरिवापरः॥ २३ ॥ घनदस्यानुगन्ताई साक्षाद 
सखस्य च ॥ ममायमनुनः साक्षादन्तकस्यान्तको द्यहम्‌ ॥ २४ ॥ सृगययं सुमहती विष्णोः पूजाथमित्युत ॥ ममेयं वत्तेते सेना 
शगणोऽपि ममेव तु ॥ २५ ॥ आगतोऽहं महाझेळत्केडाताद्वतसेवितात ॥ अहं विद्याचवेषेण संविष्टः पापकमेकृत्‌ ॥ २६ ॥ सततं 
दूषयन्विष्णुं घण्टामानध्य कणेयोः ॥ मम न प्रविशेन्नाम विष्णोरिति विचिन्तयन्‌ ॥ २७॥ अह केळातनिळयमाताद्य वृषभध्वभम्‌ ॥ 
” आराष्य तं महादेवमस्तुवं सततं शिवम्‌ ॥ २८ ॥ ततः प्रसन्नो मामाह वृणीष्वेति वरं हरः ॥ ततो घुक्तिमंया तत्र प्रार्थिता देवस- 
क न्निषो॥ २९ ॥ मुक्ति प्राथेयमान मां पुनराइ जिळोचनः ॥ सुक्तिप्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः ॥ ३० ॥ तस्माद्रत्वा च बद्री 
छ| तत्राराष्य जनादेनम्‌ ॥ मुक्ति प्रामुहि गोविन्दान्नरनारायणाश्रमे ॥ ३१ ॥ इत्युक्तो देवदेवेन झूडिना ज्ञातवानहम्‌ ॥ तमेव परमं मत्वा 
गोविन्दे गरुडष्वजम्‌ ॥ ३२॥ ` 
त्र 


३१८७॥ 
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कर ॥ २७ ॥ केलासपर्वतमे जायकर महादेवनीकी आराधना कर निरंतर महादेवजीकी स्तुति करने लमा ॥ २८ ॥ तब प्रसन्न हुए महादेव सुझसे || || ॥ १८७ 


कहने लगे कि वर मांग, तब मने महादेवे समीपमें सुक्तिकी प्रार्थना करी ॥ २९ ॥ तब सुक्तिकी प्रार्थना करनेवाढे सुझते महादेव कहने लगे कि 


सबको सुकिका देनेवाला विष्णु हे, हसमें संशय नहीं $ ३० ॥ इस कारणते बादिाश्रमर्मे नरनारायणके आश्रम नायकर विष्णु तगवानूकी आरा 
घना करनेसे तृ मुक्तिको प्राप्त होगा ॥ ३१ 9 इस प्रकार महादेशजीके कहनेसे तिसी विष्णुको परम मानकर गरुढव्वजरूप गोविन्दको जानता 


्ग्य 


रा ४ ३२ ॥ तिनसे सुक्तिक्ी भार्थना करनेवाडा में इस देशर्मे पात हुआ हूं, ओरती मेरा कार्य सुनो. जो तुपको एुतनेही अशिठापा हे ॥ ३३ ॥ ४ 
थिमतसुद्दके तटपर यदुवृष्गियांत आकीर्ण ओर ससुद्रकी तरंगोंस आकुल हारवती पुरी है ॥ ३४ ॥ तिस पुरीम हरि भगवाद पुरुषोचम 
ठोर्कोका हित करभेके निभिर वसते हैं, तिवको देखनेके अर्थ ॥ ३५ ॥ इन अनुचरोके संग निकलकर प्राप्त हुए हैं, सो सबके ईश्वररुप 
विष्शुको अब हम देखेंगे ॥ ३६ ॥ लोकोंके उत्पातिस्थान और संसारकी रक्षा करनेवाले, कत्ती, हत्ती और जगवके पति ओर भादिकेशी 
4 
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आरि सबोंके उत्पा्तिस्थान और कारण ॥ ३७ ॥ सर्थोकी रक्षा करनेवाले, सबोके पापको इरनेवाळे, पुरातन प्रथुओकेशी प्रभु ओर 
तस्मास्रा्थयमानस्सन्सुक्तिदेशमसुं गतः ॥ अन्यञ्च शृणु मे कार्य यदि कोतुह तव ॥ ३३ ॥ पुरी द्वारवती नाम पश्चिमस्योदघे 
स्तटे ॥ यदुषृणितमाकीणो सागरोमिमाकृुढाम्‌ ॥२४॥ अध्यास्य स इरितिष्णुस्तां पुरा पुरुषोत्तमः ॥ द्रष्टुं डोकहिताथोय वसन्तं 
द्वारकापुरे॥ २५ ॥ निगेताः साम्प्रतं मत्ये वयमेतेः सहानुगेः ॥ विष्णुः सवश्वरः साक्षाहष्टन्योऽस्माभिरद्य वे ॥ ३६॥ ठोकाना 
प्रभवः पाता कृतो इतां जगत्पतिः ॥ आदिः स हि समस्तस्य प्रभवः कारणं हार: ॥ ३२७ ॥ कतो समस्तस्य हरिः पुरातनः प्रस 
प्रशूणामपि यः सदात्मकः ॥ तदादिदेवं वरदं वरेण्यं दरु हरि संप्राते संयताः स्मः ॥२८॥ यस्य प्रतादाजगदेवमातीत्स्वप्राणिगन्यबे 
मदोरगोषण ॥ देवं जगद्योनिमज जनादन दर हरि संप्रति संयताः स्मः ॥ ३९ ॥ यस्योदयाद्विश्वमिदै प्रभूतं खयं च तस्मिन्ससुपेति 
कृल्पे॥ तस्येव साक्षाद्वशरवात विश्वं दरश्न्याम देवं पुरुषोत्तमं हरिस्‌ ॥ ४० ॥ 

सृत्पशात्मावाले) वर देनेवाछे, आदिदेव विष्णुको देखनेके अर्थ अब हम रुप यत्न कर रहे हैं ॥ ३८ ॥ और जिसके प्रसादसे पाणी गंपवे महासर्पके 

समहरुप जगत्‌ हो गया हे, देव ओर जगत के योनि, अजन्मा ओर दुष्टजने(के पीडा देनेवाळे विष्णुको देखनेके छिपे अब इम यत्न कर रहे हें ॥ २९॥ 

ओर जित्रके उक्रसे पह विश्व उत्पन्न हुआ हे, ओर फ्छपम जित्तके शरीरम यह जगत्‌ लप होगा, ओर जितके साक्षात्‌ वशक्ती संसार हे, ऐसे पुरुषो 

त्तमरुप विष्णुको देखेंगे ७ ४० ॥ ओर जो सब संसारके रचनेवाले पालनेवाले देव हर्ता और भुवनके ईश्वर हरि पुरातन ओर आदम होनेबाले अवि- 


[ | नाशी विष्णुको हम देखेंगे ॥ ४१ ॥ बच्चा आदिको करनेकले, सुवगके रक्षक पृथ्वीके कर्ता एकही नारायण जिनकी ठपाते योगियोंको शुद्ध वुद्धिको 
प्राति होती है, उन नारायणका दर्शन हम करेंगे ॥ ४२ ॥ वह जनत्पति इस संपूर्ण जगतको निमलकर साक्षात्‌ बालककी समान होकर शयन कर 
| बडक पत्रमे स्थित हो पेरोंके चलाते हैं, और हाथोको कँपाते हैं ॥ ४२ ॥ जितके उदरमें पुरातन माकेण्डेय सुनि प्रवेश कर मायासहित सब लोकोंके 
है देखने हुए ओर फिर बाहर आकरशी यह सब कुछ देखते हुए ॥ ४४ ॥ वही महात्मा जगतके आदि कालम संसारको पेटमें रखकर शयन कर जाते 
| त्रष्टा चयो5सो सकळस्य देवः पाता च इतां च दरिः स एवं ॥ द्रह्याम नित्यं भुवनेश्वर हरि पुराणमाद्यं प्रभविष्णुमव्ययम्‌ ॥ ४१ ॥ 
अजस्य कतो भुवनस्य गोप्ता सुव कर्ता इरिरेक एव ॥ तं योगिनो योगविशुद्धबुद्धि छभेम तेनेव मतिः समाकुला ॥४२ ॥ निगीये 
विश्वं सकल जगत्पतिः झेते शिक्षुत्व॑ समवाप्य साक्षात्‌ ॥ वटस्य पत्रे जगतां निवातः पादो च विजिष्य करो विधुन्वन्‌ ॥४३॥ यस्यो 
द्र दृवसुनिः पुरातनो वृदं छोक्ानालिडाम्स मायया ॥ प्रविश्य विश्वं कठं यथावद्वहि्यथा धूतमभूद्द महत्‌ ॥ ४४ ॥ निगीये 
विश्वं जगदाविकाड़े झेते महात्मा नठपेजंछोषे ॥ देव्या श्रिया चामरठोलइस्तया निषेव्यमाणः पुरुषोत्तमस्तदा ॥ ४५ ॥ नाभेश्र 
यस्याविरश्चस्सपत्रं पं महस्काञचनसप्रभं प्रभोः ॥ ढोकबुरोयंदातीद्िस्तारे पं जगदाविसृष्टो ॥ ७६ ॥ वृधार यो 
ूतपातिमंहान्महा दृंद्राम्रसंस्थापितरूड्यूळाम्‌ ॥ नदृन्महामेष इवादिकाछे छुषंम्वराहो सुनिगीतसूर्तिः ॥४७॥ हरिः पुराणः पुरुषेत्तम 
प्रथुः कतो समस्तस्य समस्तसासी ॥ यज्ञास्मको यज्ञपतिजेगत्पतित्रेछु तमीशं वययुद्यताः स्मः ॥ ९८ ॥ 

) उस सभय सामरमें देवी ठडमी चमर हाथमे लिये उन पुरूषो सभकी सेका करती हे ॥ ४५ ॥ ओर जिसकी नाहिसे हुक्णकौ सश काग्तिबाता 
पदोसहित कमळ पगट हुआ, तिस विस्तारित कनहमें जगतकी सृहिके अर्थ अझाजी जग्मे हे ॥ ४६ 1 ओर भूतपति जो अपनी दाहके अप्रशागपर 
पृथ्यीको रड स्थापित कर महानेषकी समान शब्द करते हुए बाराहजी पृथ्वीको धारण करते हुए जिनकी कीर्ति मुनि गाते हें ॥ ४७ ॥ ओर बही 
¢ वाराह हरि पुराण पुरुषोत्तम प्रभु सबके करनेवाले, सबके साक्षी, यज्ञात्मक, यज्ञपति, जगत्पति हैं, उनको देखनेके लिये हम उदात हुए हैं ॥ ४८ ॥ 


॥१<८<॥ 


त ला तिर सल हक लर र 
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PR बहुतकपाँसे वर्णन करेंते हें. मोर वेदान्त करके संस्थापित सत्वसंझुक विस इंश्वरके देखनेको इम ज्यात होते हैं ॥४९॥ ओर श्रुति, | 
स्थृते, स्यापशे निकिष चित्तदाडे बहुतते. बहुत मकारसे कहते हैं, ओर अजन्मा साशात आारमा है, ईशवरके देखनेको हम सब न्या डा ६४०५० ॥ 
जो भाय परका देनेवाला, भेह म्रकातवाळा और एकांत तस्ववाढा सब माणिपोमें स्थित और देष, दुहोंको पीडा देनेवाला हे. पुरातन सुनि 
ऐसा कहते हैं, ऐसे देखरके हम देखनेको परत करते हैं ॥ ५१ ॥ भोर भदिकाठमें जित्र जमस्ततिमे पह विश्व स्थित हे तितके देखनेको इम साव 


केचिद्रहुरेन पवृन्ति देवमेकारमना केचिदिमं पुराणम्‌ ॥ वेदान्तसंस्यापितसरयुकत वह तमीझं वयदुद्यताः स्मः ॥४९॥ अनेकमेकं 
बहुधा बदून्ति श्रुतिस्तृतिन्यायनिविष्टचित्ताः ॥ भाहुयेमात्मानमर्ज पुराविदो वृष तमीशं क्ययुद्यताः स्मः ॥ ५० ॥ यं प्राहुरीडर्थ 
वरद्‌ वरेण्यमेकान्ततरपं सुनयः पुरातनाः.॥ यं सवेग देवमजं जननं वर इरि संप्रति संयताः स्मः ॥ ५१ ॥ यस्मिन्विश्वमिदं प्रोत- 
मादिकाळे जगत्पतो ॥ तं व्रषुमभिसंबृताः कि नु वक्ष्याम साम्प्रतम्‌ ॥५२ ॥ गस्छनो वयमन्यत्र गच्छ त्वं काममभ्यतः ॥ नियम्रोऽ- 
प्यस्ति नो मर्त्य यथेष्टं गच्छ.साम्प्रतम्‌ ॥५३॥ रात्रिमध्यमनुप्रात नात्र कायो विचारणा ॥ इत्युक्त्वा षोररूपोऽसो पिशाचो विक्कः 
ताननः ॥ ५४ ॥ तस्मिन्नेव समे देशे पीत्वा च रुषिरं बहु ॥ भक्षयित्वा यथाकामं मांतराशि विचक्षणः ॥ ५५ ॥ अपः संस्पृश्य 
तरेव पाश्वं संस्थाप्य साधनम्‌ ॥ आम्जपाशं मक्षाषोरं संस्थाप्य विपुछं महत्‌ ॥ ५६॥ 


थान हें, ओर अब हम क्या कहें ॥ ५२ ॥ हे मनुष्य ! अब हम अन्य जगह गमभ करते हैं, ओर तू अन्य जगह गमन कर ओर जिधर इरुछा हो, 


क ्नकम्मन आओ र | 


उस यथेष्ट देशको चला जा ॥ ५३ ॥ बहुत घोर रात्रि हे, इसका विचार न करणा इस प्रकार कहकर विकृत मुखबाला बोररूप पिशाच ॥ ५४ ॥ 
इस देशमे बहुतसे रुषिरका पान कर ओर यथायोग्य मांतके समूहका भक्षण कर ॥ ५५ ॥ ओर जलके कुठे कर ओर समौपर्मे सब प्रकारके साधन 
कै ओर महाघोर रूप अत्रपाशको स्थापन कर ॥ ५६ ॥ 


= 


कुशके आसनोंको बिछा, पानीसे आप पवित्र हो ओर सब कुत्तोके गर्णोको त्याग बढे यलसे ॥५७॥ आसनपर स्थित हो समाधिके लिये यल करने लगा, 
फिर एकाप्रचित्त होकर विष्णुको नमस्कार कर घोररूप बिशाच भक्तवत्सल भ्गवानके इस मंत्रका पाठ करने लगा ॥ ५८ ॥ भगवानको नमस्कार है. 
वासुदेव ओर चक्रमदाको घारण करनेवालेको नमस्कार है ॥५९॥ ॐ नारायणडे अर्थ नमस्कार है, बिष्णु ओर प्रभविष्णुक्ो गमस्कार हे, हे केशव | 
तुम्हारे कीर्चनसे मेरे आत्माकी शुद्धि हो ॥ ६० ॥ भोर यह घोररूप जन्म मेरे मत हो, हे गोपते ! तुम्हारे स्मरणसे में देवदूत हो जाऊं ॥ ९६१ ॥ 


और तुम्हारे चकके महारसे मेरा शरीर गष्ट हो जाय ओर फिर मुझे यह संसार न मिले हे विशो ! यह मेरी प्रार्था है ॥ ६२ ॥ आष 
आर्थियोंके कल्पवृक्ष हो ओर सब काछमें सबोंके दाता तुमही हो. हे देर ! जहां जहां भेरा जन्म हो, तहां तहां मे रे हृदयम तुम रिथत 


आसनं कुशसंयुक्ते कृत्वा चाभ्युष्ष्य वारिणा ॥ उत्साये श्रेगणान्‌ सर्षान्यत्नेन महता तदा ॥५७॥ सुखासनं समास्थाय समाधो यतते 
शपः ॥ एकचित्तस्तदा भूत्वा नमस्कृत्य च केशवस ;॥ इमं मन्त्रं पठन्घोरः पिशाचो भक्तवत्सठ्म ॥ ९८ ॥ नमो भगवते तस्मे 
वासुदेवाय चक्रिणे ॥ नमस्ते गदिने तुभ्यं वासुदेवाय घीमते ॥ ५९ ॥ मं नमो नारायणाय विष्णवे प्रभविष्णवे ॥ मम भूयान्मन 
द्धिः कीचेनात्तव केशव ॥ ६० ॥ जन्मेद्भीदश् पोरं मा भून्मम दुरातदम्‌ ॥ देवदूतो भविष्यामि स्मरणात्तव मोपते ॥ ६१ ॥ 
तव चक्रप्रहारेण कायो नइयतु मामकः ॥ मम भूयो भवो मा भूदेषा मे प्राथना विभो ॥ ६२ ॥ अथिनां कल्पवृ्षी$त्रि दाता 
सकेस्य सर्वदा ॥ पत्र यत्र भवेजन्म तत्र तत्र भवान्हादि ॥३३॥ वत्तेतां मम देषेझ प्राथंनेपा ममापरा ॥ नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं भवत्वेवं 
सदा मम ॥६४॥ निर्विम्ना प्रायंना देव नमस्तेऽस्तु सदा मम ॥ यदा मे मरणं भयात्तदा मा भ्रूत्स्मृतिश्रमः ॥ १५ ॥ विने दिने क्षणं 
चित्तं त्वाये संस्थं भवत्विति ॥ एवं प्रेरय मां देष मा भृते चित्तमीहशम्‌ ॥ ६६ ॥ 


रहो ४ ६३ ॥ यह दूसरी मेरी प्रार्थना हे, सो पूरी हो. तुम्हे मेरा वारंवार नमस्कार है ॥ ६४ ॥ हे देव ! विध्रोंसे रहित ब्दा मेरी | 


ह 


तुम्हें नक्स्कार है. जब मेरी मृत्यु हो जाय. तबत्ती स्मृति बनी रहे ॥ ६५ ॥ दिनरात्रिय और क्षणक्षणमें मेरा चिचत तुमने स्थित रहे. हे देव! 
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हैँ (ऐसे मेरेको गेरित कर ओर ऐसा तुम्हारा चित्त न हो कि ॥ ६६ ॥ यह नृशंसरुप पिशाच है, इसपर कपा दया करनी उक्ति हे. हे देव ! आप इस 
का | बातका विचार करो यह हमारा दास हे ॥ ६७ ॥ हे विभो! मेरा मन पराइ पौढाके अथे मच न हो. हे भगकन्‌ | हे पो ! आपको 

नमरकार हे, ओर सब इन्द्रिय इन्द्रियांके अर्थोको न भजे ॥ ६८ ॥ हे केशव ! दुँगहारे प्रसादसे अंक्कालमें यह हो, पृथ्वी मेरी नासिकाकी रक्षा 
और जल मेरी जिह्वा रक्षा करे ॥ ६९ ॥ सूये मेरे नेत्र रक्षा करे ओर वायु मेरे रपशेकी रक्षा' करो, आक. "मेरे कानोंकी रक्षा करो जोर 


नृझंतसो5यं पिशायो5यं दयास्मिन्का भपेदिति ॥ एवं चिन्तय मां देष भृत्यो मह्यमिति प्रभो ॥ ५७१ परपीडा ने मशो$स्तु नमस्ते 
भनवन्प्रभो ॥ इन्द्रियाणोन्द्रियार्थघु मा भवच्‌ साम्प्रतं हि मे ॥ १८॥ अन्तकाउे ममाप्येव प्रसादात्तव केशव ॥ पूथिषी यातु मे प्राणं 
रसनां यातु मे पयः ॥ ६९॥ सूयच यातुमे चक्षुः स्पर्श यातु च मारूतः ॥ श्रोत्रमाकाल्षमप्पतु मनः प्राणं च गच्छतु ॥ ७० ॥ 
जळं मां रक्षता नित्य पुथिवी रक्षतां हरे ॥ स्या मां रक्षतां विष्णो नमस्ते सू्यतेजसे ॥.७१ ॥ वायुमा रक्षतां दुःखादाकाञ्ं 

जनादन ॥ न मनः सवेगं देव रक्षतां विषयान्तरे ॥ ७२॥ मनो विपर्यये घोरे पुरुषान्‌ इन्ति नित्यज्ञः ॥ पापेषु योजयेत्युसः परपी- 
डात्मकेष च ॥ ७२ ॥ मनस्ततद्रक्षता देव भूयो भूयो जनादन ॥ मा भून्मनाते कालुष्यं मनो मे निमेछं भवेत ॥ ७९ ॥ कलुषं 

|? तस्य यञ्चित्तं नरक पातयत्वसुम्‌ ॥ बाह्यानि निमेछान्येवमिन्द्रियाणि भवन्त्युत ॥ ७९ ॥ 
मन मेरे भाणोंकी रक्षा करो ॥ ७० ॥ जल, पृथ्वी, सूरये, वायु, आकाश दुःखोंसे मेरी रक्षा करो, सूर्यके समान तेजस्वी ! आपको नम- 


॥ ७१ ॥ हे जनाईन ! वायु ओर आकाश दुःखले मेरी रक्षा करें, हे देव ! मेरा मन विषयमै नहीं लगे. ऐसी मेरी रक्षा करो ॥ ७२ ॥ 
1 ७३ ॥ इस 


> i He हक Lin Lei Lin Jin ळे ह हळ 


स्क्तर हे 
मनके विपयंय होनेसे पुरुषोंका नाश होता हे, ओर यही मन मनुप्पको पार्पोग ओर परपीढामें युक्त करता है 


कारण हे देव ! वारंवार मेरे मनका रक्षा करो, मेरे मनमें कालित मत रहो ओरं मेरा मन निर्म हो जाय ॥ ७४'॥ जिसका चित्र ८4 


|| हद । 


काढिससे संयुक्त होता हे कह नरकमें वास करता हे. ओर वाह्यइम्दियें तो निमंठ होतीही है ॥ ७५ ॥ परन्तु जितका गन काढितसे संगुक 
होता हे, तहां यह इन्ड्रियै कुछ कार्य नही कर सकतीं, जिसकी बुद्धिमे अपवित्र वस्तु हे उसकी अंगशुद्दि झपा करेंगे ॥ ७६ ॥ हे केशव ! हसके 


बाहरसे खान करनेसे क्या हे? उसका बाह्यगोचर खान व्यर्थ है॥ ७७ ॥ इस कारण हे जनाईन ! सब पकार मरे चिसकी तुम रला करो, हे देव | 
यह इन्दियांका समूह बलवान्‌ है, इसके विषयोंकोशी निवारण करो ॥ ७८ ॥ हे जगन्नाथ ! परवादसे बाणो ही रक्षा करो, ओर हे जनाईन ! पराये 


न तानि कायेवन्तीह मनश्ेत्कळुषे भवेत्‌ ॥ नाङ्गानि सुष्टिना मेथ्यं गृहीत्वा यो व्यवस्थितः ॥७६ | बहिः प्रश्षाठनं कुवेत कि भवे- 
तस्य केशवः ॥ व्यथों हि केवलं तस्य प्रहा बाह्यगोयरः ॥ ७9 ॥ तस्मात्सवप्रयरनेन चित्तं रत जनादन ॥ बठवानिन्ठ्रियप्रामो 
वारयेनं जनादंन ॥ ७८ ॥ परीवादाजगन्नाय वाचं रक्ष वुरुक्ास्‌ ॥ पर्रव्यान्मनो रक्ष परवाराजनादन, ॥ सत्र मे दया श्वूयात्मता- 
दात्तव केशव ॥ ७९ ॥ लग्पेव भक्तिरचठा मूयाद्ध तेपु मे दया ॥ बहुनात्र किपुक्तेन शृषुष्वेदं वषो मम ॥ ८० ॥ तुले दुःखे च 
रागे च भोजने गमने तथा ॥ जाग्रतस्यम्रेषु सवेध त्वय्येव रमतां मनः ॥ ८१ ॥ मामकं देषदेषेश नमस्तेऽस्तु जनादन ॥ इति 
बुवन्वोरतमो जात्या हीनो न चिन्तितः ॥ ८२ ॥ पिझाचो भगवज्ञकः समाधि समपद्यत ॥ हठं बडात्मनः काममार्त्रपाझेन 
मांसपः ॥ ८२ ॥ निश्चलेनेग मनसा सुखमास्ते स्म संयतः ॥ घ्यायन इरि जवधोनिं विष्णु पीताम्बरं शिवम्‌ ॥ ८४ ॥ 


इग्पसे ओर पराई खीसे मेरी रक्षा करो, हे केशव ! तुम्हारे भसारसे सब जगह दया ॥ ७९ ॥ तुमे अबछरू! ककि रहे, ओर बहुत कहनेते कपा 
हे.शभवल्‌ ! तुम मेरे एक वचनको तुनो॥ ८० ॥ सुख, दुःख, भौति, भोजन, वमन, जानने ओर सोने, इन सकने मेरा मन तुममेंही लगा रहे ॥ ८३ ॥ 
भोर हे जनाईग देवदेवेश ! आपको गमरकार है ऐता कह घोरतन जातिहीन विचार छोह ॥ ८२ ॥ पह पिशाच भगवत॒का तकत होकर तमादिको 
प्राप्त हुआ अर्थात आतोकी फांसीते अपने शरीरको रह वांच ॥ ८३ ॥ निजता मग करके सुखपूर्वेक बेठा हुमा हरि ज्योति विभ्य पितांबर 


शिव ॥ ८४ ॥ सुकुंद, आदिपुरुष एककार्ये अनामय नित्यशुद, ज्ञानगम्य, सब प्राणियोंके कारण ॥ ८५ ॥ श्रीरुष्णका ध्यान करता हुआ ओर 
ओंकाररूप सनातन वेदको पढता हुआ. नातिकाके अप्रधागकों देखता हुआ निर्वाण दीपकी समान अचल हो ओंकार उच्चारण करता ॥ ८६ ॥ निरे- 
तर एकाग्र चित्तको क्व्णिमं समर्पित करके ॥ ८७ ॥ विकल्पसे रहित चित्तको हृदयके मध्यम भात कर कमलरुप हरयमे जगलाति विष्णुको स्थापन 
कर ॥ ८८ ॥ ओर तीन प्रकारसे सनातन विष्णुको जपता हुआ मांसतक्षी पिशाच सुखपूर्वक महायोगी होकर स्थित हुआ ॥ ८९ ॥ इति श्रीम- 


मुकुन्दमादिपुरुषमेकाकारमनामयम्‌ ॥ नित्यं शुद्धं ज्ञानगम्यं कारणं सवेदेहिनाम्‌ ॥ ८५ ॥ नासिकाग्रं समालोक्य पठन्‌ ब्रह्म र 
सनातनम्‌ ॥ निवातस्थो यथा दीपः प्रोचरन्‌ प्रणवं सदा ॥८६॥ प्रणवं वाचकं मत्वा वाच्यं बल्लेति निश्चितः॥ एकाम्रं सततं क्त्वा र” 
चित्तं विष्णो समपितम्‌ ॥ ८७ ॥ विकल्परहितं चित्त डदि मध्ये न्यवेशयत्‌ ॥ पुण्डरीके शुभदे समावेश्य जगत्पातैम्‌ ॥ ८८ ॥ र” 
श्र 
र 
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आस्ते सुखं महायोगी पिशिताशस्तदा महान्‌ ॥ त्रिधामानं जफ्स्तत्र स्मरन्विष्णु सनातनम्‌ ॥ ८९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु 
हरिवंशे भविष्यपवेणि केलासयात्रायां घण्टाकणचित्ततमाधिनांमाशीतितमो$च्यायः ॥ ८० ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ ततः स भगवान्‌ 
विष्णुः पिशाचं दष्टवांस्तदा ॥ चिन्तयन्तं स्वमात्मानं शुद्धिबुद्धिसमन्वितम्‌ ॥१॥ आत्मन्यवास्थतं सासात्पठन्तं प्रणव सङ्क ॥ 
प्राथयन्तं स्वमात्मानमेकान्ते नियतं हरिः ॥ २ ॥ अचिन्तय्नगन्नाथः कारणं पुण्यसंचये ॥ ध्यात्वा तु सुचिरं विष्णुः कारणं 
पुष्यकमंणः ॥ ३॥ 


हामारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि भाषायां केलासयात्रायां घंटाकर्णसमाकिनामाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८० ॥ वेशम्पायन बोळे, इस प्रकार भगवान्‌ 


विष्णुने पिशाचको देखा कि अपने आत्माको चिन्तवन करता, शुद्ध ओर बुद्धिसे युक्त ॥ १ ५ आत्मे स्थिः अकेले ओंकारको पढता ओर अपने 
आत्मासे प्रार्थना करनेवाला था, उसे देख हरि ॥ २ ॥ जगन्नाथ उसके पुण्यसंचयका कारण बिचारने लगे आर चिरकालम धयान कर ॥ ३ ॥ कि 


कुबेरके उपदेशस यह पृथ्वीम यह शब्द पढ़ता हे मुझे पृथ्वीम दासुदेव, रुष्ण, माचव नामसे पुकारते हें ॥ ४ ॥ जनाईन, हारि, विष्णु, भूततावन, 
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शाक्न, गरकारे, जगनाथ, नारायण, परायण, ॥ ५ ॥ इन नामोंसे दिनरात सोता हुआ, जाकता हुआ स्थित हुआ जो वन करता हुआ, गमन करता 


हुआ और 
मारनेमें, भोजन करनमें, जागने सोनमें सब कार्योमें मेंहौ करता हूं, ऐसे मानता हे ७ ८ ॥ सो इस घोर कमंका पाक यही हे, इस प्रकार निश्चय 
घनदस्योफ्देझेन पठन्सुबहशः क्षितो ॥ वासुदेवेति कृष्णेति माधवेति च मां सदा ॥ ४ ॥ जनादेन हेरे विणो भूतभाषन भावन ॥ 
नमस्कारे जगन्नाथ नारायण परायण ॥ ५ ॥ इति मां नामभिनित्यं पठत्येव दिवानिशम्‌ ॥ स्वप्न जाग्रेस्तया तिष्ठन्‌ भुन्‌ 
मच्छंस्तया वदन्‌ ॥ ६ ॥ भक्षयन्मांतापिटकं पिबडछोणितमेव वा ॥ बाधमानं च सुचिरं इत्वा चापि मृकन्‍्वहुन्‌ ॥ ७॥ इनने 
भोजने चेष जाग्रत्स्वमे तथेव च ॥ सर्वेष्वपि च कार्येषु कत्तोइमिति मन्यते ॥ ८ ॥ एतस्य कर्मणः फक एष घोस्स्य कर्मणः ;॥ 
निश्चित्येवं जगन्नाथः प्रीतस्तस्य बभूव हृ ॥ ९ ॥ अदृशेयत्स्वमात्मानमननास्य जगत्पतिः॥ भुद्धे$न्तःकरणे तस्य पिझाचस्यापि 
भूमिप ॥ १० ॥ स च घोरः पिझाचो$पि ददशोत्माने केशवम्‌ ॥ पीतकोशेयवसनं पद्यास्न इयामळं इरिम्‌ ॥ ११ ॥ शङ्किन 
चक्रिण विष्णु स्रखिणं गदिनं विभुम्‌ ॥ किरीटिनं कोस्तुभिनं श्रीवत्साच्छादितोरसम्‌ ॥ १२ ॥ नाठमेचनिभं कान्तं गरुडस्थं 
प्रभञ्जनम्‌ ॥ चतुमुँज शुभगिरं निम्न सवेगं शिवम्‌ ॥ १२ ॥ 


| जगन्नाथ अर्थात्‌ ्ीकृषण प्रसन्न होकर ॥ ९ ॥ अपन स्वरूपको दिखाते हुए. हे राजन्‌ ! उस पिशाच शा अंतःकरण शुद्ध हो गया था. इससे 


न न्न 


दरशन पाया ॥ ५० ॥ जब वह घोररूप पिशाच आगनेही आत्मामं पीछे रेशमी वद्धोंको धारण करनेवाले कपलके समान नेत्रोंवाढे ओर श्याम रंग- 
शाळे ॥ ११ ॥ शंख, चक्र, गदा, माळा, मुकुट, कोस्तुत्तमामिको धारण करनेवाले ओर श्रीक्त्सचिन्हसे आच्छादित छातीवाले ॥ १२ ॥ नोल- 


| मेघके समान कांतिमान्‌, प्रकाशित और गरुडपर स्थिर और चार भुजावाले सुंदर वाजीवाले और निश्चल सपत और कल्याणरूप ५ १३ ॥ आदि- 
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कहता हुआ ॥ ६ ४ मेरा जप करता हे ओर मांसकी बोटीको खाता हुआ, खोह्को पौधा हुआ ओर बहुततसे मृगोंको मारता हुआ ॥ ७॥ || 


भंतरहित, नित्य ओर मायावी, मायास रहित सत्यरुप, सब कालमे शुद्ध ओर खुद्धिम भात होनेके योग्प ओर सब कालमें मठसे रहित ॥ १४ ॥ 
भीरुष्णको अनेक भकारसे मनें देखकर फिर नेत्रोंकी चंदकर में ऊतार्थ हुआ. ऐता मानता हुआ ४ १५ ॥ ओर कहने लगा कि अब साक्षात्‌ 
बिष्णुको मैंने देखा ओर विष्ण सुझसे भसन्न हैं, इस कारण सुझे विग्णुके दर्शन दुए हैं ॥ १६ ४ और मेरे जन्मका रृत्य पिद हुआ, इसके उपरान्त 
मेरे कोईती ऊत्य नहीं है मेरे हृदयक्की ग्रन्यी छूट गई हे, दशमं मेरी इन्द्रिय बशो हो गई हैं ॥ १७॥ ओर विशेष करके मेंने मनी जीत लिया है, 
अनादिनिधनं नित्यं मायाविनममायिनम्‌ ॥ सत्ययुक्तं सदा शुद्धं बुद्धिगम्यं सदामळम्‌ ॥ १७ ॥ मनस्येवं जमन्नायं हद्दा विष्णु- 
मनेकथा ॥ अनुमील्येव नयने कृतार्था5स्मीत्यमन्यत ॥ १५ ॥ अय दृष्टो हरिविष्णुः साक्षात्सेत्रगः झुभः ॥ प्रसन्नो हि हृरिमंहय 
तेनाहं दृष्टान्दरिम ॥१६॥ तिद्वं मे जन्मनः कृत्यं क्रिमतः कृत्यमास्ति मे ॥ ग्रन्थयो मम निर्भिन्ना वश्यान्धपेन्द्रियाणि मे ॥ १७॥ 
प्रायेण जितमित्येव मनो मन्ये स्मृते इरो ॥ ईषणा च निरस्ता मे प्रपत्नो$ह तथाभवम्‌ ॥ 1८ ॥ एतेभ्योऽपि पिश्नाचेभ्फें निमुंक्तः 
साम्प्रतं तथा ॥ योऽपो ममानुजः साक्षात्स च भक्तस्तथा हरो॥ १९॥ काठेन चेत निर्धुक्तो विष्णोः सायुम्यमाप्ु यात्‌ ॥ इत्येवं चिन्त 
वित्वा स आन्त्रपाश विभिद्य च ॥ २० ॥ क्रमेण प्राणाबुन्धुच्य विकोक्प च दिश्वस्तथा ॥ शारीरे सुगमं कृत्वा प्राविशत्स सुखेन 
इ ॥ २३ ॥ इति श्रीमहा भारते लिळेषु हरिवंश भविष्यपवेणि केखाप्तयात्रापां पि्चाचस्य विष्णुधाक्षात्कारो नाम एकाशीतितमोऽ- 
च्यायः ॥ ८१ ॥ वेज्ञम्पायन उपाच ॥ पिरिताशो जगन्नाथं दृदशाथ जगद्व इम्‌ ॥ समाघो च यथादृष्टं भमो चापि तया हरिम्‌ ॥ १ ॥ 
ओर मेरी इच्छा दूर हो गई हे, ओर में प्रसन्न हो गया हूं ॥ १८ ॥ ओर इन पिशायेसित्गी में अलग हो गया हू. ओर जो मेरा छोटा भाता है, वही 
मेरी समान बिष्ण भगवानका भक्त हे ॥ १९ ॥ ओर समय पाकर निसुंक हुआ में विष्णके समीप प्राप्त हुमा, ऐसा विचार कर आंग्रपाशको भेदन 
कर ॥ २० ॥ कमसे अपने भाणांको छोड ओर सब दियाओंको देख ओर शरोरको समरु कर छुखसे संयुक्त हुआ ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाभारते 
लिलेड हरिवंश भविष्यप्वाणि भाषायां केळासयात्रायां घंटाकगेस्प पिष्ण पाञ्चात्कारो नाम एकाशीपितमोऽप्यापः ॥ ८१ ॥ देशम्पायन बोले; कि जैसे 
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1 पिशाचने समाचिमे स्का देखा, तेसेही पृथ्वीमेंती स्थित हुए भीरष्णको देखा ॥ १ ॥ “ यह पिष्ण हे यह विष्ण हे” इस परकार वह पिशाच 
कहने लगा, जेसा समापिमे देखा था वेसा प्रत्यक्ष देखता हूं इस प्रकार कह नाचता ओर हँसता हुआ फिर बोला ॥ २ ॥ कि चक्र शर शाङ्ग घनु 


ध्वजा गदा रथ तृणयुक्त शम्रोंको हाथमे धारण किये, सहसाशिरोंवाठे ओर सब देववाओंके स्वामी जगतके निवास विष्ण भगवान्‌ यही हैं ॥ ३ 
सर्बोको जीतनेवाले, जगतके स्वामी, पुरातन पुरुषोमे उत्तम, विश्वके ईश ओर विश्वके कत्ता सनातन विष्णु वहीँ हैं ॥ ४ ॥ इन्हीं विष्युके दोनों रत 
अयं पिष्णुरये विष्णुरित्यूचे पिशिताशनः ॥ समाधो च यथा हृष्टः सोऽयमत्रापि हश्यते (त्युक्त्वा च पुनत्रृत नृत्यात्रित 
हसन्निव ॥२॥ अपं स करी शरशाङ्गघन्वा गरी रथी सध्वजतूणपाणिः ॥ सह्रमूद्धा सकठामरेश जगत्परसूतिर्जगतां निवासः ॥ ३॥ 
विष्णुजिष्णुजंगन्ञाथः पुराणः पुरूषात्तमः ॥ विश्वात्मा विश्वकतों यः सो5यमेप सनातनः ॥ ४ ॥ अस्येव देवस्य हरेः स्वनान्तर 
विराजते कोस्तुभरत्रदीपः ॥ यस्य प्रसादाजगदेतदादो विराजते चन्द्रमसेव रात्रि: ॥ ५ ॥ योऽसो पृथ्वी दघाराशु देष्टया जलतंच: 
यात्‌ ॥ योऽयमेव हरिः साक्षाद्वाराई वपुरास्थितः ॥ ६ ॥ बद्धा तथा दानवसुम्रपोरुपं ददो च शक्राय ततोऽनु राज्यम्‌ ॥ बढि 
बढादेप हरिः स वामनः स्तुतश्च भत्तया मुनिभिः पुरातनेः ॥ ७ ॥ दृष््राकराछः सुमहान्‌ इत्वा यो दानवात्रणे ॥ निःशोकमखिलं 
रोकं चकारासो जनादेनः ॥ ८॥ आदो दघारेकश्रुजन मन्द्रं निर्नित्य सरवोनपुरान्महाणेवे । ददो च शक्राय सुधामयं महान्‌ स एप 
साक्षादिह मामवस्थितः ॥ ` ९ ॥ 


बीचमे कोस्तुभमणि विराजमान हे, जिससे चेद्रमाकी समान रात्रि प्रकाशित हो रही दे ॥ ५ ५ जिन्होंने जले समूहसे पृथ्दीका अपनी डाइपर 
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रखकर बाहर निकला था. वह साक्षात्‌ वाराहरूपको धारण करनेवाळे विष्ण यही हं ॥ ६ ७ इन्हीं भगवानूने उम्र पोरुपवाले बलि देत्यकों बांधकर 
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इन्डके अर्थ उनका राज्य दिया, उस समय पुरातन सुनियाँसे स्तुतिको प्राप्त हुए बळी विष्णु यही हैं ॥ ७ ॥ जो बही डाढोंवाले कराल बहे रूपको 
घारण करनेवाले युधं देत्यांको मार शोकसे रहित इस लोकको करते हुए वह विध्य॒ यही हें ॥ ८ ॥ जो आदिमं एकभुजासेही मंरराचळ पईतको 
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| धारण कर समुद्रके सब देत्योंको जीत इन्द्रको अमृत देते हुए वह विष्णु यही स्थित हैं ४ ९ ॥ मधुकेटश देत्यको वषकर समुद्र शेषनागहप शप्पापर 
j शयन करते हें ॥ १० ॥ जिसको विद्वान्‌ आद्य जगत्पति सबका घाता अजन्मा अन्योंको जीतनेवाला सूक्ष्मसे सुक्ष्म ओर स्थ॒टसे स्थूळ कहते हं, 
बह विष्णु यही हें ॥ १1 ॥ ओर संहार कालमें यह जगद जिसमें स्थित होता है, ओर आदिम जिससे उतपन्न होता हे पह विष्णु यही हें ॥ १२ ॥ 
भर जिसकी इच्छासे यह जगत्‌ भवृत्त ओर निवृत्त हो जाता हे, सो फुश्पोचम शिव यादवेश्वर विष्णु यही मेरे समीप स्थित हें ॥ १३ ॥ जो भयु 
यः शते जलघो नागे देन्या उक्ष्म्या सुखावढे ॥ इत्वा तो दानवो घोरा मघुकेटभसांितो ॥ १० ॥ यमाहुराद्यं विबुधा जगत्पते 
सवेस्य धातारमजं जनित्रम्‌ ॥ अणोरणीषांसमतिप्रमाणं स्थूडात्स्यविं विष्णुम्‌ ॥ ११ ॥ यत्र स्थितामिदें सर्व प्राप्त 
£| ठोकस्य नाझने॥ आदो यस्मात्समुत्पन्ने सोऽयं विष्णुरिति स्थितः॥३२॥ यस्येच्छया सवेभिर प्रततं प्रवतंते चापि जनार्दनस्य ॥ 
$| भयं स विष्णुः पुरुषोत्तमः शिवः प्रवतते मामिह यादवेश्वरः॥३३॥ भोले सयुत्पन्नो जामदप्र्य इति थुतः ॥ शिष्यत्व समवाप्येव 
क्र 
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मृमव्यापस्य यः स्थितः ॥ ३8 ॥ जवान वीयोद्ळिनं महारणे कुठारज्स्नेण निरीसशिष्यः ॥ सहत्रबाह क्ृतपीयेसंभवं इयेगेजेशे 
रथेख निमेतम्‌ ॥ १५ ॥ कुरुक्षेत्र समासाच य अकार पितृक्किपाश्‌ ॥ निःक्षत्रियमिमं ठोके कतषानेकर्विञ्चातिः ॥ १६ ॥ रघोरय 
कुळे जातो रामो नाम जनादेनः ॥ सीतया च श्रिया युक्तो उद्मणालुचरः कृती ॥ १७ ॥ कृत्वा च सेतुं जठघो अनार्षनो इला च 
रक्षः्पतिमाञ्ुमेः शरेः ॥ द्रवा च राज्यं स विभीषणाय दञ्ञाश्वमेपेरयजञ्च योऽसो ॥ १८ ॥ 
शर्म जपदाधिके पुत्र परशुराम नामले उत्पन्न हो जो मृनव्यापके शिष्यत्वको प्राप्त हो अर्थात ॥१४॥ महादेवजीके शिष्य होकर युद्धमें फरसा डे | र 
के | ङतवीपके पुत्र, घोड़े, हाथी, रथर्गे बेठनेवाजे सइसबाहुको मारवे हुए ॥ १५ ॥ पीछे इकीसवार इस लोकको क्षत्रियोंसे रहित कर कुस््षेत्रमें प्रात हो 
पिदृक्रिया की बह विष्ण यही है ॥१६॥ जो रघृव॑शमें उत्पन्न हो सीता ओर शोभासे संयुक्त अनुगामी लक्ष्मण भातासे संयुक्त विद्वान्‌ ॥१७॥ रामचंत्र 
J ससु लेतुको बनाय ओर तीक्ष्ण मा्णोसे रावणको मार और बिशीषणको राज्य दे पीछे दश अश्वमेषयज्ञ करते हुए, वह विष्णुश यही हें ॥ १८ ॥ 


सन्न 


लाना वसुदेवके कुलम जन्म लेनेवाले वासुदेव नामसे विख्यात जो बलदेवजीके संग गोकुलमै कीडा करते थे ॥१९ ॥ सीषे शयन करते बालकरूप धारण 
करनेवाले भीष्ण पूतनाके दिये हुए स्तनको पी पूतनाको मारकर फिर सुखपूर्वक वास करते हुए ॥ २० ॥ दूषके पीने ओर नेनीधुतके खानेसे कोषको 
[शाल हुई माताने रस्सीसे इन विष्णुको बांध दिया ॥२१॥ तब हृहरुप रस्सीसे बंधे हुए यमछाझुन वृक्षांको गिराया और गोकुलमें वास कर गोपियोंके संग 


A 


सुख ओर स्तनको आच्छादित कर क्रीडा करी ॥ २२ ॥ विष्ण भगवान्‌ वृन्दामनमे गोकुलवासियोंके साथ निवास करते केशीनामक अश्व ( घोडे ) को || 


वसुदेवकुळे जातो वासुदेवेति शब्दितः ॥ गोकुडे कीडते योऽसो संकषेणसहायवान्‌ ॥ १९ ॥ उत्तानशायी शिझुरूपधारी पीला 
स्तनं पूतनिकाप्रदत्तम्‌ ॥ व्यसुं चकाराशु जनार्दनस्तदा दनोः सुतां तामवसत्सुखं हरिः ॥ २० ॥ पयःपानं तथा कुवेन्‌ भक्षपन्द्षि- 
पिण्डकम्‌ ॥ दाम्ना बद्धोद्रो विष्णुमोत्रा रुषितया हढम्‌ ॥ २१ ॥ ततश्च दाम्ना सुहढेन बद्धो जचान यो5सो यमढाजुनो च ॥ 
कीडन्हारिगोकुळवातवासी गोपीमिरास्वाध सुखं स्तनं च ॥ २२ ॥ वृन्दावने वसन्विष्णुगोंपेगोकुठवासिभिः ॥ तत्र हत्वा हयं राजन्‌ 
विरराजांशुमानिव ॥ २३ ॥ यः क्रीढते नागफणो जनादेनो निषेव्यमाणः सह गोपदारकेः ॥ महाहरे नागपति जगत्पतिमंमद वीयां 
तिञ्षयं प्रदर्शयन्‌ ॥ २४॥ यो पेनुकं ताठवने तत्फठेः ्ममच्छिनत्‌ ॥ इत्वा दानवसुग्र त॑ गोपान्विस्मापयत्वस्तो ॥ २५ ॥ दधार 
यो गाघरसुग्रपोरुषान्महामतिमंघसमागमे सति ॥ पिढम्बयञ्छक्रबढ प्रमोदयन्‌ गोपांश्च गोपीश्च स गोकुळं हरिः ॥ २६ ॥ गोपीनां 
स्तनमध्ये तु कीडते काममीश्वरः ॥ योऽशो पिबेस्तद्घरं मायामानुपदेहवान्‌ ॥ २७ ॥ 

मार सूर्यकी समान भ्रकाित हुए ॥ २३ ॥ मोरों हे वाळकोंके संग यधुनामें कालियसरके फनोंबर कीडा करो ओर वीके अतिशयकों रिखानेके छि 
कालियसपको जगन्नाथने नाथा ॥२४॥ ओर तालउनमें उघरूर पेनुक़ दानइको तिसी वनके फडेसे मार गोपोंको आध्यय दिखाया ॥२५॥ जब इ 
कोषकर बजपर जल वरसाया. तब श्रीरृष्णने उनकी रक्षा की. ओर गोव गोपी गोकुलको आनंदित क्रिया भोर उग्ररुप गोवन पर्वतको 
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धारण 
किया ॥ २६ ॥ ओर मायात मजुष्पेदेहको घारण करनेवाले गोपियोंके अघरामृतको पीनेवाले तथा गोपियोंके स्तनोंमें इच्छापुवक कीडा कर 
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। । | वाले ॥ २७ ॥ तथा गोपियोंके अधरामृतका पान कर उनके संग एकान्तस्थानमें शयन करनेवाले उनके स्तनोंके आलिंगनते प्रपन हुए ॥ २८ ॥ J | 
अकूरके संग बुलाये हुए मार्गमे चलनेके समय अकूरने यमुनाके जलमें जो ईश्वर देखे वही रथमें देखे ॥ २९ ॥ मथुरापुरीमें चलने हुए बलवान्‌ जना- | ड 

' अ [दैन मागेर्भे अपने बलमे उग्ररुप रजक ( घोबी ) को मारकर वह इश्वर मनोवांछित वद्चोंको महण कर बछदेवजीके संग मथुराएरीमें विचरे ॥ ३० 

और मालाकारकी बहुतसी मालाओंको ग्रहण कर तिसको वरदान दे कुजाते सुंदर अनुलेपन ग्रहण कर उसको सुंदर रूपवाली बना दिया ॥ ३३ ॥ | 


| 
गोपीभिराराद्यमुखं विविक्ते होत स्म रात्रो सुखमेत्र केशवः॥ स्तनान्तरेष्वेव तदा च तार्ता कामी च कान्ताधरपक्य पिउन्‌ ॥२८॥ 04 | 
षु | 
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अक्र्रण समाइूतस्तेन गच्छन्‌ हि यामुने ॥ जडे यो द्यचितस्तेन नागओके स एव हि ॥ २९॥ ततश्च गच्छन्बवान्‌ जनादनो हता 
तुग्रं रजकं बठात्पथि ॥ हृत्वा च वस्राणि यथेष्टमाश्वरो ययो सरामो मथुरां पुरां हरिः ॥ ३० ॥ ठब्च्वा च दामानि बहुनि कामः 
दत्त्वा वरं माल्यङ्कते महान्तम्‌ ॥ ढब्ध्वानुळेपं सुराभि च यादवः कुब्जां चकाराशु महाहेरूपाम्‌ ॥ ३१॥ यो५सो चापं समादाय मध्ये 
च्छित्त्वा महद्धनुः ॥ तिहनादं महांश्रक्रे कल्पान्ते जळदो यथा ॥ ३२ ॥ इत्वा गजं पोस्सुद्ग्रूप विषाणमादाय ततोऽवु केशः ॥ 
ननते र्गे बहुरूपमीवरः कंसस्य दत्त्वा भयसुग्रवीयेः ॥ २२ ॥ योऽ्चो इता महामं चाणूरं निहताद्विषम्‌ ॥ यादमेभ्यो ददो प्रीति 
कंसस्येव तु पयतः ॥ २४ ॥ जघान कंसं रिपुपक्षघातिनं पितृद्विषं यादवनामधेयम्‌ ॥ संस्थाप्य राज्ये हरिरुग्रसेनं सान्दीपिनं 
काइ्यसुपागतो यः॥ ३५॥ विद्यामवाप्य सकळां दत्ता पुत्रं महासुनेः ॥ साग्रजोऽथ जगामाझु मथुरां यादवीं पुरीम्‌ ॥ २९ ॥ 
इसके उपरान्त रंगसमाजमें जाकर पनुषको ग्रहण कर बीचसे तोड सिंहके शब्दको समान शब्द कर कि जिस प्रकार कल्पके अंतमे मेवो का शब्द होता 
हे ॥३२॥ फिर उदय रुपषाले कुषलयापीढ हाथीको मार तिसके दाते।हो ग्रहण कर रंगमा नम॑ वि वरते हुए केशवने कसको आति भय दिखाया ॥ ३३॥ 
फिर कंसके देखते हुए महाम चाणरको मारकर यादर्वोकी सन्न किया ॥ ३४ ॥ तिसके पीछे शतरुके पक्षको मारनेवाळे पिताके वेरी कस्को मार 
उमरसेन राजाको राज्यपर स्थित कर सांशीपिनी नामक रुके समीप प्राप्त हुए ॥ ३५ ॥ तहां संपूर्ण विद्याको प्रात हो दक्षिणामे णुरुको पुत्रका दान दे (7 
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बलदेबजीके संग भीऽच्ण मथुरामें भाम हुए ॥ ३६ ॥ ओर निशुंभ नरकासुर देत्यको मारकर ओर देत्योंको पौढा देकर संग्रा कर बाह्मण सुनियांके 
समूह देवतोंकी जगत्पतिने रक्षा की ॥ ३७ ॥ ऐसे विष्णु भगवानको अब मेने देखा हे सो उुतकृत्य हुआ और में मोक्षको भाम हुंबा ॥ ३८ ॥ कारण 
कि जिसने साक्षात्‌ विष्णुको देख लिया, उसके हाथमे मुक्ति स्थित हे, वह यह विष्णु मेरे सन्सुख स्थित हे ॥ ३९ ॥ निश्वयही मैंने पूर्षेजन्ममै बहुत 
धर्मका संचित किया जिससे यह विष्ण भगवानका दर्शन मुझे प्राम हुआ हे ॥ ४० ॥ सर्वथा में पुण्यवान हूं मेरे संसारके बंधन नष्ट हो मये, और क्या 


हत्या निझुम्भं नरकं महामतिः कृत्वा सुघोरं कदनं जनाईनः ॥ ररक्ष विप्रान्सुनिदीरसंषान्देवा्च सरन्‌ जगतो जगत्पतिः ॥ ३७॥ 
स एष भगवानिष्णुरद्य हृष्टो जनादेनः ॥ कृत ङ्ृत्याऽस्मि संजातः सायुज्यं प्राप्तवानहम्‌ 1! २८ ॥ येन हशा हरिः साक्षात्तस्य मुक्ति: 
करे स्थिता ॥ सोऽयमेष हरिः साक्षातपरत्यक्षमिह वतते ॥ २९ ॥ नूनं जन्मान्तरे पूर्व धर्मः संचित एत मे ॥ यस्य पाकः समुत्पन्नो 
येनासो हस्यते मया ॥ ४० ॥ सवेथा पुण्यवानस्मि नष्ट॒तंसारवन्यनः ॥ किमस्मे दीयते वस्तु कि जु वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ करिष्ये 
किमहं विष्णो वदस्वाद्य य्थेप्तितम्‌ ॥ ४१ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ इत्युक्ता विस्तरं नादं ननद बहुशस्तदा ॥ जहा विकृतं 
शजो ननते पिशिताझनः ॥ ४२ ॥ नमो नमो इरे कष्ण यादमेश्वर केशव ॥ प्रत्यक्ष च हरेस्तत्र ननते विविधं नृप ॥ ४३॥ 
इति महाभारते खिठेषु इरिवंशो भविष्यपवेणि केलासयात्रायां घण्टाकणेस्तुतिनोम व्यञ्षीतितमोऽष्याचः ॥ ८२ ॥ 
कस्तु में इनको दूं? क्या अब कहूं ? ॥ ४१ ॥ हे विष्णो | मै अब क्या करुं ? जो अब वांछित हो सो कहो ॥ ४२ ॥ वेशंपायनणी बोले कि; 
हस प्रकार ऊंचे रवरसे कहकर १३ पिशाच फिर बढे वनेसे गर्जेकर नाचने लगा ॥ ४३ ॥ हे हरे ! हे केशव ! हे कष्ण! हे यादवेश्वर ! तुम्हारे अर्थ 
नमस्कार है. ऐसे कहता हुआ श्रीकष्णके सन्सुख नानाप्रकारसे नाचने लमा ॥ ४४ ॥ इति भीमहाभारते खिलेषु हारैवंरो भविष्पफोणि ज्ञाषापां 


श्र केलासयात्रायां घटाकर्णकुतरुतुतिर्नाम द्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ प्र 


sr BARTERIA NPP 0000१ Brie फी 


TL. Le ee Nomi. Ye Jo 


१९४ 


| पायन बोले कि इस प्रकार वह पिशाच वारंवार हँसकर फिर मरे हुए माझणके शरीरको ठाकर ॥ १ ॥ उसके वो भागकर उत्त महाघोर 
वाछयुखूको छे पानीले शुद्ध कर ॥ २ ॥ सुंदर पात्रें पर भीकष्णको नमस्कार कर अंजलि बांध बन्न हो देवेशसे योग्य इस प्रकार कहने 
लना ॥ ३ ॥ हे जगन्नाथ | हे मो! तुम्हारे बोग्प बह भक्षय पदार्थ हे. इसको ग्रहण कीजिये ओर हे इरे ! तुम्हारे सरीखोंको यह पदार्थ 
सब पकारसे ग्रहण करना चाहिये आप सर्वात्मा हो ॥ ४ ॥ हे विष्णो ! हम भाकिसे नम्र हें. इसमें विचार नहीं करना चाहिये, जो भक्तिनम्र 


| = वेशम्पायन उपाच ॥ विहस्य विहृतं भूयः प्रनृत्य च यथाक्डम्‌ ॥ त्राझ्षणस्य इतस्याथ झवमादाय सत्वरः ॥ १ ॥ द्विघाक्कृत्य 

महाघोरं पिशितं केशशाइटस ॥ ततः समण्डं समादाय अद्विरभ्युक्ष्य यत्रतः ॥ २॥ बिधाय पात्रे सुशुभे नमस्कृत्य जनादेनम्‌ ॥ 
इह्‌ प्रोवाच देषेशं प्राजञछिः प्रणतः स्थितः ॥ हे ॥ गृहाण मे जगन्नाथ भक्ष्यं योग्ये तव प्रभो ॥ भवारसैणेगन्नाथ ग्रहमं सवोत्मना 
हरे ॥ ४ ॥ भक्तिनम्रा वयं विष्णो नात्र कायो विचारणा ॥ दत्तं यद्वाफ्तिनप्रेण ग्राहय तत्स्वामिना इरे ॥ ५ ॥ नवं सुसंस्कृत भक्ष्यं 
ब्रह्मण्यं शवघुत्तमम्‌ ॥ अस्माकं पिशिताञानां झा्ने नियतमेव हि ॥ ६ ॥ तस्माद्रहाण भगवन्यदि दोषो न विद्यते ॥ इत्युक्त्वा 
विकृतं भूयो विहस्थ स तु कामतः ॥ ७ ॥ दातुभेच्छत्तदा सण्डमस्पृइयं चु शावस्य इ ॥ ततः प्रीतोऽभकत्तस्मे मनसापूजयञ्च 
तमूं)॥ ८ ॥ अह्ऽस्य ह्लहकारुण्यं माये सवेत्र वत्तेत ॥ इति संचिन्त्य मनसा प्रोवाच यदुपुङ्गवः ॥ ९ ॥ 


| पुरुष हे, वह स्वानीको ग्रहण करना उचित हे ॥ ५ ॥ नवीन अच्छी प्रकार संस्कारित किया जाझणका शरीररुप सुरदा मक्षप हमारे शास्रमें उन 
कहा हे ॥ ६ ॥ इस कारण हे भगवन्‌ ! जो दोष नही हो तो आप ग्रहण कीजिये, इस प्रकार वारंवार क्त कहकर ओर हँसकर ॥७॥ नही 
स्पर्श करनेके योग्य उस सुरदेके टुकलेको भीठष्णके लिये देनेकी इच्छा करने लमा तब तिस पिशाचके अर्थ प्रसन्न हुए भौरुष्ण तिसको मनसे 
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हे पिशाच ! इसको मुझे मत दो, मुझ सरौखे मनुष्य ब्राह्मणकी शवका स्पशे नहीं करते ॥ १० ॥ कारण कि धमेकी आकांक्षावाले सब मनुष्यांकी 
सब कामे ब्राह्मण पूजने योग्य हे, ओर घोरकर्मषाले पिशाच बाह्मणके मारवेंग यत्न करते हैं ॥ 1१ ॥ किसी काछमेंत्री बाझण मारनेके 
योग्य नहीं है, क्यों कि आहणके मारनेसे निश्चय नरक होता हे इस कारण इमको यह सुरदा सर्श करना योग्य नही है, इसमें संशप नहीं 
करना ॥ ३२ ॥ परन्तु तेरा कल्याण हो. में तेरी भीतिसे प्रसन्न हुआ, ओर भिस भक्तिसे तेरा मन निमेल हुआ, और घिसका मन शुदिको 
प्राप्त हो, तिसपर में प्रसन्न हो जाता हूं ॥ १३ ॥ ओर इस कीर्चनसे निरंतर तेरा अंतःकरण शुद्ध प्रतीत होता है, सो में तुझसे अति प्रसन्न हूं, 
अङमेतेन सर्वत्र पिशाच पिञ्चिताशन ॥.अस्पृइयं माहशेरतद्रह्मण्यं शवमुत्तमम्‌ ॥ १० ॥ बाह्मणः सवेथा पूज्यो जन्तुभिषेमेका- 
द्विभिः। पिशाचा घोरकमाणो यतन्ते त्रह्महिंसने ॥११॥ न इन्तव्याः सदा विप्रास्तद्विसा नरकावहा ॥ तस्मादस्पृइयमस्माभिनोत्र 
काया विचारणा ॥१२॥ भत्तया प्रीतोऽस्मि भद्रे ते मनोनिमेळता मया ॥ मनःशुद्धि यदा यत्तं ततः प्रीतोऽस्मि मांसप ॥ १२ ॥ 
अस्मात्संफीत्तिनाच्छश्रच्छुद्धं हि करणं तव ॥ अतीव ममता प्रीत इत्युक्त्वा भगवान्‌ हरिः ॥१४॥ पर्पशोङ्ग तदा विष्णुः पिशाच- 
स्याथ सवेतः ॥ करेण मूदुना देवः फपान्निमोंचयद्वारि: ॥ १५ ॥ ततस्तस्याभवद्ूपं कामरूपसमप्रभम्‌ ॥ दीषपेकुश्चितकेशादयो 
दीघबाहुः सुळोचनः ॥ १९ ॥ समाङ्कछिः समनखः समवक्रः सपुन्नसः ॥ पद्माक्षः पद्मरर्णाभः पद्मकेसरभूषणः ॥ १७ ॥ केयूरी 
चाङ्गदी चेव कोसेयवसनरतदा ॥ ज्ञानपाम्सत्वसपन्नः साक्षादिन्द्र इवापरः ॥ १८ ॥ 
ऐसे कहफर भगवान्‌ हरे ॥ 1४ ॥ भीरष्ण उस पिशाचके सब अंगोंको चारों ओरसे कोमल हाथसे स्पर्श करते हुए ओर पार्पोसे उस पिशाचको 
छुडाते दुर ॥ १ है ॥ तब उसका रूप कामदेवके समान कांतिमान्‌ लंबे केशोंवाला लम्बी भुजाओवाला ओर सुंदर नेत्रोवाला ॥ १६ ॥ सपान 
अंशलियोंकाठा ओर समान भखोवाला समान मुख सम्यक्‌ प्रकारसे ऊंची नासिकावाठा ओर कमलके समान नेत्रवाला ओर कमलके वर्णकी समान 
कांति ओर कमलके केशरकी समान भूषित ॥ १७ ॥ " 
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और केयूर बाजूषंदको धारण E | रेसमी कषडोंको पहने हुए, ज्ञानमाला ओर स्क्णुणोसि संबुक, साक्षात्‌ इन्द्रके समान मानो दूसरा 

इन्द्र ॥ १८ ५ मंपर्षके समान गानेवाळा ओर सिके समान सिद्ध वह पिशाच होता हुआ अर्थात श्रीरुष्णके कोमल हाथके छूनेसे ॥ ३९ ॥ | 
जता रुप उस पिशाचको मिला, तैसे रुपको उग्रतप करनंवाले सुनिजनत्ती प्राप्त नही हो सकते ॥ २० ॥ जो बढा घोर परमदारुण तप करके रूप प्राप्त | 
होता हे, यह उस पिशाचने पाया ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! रेसा कोन जन हे जो भीळण्णके आश्रित होकर दुःखी रहे, वह सरवंत्र कल्याणको प्राप्त 
होता है, जो नित्य जनादेनको ॥ २२ ॥ वित्यप्रति ध्यान करता पढ़ता जप करता हे. तो ऐसी क्या वस्तु हे, जिसकी उसे प्राप्ति नहीं हो सकती हे, 


गन्धर्व इव गायंस्तु सिद्धः सिद्ध इव स्वयम्‌ ॥ साक्षात्स्पृष्टं तदा विष्णोः करेण मृदुपूवंकम्‌ ॥ १९॥ न नूनं ताहरां रूपमातीत्‌ 
काळान्तरेष्वपि ॥ अद्यापि नेव मुनयो ळभन्ते ताह वपुः ॥ २० ॥ कृत्वा बदी पोर चोरं तपः परमदारुणम्‌ ॥ य्च ठब्धं तदा 
तेन पिझाचेन नृपोत्तम ॥२१॥ को नु नाम जगन्नाथमाश्रितः सीदते नृप ! स हि सत्र कल्याणो यो हि नित्यं जनादेनम्‌ ॥२२॥ 
| कळक 2 तस्य कि नास्ति भूपते ॥ ततः प्रोवाच भगवान्‌ jg ॥ २३ ॥ अक्षयः सवेवासस्ते 

यावदिन्द्रो वसिष्यति ॥ तावत्स्वर्गी भवानस्तु शासनान्मभ नान्यतः॥ २४ ॥ नष्ठ शक्रे ततः स्वगोत्सायुज्यं मम गच्छतु ॥ योऽयं 
आता तव स्वर्गी यावदिन्द्री भवेत्तदा॥२९॥बर वरय भद्रं ते यर्ते मनति वत्तंते ॥ दातास्मि सर्व वेत्र नात्र कायो विचरणा॥२६॥ 
| द| घण्टाकणे उवाच ॥ यश्चेमं संगम देव संस्मरत्नियतात्मवान्‌ ॥ भक्तिस्तस्याचला देव त्वयि भ्रुयाजनादेन ॥ २७ ॥ मनःशुद्धिभवे- 
| 0 ततस्य मा भृत्कलुपता हरे ॥ कालुष्यं मनसस्तस्य मा भूदेष वरो मम॥ २८ ॥ 
| क 
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कामदेवके समान रूपको धारण करनेवाले पिशाचसे श्रीकृष्ण कहने लगे ॥ २३ ॥ कि जबतक इन्द्र मेम वास करेगा तबतक तुजी स्वर्गमं वसे 
यह मेरी आज्ञा है, इसम अन्यथा न होगा ॥ २४ ॥ और जब इन्द्र नष्ट हो जायमा. तब तू मेरे समीपमे प्राप्त होगा और तेरा श्राताषी तरे 
ए स्वर्ममें वास करेगा ॥ २५ ॥ तेरा कल्याण हो. जो तेरे मनमें हो सो तू मांग ओर में सब जगह सब करको ढुंगा, इसमें संशय नहीं ॥ २६ 
र) 
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घेटाकणे बोला, हे देव ! जो निरंतर इस मेरे तुम्हारे संगमका स्मरण करे, उस मनुष्यकी तुममें अचल भक्ति हो ॥ २७ ॥ तिसके मनकी शुद्धि रहे 
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| मनमें का न रहे, उसके मनमें कलुषता न हो, यही वर दो ॥ २८ ॥ तब श्रीरुष्ण कहने लगे [क ऐसेही होगा ओर तू रव्यं गमन कर हैं | आ. बह. 
ओर इन्द्रका अतिथि हो जा. अर्थात तुझे देखकर इन्द्र प्रसन्न होगा ॥२९॥ इस प्रकार कह श्रीऊष्णने उस जा भणको जो विशाचने पहले भेंटमें दिया था 
उसको जिवापा भोर उस बाह्मणसे स्तुतिको पात हो श्रीकृष्ण उस जाह्मणको पूजकर ॥३०॥ फिर उस देशसे उठ भीऊष्ण जहां अधिहोत्र करनेवाठे सिद्ध 


ओर मुनि वास करते थे, तहां प्राप्त हुए ॥ २१ ॥ ओर वह पंटाकणेभी श्रीकृष्णकी आद्वासे स्वर प्राप्त हुआ, इस कारण हे राजध्‌ ! यदि तुम मनकी 


| 
एवमस्त्विति देवेशः स्वर्ग मच्छेति केशवः ॥ इन्द्रातिथिभंवानस्तु त्वां प्रतीक्ष्य हारिः स्थितः २९ ॥ इत्युक्त्वा भगवान्‌ कृष्ण ॥ 
उत्थाप्य त्राह्मणं तदा ॥ तेन स्तुतो जगन्नाथः पूजयित्वा च तं द्विजम्‌ ॥ २० ॥ ततो विसृज्य गो ,-“दस्तस्मादेशादुपानमत्‌ ॥ यत्र 
ते मुनयः सिद्वा अग्निक्ोत्रसमन्विताः ॥ २१ ॥ स च स्वर्मी ततः स्वमंमाज्ञया केझवस्य ह ॥ तत्मात्पठ सदा राजन्‌ मनःशुद्धिं 
यदिच्छति । मनश्च शुद्ध भवति पठतस्ते जगत्पते ॥ २२॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि पण्टाकर्णकुकतिप्रदानं 
नाम ञयशीतितमोऽध्यायः ॥ ८३ ॥ वेशम्पायन उवाच | ततः स भ्वानिष्णुधुनिभ्यस्तत्त्मावितः ॥ कथयामास यदवृत्त 
पिञ्ञाचस्य महात्मनः ॥ १ ॥ तच्छत्वा मुनथः सवै विस्मयं परमं गताः ॥ अह्दोऽस्य कर्मणः पाकस्तव संदसोनाविति ॥ रे ॥ 
अर्चितो मुनिमिः वेः प्रीतः प्रीतिमतां प्रियः । ततः प्रभाते विमळे सूर्ये चाभ्युदिते तति ॥ रे ॥ 


शुदिकी इच्छा करते हो. तो सब कालमें इस आख्यानका पाउ करो इसके पाठ करनेसे निश्चय पन शुद्ध हो जाता हे ॥ ३२ ॥ इति भीमहाभारते 
खिले हरिवंशे तविष्पपवेणि भाषायां कैलासपात्रायां घंटाकणेमोशे उपशीतितमोऽष्यापः ॥ ८३ ॥ वेशंपायन बोळे; तथ भौदष्णवे पिशाचके 

ृतताम्त हुआ, वह सब सुनियोसे कहा ॥ १ ॥ तब सब सुनियोंने सुनकर अविआश्व्य माना ओर बोळे आपके दशेगसे उस पिश्चाचका जन्म सफड 
हुआ. यह अतिउचम हुआ ॥ २ ॥ पीछे सब सुनिजनोंसे अर्पित किये श्रीृष्णजी अत्यन्त प्रसन्न हुए फिर मातःकाळ सूर्यके उदय होनेपर ॥ हे ॥ 
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के | गरढपर चढ विष्ण केळासपर्वेतको गये और मुनिज्नोते कहने लगे कि, तुमकोभी तहां ममन करना योग्य है ॥ ४ ॥ जहां तप करनेगाछे विन्वके 

सिद्ध वास करते हैं और जहां साक्षात कुबेर भहादेवजीको उपासना करते हँ ॥ ५ ॥ जहां मानससरोवर नामक हंसोंका स्थान है ओर जहां $ 
शिवकी उपासना करके ॥ ६ ॥ गर्णोके स्वाभिभावको प्राप्त होकर महादेवजीके समीपर्य विचरते हैं, ओर जहां सिड, वराइ, हाथी, मेंढा 

| सून ॥ ७ ॥ यह प्रस्पर मित्रधावते कीढा करते हैं जोर जहां ससुअर्मे जानेवालौ मंगा आदिक नदियें उत्पन्न हुई हें ॥ ८॥ जहां महादेवजीने 


आरुह्य गरुढं विष्णुयेयो केडाससुत्तमम्‌ ॥ भवद्विस्तत्र मन्तव्यमित्युक्त्या खुनिसत्तमाच्‌ ॥ ४ ॥ यत्र विश्वेश्वराः सिद्वास्तपस्यन्ति 

यतत्रताः ॥ यतर वेश्रवणः साक्षादुपास्ते झंकर सदा ॥ ५ ॥ कत्र तन्मानसं नाम सरो इसाउयं महत्‌ ॥ यत्र 
ॐ | शंकर शिवम्‌ ॥ ६॥ गाणपत्यमवाप्याथ इरपाश्वचरः सदा ॥ यत्र सिंह वराहा द्विपद्वीपिमृगेः सह ॥ ७॥ भूर 
$| परर्परहिते रताः ॥ यत्र नवः समुत्पन्ना गंगायाः सागरंगमाः ॥८॥ यत्र विश्वेश्वरः शम्मुरच्छिनद्रझणः झिरः ॥ यतरोत्पन्ना महवेत्र 
# | भूतानां दण्डतां यथः ॥ ९ ॥ उमथा यत्र सहितः झंकरो नीळडोहितः ॥ ऋषिमिः प्राथितः पूर्व ददो यत्र गिरिः सुताम्‌ १० ॥ 
छ| कराय जगद्धात्रे शिवाय जगतीपते ॥ यत्र ठेभे हारेश्चक्रमुपास्य बहुभिदिनेः ॥ १9 ॥ पुष्करः शततपत्रेश्व नेतरेण च घगत्पतिम्‌ ॥ 
%| सुज यत्र समाश्रेत्य कीडन्ते तिद्किन्नराः ॥ १२ ॥ प्रियाभिः सह माद्न्ते पिबन्ते मधु चोत्तमम्‌ ॥ यमुद्धृत्य भुनेः सेः पोठस्त्यो 
४4 | विराम ह॥ १३॥ तमारुझ महारोलं देवकीनन्दनो हारः ॥ मासनस्योत्तर तीर जगाम यदुनन्दनः ॥ १४ ॥ 


|क्लाजीके पंचम शिरको छेदन किया था ओर जहां उत्पन हुए बढ़े बढे नेत्र प्राणिपांकी दण्डताको प्राप्त होते हैं ॥ ९ ४ ओर जहां पारतीके| 
संग नौलकोहद महादेवजी वासर करते हैं, ओर जहां ऋषियौकी मा्थनासे हिमाचलनें जगद्धाता शंकर महादेवजी के अथ अपनी पुजोको किया ॥ १० ॥| 
जहां बहुत दिनतक कमलोसे महादेवजीकी उपासना कर एकनेत्र चढाप विष्णु भगवानूने चक पाया था किसको सुफाओंगें भागित हो सिद किन्नर 
कीडा करते दें ॥११॥१२॥ अपनी अपनी भार्पाओंके संग कोडा करते ओर आनंदित हो उद्यम मुका पान करते हैं, ओर जिसको रावण सब सुजा- | 
हैँ भोसे उहा नहीं सका ॥ १३ ॥ ऐसे केलास पर्वतं आरोहण कर देवकीनंदन हरै मानस सरोवरके उत्तर तौरपर गये ॥ १४ ॥ | 
x ; 


ie 


पीछे केशोंको बढाये चोर वसन घारे. मनुष्य शरीर पारण किये ॥३५॥ तपम बन लगाये श्रोरुष्ण वेइसंमत मरुडते उतर कर पृथ्वीम स्थित हुए ॥१६॥ क a 
तब हारने बारह वर्षतक तप करनेका मर्नम विचार किया ओर शुद भूमिमै स्थिव हुए फाल्छनके महीनेमें औरूप्णते तपका आरं किपा ॥ १७ ॥ | ति 
शाकाका भोनन करनेवाले मंत्राको जपनेमे तत्पर वेदोंके अध्ययनम तत्पर विष्णु किस उद्देशसे तप करते हैं ॥9८॥ उसे कोई यथेष्ट न जान सका ईश्वरको 
चिन्तना दुय है, इस प्रकार भूतसेवित पूर्वेतमे भीरुष्णके तप करनेपर ॥ १९ ॥ कश्यपके पुत्र गरुढ तप करते हुए श्रीरुप्णके समीपम होम करणेके 
तपश्च किङ हरिविंष्णुः सवेश्वरः शिषः ॥ जरी चीरी जगत्रायो माचुषं वपुरास्थितः ॥ १५ ॥ तप्से धृतचित्तस्ट शुचो भूमावुपा- 
विशत्‌ ॥ अवरुह्य ततो यानादरुडाद्रेदसंमितात ॥ १६ ॥ द्वादशाब्दं तपश्चतुँ मनो दभे ततो.हारेः ॥ फाल्युनेन तु मासेन समारेभे 
जमत्पतिः ॥ १७ ॥ झाकभक्षः कृतजपो वेदाध्ययनतत्परः ॥ किमुदिश्य जगन्नायस्तफ्श्वराति मानषः ॥ १८ ॥तं न विद्यो 
यथाकामं दु्ञेेश्वरक्तितना ॥ तपस्यति तदा विष्णो पते भ्रृतसेविते ॥१९॥ मरुढः कश्यपसुत इन्चनाने समाचिनोत्‌ ॥ होमार्थ 
वासुदेवस्य चरतस्तप उत्तमम्‌ ॥ २० ॥ चक्रराजो5थ पुष्पाणि संचिनोति तदा हरेः॥ दिश्च सा सवैत्र सरक्त नजस्तदा ॥ २१॥ 
खड्ग आहत्य यतेन कुझान्सुबहुशस्तदा ॥ मदा कोमोदकी चेव परिचर्या चकार ह ॥२२॥ घनुःप्रवरमत्युम झाई दानवभीपणम्‌ ॥ 
स्थितं हि पुरतस्तस्य यथष्टं भृत्यवत्स्वपम्‌ ॥ २३ ॥ जुहोति भगवान्विष्णुरेघोभिबंदुभिः सदा ॥ आज्यादिभिस्तदा 
संपूज्य माघः ॥ २४ ॥ सप्ताचिषः समाप्ति च समस्तव्यस्ततः कृती ॥ एकस्मिन्नेकदा मासे श्रुज्ञानों नियतात्मवान्‌ ॥ २५ ॥ 
लिये ईपर्नोको इकहा करने लभे ॥ २० ॥ सुदशन चक भळिप्णके समीपमे पुष्पोंकों इकडे करने लगा, और संपणे दिशाओं पांचजन्य शंख रका 
लगा ॥ २३ ॥ और यलसे नंदक खडू बहुतसी कुशाओंको श्रद्धिष्णके समीप लाकर गेरता था कोमोदको गः! श्रीकृष्णको सेवा करती थी ॥ २२ 
ओर देत्योंको भय देनेवाला शाई धनुष श्रीरुष्णके सन्सुख यथेष्ट तृत्यके समान स्थित हुआ ॥ २३ ॥ भगवान्‌ विष्णु अनेक अकारके 


be 


काडी ओर घत आदिले हवन कर अभिकी पूजा करने लगे ॥ २४ ४ वह सूयकी समान कांतिवाले कतरुत्य एक महीनेमे एक दिन भोजन करते 
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थे ॥ २० ॥ फिर दो महीनेके उपरान्त फिर तीन चार पांच छे: महीने पीछे शो जन करते थे हिर एक वर्षते एक दिन ऐके भोजन किया इस प्रकार 
जगत्पति श्रीकृष्ण एक महीना कम बारह वर्षतक ॥ २६ ॥ २७ ॥ अबिमं हवन कर मंत्रका पाठ करते हुए बहारेवनीका ब्यान करते हुए. आर 
ण्यक विधिको पढते हुए साक्षात्‌ सर्वेश्वर हरि आकारका विचार करते हुए ध्यानमें तसर हो स्यित हुए ॥ २८ ॥ इति भीम० खिलेड ० ह० भविष्प- 
पषेणि भाषायां केलासपात्रायां चतुरशीतैतमोऽव्यायः ॥ ८४ ॥ वेशंपायनजी बोले कि; तष साक्षात्‌ इन्व ऐरावत हाथीपर चढ़कर तप करनेवाळे 


| ठू 
|” द्वितीये त्वथ पर्याये युजन्रेकेन केशवः ॥ एकस्मिन्वत्सरे मुज्जेस्तयेवेक्रेन केनचित्‌ ॥ २६ ॥ समाप्य तत्तपः सर्वेभिवमेत जगत्पातिः ॥ 
#| द्वादशाब्दे तथा पूर्ण उनमासे जमत्पतिः ॥ २७ ॥ जुद्दन्नम्रि समास्थाय पउन्मत्रं जनादेनः ॥ आरण्यकं पठासिष्णुः साक्षात्सर्वेश्वरो $ 
छ| इरिः॥ आस्ते प्यानपरस्तत्र पठन्प्रणवमुत्तमम्‌ ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इरिंशे भविष्यपपोणि केठासयातरायां कृष्ण | 
र” तपोवर्णन नाम चतुरक्षीतितमोऽभ्यायः ॥ ८४ ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ तत इन्द्रः स्वयं तत्र आरुद्य मजमुत्तमम ॥ दं सर्वेधर | 

विष्णुं तपस्यन्तं समायपो ॥ 3 ॥ ततो यमस्तु भगवानारुद्य महिषं वरस्‌ ॥ किं करेश्व स्वथं साक्षादाययों नगमुत्तमम्‌ ॥ रे ॥ J 
7 प्रचेता इंतमारुद्य वारुगेश्व समन्वितः ॥ श्वेतच्छतप्तमायुक्तः शवेतव्यजनतीनितः ॥ ३ ॥ ययो केलासशिखर दष्टं केशवमजप्ता ॥ 
| अन्ये चापि तथा देवा आदित्या क्पवस्तया ॥ ४ ॥ रुद्राश्च तथा राजन्द्रष्टुं केशवमाययुः ॥ हिद्वाश्च मुनयः्वेव गन्धवों पक्ष क 
र किन्नराः ॥ ५ ॥ सवांश्राप्सरसो राजनृत्यगीतविश्नारदाः ॥ ततो देवगणाः सर्वे केठासं समपद्यत ॥ ६॥ ।” 
षु 10 
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पिष्णुके देखनेको प्राप्त हु। ॥ ३ ॥ इसके उपरान्त भेसेपर चढकर धर्मराज अपने दूर्तीतहित केलासपवेतमे प्राप्त, हुए ॥ २ ॥ फिर खेतछत्रको 
लगानेवाल। ओर शेत वीजनासे वीजित वरुणजी हेसपर चढ ॥ ३ ॥ अपने भत्योके सहित भोरूप्णके देखनेको केलासपर्वतर्में प्राप्त हुए, हे राजन ! 
अन्यती देवता आदित्य, सब वसु ॥ ४ ॥ ओर सब रुद्र भोठष्णक्रे देखनेको आये , सिद्ध, सुनि, गेषय, यक्ष) . किन्नर ॥ ५ ॥ नृत्यगीतर्मे विशारद 


। ॥ ओर सब देवता केलासपर्वतर्मे आये ॥ ६ ॥ पर्यत, भारदञ्षि ओर दूसरे मुनिजन क्रिमयसे सठायभान नेत्रवाढे ऋषि ओर देवगण ॥ ७ ॥ | ः 
यह सब भीऴष्णके देखनेको कैलासपर्वते आये भोर सब कहने लगे कि ऐसा आध्य हे कि न हुआ न होगा, तिसको देखो कि योतिजनोको ध्यान षी 
करनेके योग्य और सबके बढेशी जोळण्न आप तप करते हैं ॥ ८ ॥ ऐसा समय कब होगा.' ऐसे सब गण मानने लगे जब जगततिको बारह वर्ष तप 


रते पूर्ण हो बये तब सब जगतके ईश्वर महादेव पार्वती ओर भूतसंघक्के संग ठोकहितकारी भीळरणके देखो » आपे ॥ ९ ॥ कुबेर सह्मकोंके संग 


पवतो नारदओव तथान्ये मुनितत्तमाः ॥ विस्मयस्थितडोलाक्षाः सपेदेवगणास्तथा ॥ ७ ॥ आश्वर्यं खलु पश्यध्वं न भुतं न 
भविष्यति ॥ योगिष्येषः स्वयं कृषो यत्तप्यति गुरुः स्वयम्‌ ॥ ८॥ को$न्वत्र समयो भूयादिति ते मेनिरे गणाः ॥ ततः समाप्त 
सकले जगत्पतेनैते समूले सकळेश्वरः शिवः ॥ द्वष्ट हरिं लोकहितोषिण परुं ययो भवान्या सह भ्ूतप्षपे॥ ९॥ सादे कुबेरेण तगुद्यकेन 
सख्या प्रियेण प्रभुरीश्वरः शिवः ॥ स्वयं जटी भूतपिशाचपतवृतः शरी च खङ्गी शशिखण्डशेखरः ॥ १० ॥ करेण बिञअत्तह दृभ॑- 
कुण्डिकां करेण साक्षादफरेण दीपिकाम्‌ ॥ अन्येन विश्रन्महर्ती स ढिण्डिमा झूळं च विश्रन्नपरेण बाइना ॥ 99 ॥ गुणान्स रुद्राक्ष- 
कृतान्समुद्रहच्‌ जटामिरापिङ्गठताम्रमूरतेः ॥ विराजमानः प्रमुरिन्दुशेखरो वृषेण युक्तः स सितेन'शंकरः ॥ १२ ॥ उमास्तनद्वन्द्व- 
समफ्ताननस्तया समाउिष्य निपीडिताघरः ॥ गङ्गम्बुविक्षाजितच्द्रशेखरस्तां चापि वीशन्बहुशस्तदा शिवः ॥ १३ ॥ 


सराथिके प्रिय जटाको पारण करनेवाले पिशार्योते परिवृत शर ओर खञ्जको धारण करनेवाले ओर चन्द्रमाको मस्तकरम पारण किये ॥ ३० ॥ एक 
चै | हाथमे ढाभके समूहको पारण किये दूसरेमें दीपका लिये तीसरे हाथमे बडी ढिंडिमा धारे ओर चोये हाम तरि्यडको लिये ॥ ११ ॥ राक्षांकी 
| क  मालाओँको फहरे पीठी जटाओंको पारे पावेतीसे संयुक्त, ताम्रमूर्ति सकेद रंगके बेलते सयुक्त, विराजमान चन्द्रशेखर ॥ १२ ॥ ओर पार्वतीरजाके दोनों 
| के | रतनोके बीचमें मिलापकर अवरामृतको पीडन करनेवाले गंगाजलसे क्षालित शिर और पार्वतीजीकी ओर वारंवार देखते हुए ॥ ३३ ॥ 


इ. प. | 
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च 
धर्म आदि सुखपर ठेप किये और महासपाँसे जटाओंको बांधे, नरके शिरोंकी माठा धारे, शिवजी केशवके देखनेको आये ॥३४॥ जिसको सांरुपवारी र 
| अन्य महापुरुष पुरातन कहते हैं और चिचके उचम चोवीस तत्वययुण हें, उत देवके संपूर्ण गुण कोन जान सकता है ॥१५॥ ओर जिसको एक पुरातन | कं 
पुरुष कणाद अज महेश्वर कहते हैं, जिसने दक्षके यज्ञका नाश कर देवता ओर देत्योको मारा जो सनातन हैं ॥ 1६ ॥ भूतोके त्खोको जाननेबाढा छि 
॥भंतेश, भुतत्तावन, वामदेव, विरूपाक्ष जिसको तरव जानेनवाले कहते हैं ॥ १७ ॥ महादेव, सहस्ताक्ष, कालमूर्ति, चतुभुँज, रुब, रोइन, विश्वेश्वर, शिव / 
भस्माङ्गरागेरबुरेपिताननो महोरेबंद्जटः सनातनः ॥शिरः कपाठेः परिशोभितस्तदा दए हार केशवमभ्ययाच्िवः ॥३४॥ यमाहु- 
४ | र्यं पुरुष महान्त पुरातनं सांख्यनिबद्धटष्टय॥ यस्यापि देवस्य गुणान्‌समग्रांस्त्साअतुवैशतिमाहुरेके ॥ १५ ॥ यमाहुरेक पुरुष 
४ | पुरातनं कणादनामानमजं महेश्वरम ॥ दक्षस्य यज्ञ विनिहत्य यो वै विनाइय देवानसुरान्‌ सनातनः ॥ १६॥ यं बिदुभृत कस भूते 
| भूतभावनम्‌ ॥ वामदेवं विरूपादमाहुस्तस्वविदो जनाः ॥19॥ महादेव सहला काठमूति चतुर्भुजम्‌ ॥ रुद्र रोदननामानमाहुविशे- 
क 


श्वरं शिवम्‌ ॥१८॥ अप्रमेयमनाधारमाहुमोदेश्वरा जनाः॥ नग्नं नम्रपरीतं ses ्वम्िवचेसम्‌॥१९॥ आहुविश्वेश्वरंशान्त शिवमार्दे 

| सनातनम्‌ ॥ तस्य सूतिरिमाः सवा घराधाः सकला नृप.॥२०॥ भूमिरापोनलो वायुः सं सूर्यश्च तथा शशी ॥ अग्निश्व यभमानश्च 

| प्रक्ृतिश्चेवमष्टघा ॥२१॥ महादेवो महायोगी गिरीशो नीठडोहितः। आदिकत्तो महाभत्तो शूठपाणिरुमाषातिः॥ द्रष्टं विश्ेशर विष्यु 
भूततंवेः समाययो ॥ २२ ॥ ज्ञति श्रीम० खिलेषु हरिवंश भवि केठाक्षयात्रायां शिवागमनकथनं नाम पञ्चाञ्ञीतिमोऽध्यायः ॥ ८५ ॥ ग 

नाम जिनको कहते हैं ॥ १८ ॥ सब महात्मा जिनको अप्रमेय अनाचार नग्न नागोपवीत, नामी, अमिवर्चा ॥ १९ ॥ शांत, विश्वेशर, शिव, औँ 
सनातन कहते हैं, हे जषारंर ! जिसकी मूर्ति यह पृथ्वी आदि सब पदार्थ हैं ॥ २० ॥ अर्थांत पृथ्वी, जल, अग्नि) वापु, आकार, सूर्य, चन्द्रमा, 
यजमान यह उसकी आठ प्रकृति हैं ॥ २१ ॥ महादेव महायोगी, मिरीश, नौललोहित, आरितर्ता, महीकचा, धुठपाणि, उमापति महारेव भूतगणोंके 

छ| संग विश्वके ईश्वररुप विष्णके देखनेको आये ॥ २२,॥ इति भौमहाभारते खिलेदु हरिषंशे भविष्यपर्वागे ज्ञाषायां केलातयात्रायां शिवागमनकथनं गाम 


क्का 


Ar 


ीर्षरोमा, दीर्पभुज, दीर्ष बाइ, निरंजन, उह्द, शतसुख) शतप्ीव शतोरर ॥२॥ कुंडोदर, महाप्रीव, स्थू राने, दि वाहु ह, पां (क्र, हसुख, | क. शी. 

महाहनु ॥३॥ त्रियाहु, पेचबाहु, व्यूधवक्क, शतानन इत्यादि बहुतपे दीर्ष हु ोंवा ले और दोरईसु जोंगाठे ओर दीवेनेत्रांवाठ॥ ४॥ नृत्य करते हुए हतत दुए|| || १-३ ८९ 
परस्पर स्फोटन करते हुए ओर कितनेही घोररूप हितनेही विढतसु बोंबाठे ॥७॥ प्रेतोंके कक्षम करनेवाले ओर भेतोको बहानेवाले, मांस ओर रुषिरका | हैँ 

ब्रेझम्पायन उवाच ॥ तस्याम्रे समपद्यन्त भूततंचाः सहन्नशः॥ षण्टाकणों रिरूपाश्षः कुण्डधारः कुसुद्रहः ॥ १ ॥ दीषेरोमा दीर्षथुनो 
|” दीधेबाहुनिरजनः॥ उरुनेजः शतमुखः शतग्रीवः झतोदरः ॥ २ ॥ कुण्डा दरो महाग्रीवः रथूठजिह्वी द्विबाहुकः॥ पाशः घिंहमुख 
क्र उन्नतांसो महाहनुः ॥ २ ॥ त्रिबाहुः पचबाहुथ व्याघ्रकः सिताननः ॥ एने चान्ये च बहवो दीषोस्या दीषंडोचनाः ॥४॥ नृत्यन्तः 
$| प्रहसन्तश्च स्फोटयन्तः परस्परम्‌ ॥ तथान्ये पोररूपाश्च तथान्ये विकृताननाः ॥ ५ ॥ प्रेतभक्षाः प्रेतवाहा मांपशोणितभोजनाः ॥ 
हावानि सुनढन्याञ्चु भक्षयन्तस्ततस्ततः॥ ६ ॥ पिबन्तो रुधिरं घोरं सण्डयन्तः शवान्बहुन्‌ ॥ कराढा वितता दीर्घा घमनिल्लायु- 
संतताः ॥ ७॥ नानाविषाः सुवीराश्च शूळाम्रप्रोतमानुषाः ॥ शिरोमाळावृताः केचिदामत्रपा शावपाशिताः ॥ ८ ॥ डिण्डिमेरटटहासेश्च 
नादयन्तो वसुन्षराम्‌ ॥ कपाठिनो भेरवाश्च जटिठा पुण्डिनस्तथ ॥ ९ ॥ एवं बहुविधा घोराः पिश्ञाचा विक्कताननाः ॥ तथान्ये 


न वचाशीतितमोऽष्यायः ॥ ८५ ॥ वेशंपायनजी बोले कि; उन महादेवजीके अगाडी सहसरं मूतोंके समुद्र ओर षंटाकमे,विदपाक्ष,कुंडवार, कुपुदह॥ १ ७ 


अ घ्यायन्तः परमेश्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
भोजन करनेषाठे बहुतसे मुरदोंको भक्षण करनेवाठे ॥६॥ घोररूप लोहूको ॥नेवाळे ओर बहुतसे सुरदोको खण्डित करनेवाले, कराल, विस्तृत, लम्बी 
नाडी और गससे व्याम ॥ ७ ॥ नानात्रकारकी आढळतिवाले वीर शुलके अयतीगमें मनुष्पों को लट काये और शिरोंकी मालाको पहरनेवाले, कितनेही 
आंत्रपाशको घारण करनेवाले ॥८॥ ओर डिंडिम तथा अट्टहासासे इस पृथ्वीको शिरत करते, कपालोंको धारण करनेवाले भय देनेवाले; जटाधारी, मुंड 
सुंडाचे हुए ॥९॥ बहुत भकारके घोरसुख पिशाच महादेवजीके अगाढी स्थित हो रहे हैं और बहतसे सुनिजन परमेश्वरका ध्यान कर ववी हुए ॥३०॥ 


॥१९९॥ 


4 | देव भोर वेदके अंगका विधिपूर्वक पठन करनेवाले कोई कुंडिका और कोई कुशाके चीरोंको धारण किये ॥ ११॥ कोई कोपीनमात्र वल्लोंको धारण किये 
ओर कितनेही काषाय वद्लोंको धारण किये. कितनेही शक्तिसे माहेश्‍वरके रतोत्रंसे महादेवजीकी स्तुति करते सुनिजनोंडे गण और महादेवजीके गण 
भोर सिद्ध अपनी अपनी खिपोंको लिये॥ १२ ॥ यह और वे सुनिमण दूसरी ओर दूसरे गण अपनी ख्िपोके साथ ॥ १३ ॥ गंधर्व तथा नृत्पकर्म 
ओर गायनकर्ममें चतुर कन्या, विद्यार यह सब महादेवजीकी स्तुति गान कर रहे हैं ॥ १४ ॥ और गमन करते हुए महादेवजीके आगे अप्तरा- 
पठन्तो वेदवाक्यानि सांगानि विविधानि च ॥ कुण्डिकास्थकराः केचित्केचित्कुशविचारिणः ॥ ११ ॥ कोपीनवतनाः केचित्के- 
चित्कापायसंवृताः ॥ स्तुवन्तः झंकरं भत्तया रतोत्रेमांहेथरेस्तथा ॥ १२॥ एकत्र ते सुनिगणा अपरत्र गणास्तथा ॥ अन्यत्र सिद्ध- 
९ गन्धर्वाः प्रियाभिः सह संगताः ॥ 9३ ॥ नृत्यान्त नृत्यकुझछा गायन्ति स्म च कन्यकाः ॥ विद्याधरास्तथान्यत्र स्तुवन्तः शंकर 
शिवम्‌ ॥ 9४ ॥ ननृतुस्तस्य पुरतो गच्छन्तोऽप्सरसां गणाः ॥ एवमेतेमेहाधोरेः पिशाचेभृंताकैन्नरेः ॥ १५॥ मुनिभिश्चेष प्रमथेः शमं 
॥ 
न 


अवेः समाययो ॥ यत्र विश्वेश्वरो विष्णुस्तपस्तेपे सुदारुणम्‌ ॥१६॥ यत्र ते ठोकपाठाश्च तिष्ठिन्त स्म दिहक्षवा ॥ उमया ठोकभा- 
विन्या मंगया चन्द्ररोखरः॥ १७ ॥ स सर्वळोकप्रभवो भवो विभुर्मटी च साक्षात्मणत्रात्मकः कृती ॥ द्रष्टुं हरि विष्णुमुदारविकमो 
ययो ययेष्टं पि्चिताझचनेवृत्तः ॥ १८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश भविष्यपवेणि कैछासयात्रायां महादेवागमने पंडशी- 
तितमाऽष्यायः ॥ ८६ ॥ वेशम्पायन उत्राच॥ एवं बहुविधे भंतेः पिशा चेरुरगेः सह ॥ आगत्य भगवाहुद्रः शंकरो वृषवाइनः ॥ १ ॥ 
ओके गण नाच रहे हैं इस प्रकार महाषोर पिशाच भूत, किन्नर ॥ १५ ॥ सुनि, प्रभथगण, आदिके सहित शिवजी, जहां विष्णु दारुण तप करते थे, 
षां आये ॥ १६ ॥ जहां दे लोकपाल महादेवजीके देखनेकी इच्छासे स्थित थे वहां लोकभाविनी उमा और गंगाको साथ लिये ॥ १७ ॥ सब j 
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| होकके उत्पन्न करता विशु जटाधारी साक्षात्‌ ओंकारात्मक ऊती उदार विक्रम पिशाचादिके सहित विष्णुके देखनेको आये ॥ १८ ॥ इति भीमहा- ड 
~ टे रिवो ७ ७ ७ ~ ~ 
| भारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां केलासयात्रायां मदादेवाममने षडशीतितमे!ऽध्यायः ॥ ८६ ॥ वेशंपायन बोले, इस प्रकार बहुतसे भूत Y 


| क्क - ८1 
हब, ८ पिशाच व सर्पोंको संग लिये बेलपर चढ़े भगवान्‌ महादेवजीने आनकर ॥ १ ॥ उत्तम तप तपते देवताओंके पति पवित्र इन्यका अग्रिमं हवन ५ 
व्या है करते ॥ २ ॥ ओर गरुढदजीसे हवनके काठको इकटे कराये हुए, जटा भोर पुराने बञ्चको धारण किये चकस्े पुष्पोंको इकटा कराते, खसे कुराको Y 
# संग्रह कराते ॥ ३ ॥ करास समाचारको कराते हुए ओर इन्द्र आईक देवताओंके समूहसे ओर मुनिगणोंसे युक्त ॥ ४ ॥ सब जीवोंको अचिन्त्य, | ह 
१ कुछेक ध्यान करते हुए बिष्णुको वृषभपर रियत भूतशावन भगवान्‌ शिवने देखा ॥ ५ ६ तब प्रसन्न हुए प्रसन्नात्मा, मस्तकमै तीसरे नेत्रबाले उमा- 24 
पति पाम हुए, तब, भूत) पिशाच, राक्षस, रक ॥ ६ ॥ आद्यणोमे भेष्ठ मुनि यह सब जयशब्द करने लगे, हे देव | हे जगन्नाथ | हे देव सूह! हे ९ 
दृढ्शे विष्णुं देवेशं तपन्तं सप उत्तमम्‌ ॥ जुद्वानमाम्रे विधिष्रव्येमेप्येजेगत्पतिम्‌ ॥ रे ॥ गरुडादतकाष्ठं तु जटिठं चीरवाससम्‌ ॥ 
चङ्गेणानीतकुसुमं खब्जानीतकुश तथा ॥ २ ॥ गदाकृतसमाचारं देवदेवं जनादेनम्‌ ॥ इत्ताद्येवेवसंवेशव वृतं मुनिगणेः सह ॥ ४ ॥ ४ 
अचिन्त्यं सवेश्ूताना प्यायन्तं किमपि प्रभुम्‌ ॥ अवरुह्य वृषाच्छवों भगवान्‌ भूतभावनः ॥ « ॥ ततः प्रीतः प्रसब्रातमा छुछाटाप्त 
उमापातिः ॥ ततो भूतपिझायाअ राक्षता युह्यकास्तया ॥ ६ ॥ युनयो विप्रवर्याण मयहाब्दं प्रचक्रिरे ॥ जय देव जगन्नाथ जय रुद्र क 
जनादेन ॥ ७॥ जय विष्णो षीकेश नारायण परायण ॥ जय रुद्र पुराणात्मन जय देव हरेश्वर ॥ ८ ॥ आदिदेव जगव्राय जय 
शंकर भावन ॥ जय कोस्तुभदीप्तांग जय भस्मविराजित ॥ ९ ॥ जय चक्रगदापाणे जय शूलिश्लिकोचन ॥ जय मोक्तिकदीप्तांग कै 
जय नागविभ्रूषण ॥ १० ॥ इति ते सुनयः सर्व प्रणामं चक्रिरे इरिम्‌ ॥ तत उत्याय भगवान ह्डा देवमवस्यितम्‌ ॥ ११ ॥ |. 
जनाईन ! आपकी जय हो ॥ ७ ॥ हे विष्णो | हे इन्दियोंके ईश | हे पृण्यात्मन्‌ ! हे हरेश्वर | आपकी जय हो ॥ ८ ॥ हे आदिदेव जगन्नाथ | ( 
है शंकर धावन | हे कोस्नुभमणिको धारण करनेवाले ! हे भस्मबिराजित | आपकी जय हो ॥ ९ ॥ चक्र गदा: हाथमे डिये आपकी जप हो 
हैँ [वियलुषारी त्रिलोचन आपकी जप हो. मोतियोंसे भकाशित अंगवाले भापकी जय हो नागोंके आषण धारण करनेवाले देव तुम्हारी जप हो ॥ ३० ॥ द 
हैं | शस भकार वह सब सुनि इरितगवानूकी स्तुति करने खगे ( इन विशेषणोंसे यहां अभेद दिखाया हे) ऐसे स्तुति भषण कर विष्णु भगवान्‌ उठकर स्थित हुए | है 
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मान ॥ ११ ॥ वुषध्यणाबाछे, दिरुपाश्ष, रबर नौठे थे रक्त दणबाले शिवजीको रेख प्रसन्न हो रठुति करने ढगे ॥ १२ ॥ भीगवान्‌ बोले, 
हे शितकठ,! हे गोटंप्रीप [हे येषा ! हे शोचिष | हे उपासीन | तुमको नमरकार है ॥ १३॥ हे भीदूष ! हे गदिन्‌ ! हे गदाधारी इर! तुमको 
नमस्कार है, हे विशतु | है वृषरुपी ! आको गमस्कार है ॥ १४ ॥ हे अमूर्सदेव | हे पिनाकिन्‌ छुब्ज कूप शिव ! गिबरुपिन्‌ ! आपके अर्थ 
नमस्कार है ॥ १५ ॥ हे तृय ! हे तुंड | हे तुटितुंट ! आपके अथ नसस्कार हे, ओर शांतरुपी शिव मिरीश आपके अर्थ नमस्कार हे, और पर्वतम 


वृषध्य्ण विरूपाक्षं शकर नीठठीहितिम्‌ ॥ तंतो हृष्टमना विष्णुस्तुष्टाव इरमीश्वरम्‌ ॥१२॥ श्रीभगवाजुवाच ॥ नमस्ते शितिकण्ठाय 
नीलग्रीषाय वेषसे ॥ नमस्ते शोचिषे अस्तु नमस्ते उपवाध्तिने ॥ १२ ॥ नमस्ते मीढुषे अस्तु नमस्ते गादेने हर ॥ नमस्ते 
विश्वतनवे वृषाय वृषरूपिणे॥ १४॥ अमूत्तांय च देवाय नमस्तेऽस्तु पिनाकिने ॥ नमः कुब्जाय कूपाय शिवाय शिवरूपिणे॥१५॥ 
नमरतुष्ट्याय तुण्डाय Ro च ॥ नमः शिवाय शान्ताय गिरिशाय च ते नमः ॥ १६ ॥ नमो हराय विप्राय नमो 
देरिहराय च ॥ नमोऽघोराय घोराय घोरघोरप्रियाय च ॥ १७ ॥ नमोऽषण्टाय घण्टाय नमो घटिषटाय च ॥ नमः शिवाय झाम्ताय 
गिरीञाय च ते नमः ॥ १८॥ नमो विरूपरूपाय पुराय पुरहारिणे ॥ नम आद्याय बीजाय शुचयेऽष्टस्वरूपिणे ॥ १९ ॥ नमः 
पिनाकइस्ताय नमः शुटातिधारिणे ॥ नमः सद्दाङ्गहस्ताय नमस्ते कृत्तिवातसे ॥ २० ॥ 


शयन करनेषाले आपके अर्थ नमस्कार हे ॥ १६ ॥ हे हर | हे बिप्र | हे हारेहर! हे घोर! हे अघोर | हं घोरघोरम्यि | तुम्हारे अर्थ बपस्कार 
है ॥ १७ ॥ घंटा अपंटाहप, घाटैघटरुप तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे, शांतरुप सवेरुप भूतोंरे अधिपति आपको नमस्कार है ॥ १८ ॥ विरुपवान 
रूपवान्‌, पुरुरुप, पुरणाशक, आय, विश्व, शुचि, अहस्वरूपी आपको नमस्कार है ॥ १९ ॥ पिनाक धनुष ओर थुल सङ्कको धारण करनेवाले, 
ओर खट्रवाके अंग अर्थात्‌ पाया आदिको हाथमे धारण करनेवाले, ओर चर्मके वब्नोको धारण करनेवाले तुम्हारे अर्थ नमस्कार है॥ २० ॥ 
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हे देव देव आकाशमूर्ति | हे हरिरुप ! हे हर तीक्ष्णतेजको धारण करनेकले !'भापके अर्थ नमस्कार हे ॥२१॥ हे हक्तमिय | भक्तोंकों वर देनेवाढे ! भक्त 

आकाशपूर्ति देव | हे अभपूर्वि जनत॒की मूर्तिको घारण करनेवाले | तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे ॥ २२ ॥ हे चंद्रेव ! हे सुर्यदेव ! हे प्रधानदेव ! हे 
भुतपति | आपके अर्थ नमस्कार हे ॥ २३ ॥ हे कराल ! हे सुंढरूप | हे विङृतजटाको धारण करनेवाले | हे अज ! हे भतज्ञाषन ! तुम्हारे अर्थ 
नमस्कार है ॥ २४ ॥ हे हरिकेश ! हे पिंगठरुप | हे अभतीपु अर्थात्‌ अशादिकोकी ररिमको हाथर्म धारण करनेवाले हर ! तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे 


नमस्ते देघदेवाय नम आकाशमूत्तेय ॥ दराय हरिरूपाय नमस्ते तिग्मतेजते ॥ २१ ॥ भक्तप्रियाय भक्ताथ भक्तानां वरदायिने ॥ 
नमोऽश्रयृत्तेये देव जगन्सूतिंधराय,च ॥२२॥ नमअन्द्राय देवाय सुर्याय च नमो नमः॥ नमः प्रधानदेवाय भूतानां पतये नमः॥ २३॥ 
कराढाय च भुण्डाय विकृताय कपार्दिने ॥ अजाय च नमस्तुभ्यं भूतभावनभावन ॥ २४ ॥ नमोऽस्तु हरिकेशाय पिङ्गडाय नमो 
नमः ॥ नमस्ते5भौषुहस्ताय भीरुभीरुहराय च ॥ २५ ॥ हराय भीतिरूपाय घाराणां भीतिदायिने ॥ नमो दक्षमखप्नाय भगनेत्राप- 
इरण ॥ २६ ॥ उमापते नमस्तुभ्यं केळातनिळयाय च ॥ आदिदेवाय देवाय भवाय भवरूपिणे ॥ २७ ॥ नमः कपाउहस्ताय 
नॅमो$जमथनाय च॥ ज्यम्बकाप नमस्तुभ्यं ज्यक्षाय च शिवाय च ॥ २८ ॥ वरदाय वरेण्याय नमस्ते चन्द्रशेखर ॥ नम ३ष्माय 
हविषे भुवाय च कुझाय च.॥ २९ ॥ नमस्ते शार्तितुँफीय नामपाशप्रियाय च ॥ विरूपाय सुरूपाय मद्यपानप्रियाय च ॥ ३० ॥ 


है ॥ २५ ॥ भयंकर रुपको घारण करनेवाले हर घोरपुरुषोको भय देनेवाळे और दक्ष प्रजापतिके यज्ञनाशक, भगके नेत्रॉके हरनेबाछे तुम्हारे लिये 
बैमस्कार हे ॥२६॥ उमापति | तुम्हारे अर्थ नमस्कार हे. ओर केखासभे स्थान करनेवाले आदिशे और त्तवरुती तुम्हारे लिये नमस्कार है ॥ २७ ॥ 

किपाल हाथमें रखनेवाले ञ्यंक्क त्यक्ष शिव तुम्हारे लिये नमस्कार हे ॥ २८ ॥ वर देनेवाले, वरेण्य, चन्त्रशोखर, इस्छारुप, हव्रिप, धुव, ऊष्ण तुम्हारे 
$| अथं नमस्कार हे ॥ २९ ॥ शक्तियुक्तके अर्थ नमस्कार है, नागफ़ांसीके मिय विरूप सुरुप, भदापारत्रिय तुम्हारे अर्थ नमस्कार है ॥ ३० ॥ 
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| ॥ स्मशारनेमें प्रीति करनेवाले ओरं जपशब्दके मिय, खरमिय वामनरुप खर खररूपी आपके अर्थ नमस्कार हे ॥३१॥ अद्रमिय, भन्न, भररसपको पारण 
करनेवाले तुम्हार अर्थ नमस्कार है, ओर विरूप, स्वरुप, महाघोर ॥ ३२ ॥ घट, घटभूषी, घटेका आभूषण करनेबाठे तीव तीवरुप और 
र” तुम्हारे अथे नमरकार है ॥ ३३ ॥ ओर नग्न, गभरुत, गशरूपनिय, भृतषास, आपको नमस्कार हे, सब आवासरूप आपको नमस्कार है ॥ २४ ॥ 
स्षात्मा भृतिदायक, आपके अर्थ नमस्कार है ओर वामदेष महादेव आपके अर्थ नमस्कार हे! ७ ३५ ॥ हे स्तुतिमतांकर ! तुम्हारी स्तुति 
इमझानरतये नित्यं जयझब्दप्रियाय च ॥ खरप्रियाय खषोय{खराषं खररूपिणे॥ २१ ॥ भद्रप्रियाय भद्राय भवरूपपशय च ॥ 
विरूपाय सुरूपाय महाधोराय ते नमः ॥ ३२ ॥'घण्टाय पण्टभूषाय पण्टभ्रृषणश्राषिणे ॥ तीत्राय तीवरूपाय तीवरूपाप्रयाय 
च॥ ३३ ॥ नग्नाथ नग्ररूपाय नग्नरूपाम्रियाय च ॥ भूतवात नमस्तुभ्यं स्वांवास नमो नमः ॥ २४ ॥ नमः स्वात्मने तुभ्यं नम- 
स्ते भूतिदायक ॥ नमस्ते वामदेवाय महादेवाय ते नमः ॥ ३५ ॥ का चु वाक स्तुतिरूपा ते को बु स्तोतुं प्रशक्ठयात्‌ ॥ कस्य 
वा स्फुरते जिद्वा स्तुतो स्तुतिमतां वर ॥ ३६ ॥ क्षमस्व भगवन्देव भक्तो5६ आहि मां हर ॥ तवात्मंन तर्षबूतेझ जाहि मां सतत 
हर ॥ २७॥ रक्ष देव जगन्नाथ छोकान्‌ सवोत्मना हर ॥ जाहि भक्ताद सदा देव भक्तप्रिय सदा हर ॥२८॥ तै सिलेषु 
हरिवंशे भविष्वप्थेणि केठासवात्रायां विष्णुकृतेश्वरस्तुतिनाम सत्ताशीतिमो5च्यायः ॥ ८७ ॥ वेज्ञम्पायन उवांचें ॥ ततो वृषध्वजो 
०५ 8३३० ॥ करं करेण संस्पृश्य विष्णोक्रपरस्य इ ॥ १ ॥ | 
करने योग्य कोन वाणी हे ? और कोन तुम्हारी स्तुति करनेको समर्थ हे. ओर तुम्हारी स्तुति करनेंगे कितकी जिक पुस्ती हे ॥ १६ ॥ 
हे हर | क्षमा करो, में तुम्हारा भक्त हूं, मेरी रक्षा करो. हे सवोत्मन्‌ ! हे सबैभूवेश | मेरी सदा रक्षा करो. ॥ २७ ॥ हे देष ! हे जबन्नाथ | 
तुम सदोत्वा होकर छोकोंकी रक्षा करो, हे महादेव | हे भक्तप्रिव ! तुम निरंतर घर्काकी रक्षा करो ॥ ३८ ॥ इति शीमहाभारते खिलेषु 
अ | हरिवंशे शविष्यपर्वजि भाषायां कैलासयात्रायां ईश्रस्तुती सपाशीतितमो६ध्यायः ॥ ८७ ॥ वैशंपायनजी बोळे; तब कह वृषष्वज! शुलौ सत्स्व 
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| ध्‌ | उमापति शिव चक्रको धारण करनेवाले विग्ण श्गवानूके हाथको हाथसे स्पर्श करके ॥ १ ॥ तवान्‌ इब सब {वता ओर भावितारमापाले मुनिपाँडे 
३॥ | सुनते हुए परुहष्वज केशवसे कहने खमे ॥ २ ॥ हे देकदेव | हे चकपाणे | हे जनार्दन | यह क्या हे किस कारण यह तपथयो तुम करते हो 
| बिर | तुम्हारी क्या भार्थना है ॥ ३ ॥ तुम आप विष्ण हो. हे हरे | आपही तप हो हे देव | है अनाईन ' तुम्हारी पह तपथर्या पुत्रके निमि 
[९ हे. ॥ ४ ॥ सो दे जगत्पते | मैने पहले तुमको पुत्र दिया हे. हे कारणात्मक | इसमें कारण सुनो ॥ ५ ॥ हे दर | अथस प्रतयुगमे में किसी समय 


प्रोवाच भगवाहदः केशर गरुडष्वजम्‌ ॥ शृण्षतां सषेदेवानां घुनीनां भावितात्मनाम्‌ ॥ २ ॥ किमि ¦ देवदेवेझ चकरपाणे जनादन ॥ 
| 


तपर्शयी किमर्थ ते प्राथना तप को विभो॥ हे ॥ स्वयं विष्णुभेवाम्रित्यस्तपस्त्य तपता हेरे ॥ ,मार्थ यदि ते केष तपश्चयों 
| जनादन ॥ ४ ॥ पुत्रो दृस्तो मया देव पूवेमेव जगत्पते ॥ शृणु तत्रापि कारणात्मक | ५.॥ तपशर्तु प्रवृतो5३ कुत 
श्वित्कारणादरे ॥ वर्षागुत.महाधोर पुरा कृतयुगे तदा ॥ ६ ॥ भवानी तत्र मे देव,परिचर्त तदाभषत्‌ ॥ पितरा नियुक्ता देवेश उमेषा 
} वरवणिनी॥ ७॥ भीत इन्त्रस्तदा देव मारं मा प्रेषयत्तदा ॥ मधुना तह संयुक्तो{मांरो मामागतस्तका ॥ ८ ॥ छक्ष्यं मामकरोत्तत् 
है| बागस्य प्रेषितस्य इ ॥ एषा मा सेवते तत्र दानात्युष्पादिनां इरे ॥ ९ ॥ तंतः कुद्ोऽइमंभवं इष्वा मारं तथाविषण ॥ कुदथतो मम 
र देषेश नेत्रादृग्रिः पंपात ह ॥ १० ॥ सो$यमग्रिस्तदा मारं भस्मसात्कृतवान इरे)॥ अचिन्तयं तदा विष्णो शक्रस्येतचिकीषितम्‌ ॥११॥ 
दशसहस देरपतक गहाघोर तप करणेक मदु हुआ ॥ ६ ॥ ओर हे देव | पिता हिमाचलसे दी हुई पढ वरवर्जिंगी उमा पावती मेरी परियां करने 
लंगी ॥ ७ ॥ हे रेष | तब भयभीत हुए इरे मेरे मति कामदेबको भेरण किया फिर वह कामदेव पुष्परसोसे संयुक्त हुआ मे रे धस्मुख आया ॥ ८ ॥ 
(| फिर संपने पुष्परुपी बाणोंसे लक्ष्य कर सुझको मारने लगा बब यह पार्वती मुझको युष्वादिकोंते सेवने डबी ॥ ९ ॥ तब मैं तिस प्रकार विभिवाे 
3 | कामदेवेको देलं कोषित इशा तो मे रे कोष करते हुए गेत्रोसे अभि निकठी ॥ ३०॥ हे हरे | फिर उस भविने कामरेश्को अर्म कर दिया, हे विष्यो | पु 
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पीछे बह इन्त्रका कर्तव्य सुझको विदित हुआ ॥ ११ ॥ हे देवेश | तब सुझको दपा आने उमी ओर हे विष्छ ! फ़िर येने शत्च हो बह्मको. गेरित क 
किया ॥ ५२ ॥ हे जमत्पते | तव मेने पुरुषरूप करके तुम्हारा बढा पुत्र उसे विधान किया हे ओर वह मद्युप्तनामते विख्यात है ॥ १३४ सो हे 

देब ! उसको तुम कामदेव जानो, इसमें संदेह नही. इस मकार वह शिवजी कहकर फिर अपने देहो याथात्प दिखानेकी इच्छा करते हुए याथात्म्य॥ १४॥ 
सुननेकी इच्छावाले सुनियांके मध्ये विष्णुको उद्देश लेकर हार्थामै अंजली बांधकर ॥ १५ ॥ पार्वतीके संग शिवजी यथार्थं आत्माके वर्णन करषेकी 


ततः प्रभृति देवेझ दया तं परति वर्तते ॥ बरह्मणा च निदुक्तोऽस्मि प्रीतस्तत्र जनादन ॥ १२ ॥ नियुक्तः पुत्ररूपेण स ते देव जमत्पते॥ 
्यष्ठस्तव सुतो देव प्रधन्नेत्याभिविश्रुतः ॥ १२ ॥ स्मरं तं विद्धि देवेश नात्र कायां विचारणा ॥ इत्युक्त्वा पुनराहेदं यायात्म्यं 
दुझेयन्निव ॥ १४ ॥ चुनीनां ओतुकामानां याथात्म्यं तत्र सत्तमः ॥ अज्जठि संपुटं कृत्वा विष्णुबुदिइय संकरः ॥ १५ ॥ उमया 
सांदंमीज्ञांनो यायात्म्यं वळुमेइत ॥ हरे कुति तत्रेषमञ्ञार्ड कुरुतत्तम ॥ १६॥ युनयो देवगन्षयाः सिद्धाश सहकिन्नराः ॥ अञ्ञठिं |ॐ 
चक्रिरे विष्णो देवदेवेश्वरे हरो ॥ १७॥ महेश्वर उवाच ॥ यत्तत्कारणमाहुस्तत्सांख्याः प्रकृतितंज्ञकम्‌ ॥ तत्त महान्‌ सघुतपन्नः प्रकृति र | 
येस्य कारणम्‌ ॥ १८ ॥ तिघा भूतं जमग्योनि प्रधानं कारणात्मकम्‌ ॥ सत्त्व रजस्तमो विष्णो जमदण्डं जनादन ॥ १९ ॥ तस्य | 
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कारणमाहुस्त्वां सांरूयप्रङ्कातिसंज्ञकम्‌ ॥ तद्रूपेण भवान्विष्णो परिणम्याधितिष्ठाति ॥ २० ॥ 


च्छा करने लगे, हे ढुरुभष्ठ ! उस समय नारायणको हाथ जोड़कर ॥ १६ ॥ सुनि देव गंध सिद्ध किन्नर पह सब देवदेवेश्वर विष्णुकी अंजली 
बिते ढगे ॥ १७ ॥ शिवजी बोले; जो कुछ प्ररृतिसंज्ञक कारण सांख्पके जाननेवाले कहते हें. उपसे महान्‌ उत्पन्न हुआ जो तिका कारण 
॥ १८ ॥ वीन प्रकार जगत॒की योनि मवान कारणात्मङ कहते हें ओर सरवदुण, रजोयुण, तमोएणङ्गो इस अभत्रूपी अण्दका कारण कहते हैं. 
जनादन | ॥ १९ ॥ इन स॒बोंऊे कारण सांख्ये चाननेवाले ठुम्हीको कहते हैं तिसी रुपसे तुम विष्ण परिणामके भरिषाता हो ॥ २० ॥ 
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वं महाघोर अविष्ठातासे अइकार उत्पन्न हुआ सो हे जगनाथ ! तुम आदिमे जनतके परिणाम हो ॥ २१ ॥ हे प्रो | अहंकारते महान्‌ कारण 
उत्पन्न हुए हैं ओर पथात्‌ तन्मात्रा हुई हैं ओर पंचतत्त हुए हैं ॥ २२ ॥ सो हे जगत्पते ! तिन पांच तरको तुम्हाराही रूप कहते हैं पृथ्वी, 


ह वायु, आकाश, जल, अभि ये पांच तत्व हैं ॥ २३ ॥ चश्च, घाण, स्पर्श, जिह, श्रोत्र वह पांच इन्द्रिय हैं ओर हे देव ! इनका मेरनेवाला छठा मन 
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हे ॥ २४ ॥ हे जनार्दन | वाकू आदिक अन्य कर्मैन्द्रिय हैं, उन सर्बोको नियंता आत्मा हो कर नियन्ता तुक्ही हो ॥ ९५ ॥ हे हरे ! अपने अपने 


तस्मात्त महतो घोरादहंकारो महानभूत्‌ ॥ स त्तमादो जगन्नाथ परिणामस्तया हि सः॥२१॥ अहंकारात्मभो देव कारणानि महान्ति 
च ॥ तन्मात्राणि तया पञ्च भूतानि प्रभवत्युत ॥२२॥ तानि त्वामाहुरीक्षानं तानीह जगत्फ्ते ॥ प्रथिवी वायुराकाञ्चमापो ज्योतिश्च 
पञ्चमम्‌ ॥ २३ ॥ चक्षुभोणे तथा स्पशा रसनं ओजमेव च ॥ मनः षष्ठं तथा देव प्रेरकं तत्र तत्र इ ॥२४॥ कमैन्द्रियाणि 
चान्यानि वागादीनि जनादेन ॥ त्वमेव तानि सवोणि करोषि नियतात्मषान्‌ ॥ २५ ॥ स्वेषु स्वेषु जगन्नाथ विषयेषु तया हरे ॥ 
निवेशयसि देवेश योग्यामा्रियफद्वातिम्‌ ॥ २६ ॥ यदा त्वं रजसा युक्तस्तदा भूतानि सृष्टवान्‌ ॥ यदा च सत्तवयुक्तोऽसि तदा पाता 
जगत्रयम्‌ ॥ २७. ॥ तदा त्वं तमसाकृष्टस्तदा संहरसे जगत्‌ ॥ त्रिभिरेव गुणेयुक्तः सृष्टिरस्ाविनाञ्चने ॥ २८ ॥ वत्ते विविषां 
भूतिमादाय नियतात्मघान्‌ ॥ इन्दरियाणीन्द्रियाथेंु नियोजयसि माघव ॥ २९॥ 

दिषयोरमे इन इन्डियोको तुम प्रवेश करते हो ॥ २६ ॥ जब तुम रजोएणसे युक्त होते हो. तब जीयोको रचते हो ओर जब सत्वुणते युक्त होते हो, 
तब तोनों डोककी पालना करते हो ॥ २७ ॥ ओर जब तमोणुणपे युक्त होते हो तब जमतका संहार करते हो, इस प्रकार तीन जुते युक्त हुए 
तुम सृष्टिकी रक्षा और विनाश करते हो ॥ २८ ॥ हे माधव | नियत आत्मावाले तुम तीन प्रकारके ऐरक््य को शत होकर इन्द्रियोको शंढियके अर्थम 


नियुक्त करते हो ॥ २९ ॥ 
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विष्णु हो जाते हो ओर सहारसमय तुम रुद्र नामवाळे हो. ऐसे तुम तीन पामवाळे हो ॥ ३१ ॥ हे केव | पृथ्बी, वायु, जल, अधि, आकाश, मन, | 
बुद्धि, यह तुम्हारी प्रकृति मुझसे सवेत भिन्न हे ॥ २२ ॥ सहस पुरूष अर्थात्‌ ईश्वर ओर सहसनेत्र, सह्सचरण, ससू मकार, सहस्र मुख, सहखात्मा | 
ओर स्वके पति हो ॥ ३३ ॥ तुम इस सब भूमिको व्याप्त होकर ओर सातों द्वीप व सामरोंमें व्याप्त हो ओर सूक्ष्मरूपसे सब जगह दशांयुळ परिमित | | 
प्राणिनाब्रुपभ।गाथंमन्तः स्थित्वा जमद्वरो ॥ तस्मात्सवेत्र भूतेषु वत्तेते सवेभोगशाच्‌ ॥ ३० ॥ ब्रह्मा त सृष्टिकाठे तु स्थितो । 
विष्णुरसि. प्रभो ॥ संहारे रुद्रनामाहि जिघामा त्वमि प्रभो ॥ ३१ ॥ भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥ ताः प्रकृतयो 
देव भिन्नाः सर्वत्र ते हरे ॥ ३२. ॥ सदक्षज्ञीपों पुरुषः सहस्राक्षः सहश्चपात्‌ ॥ सह्रपारः साहसी सःखात्मा दिवस्पतिः ॥ २३॥ 
भूमि सवोमिमां प्राप्य सप्तद्वीपां ससागराम्‌ ॥ अणुः सवेत्रमो भूत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्कङम्‌ ॥ २४ ॥ त्ममेवेदं जगत्स यद्धृतं 
यद्भविष्यति ॥ तत्तो विराट्‌ प्रादुरभूत्सम्राद्‌ चेव जनादन ॥३५॥ तव वक्राजात्राय जाहमगो ठोकरक्षकः ॥ प्रादुएतीत्पुराणात्मन्‌ 
ष्ट्कमेनिरतः सदा ॥ २६ ॥ राजन्यस्तु तथा बाह्ोरासीछंरक्षणे रतः ॥ उनेविश्यस्तया विष्णोः पादाच्छत्र उदाहृतः ॥ ३७ ॥ 
एवं वणो जमन्नाथ,तत्र देदालनादेन ॥ मनसस्तव देवेश चन्द्रमाः समपद्यत ॥ ३८ ॥ सुखङ्गत्सवंशृतानांः झ्लीतांझुरमितप्रभः ॥ 
अह्णोः सूयेः समुत्पत्नः सर्वेम्राणिविळोचनः ॥ ३९ ॥ A] 
शमे स्थित हो ॥ २४ ॥ जो जगत्‌ हो गया हे. ओर जो होगा, सो तुम्ही हो. हे अनाईन | तुमहीसे विराट्रूप उत्पन हे. ओर तुमसेही सम्राट्रुप। 
र डत है ॥ २५ ॥ हे जगन्नाथ ! तुम्होर मुखसे लोककी रक्षा करनेषाले पट्कमौमि रत जाह्मण उतपन्न हुए हैं ॥ २६ ॥ और रक्षा करनेकें वर | 
$ कती तुम्हारे जुवार्जोते हुए हे, और जांचेसि वैश्य उसन हुए हैं. ओर ररते थ हुए हैं ॥ ३७ ॥ हे जगन्नाथ देव ! इस प्रकार सब वणे तुम्होर देह | | 
|| हुए हैं ओर तुम्हारे मनसे चन्द्रमा हुआ है ॥ ३८ ॥ जो सच भूर्ताको सुख करनेवाछा, शीतल किरणोंसे युक्त अपृतके समान ओर जिनसे सब | कु 


है जगद्ुरो ! प्राणियोंके उपशोगको अन्न रचकर फिर सब भोनोवाळे तुब सब जीवॉर्मे वर्चते हो ॥ ३० ॥ सृष्टि काडपें तुम बह्मा हो ओर स्थितिकाले | | | 
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[ओर उनके अयन नाम प्रवृच करनेवाडे तुमही हो, इस कारण तुमको नारायण कहते हैं ॥ ४४ ॥ ओर हे देर | तुम जीवोंको हरते हो, इस कारण 


| बढानेवाले होनेसे तुम भसत कहछाते हो, जोर मधु इन्हियोंका नाम हे, इस कारण तुम मधुनिप्द्न कहाते हो॥ 2४६ ॥ इपीक नाम इच्दियोंका हे | क्र 
| तिनके तुम ईश हो तो हे केशव ! इस कारण तुम देवताओमें हपीफेशनामसे विख्यात हो ॥४७॥ क यह क्प्मका नाम है में सर्वरेहपारियोंका इस हूं || 
| हम दोनों तुम्हारे अंगसे मगर हें इस कारण केशव माम है ॥ ४८ ॥ श्र 


ऱ्य ~ —— बी, 


: | री | र ष 
० | प्राणियोंका नेतरुप सूय हुआ है, जिसकी कान्तिते संपूर्ण जगत प्रकाशमान हो रहा हे ॥ ३९ ॥ ओर सुते अमि ओर पराजते वायु उत्पन ह| || भ. थे. 
||ह ॥ ४० ॥ नाभिसे अन्तरिक्त और शिरसे महाषोर स्वर्ग उत्पन्न हुआ हे ॥ ४१ ॥ चरणोसे पृथ्वी उसन्न हुई हे. हे जगत्पते | तुम्हारे कानोते दिशा र गडात 


हुई हैं. इस प्रकार सब जगतको तुम रचकर फिर विसीमे तुम व्याप्त होकर अब स्थित हो रहे हो ॥ ४२ ॥ हे केशव | तुम इन सब लोकको व्याप्त 
होकर स्थित हो रहे हो, क्योंकि इसी कारण तुम्हारा विष्णु नाम हे कि विष्ण अर्थात्‌ सब स्थानमै व्यास ॥ ४३ ॥ नार नाम्‌. जडोंके समूहका हे. 


यस्थ भाता जगत्सर्ब भासते भानुमानसो ॥ पुखादिन्दरश्थ अग्निश प्राणाद्वायुरवायत ॥ ४० ॥ न।मेरभृदन्तारिक्षं तव देव जनादेन ॥ 
थोरासीठ महाघोरा झिरसस्तव गोपते ॥ 9१ ॥ पद्भयां भूमिः सपुत्पन्ना दिञ्ञः श्रोत्राजात्पते ॥ एवं सूद्धा जगत्तर्व-व्याप्य सर्व 
व्यवस्थितः ॥ ४२ ॥ व्याप्य तर्वोनिमोडोकान स्थितः सर्वत्र केशव ॥ ततश्च विष्णुनामाति घातोव्यपतिश्व दज्ञेनात ॥ ४२ ॥ 
नारा आपः समाख्यातास्तासामयनमादितः ॥ यतस्त्वं भ्रूतभव्येश्च तज्ञारायणझब्दितः ॥ ४४ ॥ हरि प्राणिनो देव ततो इरिरिति 
स्मृतः ॥ झंकरो$पि सदा देव ततः शंकरतां गतः ॥ ४५ ॥ बृहत्तादबृंहणत्वाच तस्माद्रल्लेति झब्दितः ॥ मधुरिन्द्रियनामोति 
ततो मधुनिषुदनः ॥ ४६ ॥ ढपीकाणीन्द्रियाण्याहुस्तेषामीञ्चो यत्तो भवान्‌ ॥ हूपीकेझस्ततो विष्णो रुयातो देवेषु केशव ॥ 99॥ 
क इति ब्रह्मणो नाम इशो5६ सर्वदेहिनाम्‌ ॥ आवां तवाङ्गसंग्रूतो तस्मात्केशवनामवान्‌ ॥ ४८ ॥ 
तुमको हरि कहते हैं, हे रेव! तुम सदा शं अर्थात्‌ मंगल करते हो इस कारण तुमको शंकर कहते हैं ॥ ४५ ॥ ॥ बहत होनेपे ओर बृंहण अन्यॉको 
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; मा गाम विद्याका है इसके आप ईश हो इस कारण माधव नाम दै घव नाम स्वामीका हे ॥ ४९ ॥ गो नाम वाणीका हे उको आप जानते हो इश 

कारण आप गोविन्द नामसे कहे जाते हो ॥ ५० ॥ त्रि नाम तीन वेदोंको जो यथार्थ नामते आक पण करता हे इस कारण आपको त्रिविक्रम कहते 

j हिं ॥ ५१ ॥ अण होनेते आपको वामन कहते हैं मननतें मुनि ओर यमपे पाते कहछाते हो ॥ ५२ ७ जिस कारण कि आप तप करते हो इससे 
| तपस्वी कहाते हैं आपमें सब प्राणी निवास करते हैं इस कारणसे आप भूतावास कहे जाते हो ॥ ५३ ॥ हे हेरे! आप सब भूर्तोके ईसा हो इससे ईश्वर 


मा क्था च हरे प्रोक्ता तस्या इशो यतो भवान्‌ ॥ तस्मान्माथवनामा(ति घः स्वामीति झब्दितः ॥ ४९ ॥ गोरेषा तु यतो वाणी तां 
च वेद यते भवान्‌ ॥ मोविन्दस्तु ततो देव युनिमिः कथ्यते भवान्‌ ॥ ९० ॥ त्रिरित्येव जयो वेदाः कीर्तिता मुनिप्तत्तमेः ॥ क्रमते 
तांस्तथा सर्वाख्चिविक्रम इति श्रुतः॥५१॥ अणुवांमननामाति यतस्त्वं वामनाख्यया॥ मननान्सुनिरेवासि यमनाद्यतिरुच्यते ॥५२॥ 
तपश्चरसि यस्मात्त्वं तपस्वीति च शब्दितः ॥ वसन्ति त्यायै भूतानि भूतावासस्ततो हरे ॥ ५३ ॥ इशर्तं सर्वश्चूतानामीश्वरोऽसि 
ततो हरे ॥ प्रणवः स वेवेानां गायत्री छनदसां प्रभो ॥ ५8 ॥ अक्षराणामकारस्त्वं स्फोटस्त्वं वणेतंश्रयः ॥ रुद्राणामहमेवाति वसूनां 
पावको भवान्‌ ॥ ५५॥ अश्वत्यो बृक्षजातीनां ब्रह्मा डोकगुरुर्भवान्‌ ॥ मेरुस्त्वं पवेतेन्द्राणा देवर्षीणां च नारदः ॥ ९६॥ दानवानां 
भवान्देत्यः प्रह्वादो भक्तवत्सgः ॥ सपाणामेव सर्वेषां भवान्वासुकिसंज्ञितः ॥ ५७॥ गुह्यकानां च सैषां भवान्धनद एव च ॥ वरुणो 
यादसां राजा गङ्गा जिपयभाग्मवान्‌ ॥ ५८ ॥ ॒ 
हो आप सब वेदोंमे णव ओर छन्द मापत्री हो ॥ ५४ ॥ आप अक्षरोंमे अकार ओर कणोके संअपर्मे स्फोट हो रुपम मेरा रूप पहुओंमें आप 
अग्नि हो ॥ ५५ ॥ वृक्षोंकी जातिमें अश्वत्य ( पीपल ) लोकएरु ना आप हो तुम पर्वतम मेरु और देवर्षियोंमे नारद हो ॥ ५६ ॥ दानवोर्मे आप 
#|देत्य भोर भक्तवत्सल प्रहाद डो सब सपोर्म आप वासुकी हो ॥ ५७ ॥ सब युद्यकोम आप कुवेर हो भोके राजा आप वरुण हो त्रिपथगा आप 
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गंगा हो ॥ ५८ ॥ आप सर्वभूतोंकी आदि हो आशे सब संसार होकर आपहीवे लय हो जाता है ॥ ५९ ॥ हे देव | में ओर तुम सवेगामी हैं. हे 


क 
ठ 
जनाईन | जो आप हो सो में हुँ, हे जगत्पते ! शब्दअर्थकी समान हममें तुमम भेद नहीं हे ॥ ६० ॥ हे गोविंद | छोकमें आपके जितने नाभ हैं येही मेरे Y 
नाम हैं इसमें संदेह नहीं ॥ ६१ ॥ हे जनन्नाथ | आपकी उपासना मेरी हो, हे देवेश ! जो आपसे देष करता हे इसमें संदेह नहीं कि कह मुझसे देष | 
करता है ॥ ६२ ॥ हे केव ! जो तुम्हारा विस्तार हे वही में भूतपति हूं. हे हरे ! ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुम्हारे विना हो ॥ ६३ ॥ हे जगतते !॥आ 
आदिस्त सर्वभृतानां मध्यमन्तस्तथा भपान्‌ ॥ त्वत्तः समभवद्विश्वं त्वायि सर्व प्रडीयते ॥ ५९ ॥ अहं त्वं सवेगो देव तमेवाह र 
जनादेन ॥ आवयोरन्तरं नास्ति झब्देरथेनंगत्पते ॥ ६० ॥ नामानि तव गोविन्द यानि ठोके महान्ति च ॥ तान्येव मम नामानि क 
नात कार्या विचारणा ॥ ६१ ॥ त्वदुपाता जगन्नाथ सेवास्तु मम गोफ्ते ॥ यश्च तां दवेष्टि देवेश स मां द्वेष्टि न संशयः ॥ ६१२ ॥ कि 
त्वद्विस्तारो यतो देव अई भूतपतिस्ततः॥ न तदस्ति किना देव यत्ते विरहितं इरे ॥६३ ॥ यदार्तादरत्तंते यच क्च भावि जगत्पते ॥ (७ 
सर्व त्वमेव देवेश विना किंचित्तया नाहि ॥ ६४ ॥ स्तुवन्ति देवाः सततं भवन्तं स्वेयुणेः प्रभो ॥ ऋकच त्वं पजुरेवासि सामासि [ॐ 
सततं प्रभो ॥ ६५९ ॥ किमुच्यते मया देव सर्व त्वं भूतभावन ॥ नमः सवोत्मना देव विष्णो माघष केशव ॥ १६ ॥ नमस्करोमि र 
सवात्मन्नमस्ते$स्तु सदा हरे ॥ नमः पुष्करनाभाय वन्दे त्वामहर्मीथर ॥ ६७ ॥ इति श्रीम» खि० ह० भविष्यफ्षोणि केठासयात्रायां छै 
शिवक्ृतविष्णुस्तुतिनोमाशझञीतितमो5प्यायः ॥ ८८ ॥ * 
जो हो गया ओर जो होगा, हे देवेश ! वह सब कुछ तुमही हो तुम्हारे विना कुछ नहीं हे ॥ ६४ ॥ हे विशो ! आपके युगोंके कारण देवता नित्य छु । 
आपकी स्तुति करते हैं, हे ञो ! तुम कक यजु तथा सामरूप हो ॥ ६५ ॥ हे भूतभावन | में क्या कहूं सब आपहीका रुप हे. हे भूतपाबन | 
सर्वात्मा केशव माधव आपको नमस्कार हे ॥ ६६ ॥ हे सवोत्मद्‌ ! हे हरे ! में आपको सदा नमस्कार करता हूं पृष्करनाभगाम ईश्वररूप आपके लिये १ 
नमस्कार है ॥ ६७ ॥ इति श्रीमहाभारते लिलेड हरिवंशे भविष्यर्पणि ज्ञाषायां केलासयात्रायां सिवङतविष्णसतुतिर्नाभाष्टाशीतितमोऽध्पायः ॥ ८८ ॥ 10 
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| | वेशपायन बोळे, देकदेवेशके पति इस प्रकार कहकर फिर शिवजी मुनिर्योसे कहने लने. हे विभो! जो भक्त देखनेको आये हैं दे इस प्रकार थाने ॥ १॥ यही 
j परम बस्तु हे इससे परे ओर कुछ नहीं हे तुब इसोको जानो कारण कि यही परंतप हे ॥९॥ हे विपो | शसीका निरन्तर गनने ध्यान करना चाहिये यही 
तुम्हारा परष भेय ओर यही तुम्हारा परम धन हे ॥ ३ ॥ यही तुम्हारे जन्मका कृत्य ओर यही तुम्हारे तपका फल है यही तुम्हारा पण्यस्थान और 
र यही सनातन घर्म हे ॥ ४ ॥ यही मोक्षदाता और पही मार्ग यही पुण्यदाता ओर यही साक्षात कर्माका फल हे ॥ ७ ॥ इसीको विद्वान्‌ बह्नपादी 
| वेशम्पायन उवाच ॥ इत्युक्त्वा देवदेवेशं मुनीनाइ पृतः शिवः ॥ एवं जानीत हे विरा ये भक्ता द्रछुमागताः ॥ १ ॥ एतदेव परं 
| वस्तु नेकस्मात्परमल्ति वः ॥ एतदेव विजानीध्वमेतद्गः परमं तपः ॥ २॥ एतदेष सदा विप्रा घ्येये सततमानसेः ॥ एतद्वः 
| परमं श्रेय एतद्रः परमं घनम्‌ ॥ ३ ॥ एतद्वो जन्मनः कृत्यमेतद्वस्तपतः फडम्‌ ॥ एष वः पुण्यनिठय एष धर्मः सना- 
|| तनः ॥ ९॥ एष वो मोक्षदाता च एष मागे उदाहुतः ॥ एष पुण्यप्रदः साक्षादेतदः कमणां फळम्‌ ॥॥ एतदेव प्रझ्जप्तन्ति विद्वां 
अझवादिनः ॥ एष अयीमतिर्विप्ाः पाथ्यो ब्रह्मविदां सदा ॥ ६ ॥ ॥ एतदेव प्रशंप्तन्ति सांख्ययोगतमात्रिताः ॥ एप ब्रह्मविदां 
. मागेः कथितो वेदवादिभिः ॥ ७ ॥ एवभेव विजानीत नात्र कार्या विचारणा ॥ इरिरेकः सदा घ्येयो भवद्विः सत्तमास्थितेः॥ ८ ॥ 
नान्यो जगति देवोऽस्ति विष्णोनोरायणात्परः ॥ ओमित्येवं सदा विप्रा पठत घ्यात केशवम्‌ ॥ ९ ॥ ततो निःश्रेयसप्रातिभविष्याते 
न संशयः ॥ एवं घ्यात्तो इरिः साक्षात्प्रसन्नो वो भविष्यति ॥ १० ॥ 

प्रशंसा करते हैं हे जह्मणो ! यही कर्मकाण्डसे प्रार्थनीय यही सदा अकषज्ञानियोसे भार्थनीप हे ॥ ६ ॥ सांरूपयोगके आणित पुरुष इसौकी परशंसाकरते हैं 
दियोने कहा हे यही | 8 मार्गे है ॥ ७ ॥ इसीको जानना चाहिये ओर विचार करनेकी आवश्यकता नहीं सतोएुणमे आश्रित हुए 
तुमको एक नारायणकाही दा ध्यान करना चाहिये ॥ ८ ॥ विष्ण नारापणसे अघिक जगते कोई ओर देवता नहीं है. हे विप्रो ! ॐ इस प्रकार 
उच्चारण कर सदा केशवका ४पान भोर पाठ करो ॥ ९ ॥ इसमें सन्देह नही तव आपको मंगळकी पासि होगी इस प्रकार ध्यान करनेसे सालात हरि 
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। र तुगपर प्रसन्न होंगे ॥ १० यह हारै नि संसारका बंधन छुढानेबाढे हें जो आप अच्युतके माम होनेकी इच्छा करते हो तो सदा अस्युतका घ्याव 
कर्‌ करो ७ 1१ ॥ यह गुरु संसाररोगका नाश करेंगे तुम सदा विष्णुका स्मरण करो बल्लादि तीन शरीर पारण करनेवालेका ध्यान करो ॥ १२ ॥ हे 
8२०६ ॥४ ; 
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ब्राह्मणो ! सदा यलसे मनका संयमन करो. हे तपोषनो ! शुद अन्तःकरण होनेसै विष्णु प्रसन्न होते हैं ॥ १३ ॥ मुझे सब यत्नसे ध्यान करकेही 


७७ नोगे क इरिमे ~ ने ~ ७ . २,८ 
केशक्को जानोगे में सदा उपास्य हुं इत इरिमे सदा मेरा ध्यान करो ॥ १४ ॥ यह उपाय चो मेंने कहा है इसमें संदेह नहीं है यही मायापति हैं. हे 


| 


भवनाइामयं देवः करिष्यति हढे हरिः॥ सदा घ्यात हरि विप्रा यदीच्छा प्राुमच्युतम्‌ ॥११॥ एप संसारविभवं विनाशयति वो गुरु॥ 
स्मरध्वं सततं विष्णुं पठष्वं त्रिशरीरिणम्‌ ॥ १२ ॥ मनःसंयमनं विप्राः कुरुध्वं यत्नतः सदा ॥ शुद्धेऽन्तःकरणे विष्णुः प्रसीदाति 
तपोधनाः ॥ १३ ॥ घ्यात्वा म ब्वेयस्ने” ततो जानीत केशवम्‌ ॥ उपास्योऽहं सदा विप्रा उपास्योऽस्मिन्‌ हो स्मृतः ॥ १४ ॥ 
उपायोऽयं मया प्रोक्तो नात्र संदेह इत्यापि ॥ अयं मायी सदा विप्रा यतष्वमथनाइने ॥ १५॥ यथा वो बुद्धिरलेठा शुद्धा भवति 
यत्नतः ॥ तथा कुरुत विप्रेन्दा यथा देवः प्रसीदति ॥ १६ ॥ वैज्ञम्पायन उवाच ॥ एवमुक्तास्ततः सर्वे मुनयः पुण्यशीठिनः ॥ 
यथावदुपण्हाना निरसन संशयं नृप ॥ १७॥ एवमेवेति तं विप्राः प्राः प्राजळयो इरम्‌ ॥ छिन्नो नः संशयः सवाँ शृहदीतोऽथेः स 
तादृशः ॥ १८॥ एतदर्थ समायाता वयमद्य तवाळयम्‌ ॥ संगमादयुवयाः सवो नष्टो मोहो महानिह ॥ १९ ॥ 


किमो | पापनाशके निमिच तुम सदा इनका जप करो ॥ १५ ॥ जिससे तुम्हारी सम्पूर्ण वृद्धि शुद हो आय. हे विभेन्दो | वही करो जिसस यह देव 
सन्न हो जाय ॥ १६ ॥ वेशंपायन बोले, जव इस प्रकारसे कहे गये तब वे पुण्यशाली सुनि संदेहरहित हो यथायोग्य सत्कार करने लगे ॥ १७ ॥ 
आपका कहमा ऐसेही हे इस प्रकारसे हाथ जोड शंकरसे कहने उने हमारा सन्देह सब दूर हुआ आपका अर्थ ग्रहण किया ॥ १८ ॥ इसी निमि 


॥२०६॥ 


rrr SEW rrr 
| १७9 Ec HN SEN Sc rr rh Ar rh रर 


! 
| भापके स्थानमें आये थे आप दोनोंके संगमेसे हमारा मोह बह हो गया हे ॥ १९ ॥ हे देकेश ! आप जेता कहते हो उसीसे हमारा परम मंग ! 
होगा जेसे भगवान्‌ खने कहा हे. उत्तोके अनुतार नारायणमें यत्न करेंगे इस प्रकार वे मुनि प्रसन्न हो, केशवको प्रणाम करने लगे ॥ २० ॥ इति || 
श्रीम खिछेषु ह० त्विष्यपर्वणि ज्ञा० केलासपयात्रायां नवाशौतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ वैशंपायन बोले; तब भगवान्‌ रुद्र सबको विस्मय कराते हुए | 
विश्वेश्वर हरिकी स्तुति करने'लमे वह अर्थवाली स्तुति खुनिजनांके श्रवण करते होने लमी ॥ १ ॥ महेश्वर बोले; वाधुदेव बुद्धिमान्‌ आपके निमि 


यथा वदसि देवेश तथा नः श्रेयसे परम्‌ ॥ यथाह भगवान्रुद्रो यतामः सततं हरो ॥ इति ते सुनयः प्रीताः प्रण्रुः केञ्ञां 
हरिम्‌ ॥ २० ॥ इति श्रीम» खिळेषु इ० भविष्यपर्वणि केठासयात्रायां नवाशीतितमो$च्यायः ॥ ८९ ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ ततः 
स भगवान्‌ रुद्रः सवोम्विस्मापयन्निव ॥ स्तुत्या प्रचक्रमे स्तोतु विष्णुं विश्वेश्वरं हरिस्‌ ॥ अध्योभिस्तु तदा वाग्भिस्युनीनां खृण्वतां 
तया ॥ १ ॥ महेश्वर उपाच ॥ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय i शक ॥ यस्य भासा जगत्सर्व भासते नित्यमच्युत ॥ २॥ नमो 
भगवते देव नित्यं सूयोत्मने नमः ॥ यः शीतयति झीतांझुटोकान्‌ सवानिमान्वियुः ॥ ३ ॥ नमस्ते विष्णवे देव नित्यं सोमात्मने 
नमः॥ यः प्रजाः प्रीणयत्येको विश्वात्मा भूतभावनः ॥ ४ ॥ नमः सवात्मने देव नमो वागात्मने हरे ॥ यो दघार करेणासो कुशची- 
रादि यत्सदा ॥ २ ॥ दघार वेदान्‌ सर्वा तुभ्यं ब्रह्मात्मने नमः ॥ सवान्सहरते यस्तु संहारे विश्वटरू सदा ॥ ६ ॥ 


नमस्कार हे जिनकी कान्तिंसे सब जगत्‌ भासमान होता है, हे अच्युत | आपको नमस्कार हे ॥ २ ॥ भगवान्‌ देव नित्य सूोतमाके निमित्त गव- 

| रकार हे जो विदु चंद्रमा इन सब ठोर्कोको शौतल करता हे ॥ ३ ॥ हे विष्ण | उत्त सोमातमाको हृष नित्य नमस्कार करते हैं जो भूवत्तावन 
दिरवात्वा भजाको प्रमल करता हे ॥ ४ ॥ उस सर्वात्मा बामातमा देवके अर्थ नमस्कार हे जो सदा हाथमें कुश चीरादि धारण करते हैं ॥ ५ ॥ तथा 
सब वेदोंको पारण करणेवाठे अह्मात्माको नमस्कार हे, जो झ़बके संहारकर्ता संहाररुप विशवहरू हैं ॥ ६ ॥ 


| 
र 
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| द्‌ 1 आपह कोपात्ना विरुप हो रुदात्मा आपके निमि नमस्कार है अधप सुहिमें सबके स्रष्टा ओर प्रानियोंके माण देषेवाछे हो ॥ ७ ॥ 


॥१९०७॥ 
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आप अज विष्ण हो विश्वके मृजनेवाडे आपको नमस्कार हे, आदिमङतिके पढमुतॉको उलन्न करनेशळे ॥ ८ ॥ देवरेवेश मधानपुरुषके 

निमित्त ममरकार हे आप पृथ्वीम गंक्दपसे, ्राणियोमें प्राणरूपसे स्थित हो ॥ ९ ॥ दृढ इढरूप मंवातमा आपको नमस्कार है, सत्र प्राणिषोंके छु बह १.९० 

र छुख देनेवाले ससख आपको नमस्कार हे ॥ १० ॥ विश्वरुप रसरूपके निमित्त नमस्कार हे, तेजभें सूर्यण और आपही भाणियोपर कपा | शी 
क्रोधात्मासि विरूपोऽसि तुभ्यं रुद्रात्मने नमः ॥ सृष्टो स्रष्टा समस्तानां प्राणिनां प्राणदायिने ॥ ७ ॥ अजाय विष्णवे तुभ्यं द 
दिश्वसृजे नमः ॥ आदो प्रकृतिमूठाय भूतानां प्रभवाय च ॥ ८॥ नमस्ते देवदेवेश प्रधानाय नमो नमः ॥ प्रथिव्यां गन्धरूपेण 
संस्थितः प्राणिनां हरे ॥ ९ ॥ हटाय हढरूपाय तुभ्यं गन्पात्मने नमः ॥ अपां रसाय स्त्र प्राणिनां सुखहेतवे ॥ १० ॥ नमस्ते 
विश्वरूपाय रसाय च नमो नमः ॥ तेजता भारकरो यस्त घृणो जन्तुहितः सदा ॥ ११ ॥ तस्मे देव जमन्नाथ नमो भास्क- 
ररूपिणे ॥ वायोः स्पशंगुणी यत्र शीतोष्णसुखदुःखद्‌ः ॥ १२ ॥ नमस्ते वायुरूपाय नमः स्पशांत्मने हरे ॥ आकारोऽवस्थिततः 
शब्दः सवेश्रोत्रनिवेशनः ॥ १३ ॥ नमस्ते भगषन्टि"णो तुभ्यं सर्वात्मने नमः ॥ थो दधार जगत्सर्वं मायामानुषदेहवान्‌ ॥ १४॥ 
नमस्तुभ्यं जगन्नाथ माविनेऽमायदायिने । नम आद्याय बीजाय नियुणाय गुणात्मने ॥ १५ ॥ अचिन्त्याय सुचिन्त्याय तस्मे 
चिन्त्यात्मने नमः ॥ हराय हरिरूपाय ^ श्रह्मदायिने ॥ १६ ॥ 

बाल हो ॥ ११ ॥ भारकररुप देव जनन्ाथके वास्ते नमर गर हे जहां वायु स्पर्थछणवाला शीतोष्ण सुखदुःख देनेवात। हे ॥ १२ ॥ बायुरुष 

रशत्या हरिके निमित्त नमस्कार हे आकाशमें सक्की भोत्रकिया प्रवृत्त करनेवाला शब्द स्थित है ॥ १३ ॥ हे विष्ण जमवन ! सर्वात्मारुप आपको | ह 

क नमस्कार है, जो माथासे मनुष्यदेह धारण करके जो सम्पूण जगतको धारण करता हे ॥ १४ ॥ भाप मापि जगन्नाथ अभावि देनेपालेके निमित नम- 

| | रकार है, आदियौज निर्याण युणात्माके निमित्त नमस्टार है ॥ १५ ॥ अयिन्त्य सुचिष्टप चिन्टपात्माके निमित्त बमस्कार है इरइरिरुप मझ वेइ-| के 
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दाताके अर्थ नमस्कार ॥ १६ ॥ बह्मवित्‌ बह अल्मात्मा आपके निमित्त नमस्कार हे सहस्ततिर सहस किरणवाठेक वास्ते नमस्कार है ॥ १७ ॥ सहस 
मुख सहसनेत्र विश्व विश्वरूप विश्वके कर्ताके निमित्त नमस्कार है ॥ १८ ॥ विश्षषक्क भूतावास आपके निमित्त नमस्कार है हे हरे | इन्द्रिय इन्त्रुप 
विषय आपको नमस्कारहे ॥ १९ ॥ अश्वरिरस्‌ केदाभरणरूप आपके निमित्त नमस्कार हे अग्नि भग्रिपति ज्योतियोंके पति आपको नमस्कार है ॥२०॥ 
सूर्य सूर्यपुत्र वेजोंके पति आपको नमस्कार हे सोम सोस्प शौत्रात्मा आपके निमित्त नमस्कार है ॥ २१ ॥ यज्ञ इज्य हावे दृष्य संस्कृत सव पात्र ग्रज्ञांग 


[ =| ब्रह्मविदे तुभ्यं ब्रहब्रह्ात्मने नमः ॥ नमः सहस्नशिरसे सहत्राकिरणाय च ॥ 9७ ॥ नमः सहस्रकराय सहस्रनयनाय च ॥ 
विश्वाय विश्वरूपाय विश्वके नमो नमः॥ १८ ॥ विश्ववक्र नमो नित्यं भूतावास नमो नमः ॥ इन्द्रियायन्द्ररूपाय विषयाय सदा 

हरे ॥ १९ ॥ नमोऽश्वाशिरसे तुभ्यं वेदाभरणरूपिणे ॥ अग्नयेऽग्निपते तुभ्यं ज्योत्तिषां पतथे नमः ॥ २० ॥ सूराय सूर्यपुत्राय 

तेनतां पतये नमः ॥ नमः सोमाय सोम्याय नमः झीतात्मने हरे ॥ २१ ॥ नभो यज्ञाय इज्याय हविषे दृव्यसंस्कृत्ते ॥ नमः छवाय 

पात्राय यज्ञाङ्गाय पराय च॥ २२ ॥ नमः प्रणवदेहाय क्षरायाप्यक्षशथ च ॥ वेदाय केदरूपाय शत्लिणे शख्रूपिणे ॥ २३ ॥ गदिने 

खद्धिने तुभ्यं शाङ्किने चक्रिणे नमः ॥ झूलिने चर्मिणे नित्यं वरदाय नमो नमः ॥ २४ ॥ बुद्धिप्रियाय बुद्धाय प्रबुद्धाय सुखाय च ॥ 

हरये विष्णवे तुभ्यं नमः सवाँत्मने गुरो ॥ २५ ॥ नमस्ते सवेलोकेश सवेकत्रै नमो नमः ॥ नमः स्वभाषशञुद्वाय नमस्ते यज्ञ 
सूकर ॥ २६॥ नमो विष्णो नमो विष्णो नमो विष्णो नमो हरे ॥ नमस्ते वासुदेवाय वासुदेवाय धीमते ॥ २७ ॥ 


पर आपके निमित्त गमरकार हे ॥ २२ ॥ प्रणव देह झर अक्षर वेद वेदरूप शद्धो शख्रुपी आपके निमित्त नमस्कार हे ॥ २३ ॥ गदा खडू शंख चक्र 
थुल चर्मघारी वरदात्मा नित्य आपको नमस्कार हे ॥ २४ ॥ बुद्धिविथ बुद्ध प्रबुद्ध सुख हरि विष्ण सवोत्मा यः आपको नमस्कार हे ॥ २५ ॥ सर्वे- 
ऋ [लोकेश सबके कती आपको नमस्कार हे, रवभावशुद यज्ञवाराहके निमिच नमस्कार है ॥ २६ ॥ विन्ण विष्ण विष्ण इरिके वास्ते नमस्कार हे वाधुदेव 
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६, १, वातुरेष बुदिबानुके निमित्त नमस्कार हे ॥ बे ॥ ऊष्ण कृष्ण सर्वावासके निमित्त नमस्कार हे. फिरतौ आपके निमिच नमस्कार हे. हे जनार्दन ! 
आप छोककी पाउना करो ॥ २८ ॥ इस प्रकार जमप्नाथ स्तुति कर मुनिशभेष्टोंसे कहने लगे इस स्तोत्रका पाठकर नित्य केशवकी निकटता करो ॥ २९॥ 
कह सब भूर्वोके शरण्य हैं आपका मंगल विधान करेंगे और जो इस पापमोचन स्तोजको घारण करेंगे ॥ ३० ॥ उन पढने तुननेवाठापर हरि प्रसन्न 
हाने कह धर्मात्मा मंगल दें गे इसमें विचोर करनेकी आवश्यकता नहीं ॥ ३१ ॥ भक्तवत्सल केशवको अवश्यही मनसे ध्यान करना चाहिये जो आप 
नमः कृष्णाय कृष्णाय सर्वावास नमो नमः ॥ नमो भूयो नमस्तेऽस्तु पाहि लोकान जनादेन ॥ २८ ॥ इति स्तुत्वा जगभ्रायसुवाच 
सुनिसत्तमान्‌ ॥ इदं स्तोत्रमधीयाना नित्यं रजत केशवम्‌ ॥ २९ ॥ झरण्यं सवेभृताना तत्र श्रेय विधास्यति ॥ ये चेमं घार- 
विष्यन्ति स्तषं पापविमोचनम्‌ ॥ ३० ॥ तेषां प्रीतः प्रसन्नात्मा पठतां -पृण्वतां हरिः ॥ श्रेयो दास्यति धर्मात्मा नात्र कारयां 
विचारणा ॥ ३१ ॥ अवश्य मनसा घ्यात केशव भक्तजत्सठम्‌ ॥ श्रेयः प्रां यदीच्छन्ति भवन्तः इंसितव॒ताः ॥ २२ ॥ इत्युक्त्वा 
भगवान्‌ रुद्रस्तमेषान्तरघीयत ॥ सगणः शंकरः साक्षादुमया भूतभावनः ॥ ३३ ॥ नेमुस्तं सुनयः सवै परां निवृतिमाययुः ॥ तमेव 
परमं तत्तवं मत्वा नारायणं हरिम्‌ ॥ विस्मयं मरमं गत्वा मेनिरे स्वङ्कतार्थंताम्‌ ॥ ३४ .॥ लोकपालास्तदा विष्णुं नमस्कृत्य हरि 
सुदा ॥ जम्मुः स्वान्यय वेइमानि गणेः सर्वेनृपोत्तम ॥ ३५ ॥ आरुह्य भगवालिष्णुगरुडं प्षिपुङ्गवम्‌ ॥ झङ्की चक्री गदी खड़ी 
शाद्धी तूणी तनुत्रवाद ॥ २६ ॥ यथामतं जमन्नायो यबो बदरिकामलु ॥ सायाह्ने पण्डरीकालो नित्यं सुनिनिषेषिताम ॥ २७॥ | 
शंत्तितवतवाले मंगलको इच्छा करते हो तो ॥ ३२ ॥ यह कह शगवान्‌ रुद्र वहांद्री अन्तर्धान हो गये, गण ओर उमाके सहित जब मृतारमा अन्तर्षान | २. 
हुए ॥ ३३ ॥ तब सुनि उनको नमस्कार कर प्रनिवचषिको प्राप्त हुए उन नारायण इरिको परमतर् मानकर परम विर्बयको प्राप्त हो अपनेको रुताथे | | १००० 
है| माणते हुए ॥ २४ ॥ ओर लोकपालभी मेमसे इर विष्छुको नमस्कार करके हे राजन्‌! अपने समूहोंके सहित अपने २ स्थानको गये ॥ २५ ॥ ओर 
ॐ] भगवान पिष्णुमी पलिभेष्ठ गरुहक ऊपर चढकर शंख चक्र गदा खडू शाङ्ग धनुष लिये तरकस पारण किये ॥ ३६ ॥ बदरिकाभरमको वथाबति गरे |: 
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| ओर वह पुण्डरीकाक्ष संप्याके समय निस्य सुनिजनोंसे सेवित रयानको मात हो ३७ ॥ वहां जाकर मत्र हुए हरि सुनियोति आर्येव हो आसनपर सुखसे | 
| स्थित हुए ॥ २८ ॥ इति शीमहात्तारते खिलेघु हरिवंशे भविष्पपवाणे भाषायां केलासयात्रायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ वेशंपायन बोठे, इसी [| 
| समय राजोंमें बढी पॉड्राजा बलो पराक्रमसम्पन्न योषा ॥ १ ॥ सदा वृष्णिवशियाका शत्र रुष्णसे देष करनेवाछा, बलसे सब राजोंको बुलाकर सामं | क | 
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प्रकारके वचन कहने लगा ॥ २ ॥ हमने सब पृथ्वी आर सब राजोंको जीत छिया हे परस्तु कष्णके आभित हो सच दृष्णिबंशी बढे गर्वित हो रहे 
तत्र गत्वा यथायोगं विनम्य दरिरोश्वरः ॥ भचितो शचुनिभिः सर्वेर्निषताद सुखासने ॥ २८॥ इति महाभारते खिठेघु इसिवंसे 
मविष्यपर्षणि केडासयात्रायां नवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ७॥ वेझम्पायन उवाच ॥ एतस्मिन्नेव काठे तु पोष््रो नृपवरोत्तमः ॥ 
बठवानसरवसंपन्नो योद्धा विपुळविकरमः॥ १॥ वृणिराइस्सदा राजा कृष्णद्वेषी बढात्तदा ॥ नृपान्सवान्समाइय प्रोवाच नृपसंसादे॥२॥ 
जिता च परथिवी सवो जिता नृपसत्तमाः ॥ वृष्णयस्ते बळोन्मत्ताः कृष्णमाश्रेत्य गर्विताः ॥ ३॥ दास्यन्ति मे करं सर्वे नहि ते 
कृष्णसंश्रयात्‌ ॥ स चु कृष्णञ्रक्रक्छान्मामवज्ञाय तिष्ठति॥४॥अहे चक्रीति गर्वो$भूत्तस्य गोपस्य सुषदा ॥ शद्डी चक्री गदी शाङ्गी 
झरी तूणी सहायवान्‌ ॥ ५ ॥ एवमादिमेहागवस्तस्य संप्रातै वर्त्तते ॥ ढोके च मम यन्नाम वासुदेवेति बिश्रुतम्‌ ॥ ६ ॥ अगहन्मम 
तन्नाम गोपो मदबडान्वितः॥ तस्य चक्रस्य यञ्चकं ममापि निञ्ञितं महत्‌॥७॥ गवेइन्तृ सदा तस्य नामा चापि सुदृशंनम्‌॥ सहस्र 
महाषोरं तस्य चक्रस्य नाझनम्‌ ॥ ८॥ अनेकमइत चक्रै मोपजस्य नृपोत्तमाः ॥ ममाप्येतद्वचुदयं शाङ्गेनाम महारवम्‌ ॥ ९ ॥ 
॥ ३ ॥ मुझे सब कर देते हैं परन्तु पे ङष्णके आश्रयसे कर नहीं देते हें, वह ऊष्ण च क्रके बलसे मेरी अवज्ञा करके स्थित हुवा हे ॥ ४ ॥ में 
खुक्रघारी हूं पह मव सदा उस गोपको रहता हे; शंख चक गदा शाङ्ग धनुष सदा पारण किये रहता हे ॥५ ॥ इत्यादि ओरशी उसको अनेक भकारसे 
है ओर छोकम जो मेरा नाम वासुदेव दे 9 ६ ॥ सो बढसे मच हो उसने वह मेरा नाम ग्रहण कर ढिया हे उसके चक्रसे मेरा चक बहुत तीक्ष्ण 
॥ ७ ॥ सुदर्शन चक्र जो मेरा दे बह सदा उसके सइ आरेवाळे महाधोर चकका नाशक दे ॥ ८ ॥ हे रानेंमें भेशो | उत्त नोपका चक्र मेरे चकते 
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इत होनेके योग्य दे; ओर बढे शब्दवाढा शाह 1 घनुष मेरे पासभी दे ॥ ९ ॥ तथा कोगोदडी नाम दद गरा मेरे पाम है जो सहल पारवाडे काला 
यस रोइकी निर्मित हे ॥१०॥ इस प्रकार नंदक नाम महादढ खङ्ग मेरे पास रहता दे पह कालकाशी काठ खट. कष्णके खञ्जका नाशक हे ॥ ११ ॥ 
हे राजो! सो यह गदा खडू चक तरकत्तथारी रुष्ण युद्धम जीतने योग्य है इसमें विचार करना नहीं ॥१२॥ हे राजो ! नित्यही मुझको गदा चक्र 
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७९०९॥ 


गदा कोपोदकी नाम ममेयं बृहती रदा ॥ काडायसहहम्नस्य भारेण सुकृता मया ॥ १०॥ खड्गा नन्दकनापासो ममायं विपुलो 
हढः ॥ अन्तकृस्यान्तको पोरस्तस्य खङ्गस्य नाशकः ॥ ११ ॥ तत्रायं च गदी खड़ी शंखी चक्रो तनुत्रवान्‌ ॥ पुषि जेता च 
कृष्णस्य नात्र कायां विचारणा ॥१२॥ मां संहत नृपाशओेत गदिने चक्रिणं तया ॥ शाङ्खिने झार्द्गिगं वारं ब्रत नित्यं नृपोत्तमाः॥ १३॥ 
वासुदेवेति मां ब्रत न तु गोपं यदूत्तमम्‌ ॥ एकोऽह वासुदेवो हि हता तं गोपदारकम्‌ ॥ १४॥ स्युर्मम बढादन्ता नरकस्य 
महात्मनः ॥ मां तथा यदि न ब्रत दण्ड्या भारझतेः शतम्‌ ॥ १५ ॥ सुवर्णस्य च निष्कस्य घान्यस्य बहुशस्तदा ॥ तथा ब्रुवति 
राजेन्द्रे मनसा दुस्सइं यथा ॥ १६॥ कचिछनाश्तमायुक्ता आसंस्ते बठपत्तराः ॥ रज्ञा बलवीयंस्प राजानस्ते सदा नृप ॥ १७ ॥ 


शांने शक्षबारी दीर कहा करो ॥ ५३ ॥ मुझको वासुदेव कहो उत यदुकुलोतंपन्नको नहीं एकही में वासुदेव हूँ उस गोपके बाळकको मारकर प्रसन्न 
हुना ॥ १४ ॥ कारण कि उसने मेरे सखा नरकासुरको मारा है ओर जो मुझे षाघुदेव नहीं कहेगा उसे सो भार तुवर्ण दण्ड लिया जायमा ॥ १५ ॥ 


अनेक सुवर्णके निष्क ओर बहुत धाम्य दण्ड छिया जायगा राजाके मनसे दुस्तह यह बात कहनेपर ॥ १६ ॥ कोई वली राजा ढजित हो वहां [क| ॥२०९ ६: 
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१ बीस तुळाका एक भा होता हे. 


बैठे रहे, वे सदा उस राजाके बलबीर्षके ज्ञाता थे ॥ १७ ॥ ओर दूसरे राजा हृत्य हे ऐसे हे इस भकार कहने लगे; कोई बडमवसे युक्त हो बोठे, 
डड केशदको रणमें जीतेंगे ॥ १८ ॥ इति श्रीम ० लिलेषु ह०भविष्यपर्वीणि भाषायां पोट कोकावेकनवातितमोऽष्यायः ॥ ९१ ॥ वैशम्पायन बोठे 
उस समप सर्पळोकके जाननेवाले मुनिभेष्ठ नारदजी केलासके शिखरसे उतर कर पौंहकके नगरको चढे ॥ १ ॥ आकाशमामेते चल राजाके उत्तम 
नगरमे आये और दारपालसे आज्ञा पाकर राजाके घरमें प्रविष्ट हुए ॥ २ ॥ वहां महामुनिने राजाले अध्ये पाद आदि सरकार प्राप्त किया ओर 


अपरे तु नृपा राजब्नेकमेवोति चुक्रुशुः ॥ अन्ये बळमदोत्सिक्ता जेष्यामः केशब रणे ॥ १८ ॥ इति श्रीम° खिलेषु ६० भ० पोण्ड- 
कोक्तावेकनवातितमोऽष्यायः ॥ ९१ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः केठासशिसरान्निगेतो मुनिसत्तमः ॥ नारदः सर्वेठोकज्ञ 
पोण्डस्य नगरं प्राति ॥ १॥ अवंतीये नभोभागात्प्रत्यामम्प मरोत्तपस्‌ ॥ द्वाःस्थेन च समाक्षप्तः प्रविवेश ग़होत्तमम ॥ २ ॥ 
अघांदिसबुदाचारं नृपाछन्ध्वा महास्यानिः॥ निषधादासने भुभे झ्यास्तत शुभवाससा ॥ २॥ कुं पष्टवानश्ूयो नृपः स मुनिसत्तमम्‌ ॥ 
उवाच नारदं भूयः पोण्डको बठगर्वितः॥ ४ ॥ भवानसवत्र कुशः सर्वकार्येषु पाण्डतः॥ प्रथितो देवसिद्धपु गन्थवेषु महात्मसु॥९॥ 

` सषेगो निराबाधो गन्ता स्त्र सवेदा ॥ अगम्यं तव विप्रेन्द्र अह्माण्डे नहि किचन ॥ ६ ॥ नारदेदं वद्‌ त्वं हि यत्र यत्र गतो भवान्‌ ॥ 
तत्र तत्र तपःसिद्वो ठोके प्रथितवीर्षवान्‌ ॥ पोण्ड़ एव च विरूयाततो वासुदेवेति शब्दित्तः ॥ ७॥ 
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सुन्दर वस्र विळे आसनपर विराजमान हुए ॥ ३ ॥ तब राजाने सुनिराजसे कुशल पुछी नारदजीसे पोट कने कहा ॥ ४ ॥ आप सर्पत्र कुशल ओर 
सव कार्यमें पण्डित हो देव सिद्ध महात्मा मन्ववार्मे प्रसिद्ध हो ॥ ५ ॥ आप सर्वत्र बाधा रहित होकर गमन कर सकते हैं. हे बाहणमेठ ! आपको 
बह्ाण्डम कोई स्थान अगम्य नहा हे ॥ ६ ॥ हे वाररजौ ! कहिपे आप जहां जहां गमन करते हो वहां वहां तपासेदिके लोक विख्यात हैं बदी 
वहीं थें पोट वाहुरेव नामे विख्यात हूँ ॥ ७॥ 
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९.९ | है| (रस चक भदा शाद्धं खडू तरकस घारण न्न राजसिंहोंका जीतनेवाला सदा सबका दाता हू '1८॥ सब राज्यका भोक्ता बढते राजोंका शातन करने- j क्ष. aL 
॥९१०॥ (हँ [वाला महाबली हूं, शुकी सेनाको अजेप ओर आगने जनोंकी रक्षा करता हुं ॥ ९]॥ /और जो यह मेम ऊष्ण वासुदेव कहाता है उस मेरे नाम पारण ||| ए, शन; <र 
| अ | करनेवालेमं इतना वीये नहीं है ॥ १० ॥ वह गोप बालकपनकी चंचलताते वृथा मेरा नाम धारण करता हे. हे विभेन्द | ऐसा निय कहो कि मेही | 

1 एक स्थित रहूं ॥११॥ इत जगतुर्मे उस बलिष्ठ यदुको जीतकर मेहो वातुरेव कहाऊ ओर बडते सब वृष्णियोंको मार उस पुरीको नष्ट करूंगा॥१२॥ | # 
शद्डी चक्री गदी शाङ्गी खङ्गी तुणी तनुत्रवान्‌ ॥ क्निता राजसिंहानां दाता सर्वेस्प संदा ॥ ८॥ भोक्ता राज्यस्य सवेस्य शास्ता 
राजा बढादली ॥ अजेयः शहतेन्यानां रत्षिता स्वननस्य हृ ॥ ९॥ योऽद्य गोफकनामापतो वास रेकेति 'शब्दितः ॥ तस्य वीयेक्छे न 
स्तो नान्ो$स्य मम घारणे ॥१०॥ सहि गोपो वृथा बाल्याद्वारयत्ये नाम मे ॥ इदं निश्चिनु विप्रेन्र एक एव भवाम्यहम्‌ ॥११॥ 
वासुदेषो जगत्यस्मन्निजित्य बठिने थदुम्‌ ॥ वृष्णीन्सवान्क्डात क्षिध्वा निहनिष्ये च ता पुरीम्‌ ॥ ३२ ॥ द्वारकां विष्णुनिलयां 
योद्धा चाइं महामते ॥ एते च बलिनः सर्वे नृपा मम समागताः ॥ १२ ॥ अश्वाश्च वेमिनः सस्ति रथा वायुजवा मम ॥ नानामन्त्राः 
सहस च गजा नियुतमेव च ॥ १४ ॥ एतेनाहं कठेनाजो हनिष्ये केझवं रणे ॥ तस्मादेष सदा विप्र वद ब्ह्मन्पुरे मम ॥ १५॥ 
इन्द्रस्यापि सदा विप्र वद नारद्‌ साम्प्रतम्‌ ॥ प्रायेनेषा मम,विभो नमस्ये त्वां तपोघन ॥ १६ ॥ नारद उवाच ॥ तवेत्रगः सदा 
चास्मि यापद्रह्माण्डसांस्थातिः ॥ आचायेः स्वकार्येषु गमने केनचिभृष ॥ १७॥ क 

उस विष्णुकौ स्थानकी द्वारकांम जाकर युद्ध करूंगा और यह सब वली राजा मेरी सहायताको आपे हें ॥ १३॥ पेगवाले घोडे ओर वायुवेगकी (7 | 

समान वेगमामी मेरे रथ हैं अनेक मंत्र सहस्तों ओर नियुत ( छक्ष ) हाथी मेरे यहां क्थिमान हैं ॥ १४ ॥ इस बली सेनासे रणमें केशवको में माहा 

हे नन्‌ ! इस कारणसे हमारे आगे कहिये ॥ १५ ॥ इन्दा कपा ऐेश्वये हे. हे नारदजी | सो आप किये. हे विज्ञो! हे तपोधन! यह मेरी 

गार्थना है आपको नमस्कार करता हूं ॥ १६ ॥ गारदजी बोले, जहांवक बल्लाण्डकी स्थिति हे में दहांतक सब जगह आ सकता हूं सब रथानमे || 
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गमन करनेवालॉमें मुझे आचार्य जानिये ॥ १७ ॥ परन्तु हे राजन | चकपानि जनार्दन देवके पृथ्वी शासन करनेपर किस प्रकार तुम ऐसे वचन कह 

नेका साहस करते हो ॥ १८ ॥ सर्वत्रमामी बिष्णु देव बंधुओंसहित दु्शोकी मारकर स्थित हे इन हारिके स्थित होनेमै वासुदेव नाम किसमें स्थित हो 

सकता हे 7 १९ ॥ सूर्येके प्रकाश पर्यन्त पृथ्वीके पालन करनेवाले श्रीकृष्णे होते मट ओर भारत जनके सिवाय ऐसा कोन कह सकता है ॥ २० ॥ 

सर्वत्रगाभी विष्णु तेरा दर्प चणे करेंगे वह शाङ्गवनुष मदा पारण करनेवाले विष्ण अचिन्त्य प्रभाववाले हैं ॥२१ ॥ वह आब्दिव पुराणात्मा तेरा दर्प चणे| 
किए वकुं तथा राजन्नत्सहे नृफ्तत्तम ॥ मही झासाते देवेशे चक्रपाणो ननाईने ॥ 9८ ॥ विष्णो सकेतरगे देवे दुष्टान्‌ इत्वा 
सबान्धवान्‌ ॥ वासुदेवेति को नाम तिष्ठत्यस्मिन्‌ दराविति ॥ १९ ॥ को नाम वछमेषेदं कृष्णे झाताते. गोमती ॥ अन्चानाद्रकुमवे 
च समर्थाः पराकृता जनाः ॥२०॥ क्वरेः स्वेत्रगों विष्णुदंप ते व्यपनेष्यति ॥ अचिन्त्यावेभवो विष्णुः शाङ्गेधन्वा गदाधरः ॥ २१॥ 
आदिदिवः पुराणात्मा दर्प ते व्यपनेष्यति ॥ हास्यमेतन्महाराज यच वे तत्र संस्थितम्‌ ॥ २२॥ झाडू खङ्गं तथा राजन्महापोरं न 
दाप्यते ॥ अतीव हाप्तकालो$य तव सम्प्रति वर्तते ॥ २३ ॥ इति श्रीमहाभारते सिठेषु हरिवंशे भविष्यपषोंगे पोण्हकनारदसवादे 
द्विनवतितमो5प्यायः ४ ९२ ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ ततः कुद्धो महाराज पोण्ड्रो मदबठानवितः ॥ नारदं निप्रवर्य तं प्रोवाच 
नृफ्संसादे ॥ १ ॥ किमिदं प्राइ विमर्ष राजाई च द्विजेः तह ॥ मच्छ त्वं काममयवा मुने शापप्रदः सदा ॥ २॥ भीतस्त्वत्तो 
मद्दाबुद्धे गच्छ त्वं काममद्य हि ॥ इत्युक्तो नृपवर्येण तुष्णीमेव स नास्दः ॥ २ ॥ 

करेंगे, हे महाराज ! इसी बातकी तुम इच्छा करबे हो यह हारयकी बात हैं ॥२२॥ उनका महापोर शार्ङ्ग घनुष ओर सङ्ग तुम्हारे षनुषस न ट्टेगा 

यह तुम्हारी वातं बढी हास्पकी हे ॥२३॥ इति भीमहाभारते खिलेश हरिक्रो भकिष्यपवोणे भाषायां पड्रकनारदलंबादे दिनबाँतितमो,ब्यायः ॥ ९२ ॥ | 

केशंपायन बोळे; तब मदके बळसे क्रोषिव हो पोंडूक राजा राजसमाम नारदजौसे कहने छगा ॥ १ ॥ हे किर्वे ! यह तुम कया कहते हो 

में आाह्मणोंके सहित राणा हू दे सुने ! आप शाप देलेबाढे हो यथेच् नभन कौनिये ॥ २॥ हे मदाबुदे ! सुने आपते भग है आप आशी समन [है 


म भम न्न 


र्र | 


॥२९११॥ 
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। & 
ढौजिवे जयों रागाने ऐसा कहा तब बारइशी मोन दारण किये ॥ ३ ॥ आकाशमागेसे कंशक्के निकट गये वह विष्णुरे निकट जाकर शिण इब 
करवे हुए ॥ ४ ॥ उन यथेष्ट कहनेबाठेसे विष्छ भगवान्‌ कहने लने, हे दिजभेड ! मात-कालमें उसका अतिमान मह करूंगी ॥ ५ ॥ रेता कह 
| बदरौकात्रममे विरागको भात दुर तब वह महाबाहु पोण्ठू बहुतसी सेना साथ लिये ॥ ६॥ अनेक सहस्र घोढ और बहुतते हाथियोंते युक्त | १. रेकः 
करोडी शस्त्रे युक्त तत्मसंगर कह राजा ॥ ७ ॥ सहसों प्यादेकि साथ रकठन्यादि राजाओोंसे सेवित. ॥ ८ ॥ आढ सहस रथ दत सहस हाथी एक 
अनामाकाठागमनो यत्र तिष्ठाते केशषः ॥ स गत्वा विष्णुसंकाझं विष्णोः सम शस्त इ ॥ ४ ॥ तच्कृत्वा भगवान्विष्णुर्वथेष्ट 
क्द्तामिति ॥ दर्प तस्यापनेध्यामै श्वोभूते द्विजसत्तम ॥ ५ ॥ इत्युक्त्वा विररामेव तास्मिन्बद्रिकाश्रमे ॥ ततः पोण्ट्रे महाचाहुर्ब- 
ठेबेडुमिरीश्वरः ॥ ६ ॥ अशेरनेकसाइसेमजेनेहुभिरन्वितः ॥ झस्रकोटिसमायुक्तः स राजा सत्यसंगरः ॥ ७ ॥ अनेकशतसाहसेः 
पतिमिश्च समन्वितः ॥ एकठव्यप्रभृतिभी राजभिश्च समन्ततः ॥ ८ ॥ अष्टो रयसहस्लाणि नामानामयुत्तं तया॥ अबुदे पत्तिसं- 
चानां तद्वङं समपद्यत ॥ ९ ॥ एतेन च बलेमानों प्रस्फरसुफ्तत्तमः ॥ [विरराज महाराज उद्यस्थो महारविः ॥ १०॥ स ययो 
मध्यरात्रेण नगरी क्षरकामलु ॥ पत्तयो दीपिकाहस्ता रात्रो तमसि दारुणे ॥ 99 ॥ ययुविविषञ्चस्रोषान्संषतन्तो . महाक्छाः ॥ 

द्वारकां वीयेसंपञ्रा महाषोरां नृपोत्तमाः ५ १२ ॥ रथं महान्तमार्ह्य अल्लोपेश समावृतम्‌ ॥ पट्टिशातिसमाकीर्ण गदापरिषसं- 
ड्य ॥ १३ ॥ ञक्तितोमरसंकीर्णं व्यच माठासमचितम्‌ ॥ किङ्िषीजारसंयुक्तं सरातिप्राससंयुतम्‌ ॥ १४ ॥ 
अबुँद पैदठ लेकर चला ॥ ९ ॥ इतनी सेभा लिये संग्रामके निभिच चलता हुआ राना उदय हुए सूर्यकी समान विराजमान हुआ ॥ १० ॥ वह 
आधी रातके समय दारकापुरीको गया ओर उस अेरीरातमें पैदल मसाल ढेकर चले ॥ ११ ॥ ओर वे महाबळी अनेक श्र लिये चले वे 
भे राजा महापोर वीर्षसम्पन्न दवारकापुरौको ॥ १२ ॥ बडे बढ़े रथोंमे बेठे शख्सशूह लिये पट्टिश तलबार मदा. परिव लेकर पेरते हुए ॥ १३ ॥ 
शक्तितोगरसे संकीणें घ्वजमाळासे युक्त किंकणीजाल ओर शर तलवार पाससे संयुक्त ॥ १४ ॥ न य 
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णय ४B 
ड महाघोर महारोद्र मलयके मेघकी समान घनु मदासे युक्त महावादकी समान बढी ॥ १५ ॥ अभि सूर्यके समान आकारवाली सेना दारकाको [| 
र चली उत्त मकार वह बलवान्‌ राजा भकाशेमे चला ॥ १६ ॥ और जगन्नाथ ऊष्ण तथा वृष्गियोंके मारनेकी इच्छा करने लगा और वह महा। र 
बुद्धिमान्‌ राणा सुखरूप २ सेना साथमें लिये था ॥१७॥ पुरके दारमें प्रात हो यनते सेनाको स्थापन कर स्थित हुए सब राजोंसे इस प्रकार पोंट्रक कहने 
लगा ॥ १८॥ हमारा नाम सुनाकर भेरी बाजा बजाया जाप या तो युद्ध करो या हमारी देने योग्य वस्तु कररूपसे रदान करो ॥ १९ ॥ महाबली | 


महापारं महारोद्रे युगान्‍्तनलदोफ्मस ॥ पनुगेदासताकीर्ण महाषाद्योपमं महत्‌ ॥ १५ ॥ अद्वपर्केटशाकार ययो द्वावतीमनु ॥ 
गृहीतदीपिको राजा वी्येवान्बळवासूप ॥ १६ ॥ इन्तुमेच्छआ्नाथं वृष्णीसेव समन्ततः ॥ आकपेन्बठमुख्यांस्तान्‌ राज्ञः स्वान्‌ 
महाद्युतिः ॥ १७ ॥ पुरद्वारं समाताद्य बढं संस्थाप्य यत्नतः ॥ इदं प्रोषाच राजा तु नृपान्सवोनवस्थितान्‌ ॥१८॥ ताड्यतामत्र 
भेरी तु नाम विश्राव्य मामकम्‌ ॥ युच्यतां युध्यतामत्र देयं वा प्रतिदीयताम्‌ ॥ १९ ॥ आगतः पोण्ड्को राजा युद्धार्थी वीरवत्तरः ॥ 
इन्तुकामः समग्रान्वः कृष्णबाहुबठाश्रयान ॥ २० ॥ इति ते प्रेषिताः सरं समीयुः सूचकान्बहुन्‌ ॥ दीपिका प्रदीप्यन्ते बहयः 
झतसहस्रशः ॥ २१ ॥ इतश्चेतश्च राचानो युद्धयन्ते युद्वडाळसाः ॥ पुरी ते पुरतस्तत्र क्षत्रियाः श्रिणस्तया ॥ २२ ॥ सिंहनादं 
प्रकुवेन्तः शस्रधारासमाकुलाः ॥ ङुतोऽयं वृष्णिप्रकरः कुतो राजा जगत्पतिः | २३ ॥ कुतोऽयं तात्याकिवीरः कुतो दादिक्य एव 
च ॥ कुतो नु बळभद्रश्थ सवेयादवसत्तमः ॥ इत्येवं कथयन्तो वे सनानः सर्व एव ते ॥ २४ ॥ 

दंडक राजा युद्ध करनेको भाया दे ओर रुष्णके वाहुबडका आश्रय किबे तुम सबके मारनेकी इच्छा करता हे ॥ २०॥ इस मकार भाताचे ये दव भेने| 

जाकर घोषणा करने उगे और सैकड़ों मसाठे जडाई गई, ॥ २१ ॥ इषर ठघरते वे शखधारी क्षत्रिय राजा पुरीको वेरकर युद्ध करने ढगे ॥ २२ ॥ | 


शखपारा लिये सिंहनाद करने लगे ओर बोळे, वह बृष्णीयोमें उत्म राजा जगत्पति कहां है ॥ २३ ॥ वीर सात्यकि ओर हार्दिक्य कहां हे सब॥ 
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ह|! | बळी बछर कहां हैं, इस भक्तर बे सब राजा कहने लगें ॥ २४॥ सव ओरते बढे बढे श्न लिये तथा अनेक शर और चाप पारण किये 
€ ९. | $| उंदक निनित वख्तर धारण किये चारों ओरसे दारकापुरौको पेरने लगे ॥ २५ ॥ इति श्रीमहाज्ञारते खिठेष हरिक्रो भविष्येण शञाषायां पोण्डू- 


'केशंपायन हि भा € 
8२१२॥ | कवधे त्रिनवातितमो5ध्यायः ॥ ९३ ॥ वेषपायन बोले, तथ सब यादव इस प्रकार सेनाका संचय देखकर कि गहारख घारियोदारा रात्रिमें व्यतन < 


श्राप हुआ हे ॥ १ ॥ गहावाबते उब कल्यान्तर्मे युद्धकी समान हे, तब वेशी युकी इच्छासे श्र लेकर स्थित हुए सब शख्रयोपी यादव हाथों | ह | "° १५-१ 
आदाय झ्राणि बइनि स्वेतः शरांश्च चापानि बइनि सर्वे ॥ युद्वाय सन्नाहनिबद्धशषो ययुहेरेः पुरां द्वारवतीं नृपोत्तमाः ॥ २५ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु इरिवञ्चे भविष्यपवेणि पोण्ड्रकवघे त्रिनवतितमोऽघ्यायः ॥ ९३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततश्च यादवाः 

सर्वे ह्डा तेनिकसंचयम्‌ ॥ रात्रो च व्यसनं प्राप्त महाझस्रसमाकुलम्‌ ॥ १ ॥ महावातसमुद्धतं कल्पान्ते समरोपमम्‌ ॥ सन्नद्धाः 
समफ्यन्त झात्निणो युद्धछाठसाः॥२॥ गृहीतदीपिकाः सर्वे यादवाः झञ्जयोषिनः॥ सात्यकिवेढभद्रश्च हादिक्यो निशठस्तथा ॥३॥ 
उद्ववोऽय महाबुद्विर््रसेनो महाबळः ॥ अन्ये च यादवाः सवे कवचप्रग्रहे रताः ॥ ४ ॥ समस्तयुद्धकुशरा रात्रो सन्नाहयोषिनः ॥ 
झश्जिणः खकद्धिनश्वेव सर्वे शस्रसमाकुठाः ॥ ५ ॥ युद्धय समपद्यन्त बहतो बाइशाठिनः ॥ राथिनो गदिनिश्चेव सादिनः सायुघा- 
स्तया ॥ ६ ॥ नित्ययुक्ता महात्मानो धन्विनः पुरुषोत्तमाः ॥ नियेयुनेगरात्तण दीपिकाभिः समन्ततः ॥ ७ ॥ कुतः पोण्ड्रक 
इत्येवं वदन्तः सर्वेसात्वताः ॥ दीपिकादीषितो देशो निस्तमाः समपद्यत॥ ८॥ a 

मशाल लिये तथा सात्यकि बलभ हार्दिक्य निशड ॥ २॥ ३ ॥ महाजुदि उद्धव महाबली उम्रतेन ओरजी सव यादव कवच परे हुए ॥ ४ ॥ [छक 
सम्पूर्ण युदर्मे कुशल रातिं युद्ध करनेकी इच्छासे तय्यार शस्र खडू पारे सब प्रकारसे चतुर ॥ ५ ॥ बढी थुजावाले युद करनेनें तत्पर रथम पु 
है बिठनेवाले गदावाले रथी यदे तत्पर आयुष लिये ॥ ६॥ नित्य युक्त महात्मा घनुषधारौ पुरुषोद्यम प्रकाश किये बहुत शीघ्र नमरसे बाहर 

ऋ निकले ॥ ७ ॥ पोत्रक कहां हे, इस प्रकार वे सब कहते चले, मशालोसे सब भकार उजाला हो गया ॥ ८ ॥ € 


॥२१२७ 
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| ही | भन रहो अंपकार न रहा तय वृष्णियोका मुके साथ गहाघोर संग्राम हुआ ॥९॥ तथ रोमहयेण ठुसुठ संभ्रामके होनेंगे घोडे घोडोके ओर हाथी कि 

A हाथियेकि साथ तिड नये ॥ १० ॥ रथ रथोंसे रथान्‌ रयवानते खन्न वाले खङ्रवाढेसि कदावाळे गदावाळोसे लिड गये ॥ ११ ॥ यह मिछाप प्रसर | ८” ति 
| | | दारुण हुआ उनका शब्द महाभरलपके तत्लात्रकी समान हुआ ॥ १२ ॥ चारों ओरसे पाषमान शोते हुए राजको भार करने लगे यह गहाषाड'| | 
४” | सङ्ग पारी बली पत्ति होता है ॥ १३ ॥ अहो यह बाण तो बडा घोर है यह गदा घारण किये राजा हग सबको बावा देवा है ॥ १४ ॥ मह रथो | र | 


।” ततो वितिमिरो देशः समन्तात्रत्यपद्यत ॥ युद्धं तमभवडोर वृष्णिभिः शयुभिः सह ॥९॥ ततो महान्‌ समभवत्सन्नादो रोमहषेणः ॥ 
| दया इयेः समायुक्ता गणाश्च गजयूथपेः ॥१०॥ रथा रथेः समायुक्ताः साकिभिः सादितिर्तया ॥ खट्भिनः खन्गिभिः सार्दै गदिभिःं 
दिनस्तथा ॥ ११ ॥ परस्परव्यतीकारों रण आसीत्सुदारुणः ॥ मन्चप्र्छ्यष्षक्ञोमः शब्दस्तेर्षा महात्मनाम्‌ ॥ १२ ॥ घावन्तः 
प्रहरन्त्येतान्‌ हन्त्येतान्सवंती नृपान्‌ ॥ अयमेष महाकटुः जङ्गी प्ताति वीर्यवान्‌ ॥ १२ ॥.अयमेष झरी घोरो वर्तते5तिसुदारुणः ॥ 
| गदी चाथं महतीः सर्वान्नो बाघते नृपः ॥ 9४ ॥ अयं रथी झरी चापी गदी तूणी तनुधवान्‌ ॥ याहशः सपेतो याति ङुन्तपाणिरयं 
छ| बढी ॥ १५॥ अयमत्र महाशूली संत्रितः सवेतो दिशम ॥ गजोऽयं साविषाणाग्रो बतंते स्वेतः प्राति ॥ १६ ॥ अतितवेत्रगः शूरो 
| वेगवान्वातसात्रिभः ॥ शरा-छरेः सगाहन्ति दण्डान्द्ण्डेचेगत्फ्ते ॥ १७ ॥ कुन्तान्कुन्तेः समाजघ्युगंदामिअ गदास्तथा ॥ परिघान्प- 

| रिषेः सार्द्ध ञ्रुढाम्छठेः समन्ततः ॥ १८॥ 


घजुष गदा बाण तर्कस लिये सब ओरसे बरछी डियेकी समान घावमान होता हे ॥ १५ ॥ यह बडा शुरू ठिबे चारों आरते दावभान होता हे) यह[ 
हाथी बडे दांतबाला सव ओर बावमान होता है ॥ १६ ॥ यह शुर सव ओरसे पवनकी समान वेमते पावगान होता हे शरोंकों शरोसे दण्डोंके दण्डसे | | 
हनन करता हे ॥१७॥ बरछीवालोंको बरछीसे गदाबाठाको गदासे परिषवालोंको पारिषेसि शक्रवालोंको चारों भोर शते हनन करने लने ॥ १८ ॥ | 
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हे महाराज! इस प्रकार उनका दोर संग्रान हुआ बढा संग्राम ओर बढाही शष्ट हुआ॥ १ ९ ॥संग्राममे बडे सब्दवाठे कणी शब्द करने ऊने शंखोंका घोर शब्द 

ने ढगा ॥२०॥ यह रात्रिमें घोरशब्द युद्धका हुआ जब इस प्रकार शत्रु भोके साथ यादवोंका घोर संग्राम हुआ ॥ २१॥ कोई विकल हो पृथ्वीपर 

३९१२१ | छ | निरते हुए कोई हाथ चरण दिरहौभ हो पृथ्विमें गिरे ॥२२॥ शख्रपारी महाबली राजा पृथ्वीमै गिरने लने कोई वरूतर भिन्न होकर स८ख अकार पथ्वीमे 
गिर पढे ॥ २३ ॥ परस्पर युद्ध कर एक दूसरेके वको इच्छा किये श्र त्याते सब प्रकार क्षते शरीर हुए ॥ २४ ॥ यमराजपकी वृद्धि करनेवाले 


एवं तेषां महाराज कुर्वतां रणमुत्तमम्‌ ॥ संग्रामः सुमहानासीच्छन्दत्सापे महानश्रत्‌ ॥ 9९ ॥ भूताने सुबहुन्याजो झब्दवान्त 
मद्दान्ति च ॥ प्रादुरासन्सहस्राणि झंखानां भीमानेःस्वनः ॥ २० ॥ रात्रो प्रादुरभूच्छन्दः संग्रामे रोमहपेणः ॥ वर्तमाने महायुद्धे 
j वृष्णीनां चेवं तेः सह ॥ २१ ॥ केचिद्यस्ताः समापेतुः पुथिव्यां पराथेवीलितः ॥ केचित्पतितश्छिशश् विगरकीणेझिरोषराः॥२२॥ 
|” पेतुरुन्या महावीयो राजानः शक्षपाणयः ॥ कोचितु भिन्नवमाणः समाफ्तुः सहत्रघा ॥ २२ ॥ परस्परं समाश्रित्य प्रस्परवधेषिण :॥ 
न्यस्तशस्रा। महात्मानः समन्तात्शतविग्रहाः ॥ २४ ॥ पेतुगेतासवः केचियमराष्रविवद्धेनाः ॥ एवं ते निइता राजन्योधिताः सवे एव 

$ तु ॥ २५ ॥ एतस्मिन्नन्तरे शूर एकलव्यों निषादपः ॥ धलुग् महापारं काठान्तकृयमोपमः ॥ २६ ॥ झरेरनेकताइलेरददयामात 
यादवान ॥ परं झतेः हाराणां तु निशितेमेमेभेदिमिः ॥ २७ ॥ वृष्णीनां च बर्ड सर्व पोथयामास सवेतः ॥ बुद्धभतः शस््रपाणाश 

र क्षत्रियान्वीयंवत्तरान्‌ ॥ २८ ॥ निझठं पश्चविश्ञत्या झराणां नतपषेणम्‌ ॥ सारणं दह्मभिविंद्रा हादिक्यं पञ्चामेः झरेः ॥ २९ ॥ 


प्राणरहित हो पृश्चो्मे गिरने लगे इस प्रकार सब प्रकार युद्ध करनेवाले राजा मृतक हुए ॥२७ ॥ इसी समय निषादपवि शर एकछब्य राजा कालान्तक 


टया वा हाड पाए साटा माड वाट यू 


यमकी समान घोर घनुष ग्रहण कर ॥ २६ ॥ सहसें बाजेंसे यादवोंका मरेन करने लगा वह मर्मतेदी रेकड बाण ये ॥ २७ ॥ वह चारों ओरसे 
र सब यादबोकी सेना के नष्ट करने उना ओरं वीर्यवान्‌ शस लिये लत्रियोंसे युद्ध करने उभा ॥ २८ ॥ बड़े तीक्ष्ण पद्चीस बाणसे निशठको दश बाणसे । 
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श |सारणको पांच बाणसे हादैकपको ॥२९ ॥ नब्बे बाणसे उग्रतेनको सात बाणते वपुदेक्को दरासे उद्धवको पांचसे अकूरको विद किपा॥ ३०७ इस प्रकार 

९ तीक्ष्न बाणेंसि सबको विदध किया इस भकार यादवी सेनाको विडावण कर अपना नाम सुनाकर वह बली ॥ ३१॥एकळन्प बली यदुओंको व्यथित करने 
रना ओर बोठे अब वोह वीर सात्यकि कहां जाता हे ॥२२ ॥ ओर मदमच हडपर मदावर कहां जाता हे इस भकार सिंहोंको विस्मित करता हुआ 

सिंहनाद करने उगा ॥ ३३ ॥ इति भीम० खिलेषु इरिवंरो भि भाषायां पोण्ट कवचे चतुर्नवतितमोऽष्यायः ॥९४॥ वेशपावन बोले जब इस प्रकार 


वी सेना भोर वृष्णिवीर निवृच इए ओर उसके शीत होने तथा अनेक वीरोंके मरने ॥ १॥ दीपिका शान्त होले ओर चारों ओर निशब्द होनेपर 
उम्रसेनं त्याब वधुदेवं च सप्तभिः ॥ उद्धव दहाभिश्रेव ह्यररं पञ्चभिः शरेः ॥३०॥ एवभेकेक झः सर्वे निइता निशितेः शरेः ॥ 
विद्राच्य यादवी सेनां नाम विश्राव्य वीयेवान्‌ ॥ ३१ ॥ एकळव्यो यदुवृषान्वीयेवानबटजानदम्‌ ॥ इदानीं सात्यकिवीरः क यास्याति 
महाबटः ॥ २२ ॥ मदमत्तो इस साक्षात्क यातीह गदाघरः॥ इत्याह सिंहनादेन सिहात्विर्मापयत्निव ॥ २२ ॥ इति श्रीमहाभारते 
खिठेषु हरिवंश भवि० पोण्डकवधे चतुनेवातितमोऽष्यायः ॥ ९४ ॥ वेक्चम्पायन उपाच ॥ निवृत्तेष्वथ तेन्येषु बुष्णिवीरेषु चेव हि ॥ 
भीतिष्वय महाराज हतेषु युचि सर्वतः ॥१॥ दीपिकासु प्रशान्तासु निःझब्दे सति सर्षेतः ॥ जितमित्येव यन्मत्वा वृष्णीनां बढमु- 
त्तमम्‌॥२॥ तत्तः पोण्दो महावीयों बभाषे तेनिकान्स्वकान्‌ ॥ शीध्रं गच्छत राजेदराष्टङ्केः कुन्तेः पुरीमिमाम्‌॥ ३॥ कुठारेः कुन्तले- 
ओष पाषाणेः सर्वेतोदिशस ॥ कर्षणस्थेः सुपाषाणेः सर्वेतो यात भ्रूमिपाः४७॥ मिद्यन्तां ब्राकारचयाः प्रासादाश्च समन्ततः। गद्यन्ता 
कन्यकाः सवां दास्यश्चेव समन्ततः॥५॥ गृह्यन्तां वसुभुख्यानि घनानि सुबइन्यय ॥ ते तथेति महात्मानो राानः सपे एव तु ॥६॥ 


उन्होंने जान लिया कि हमने वृष्णिवंशियोको जीत छिया ॥२॥ तब महावौर पोण्ड्र अपनो सेनासे कहने लगा, हे राजेन्द्र | शोधतासे जाकर टेक ओर 
J बरछोंसे इस पुरीको खोदो ॥३॥ कुहाडे कुन्तल ओर पाषाण सब ओर डालो खेंचनेपोग्य पत्थरोंको सब ओर ठे चलो ॥ ४ ॥ इतका परकोटा और 
४ (आकार सब ओरसे तोढ डालो सब राजकन्या दाम्री करनेको ग्रहण करो ॥ ५ ॥ मुरूप रत्न ओर घन ग्रहण कर लो बह आज्ञा सुन उन राजाने कहा 


ह. ग. 
॥९१४॥ 


र महाशब्द भगट हुआ जिस सशय बलपूर्वक टांकियोंसे भासाद छेदिव होने लगे ॥ ८ ॥ हे महाराज ! उत मःय पूर्वके दारते भाकार कुछ भन्न हो 
गया उस महाघोर शब्दको छुमकर सरत्पकि कोपते माच्छित हो गया ॥९॥ कि यादवेशर ष्ण सुझमें यह सब सौंपकर अविनाशी शंकरके देखनेको 
| गये हैं ॥ १०॥ द्वारकापुरीकी रक्षा मुझे अवश्य करनी चाहिये यह मनबें विचार शीघवासे धनुष लाकर ॥११॥ गहात्मा दारुकके पुत्रसे 
की कुठारेः सवेतशेच चिच्छिदुः पोण्टकाज्ञया ॥ प्राकारां्येव सर्वत्र प्रातादान्रससंचथान्‌ ॥ ७ ॥ अथ तत्र महाशब्दः प्रादुरातीत 
|| समन्ततः ॥ टक्केषु पात्यमानेष प्राकारेष महावलेः ॥८॥ पूर्वद्वरे महारान भिन्नाः प्राकारसंचयाः ॥ शत्वा झब्दं महाषोरं सात्यकिः 
४ ऋषमूर्छितः ॥ ९ ॥ मयि सर्व समारोप्य केशवो यादवेश्वरः ॥ गतः केडासशिखर दष्टं शंकरमव्ययम्‌ ॥ 1० ॥ अवश्य दि. 
मया रक्ष्या पुरी द्वाखती त्वियम्‌ ॥ इति संचिन्त्य मनसा घनुरादाय सत्वरम्‌ ॥ 39 ॥ रयं महान्तमारूह्य दारुकस्य महात्मनः ॥ 
त्रेण संस्कृतं पोरं यन्ता च स्वयमेव हि ॥ ३२ ॥ घनुमइत्तदादाय क ॥ आमुच्य कवचं घोरं शस्रस॑पातदुः- 
सहम ॥ १२ ॥ अङ्गदी कुण्डली तूणी झारी चापी गदासिमान्‌ ॥ यथो युद्धाय शेनेयः संस्मरन्केशवं वचः ॥१४॥ दीपिकादीपिते 
देझे ययो सात्यकिरुत्तमः॥ तयेव बडदे्ोऽपि रथमारुद्य भास्वरम्‌ ॥३५॥ गढी झरो महावीयेः प्रायादरणचिकीपैया ॥ सिंहनाद 
|” प्रकुपेन्तो मुञ्चन्तो भेरवं रवम्‌ ॥ १६ ॥ उद्धवो5पि बढी साक्षाद्रजमारुझ सत्वरम्‌ ॥ मत्तं महारवं घोर संग्रामे नीतिमत्तरम्‌ ॥ 3७ ॥ 
ठाबे महारथम च्दकर जो उसके दारा सजाया गया था और स्वयं उसका यन्ता होकर ॥१२॥ बढ़ा धनुष ग्रहण कर आशीविषकी समान घोर बाण 
|” ळेकर दुस्सह शम्रपात सहनेवाळा घोर कवच पहर कर ॥१३॥ बाजूबंद कुंढल पारण किये शर और गदा तल्वार लिये श्रीळष्णके वचन स्मरण करता 
(” सात्यकि युद्ध करनेको चला ॥ १४ ॥ मशाऊं जलवाकर सात्याकै उस स्थानमै पहुँचा, इसी प्रकार प्रकाशमान रथर्मे स्थित हो बलदेवजी चले॥१५॥ 
नर 


सही होगा ॥ ६॥ पेटक आझासे कुठारोंद्वारा भाकारको दाने लगे रसआदिके संचयवाढे माद्या ओर भाकार भग्र करने ढगे ॥७॥तब चारों भोरसे ल्‍ कु 
। 
१ 

यद मदाबली मदा ओर घतुषवाणको हाथमें लिये लढाईकी इच्छासे चले, सिंहनाद ओर जपंकर शब्द करते चले ४ १६ ॥ बरी ञघोत्ती हाथीक | अ 


हि च 2) 


ऊपर चढ़कर जो मत्त और महाघोर संग्राममे नौतिदुक था ॥ ३७ ॥ यह उयो परममतनतासे संप्रामन राजनीति विचारते चले दूसरे बृष्णिवंशी 
संयामकी इच्छासे चले ॥ १८ ॥ हाथी पोढोपर चढे हार्दिक्य आदि यादव आगे प्रकाशके निमिद्द दीविकावाढःसे युक्त ॥ १९ ॥ सिंहनाद करते 
केशवका वचन स्मरण किये युद्धकी लालसाते पूवेद्वारम प्राप्त हुए ॥ २० ॥ वे महाबली परस्पर मिलकर वहां स्थित हुए महाघोर प्रकाशमें जब 


र 
र 


दीपिका भज्वलित दुई ॥ २१ ॥ तब सात्यकि वीर शर चाप लिये तरकस धारण किये धनुषपर वायव्य अदन चढाकर ॥ २२ ॥ श्रेष्ठ धनुषको कान - 


ययो नीतिं विचिन्वानः परां प्रीति महाबळ: ॥ अन्ये च वृष्णयः सर्वे ययुः संग्रामठाठसाः ॥ १८ ॥ रथान्‌ गजान्‌ समारुह्य 
हार्दिक्यप्रमुखास्तथा ॥ दीपिकाभिश्च सत्र पुरोवृत्ताभिरीश्वराः ॥ १९ ॥ सिंहनादं प्रकुर्वन्तः स्मरन्तः केशवं वचः ॥ पूवेद्वारं 
समागम्य वृष्णयो युद्धळाटसाः ॥ २० ॥ ते समेत्य यथायोगं स्थितास्तत्र महाबलाः ॥ स्थिते सेन्ये महाघोरे दीपिकादीषिते 
पथि ॥ २१ ॥ झिनिर्वीरः शरी चाफी गदी तुणीरवान्विभो ॥ वायव्यास्नं समादाय योजयित्वा महाझरम्‌ ॥ २२॥ आकणेपूर्ण- 
भाङृष्य घनुःप्रवरमुत्तमम्‌ ॥ सुमोच परहे्येषु शिनिवीरः प्रतापवान्‌ ॥ २३ ॥ वायव्यास्रेण ते से तत्रस्था नरसत्तमाः ॥ विजिता 
झस्रवीयँण यत्र तिष्ठति पोण्ड्कः ॥२४॥ तत्र गत्वा स्थिताः सर्वे निता वातरंहा ॥ यत्र पूर्व स्थिताः सवें विद्रुता राजस- 
त्तमाः ॥ २५ ॥ तत्र स्थित्वा च शेनेयः शरमादाय सत्वरम्‌ ॥ निशितं सरपेभोगाभं बभाषे सात्यकिस्तदा ॥ २६ ॥ क इदानी हँ 
महाबुदिः पोण्ड्रको राजसत्तमः ॥ स्थितोऽस्ति व्यवक्षायेन झरी चापी महाबलः ॥ २७ ॥ ॥ 
पूर्यन्त खैंचकर शजुकी बेनामे प्रहार करने लमा ॥ २३ ॥ जो वहां स्थित थे वे सब वायव्प अख्नसे परानित हो पोँद्रकक समीप चले गये ॥ २४ ॥ । 
बातके बेमते पराजित हो वे शष वहां स्थित हुए भइां पहले व्याकुल हो स्थित हुए थे ॥ २५ ॥ ओर सात्यकि इहां स्थित हो शर ग्रहण कर जो छ 
सर्पकी मान था कहने लगा ॥ २६ ॥ इस स्मय वह बुडिगान्‌ पोहू कहां हे में धनुषबाण शर चापपारीसे युद्ध करनेको स्थित हूं ॥ २७ ॥ र 


ण य्य] 


क 11 a =p [7 
९,३ ह| मे उस दुरात्माको आज वध करेगा में केशवका मृत्य उसके मारनेके निमित्त त्थि हू ॥ २८,॥ सब क्षत्रिये देखते उसका शिर छेदन कर उस | | जार 
® आक ७. & ~ चोरकी = ` » २३३ ~ 
। छै |त्माके शरौरकी बढी गिद ओर कुराको दूंगा ॥ २९ ॥ कारण कि उके सिवाय चोरको सभा कर्म कोन कर सकता हे जब कि रात्रिमें सब 


१५१५ | | पादव सो रहे थे तब आया ॥ ३० ॥ यह राजा बढी नहीं सर्वथा चोर है यादि समर्थ होत तो यह अधम इस पकार चोरी नही करता ॥ ३१ ॥ [कै || * * ९% 
क अहो इसके चोरवद आनेसे में किसी प्रकार इसको बली नहीं मानता हूँ ॥ २२ ॥ यह कह महाबली सात्याके हास्य करने लगा ओर धनुष चदाकर | 
४ | रि ला वित ठि ह श्र 
यदि दरष्टा दुरात्मानं ततो इन्ता नृपाधमम्‌ ॥ भृत्योऽस्मि केशवस्याहं जिषांसुः पोण्हक स्थितः ॥२८ ॥ छित्तवा शिरस्तु तस्पास्य र 
j सवेक्षत्रस्य पश्यतः ॥ बि दास्यामि भेभ्यः श्रभ्यश्वेव दुरात्मनः॥ २९ ॥ को नाम इहं कर्म चोरवच समाचरेत्‌ ॥ सुमेषु निशि | 
तेत्र याढ्वेषु महात्मसु ॥ ३० ॥ चोरोऽवं सवया राजा नहि राला बडान्वितः ॥ यदि सक्तो न कुपोच चोयमेवं नृपाधमः ॥ ३१ ॥ ८4 
है। अहो$स्य बिना राज्ञश्रोरकार्य प्रकुक्तः ॥ सबैथागमनं तस्य नहि पश्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ ३२ ॥ इत्युक्त्वा सात्यकिवीरः प्रजहास 
$| महाबलः ॥ विस्फार्य सुं चापं संद्घे का के स्रम्‌ ॥ २२ आकण्यं वचनं वीरः सात्यकेर्तस्य घीबतः ॥ क नु कृष्णः क 
# | गोपाः कुतः सोऽय प्रवत्तते॥ २९॥स्रीहन्ता जूता इन्ता च क च स्वाभीति सेवितः ॥ स इदा नी क वर्तेत एद्वीत्वा मम नाम तत्‌॥ २९॥ 
$| इन्ता सख्युमदावीयो नरकस्य महात्मनः ॥ येव तात युद्वेऽस्मिन्‌ हृते तस्मिन्दुरात्माने ॥ २६ ॥ गच्छ त्वं कामतो वीर 
17 योइं न क्षमते भवान्‌ ॥ अथवा तिष्ठ किंचित्तु ततो द्रष्टापि मे बलम्‌ ॥ २७ ॥ 4 
ए उसपर बाण चढाता हुआ ॥ ३२ ॥ वह वीर उस सात्यकिके वचन सुनकर बोला वह मोपालङष्ण कहां है ॥३४॥ वह सोहेता पशुहन्ता स्वामी सेवित [है| ११११४. 
है | मेरा नाम महण कर इस समय कहां गया हे ॥ ३५ ॥ जितने महाबली नरक महात्मा मेरे सखाफो मारा है. हे तात | इस युद्धमें उस दुरात्माकोही | दै 
ए' मारुंगा ॥२६॥ हे वीर! तेरी जहां इच्छा हो वहां चला जा सुझसे युद्ध करनेको तू समर्थ नहीं है अथवा क्षणमात्र ठइरकर मेरा बड़ देख ले ॥३७॥ र 


| छ [रोर बामे तेरा बिर पृ्वीमे निरे देता ह. हे बर | वे रे इत होतसे पी तेरा सबिर पान करेगी ॥३८ ॥ जब वह गोप हुनेगा कि सात्याकै मृवक है 
[ॐ रो मया घो गर्ये उसका गहान वर्तता हे ॥३९॥ सो तेरे मरनेसे वह नष्ट हो जायना तुझे रक्षाम स्थित कर कह गोपाल केलातपर्पतको ॥ ४० ॥ चा ४ 
के | गया हे यह हमने पहले सुन रक्खा हे. हे श्रात्पकि ! नो तुझे सानरथ्य हे तो तीदण बाण ग्रहण कर यह कह बान लेकर युद्ध करनेको रियत हुआ॥४१॥ | # | 
हँ | रति भीमहाभारते खिढेउ हरिवते सावैष्यपर्षोगै भाषायां पोडूकगथे साल्सक्ियोंट्रभापण नाम पंचनबतित्मो ऽध्यायः ॥ ९५ ॥ पेशम्पायन बोठे, हे || 


` झिरस्ते पातयिष्यामि शरेषोरेदुरासदेः ॥ इतस्य तव वीरेह भ्रमिः पास्याति झोणितम्‌ ॥ २८॥ श्रोष्यते स तया गोपो इतः सात्व- 
किरित्फपि ॥ यो मवेस्तस्य गोपस्य सवेदा वतेते महान्‌ ॥ २९॥ विनइयति स तु क्षिप्रं हते त्वयि यदूत्तम ॥ त्वायि रक्षां समादिइय 
गोपः केठासपर्वंतम्‌ ॥ ९० ॥ गत इत्वेवमस्माभिः श्रुत पूर्व महामते ॥ शर गहाण निञ्चितं यदि शक्तोऽसि सात्यके ॥ इत्युक्त्वा 
बाणमादाय ययो योद्धं व्यवस्थितः ॥ २१ ॥ इति श्रीमहाभारते खिठेषु हरिवंश भविष्यपर्वेणि पोंटकवघे सात्यकिपोंट्भाषणं 
नाम पञ्चनवातितमोऽच्यायः ॥ ९५ ॥ वेझम्पाथन उवाच ॥ तततः कुद्धो महाराज सात्याकिबरेष्णिपुङ्गवः ॥ उवाच वचनं राजन्वासुदेवं 
स्मरत्निव ॥ 9 ॥ अवोचदीहृशं वाक्यं बासुदेव तृपाथमः ॥ को नाम जगता नाथमित्थं हयाजिणीकिषुः ॥ २॥ मृत्युस्त्क्षं सक्या 
याति वदन्तं तारं वचः ॥ बिद्धा ते तपा दीकङ्गदतस्त्तरञ्च वचः ॥ हे ॥ 


महारान ! यह बचन सुन सात्यकिको बढा कोष हुआ ओर भीटच्जको स्मरण करता हुआ वचन कहने डना ॥ १ ॥ हे नृपाषम [जो कि तू 
बासुदेवके प्रति देसे वचन कहता हे जौनेकी इच्छा करनेवाला जगन्नाथके भते कोन ऐसे वचन कह सकता हे ॥ २ ॥ ऐसे वचन कहते हुए सर्वथा 
तेरे निमित्त मृत्यु भाम होगी ऐसे वचन कहेमं तेरी जिद्दाके सो खण्ड होंगे ॥ ३ ॥ 
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हे पोंड्रक | यह में तेरा शिर | पृथक्‌ करूंगा और जो वीतुदेव नाम तुझें वर्तता है ॥ ४ ॥ सो जबतक कायासे तेरा शिर न मिरेमा तबहतिक 
यह नाम तुझें हे सो प्रातःकाल हमारे भगवान्‌ रुष्णही वातुदेव रहेंगे ॥ ५ ॥ वह एकही जगन्नाथ सबके कर्ता और तर्वमामी हैं. हे दुरात्मन्‌ ! इसमें 
सन्देह नहीं वही देव सर्वथा स्थित रहेंगे ॥ ६ ॥ हे नोच राजन ! में तुम्हारी कायासे सर्वथा तेरा शिर कार फुर गिराऊंगा जो भगवान्‌ विष्णु नहीं 
| ॥ ७ ॥ अब तू सतर अपना अश्व और वीर्षका बल मुझे दिखा. हे राजन्‌ ! इतसे अविक तुम्हारा पराक्रम नहीं है ॥ ८ ॥ में युद्धको खडा 
एष ते पातयिष्यामि शिरः कापाच पोण्डर क ॥ यक्राम वासुदेवेति तव संप्रति वर्तते ॥ ४ ॥ य वत्पताति कायात्ते शिरस्तावत्पर्- 
तते ॥ स एव श्वो न भगतान्ासुदेवो भविष्यात ॥ ५ ॥ एक एव जगन्नाथः कत्तं सस्य सर्वेगः ॥ दुरात्मन्सवेथा देवो भविष्यति 
न संशयः ॥ ६॥ एष तेऽइं शिरः कायात्पाताविष्यामि राजक ॥ यदसो भगक्शनिष्णुनांगामिऽयाति साम्प्रतम्‌ ॥ ७॥ अञ्नीर्य 
वळ चेय सर्व दृ्शष साम्प्रतम्‌ ॥ नातः परतरं राजखीर्य च तव वत्तेते॥ ८ ॥ सर्व दूर्शय यतेन स्थितो$स्मि व्यप्तायवान्‌ ॥ झरी 
चापी गदी खड्गी सर्वेयाइमुपस्थितः ॥ ९॥ नेतन्नगरमायासीः सत्यमेत द्रवीम्षहम्‌ ॥ सपेया कुतङ्कत्योऽस्मि ट्टा तां वापुदे- 
वकम्‌ ॥ १° ॥ तवाङ्गं तिङः कृत्वा श्वभ्यो दास्यामि राजक ॥ इत्युकत्वा बाणमादाय वाहुद्वें महाबछः ॥ 1१ ॥ आकर्णे- 
पूणेमाङ्कष्य विव्याध निशितं शरम्‌ ॥ स तेन विद्धो यदुना वासुकेः प्रतापवान्‌ ॥ १२ ॥ वमरछोणितमत्युष्णमङ्गान्नेत्रात्रपोत्तम ॥ 
ततश्रुकोष नृपतिवोसुदेवः प्रतापवाच्‌ ॥ १२ ॥ 
हूँ तू यह सव यलसे दिखा शर चाप गरा खङ्ग लिये में सर्वथा उपास्थित हूं ॥ ९ ॥ इस नगरमें तू न आवेगा यह में सत्य कहता हूं तुझ मिथ्या 
वासुदेवको देख में सर्वया ठवळत्य हूं ॥ १० ॥ हे नीच | तेरे शरीरको तिलकी समान टुकड़े कर कुचाँको दे दूंगा यह कहकर वह बली बाण लेकर 
पोडकके ऊपर ॥ ११ ॥ कानपर्यन्त धनुष चढाय बाण छोडवा हुआ उस बाणे पीडक क्दि होकर ॥ ३२ ॥ सुख ओर नेत्रे शोणित वमन करने 
लगा ओर उस प्रतापी पोंडरकने बढा कोष किया ॥ १३ ॥ 


प्‌.३ ख, ९६- 
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नो ओर दश बढे तीदण वानोसे राजाने सात्याकेको विद किया ओर बी गर्जना की ६ १४ ॥ तब यमराजाक़ी समान घोर घनुष चढाकर पोंड 
कने बाजदारा ॥ १५ ॥ सात्वाकैको दिद कर अपनो सेगाके लोगाँको प्रसन्न किया, सत्यसंगर सात्याके नाराचसे विद होकर ॥ १६ ॥ जो बाण 
उसके ललाटमें लगा था उसके वेगसे कह वृरिनर्पोम श्रेष्ठ चेष्टारहित हो रथं रिषव हुआ ॥ ३७ ॥ तब पोंइकने दश बाण उसके घोडोंके मारे ओर 
पज्ञीस बाणसे उसके साराथे ओर घोढोंको विद किया ॥ १८ ॥ वे घोडे और साराये रुविरसे छित हो गये ओर पोडूकके देखते २ बिहव हो 


नवभिदेशभिश्रैव शरेः सन्नतपर्वभिः ॥ विव्याध सात्यकिं राजा नदेश बहुधा किछ ॥ १४ ॥ ततो नाराचमादाय निशितं यमस्तॉने 
भम्‌ ॥ घनुराङ्गष्य भगवान्वासुदेवो नृपोत्तम ॥ १५ ॥ विव्याध सात्यकिं भूयो निशि प्रह्लादयन्स्वकान्‌ ॥ नाराचेन समाविद्ध 
सात्यकिः सत्यसङ्गरः ॥ १६ ॥ ललाटे सुदृढं वीरो वृष्णीनाम्रणीस्तदा ॥ निषप्ताद रथोपस्थे निश्चेष्ट इव सत्तमः ॥ १७ ॥ तत 
स पोण्द्रको राजा विद्धा दृशभिराशुगेः॥ सारथिं पञ्चविंशत्या हयाश्च चतुरो तृष ॥१८॥ ते हया रुधिराक्ताङ्गा सारथिश्च समन्ततः॥ 
विद्वळाः समपद्यन्त वासुदेवस्य पझ्यतः॥१९॥ वासुदेवो रथे चापि सिंदनादं समाददे ॥ तेन नादेन तत्राभूदविबद्धः सात्यकिनेप।२०॥ 
विद्धान्‌ हयास्तथा दृष्टा सारथि च तथागतम्‌ ॥ शेनेयोऽथ महावीयों रुषितो नृपसत्तमः ॥ २१ ॥ अलं द्रक्ष्यामि ते वीर्यमित्यु 
क्स्वा बाणयाददे ॥ विञाध तेन बाणेन वक्षस्येनं महाबळ: ॥ २२ ॥ ततश्चचाठ तेनाजो वासुदेवः शरेण ह ॥ सुस्राव रूषिरं घोर 
मत्युष्णं वक्षसो तृप ॥ २३ ॥ रथोपस्थे पपाताशु निश्वसचुरगो यथा ॥ कृत्यं चापि न जानाति केवढं निषताद इ ॥ २४॥ 


ये 4 १९ ॥ यह देख पे इकने सिंहनाद किया उस शब्दसे सात्यकिको चेतना हुई ॥ २० ॥ घोडोंको विद ओर सारधिकी पह दशा देखकर महा 
पडी सात्यकि महाक्रोवित हुआ ॥ २१1 पस तुम्हारा पराक्रम देख छिया यह कहकर बाण ग्रहण किया ओर पोंटरुकी छातीमै बाण मारा 1२२॥ 
पद्धमें उस बाणसे सात्याकेने राजाको चळायमान कर दिया ओर छातीसे बहुतसा रुचिर तिकल लगा ॥ २३ ॥ दब वह सर्पक समान श्वाम लेपा 


वि न रौ 
आय वाण व्हा ल्य 


ह. १. 
॥२१७॥ 
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भु रथके ऊपर मूत हो गिरा ओर कुछ कवेव्यको न जानकर केवल विषारको माम हुभा ॥ ९४ ॥ तब सात्पकिने रश बाणसे उतके रथको विद 

£ [किया मोर भाछेसे उसकी घ्वजाको छेदन कर दिया ॥ २५ ॥ चारों घोढे मारकर ओर बार्णोसे सारथिको क्दि कर पोट्रकके देखते युद्ध करने 

श लगा ॥ २६ ॥ और उसके सारथिका शिर काटकर नीये मिरा दिया रथकी ग्रंथि तोड दी ओर घोडेंको माणरहित कर दिया ॥ २७ ॥ दश बाणोसे | 

र” उसके चक्रको तिलकी समान काट दिया ओर पोडकको देखकर बढा हास्य किया ॥ २८ ॥ तब महावृष्टों सात्यकै तबके देखते बढा शब्द करने 
सात्यकिस्तु रथं विडा दशभिः सायकेस्तथा ॥ ध्वज चिच्छेद भछ्ेन वासुदेवस्य वृष्णिपः॥२५॥ हयांश्च चतुरो इत्वा बाणेः सारथि- 

हि मेष च ॥ युयुधानो5थ राजेन्द्र पोण्द्क्स्य च पइयतः ॥२६॥ सारथेश्च शिरः कायादाहरत्स रथात्तदा ॥ रथप्रन्थि च चिच्छेद हयाश्च 
व्यसवा5भवन्‌ ॥ २७॥ चक्रै च तिठशाः कृत्वा बाणेदेशाभिरंदसा ॥ जहासत विपुर्ठ राजन्वासुदेवं म्बः ॥ २८ ॥ ततः परं महः 

षी त्प्राय सात्यकिदेणिनन्दनः ॥ इन्दं कृत्वा बढी साक्षात्सवंक्षत्रस्य पश्यतः ॥ २९ ॥ इरेः सप्ततिसंख्याक्रेरदेयामास सत्वरम्‌ ॥ ते 

| शराः शठभाकारा निपेतुः सर्वेशस्तदा ॥ ३० ॥ शिरस्तः पाश्चेतश्वेष पृष्ठतः पुरतस्तथा ॥ केवलं पेयेनिचयस्तृपातेः शरवान्‌ 

र 
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यथा ॥ २१ ॥ यथा मनस्वी रक्तश्च तथा तिष्ठति पोण्डूकः ॥ ततक्चक्रोष बढवान्वासुदेवः प्रतपवान्‌ ॥ २२ ॥ अधेचन्द्रै समा- 
दाय विव्याध युषि सात्यकिम्‌ ॥ विदा सप्तभिरायान्तं कोघेन प्रस्फुरन्निव ॥ २२ ॥ विद्वो5थ सात्यक्किस्तेन शरेः पञ्चभिराञ्चुगेः ॥ 
चापं चिच्छेद पोण्ड्रस्य सिंहनादं व्यनीनदन्‌ ॥ २४ ॥ 
लगा ॥ २९ ॥ ओर (७० ) सत्तर बाणेंसे फिर मईन किया, वे शठाके आकारके बाण सब ओर पतित हेने लगे ॥ ३० ॥ शिर पार्ख पीछे 
आगे सब ओर बाण गिरने लगे जैसे कोई बाणवाला प्यासा होता हे इस प्रकार पोटूक होकर पेर्थ पारण कर स्थित हुभा ॥ ३१ ॥ ओर जेसे कोई 
बुद्धिमान्‌ रीता होकर स्थित होता हे इस प्रकार पोंडूक स्थित हुआ परंतु फिर वह बवान पौट्रक कोषित हुआ ॥ ३२ ॥ ओर अघेचल बाण 
लेकर सद्धम सात्यकिको विद्ध किया ओर सात बाणसे कोषित हो उसने विद्य किया ॥ ३३ ॥ तब सात्याकिने विद होकर बाँच ब!णोंसे पटकका 


त 
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धनुष छेदन कर दिया ओर सिंहनाद किया ॥ ३४ ॥ तब पॉड़ेकने गदा ढेकर उते घुमाकर बढी शीप्रवासे सात्पकिकी छातीमें मारो ॥ ३५ ॥ यदुनं- 
। | आती हुई उस गदाको बायें हाथसे सँचकर ओर उससे पोंहूकको युद्धं ताढन किया ॥ ३६ & पोठ्रकनेती उसे वीचमेंही पकढकर दश शक्तिसे 
युद्धम सात्वकिको ताउन किया ॥ ३७॥ सत्यसंगर स्रात्पकि सुद उन शक्तियांसे विद्ध हो अपना पमुष छोढ दूसरा धनुष ग्रहण कर उस वृष्णिवशियेंमें 
ओहने पोंडूकको ताडन किया ॥ २८ ॥ इति श्रीमहाज्ञारते खिलेषु हरिदंश्वे भविष्यपर्वणि भाषायां केडातयात्रायां षोंट्कवघे पण्णवतितमोऽब्यायः ॥९६॥ 
वासुदेवो गदां गृह्य आमयित्वा पदात्पदम्‌ ॥ त्वरित्तं पातयामास सात्यकेवेक्षसे प्रभो ॥ २५ ॥ सव्येन तां समाकृष्य करेण यदु- 
नन्दूनः ॥ शार प्रगृह्य विव्याध सात्यकियुधि पोद्रकम्‌ ॥ २६ ॥ तमन्तरे गृहीत्वाञ्ज॒ वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ शाक्तिभिदेशभि भे 
सात्यकिं निजघान इ ॥ २७ ॥ ताभिविद्धो रणे वीरः सात्यकिः सत्यसंगरः ॥ अपास्य घनुरन्यत्तद्वनुरादाय सत्वरम्‌ ॥ आजघान 
तदा वीरो वृष्णीनामग्रणीतुंपः॥ २८॥ हाते श्रीम» खिढेषु हरिवंशे भवि” केठातयात्रायां पोण्ड्रकवधे षण्णवतितमोऽघ्यायः॥ ९६ ॥ 
बेझम्पायन उवाच ॥ ततः कुद्धो गदापाणिः सात्यकिवृष्णिनन्दनः ॥ वासुदेवं जधानाझु मदया तीक्ष्णया नृप ॥ १ ॥ सात्यकिं वातु- 
देवस्तु गद्याभ्यदनद्वळी ॥ तावुद्यतगदो वीरो झुञ्चुभाते सुदारुणो ॥ २॥ दत्तो वने यथा सिंहो परर्परपधेषिणो ॥ ततः स सात्यकिः 
कुद्धः सव्यं मण्डलमागमत्‌ ॥ २ ॥ दक्षिण वासुदेवस्तु तं जघान स्तनान्तरे ॥ बुयुघानोऽय वीरस्तु बाह्वोमेष्यमताडयत्‌ ॥ ४ ॥ 
हढे स॒ ताडितो वारो जानुभ्यामपतद्धावि ॥ तत उत्याय वीरस्तु ठडाटेऽभ्यहनद्वदाम्‌ ॥ ५॥ 
( वैशंपायन बोले, हे राजन्‌ ! तब वृन्थिनंदन सात्याकेने गदा ले उसी तीक्ष्णगदासे पाँडरकको ताढन किया ॥ १ ॥ बली पोंडूकनेत्ती मदा लेकर सात्पकिको 
| 
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हु ताडन किया, गदाको उठाये वे दोनों वीर बडी शोभाको प्राप्त हुए ॥ २ ॥ जेते परस्पर वधकी इच्छा किये वनमें दो मतवाले सिंह हो तब कुद होकर र 
सात्यकि सव्यमण्डडको प्राप्त हुआ ॥ ३ ॥ और दक्षिण ओर पॉंडूक हुआ उस समय उनकी छातीमे आधात किया युद्ध करते हुए उस वीरकी 
(० | छातीमं आघात किया ॥ ४ ॥ तब सात्यकिसे वह बीर इढ ताडित हो पृथ्वीम जंघाके बलसे वेठ गया फिर बढी शीध्रवासे उठकर राजाने लछाटमें 
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आषात किया ॥ ५ ॥ सात्यकि कुछ विषण्ण होकर फिर बहुत शीघ्रतासे उठा ओर | पोडूकको ताढन किया ॥ ६ ॥ तब बली वीर पॉड़कने 
साक्षात मृत्युकी समान कोषकर नेत्रांसे जलाते हुए सात्यकिको मदासे ताहन किया ॥ ७ ॥ कह सात्याके उसकी भुजासे छोडी हुई गदासे ताडित हो 
सहसा मृत्युकी गोदीर्मे प्राप्त हुरकी समान पृथ्वीम पतित हुआ ॥ ८ ॥ फिर चेतन्यताको प्राप्त हो हाथोंसे गदाको हठतापूर्वकक ग्रहण कर प्रहार करता 
हुआ ॥ ९ ॥ उस कालायस लोहेकी बनी महामदाको दो टुकढे कर ओर त्यागन कर वह वीर तिंहनाद करने लगा ॥ १०॥ तब वह महाबली 


विषण्णः किंचिदास्थाय तत उत्याय सत्वरम ॥ गदयाभ्यदनद्वीरः सात्यकिः फेण्ट्रतत्तमम ॥ ६ ॥ वासुदेवो बढिवीरः साक्षान्भृत्यु- 
रिवापरः ॥ जघान गद्या वृष्णि निदेहात्रि१ चक्षुणा ॥ 9 ॥ स तया ताडितो वृष्णिगेद्या बाहुमुक्तया ॥ आजठम्ब्य भूमि सहसा 
मृत्योरङ्खगतो यथा ॥ ८ ॥ संज्ञा पुनः मालम्ब्य पाणिभ्यां हढमेव च ॥ गदां तस्य महाराज ग्रहात्वा प्रग्रहेण ह ॥९॥ द्विधा कृत्वा 
महागुर्वी गदां काठायती शुभाम्‌ ॥ उत्सृज्य सहसा वीरः सिंइनादं व्यनीनद्त्‌ ॥ १० ॥ तत उत्सृज्य राजा तु वापुदेवो महाबलः ॥ 
सव्येन सात्यकि गद्य दक्षिणेन करेण इ ॥ १9 ॥ सुं कृत्वा मद्दाघोरा वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ ताडयामास मध्ये तु स्तनयोः 
सात्यकेतेप ॥ १२॥ शेनेयो बृष्णिवीरस्तु गदामुत्सृज्य सत्वरम्‌ ॥ तठेनाभ्यहृनद्वीरो वासुदेवं रणाजिरे ॥ 9३ ॥ तलेन वासुदेवोऽपि 
सात्याकिं सत्यसंगरम्‌ ॥ तयोरेवं महाघोरं तलयुद्ध प्रवत्तंत॥ १४॥ जानुभ्यां मृशिमिश्वेव बाहुभ्यां शिरता तदा ॥ उरसोरः समाहृत्य 
जानुभ्यां जानुन तथा॥ १५ ॥ 


राजा मदाको छोडकर बार्ये हाथसे सात्याकिको पकड दाप्तिण हाथकी ॥ ३१ ॥ महाघोष सुष्टिसे वीरने सात्याकिकी छातौको ताढन किया ॥ १२॥ 
तब वीर सात्यकीनेती शीधतासे गदाको छोड युद्धम राजाको तबप्रहारसे ताढित किया ॥ ३३ ॥ राजानेशी तलप्रहारसे सात्यकिको ताडन किया 
इद्ध प्रकार दोनों का घोर तलयुद हुआ ॥ ३४ ॥ जानु सुषि बाहु शिर हदयसे हरय भौर जानुस जानु ताउन करने लगे ॥ १५ ॥ 


हव, 
॥९१८॥ 
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Sarre NANA हाथको आहत कर ताडन करने लगे, हे राजन्‌ | जेसे क्नमै तालवृक्ष निकर होकर युद्ध करें ॥१६॥ ओर उनका सन्निकर्षतासे महाशब्द हो इस 
प्रकार शब्द होने लगा वे पीडक ओर सात्याके दोनों युद्धम बढे विरूपात थे ॥ १७॥ जब कि रातका अंधेरा घोर था दीपक बुझ गये तब वे दोनों शब्न 
त्याम महयुद्ध करने लगे ॥ १८ ॥ हे महाराज ! उस समय दोनों सेनाओंको संदेह होनें लगा क्या सात्यकि वौर इससे हत हो जायगा ॥ १९ ॥ वा 
यह्‌ पोटुक राजा इसमे हत हो जायमा इस समय यह दोनों वौर परस्पर वधकौ इच्छा करते ॥२० ॥ युद्ध करते हुए स्वगेको जांयगे ओर किती प्रकार 
कराभ्यां करमाहत्य तो युद्ध संप्रचअचुः॥ ताल्योस्तत्र राजेन्द्र वृक्षयोः संनिकषेचोः॥ १६॥ वने यथा निरुत्पन्नस्तथेवाधुन्महास्वनः॥ ` 
तावाजो प्रथितो वीराबुभो पोण्डकप्तात्यकी ॥१७॥ निशि स्तिमितमूकाया श्नं त्यक्त्वा महाबलो ॥ युयुधाते महारङ्गे मो द्वाविव 
विश्रुतो ॥१८॥ उभे सेने महाराज्ञोः सँशयं जग्मचुस्तदा ॥ कि नु स्यात्सात्यकिवीरो हतस्तेन भविष्यति ॥ १९ ॥ आहोस्विद्वासु- 
देवस्तु हतस्तेन महात्मना ॥ अद्य वे तो महावीरो परस्परवधेषिणो ॥ २० ॥ युष्यमानो महावीरो तदा ( नरो ) स्वर्ग गमिष्यतः ॥ ˆ 
अन्यथा नोपरम्येतां युद्धाद्वीरो सुनिश्चितो ॥ २१ ॥ अहो वीर्यमहों पेयेमेतयोबेलशाडिनोः ॥ एतो महाबळे ठोके एतो प्रङ्काति- 
सत्तमो ॥ २२ ॥ नेवं युद्धं महाधोरमासीदेवासुरष्षपि ॥ न श्रुतो न च वा दृष्टः संग्रामोऽयं कदाचन ॥ २३ ॥ एते वे सेनिका ब्रयुः 
सेनयोरुभयोरपि ॥ रात्रो निशीथे मेषोषे इडा युद्ध सुदारुणम्‌ ॥ २४॥ अथ तो बाहमिवींरो संनिपेततुरञ्जसा ॥ दृशभिमुषिमिजभे 
सात्यकिः पोण्द्रकं तदा ॥ २५॥ 
यह दोनों बौर युद्धसे विरामको प्राप्त न होंगे ॥ २१ ॥ इन बठशाठियोंके पेर्य ओर पराक्रमको घन्ब हे यह लोकमें दोनों महाक्ली ओर श्रेष्ठ प्रकृति- 
वाले हैं ॥ २२ ॥ ऐसा घोर युद्ध तो देवता ओर अहुरोमेंगी नही हुआ था रेसा संग्राम न की देखा न तुना ॥ २३ ॥ इस प्रकार दोनों सेमाके 
लोग कहने लमे आधी रातके सभय मेवसमूहमे दारुण कुद देखकर चकित हुए ॥ २४ ॥ तब वे दोनों दौर बाहुयुद्धमें प्रवृत्त हुए तब सात्याकिे 
राजाके दश पुंसे मारे ॥ २५ ॥ 
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वे. | 4 ॥ पोंडूने सात्याकैक पांच घूंसे मारे उनके मारे उनके चटचट शाउ्दसे बल्ाण्डकों महाक्षोत्र हुआ ओर सबको आवै करनेवाला शबः संत्र होने डमा ॥२६॥ गा. थे 
री इति श्रीमहाभारते लिलेषु हरिवंशे भविष्यप्षणि भायां पोंडकवलो नाम समरतवतितमोऽव्यायः ॥1९७ ॥ वेशंपायन बोले; इसी समय निषादपति एक- 


व्य महाक्रोषित हो बलरामके ऊपर घनुष लेकर शीघ्रतासे चला ॥ १ ॥ दश नाराच ओर बाणांसे उनको विद्ध किया ओर सब क्षत्रियोंके देखते Y १,३.९८ 
उनका आधा धनुष छेदन कर दिवा ॥ २ ॥ दश बाणते सूत भोर तीस बाणसे रथको ताडित किया ओर भहाक्षसे बलदेवजीने एकलग्पकी ध्वजा शै 


पञ्मामः सात्यकिं पण्ड्रः समाजन्ने महाबलः॥ तयोबटचटाशन्दो त्रह्माण्डक्षेभणो महान्‌ ॥ प्रादुरासीत सर्वत्र सवोन्विस्मापयक्गिव॥ २६॥ 
इति श्रीमहाभारते लिठेषु दरिवंशे भविष्यपषेणि पोण्ड्रकेवंधो नाम सप्तनवतितमोऽप्यायः ॥ ९७ ॥ ॥ ७ ॥ वेझम्पायन 
उवाच ॥ एतस्मित्रन्तरे कुद्ध एकळव्यो निफादपः ॥ बढभद्रममि दिम्रं घनुरादाय सत्वरम्‌ ॥ १ ॥ नाराचेदेश्मिविंद्रा कणेश्व 
दशाभिः परेः ॥ चिच्छेद घनुरद्ं तत्सर्वे्षत्रस्य पश्यतः ॥ २ ॥ सूतं दशाभिराइत्य रथं निशाद्रिरेव च ॥ ष्वजं चिच्छेद भछेन निषा 
दस्य जगत्पतिः ॥ २ ॥ ततः परं महच्चाप निषादो वीयेसंमत्तः ॥ इढमोज्यो दञ्मतालप्रमाणतः ॥ ४ ॥ कामपाठं झरेण 
जवान जनमध्यतः ॥ बढ्दो महावीयेः सपेः शेष इव श्वसन्‌ ॥ ५ ॥ दशाभेस्सदनुदिन्यं झरेः तर्पतमेबेळः ॥ चिच्छेद युधिदेझे 
तु माधवो माघवाग्रजः ॥ ६ ॥ एकछव्या निषदेशः खङ्गमादाय सत्वरः ॥ प्रादिणोद्वटमादाय निशितं फोरविग्रहम्‌ ॥ ७ ॥ 


छेदन कर दी ॥ ३॥ तब वह बळी निषाद दीर्घ चापको ग्रहण कर जो दीघ ज्यासे युक्त थी जिसका भमाण दश तालका था ॥ ४ ॥ उससे मनु- 
ब्याके देखते बलदेवजीको ताढन किया महाबली बलदेवजी सर्पकी समान श्वास लेने लगे ॥ ५ ॥ तब ठष्णके बढे भाता बलरामजीने उसके रिव्य 
धनुषको मुष्टिदेशमंसे छेदन कर दिया ॥ ६ ॥ तब निषादपति एकलब्य शीघतासे खडू लेकर उस घोर विग्नहवालेको बलरागजीके ऊपर प्रहार करता 


॥२१९॥ 
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। | ॥ ७ ॥ उसको दूसरे तापवान्‌ यदुनंदन बलरामजीने पांच बार्णोसे तिलकी समान कर दिया ॥ ८ ॥ तब उस निषाइने काले लोहेके बने उस 
खङ्गको बढे वेगसे सारथिके ऊपर चलाया ॥९॥ यदुनंदन बलरामजीने उत्त खडू कोभी बाहोंके मध्यमें भेदित कर दिया ॥१०॥ तब उस राजाने अनेक 
घंटे लगी हुई शक्तिको ग्रहण कर बलदेवके ऊपर पहार किया ॥ ११ ॥ ओर उस राजाने महाघोर सिंहनाद किया वह कल्याणी शक्ति बलरेवके 
निकट प्राप्त हु १२ ॥ बलतदने आती हुई उस महाशक्तिको देखकर ग्रहण कर लिया जिससे निषारेश तथा ओर सब विस्मित हो गये ॥ १३ ॥ 


तमन्तरे पटुवीरो वृण्णिवारः प्रतापत्ान्‌ ॥ तिङशः पञ्चभिबाणेश्वकार यदुनन्दनः ॥ ८॥ ततोऽपरं महत्खड़ंं तर्वेकाडायतं झुभम्‌ ॥ 
प्राहिणोत्सारथेः कायमालाक्याय निषादजः ॥ ९॥ तं चापि दृशाभिषीरो माघो यदुनन्दनः ॥ बाह्वोरन्तरयोश्चेव निधिभर 
महारणे ॥ १० ॥ ततः शक्ति समादाय घण्टामांलाऊुळां नृपः ॥ निपादो बढडेवाय प्रेषापैत्वा महाबलः ॥ 9११ ॥ सिंहनादं मद्दाघो- 
रमफरोत्स निषादपः ॥ सा शक्तिः सेकल्याणी बळदेवमुपागतम्‌ ॥ १२ ॥ उत्पतन्तीं मक्षघोशं वठभब्रः प्रताफान्‌ ॥ आदायाप 
निषादेश सवोत्विस्मापयत्नित ॥१३॥ तथेव तं जघानाशु क्सोदेशे स माघः ॥ स तया ताडितो वीरः स्वशक्तयाथ निषादपः॥ १४॥ 
विहलः सतगात्रेषु निपपात महीतले ॥ शाणपंशयमापत्ञो निषारो रामताडितः ॥9५॥ निषादास्त त्य राजेन्द्र झतशो5य सहस्रशः॥ 
अष्टाझीतिपहस्राणि निषादास्तस्य योधिनः ॥ १६ ॥ गिनः खाद्िनश्रेव महेष्वासा महाबराः ॥ शारेरनेकपाहख्रेः शाक्तिभिश्व 
परश्चधैः ॥ १७ ॥ गदाभिः पढ़ि शेः झलेः परिषेः प्रासतोमरेः ॥ कुन्तेरथ कुठारेश्व यादवानां महोजताम्‌ ॥ १८ ॥ 

तब बलरामजीने उसको वक्षस्थलर्म ताडन किया जब वीर निषादपाति उस अपनी शक्तिसे ताडन किया ॥ १४ ॥ तब तब शरीरसे विह्वल होकर वह 

पृथ्वीमें मिरा ओर रामहे ताडित हो निषाद प्राणसंतयको प्राप्त हुआ ॥ १७ ॥ हे राजन्‌ | उतके ताडित होनेपर सेकडा निषाद अथात अठासी सहस्र 

राक्षस उसके साथ युद्ध करनेवाले ॥ ३६ ॥ गदा खडू लिपे महातरकत घोर महाबली सेकडों बाग शक्ति फरते ॥१७॥ गदा पट्टिश शुरु परिष 
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हव | क | भास तोगर बछों कुठारोसि महाबली याइवॉको ॥ १८ ॥ शलन्नकी समान अग्नि भदीम किये दूसरे रामकी समान बलरामके ऊपर वाणप्रहार | 
॥९२०५| | लने ॥ १९ ॥ कोई कुहाढे कोई बरछे ओर कोई परशोतते मारने लगे कोई गदा शक्तिसे महार करने लगे ॥  ॥ जिस प्रकार स्फुरायमान अमिके 
। | ऊपर कोई पहार करता है, तब बडरामजीने कोषकर हलको उठाय ॥ २१ ॥ उन सबको खैंच+र सुशलसे पीडन करने लगे वे पर्वत 
आश्रयवाले निषाद इस प्रकार ताडित & २२ ॥ सेकडों पृथ्वीपर गिरने लगे. हे महाराज ! क्षणमें उन सब महाबछिर्योकी गारकर ॥ २३ ४ 
शठभा इव राजेन्द्र दीप्यमानं हुताशनम्‌ ॥ ते शरेः पातयांचकू रामं रामनिकापरम्‌ ॥ १९ ॥ केचित्कुठारेराजछ्ुः केचित्कुन्तेः 
परश्वपेः ॥ गदाभिः केचिदाभान्ति शक्तिभिञ्च तथा परे ॥ २० ॥ .निष्ठुः सहसा रामं स्फुरन्तं पापकं यथा ॥ ततः कुद्धो ही 
साक्षादउख्ुद्यम्य सत्वरम्‌ ॥ २१ ॥ सर्केनाकषेथामाप् मुझलेन हि पीढयन्‌ ॥ ते इन्यमाना राजेन्द्र निषादाः प्कताश्रयाः ॥ २२ ॥ 
निपेतुधेरणीपृष्ठे शतशो5थ सहस्रशः ॥ क्षणेन तन्महाराज हत्वा सकमहाक्छान्‌ ॥२२॥ सिंह्वयनदंर्तत्र तस्थो रामो महाबळ: ॥ 
ततो रात्रो महाघोराः पिशाचाः पिशिताशनाः॥ २४ ॥ आहष्प मांतयूयानि भश्चयन्तः समातते ॥ पिबन्तः शोणितं कोष्ठात्सडिद्य 
च शव बहु ॥ २५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्षेणि एकळव्यसेन्यवधो नामाष्टनवातितमोःध्यायः ॥ ९८ ॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ कव्यादाः सर्व एवाशु भक्षयन्तस्तदा झवम्‌ ॥ हसन्तो बिविध घोर नादयन्तो क्सुँघराम्‌ ॥ १ ॥ राक्षवाश्च 
पिशाचाश्च पिबन्तः शोणिम बहु ॥ आरि भुजते राज*छक्स्य पिश्नेताशनाः ॥ २ ॥ 
ससंहकी ममान शब्द करते बलरामजौ वहां स्थित इए उत रात्रिमै मांस खानेवाले महाघोर पिशाच ॥ २४ ॥ मांसके समूहको खेंचकर 
भक्षण करते हुए स्थित थे ओर मृतकोके को्टेमि छेदकर उनका रुषिर पान करते थे ॥ २५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेए हरिवेशो भविष्प- 
| HW Er ताषायां एकलव्यसेन्यवधो नाषाष्नवातितमोऽष्यायः ॥ ९८ ॥ वेशंपायन बोले; तब चारों ओरसे कब्पाद शवोंका भक्षण करने लभे 
ओर पृथ्वीको नादित करते वारंवार हास्य करने लगे ॥ १ ॥ राक्षस ओर पिशाच घोर रुधिर पान करने लगे और वे मांसके खानेवाले ग्रिलाप- 
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यन्त शक्को भक्षण करने लगे ॥ २ ॥ हे राजन्‌! वे रणपे संतुष्ट हो वहां नृत्य करने लगे कोए बमले गृध्र श्येव शगाल ॥ ३॥ ओर राक्षस यह 
युद्धमें मांस भक्षण करते प्रवृत्त हुए इसी समय एकलव्पकी मूर्च्छा जागी ॥ ४ ॥ वह सब पृषेतचारी निषादोंको हत देखकर गदा ले बलरामके ऊपर 
झपटा ॥ ५ ॥ ओर उद्ध गराको बलरामजीके शिरपर मारा, हे राजन्‌ | तब बलरामजीने गद। महण कर उ निषादपतिकी ॥ ६ ॥ जो बढा कूर 
था हलायुधने मदमच हो गदासे प्रहार किया, तब उनका भर्येकऋर गदायुद्ध होने ठमा ॥ ७ ॥ हे राजन ! उभके युद्धका शबर आकाशर्मे होने लगा 
नृत्यान्त स्म तदा राजन्नगयों रणतोषिताः ॥ काका बढाका ग॒भाश्व इपेना गोमायवस्तथा ॥ हे ॥ भक्षयन्तः प्रवर्तन्ते राक्षसाश्चेव 
दारुणाः ॥ एतस्मिन्नन्तरे बीरो निषादो ठन्धसंज्ञकः ॥ ४ ॥ हतान्पान्समाढोक्य निषादान्नग वारिणः ॥ गदामादाय कुपितो. 
राममेव नगाम ह ॥ ५ ॥ जपान गदया राज*छतदेशे निषादपः ॥ ततो रामो मदी राजन्रिषाद बाहुझाठिनम्‌ ॥ १ ॥ आजस्ने 
गदया कूरं मदमत्तो इछायुधः ॥ तयो तुसुल युद्ध गदाभ्यां समक्तेत ॥ ७ ॥ आकाशे शब्द आसीत 'तयोर्युद्दे महाभुज ॥ 
समुद्राणां यथा घोषः सर्वेषां सन्निगच्छताम्‌ ॥ ८ ॥ कल्पक्षये महाराज शब्दः सुदुसुळोऽभक्त्‌ ॥ क्षोभितो नामराजश्च नागाः क्षोभं 
तमायथुः ॥ ९ ॥ पृथिवी चान्तरिक्षं च सवे शब्दमयं बभो ॥ ततः स पोण्ड्को राजा सात्यकिं वृष्णिनन्दूनम्‌ ॥ 9० ॥ मदयेव 
जघानाशु सत्वरं रणकोविदः ॥ युयुधानो बळी राजन्वासुदेवं जघान इ ॥ ११ ॥ तयोश्च तुसुळः शब्दः प्रादुरासीन्महारणे ॥ चतुणां 
युष्यतां राजन्परस्परवघेषिणाम्‌ ॥१२॥ ब्रह्माण्डञ्षोभणो राज*छब्द आसीत्युदारुणः ॥ ततो रमः प्रादुरभूत्तस्िन्संग्राममूद्वानि ॥ १३॥ 
जेस मयोदा त्यागकर चढनेसे समुद्रोंका शब्द होता हे ॥ ८ ॥ हे महाराज ! वह शब्द कल्पक्षयक्री समान हुआ उससे नागराज ओर नामो श्रित 
हो गये ॥ ९ ॥ पृथ्वी अन्तरिक्ष सब शब्दमय हो गया उस सभय पोंटूक राजा वृष्णिनंदन सात्याकिको ॥ १० ॥ बहुत शीघतासे गदासे ताडन करता 
हुआ हे राजन्‌ | सात्यकिने उसको दासे ताढन किया ॥ ११ ॥ उत्त महारणे उनका भेकर शब्द होने लगा कारण कि वे चारों परसपर वधक 
इच्छासे. युद्ध करने लमे ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ | उस समय अद्माण्डका क्षोत्त करनेवाला दारुण शब्द हुआ तब उस संप्रापमें बढो रज उठी ॥ १३ ॥ 
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हे राजन्‌ ! तब अंधकारके क्षय होनेम तारे कान्तिहीन हो गये फिर प्रातःकाल होनेपर सक्या अंध कार नष्ट हो गया ॥ १४ ॥ भगवान्‌ सूये उदय हुए भाथे, 
चन्द्रकान्त मलीन हुई तब उन चारों वीरोंका बडा युद्ध होने लगा, हे राजन्‌ ! सूयादयर्मे वह युद केतासुरय इ फी समान हुआ ॥ १५ ॥ इति श्रीम- 
हामारते खिलेषु हरिकशे भविष्यपदेणि भाषायां पडू कयुद्धे नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ वेशंत्रायन बोले; तब निर्मल प्रश्नात होनमें भगवान्‌ देवकी पुत्र 
जगत्पति बढ्रिकाश्रमसे जानेकी इच्छा करने लगे ॥ १ ॥ हे राजन्‌ | वे सब सुनियॉको नमस्कार कर द्रारकापुरीको चले ओर गरुडपर चढ बड़े वेगसे 
तारका निष्प्रभा राजंस्तमस्येवं क्षये गते ॥ उषसि प्रतिबुद्धायां ततो निःशेषर्ता ययो ॥ १४ ॥ उदितो भगवान्त्सुथंश्चन्द्रश 
क्षयमाययो ॥ तयोगुद्धं प्रादुरभरचतुर्णा बाहुशाळिनाम्‌ ॥ देवासुरसमं राजहुदिते भास्करे महत्‌ ॥ १५॥ इति श्रीमहाभारते लिठेषु 
हरिवंशे भविष्यपवेणि पोण्डूकयुद्धे नवनवतितमोऽध्यायः ॥ ९९ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः प्रभाते विमळे भगरन्देव कुतः ॥ 
गन्तुमेच्छनगन्नाथः पुरं बद्रिकाश्रमात्‌ ॥ १ ॥ नमस्कृत्य सुनान्त्सवोन्ययो द्वाखतीं नृप ॥ आरुह्य गरुडं विष्णुवेंगेन महता 
प्रभुः ॥ २॥ सुमदाश्छुश्रेे शब्दस्तेपां युद्धं प्रकुषेताम्‌ ॥ गच्छता दवदेवेन पुरी द्वारवतीं नृप ॥ २॥ अचिन्तयनगज्नायः को न्वयं 
शब्द उत्थितः ॥ संग्रामसंभवो घोर आयशेनेयसयुतः॥ ४ ॥ व्यत्तमागतवान्पोण्हो नगरी द्वारकामचु ! तेन युद्ध समभवत्फेंडकेन 
दुरात्मना ॥ ५॥ यदूनां वृष्णिवीराणां युद्धयतामितरेतरम्‌ ॥ शब्दो5यं सुमदान््यक्तो नात्र कायो विचारणा ॥ ६ ॥ इत्येवं चिन्तः 
यित्वा तु दष्मो शङ्कं महारवम्‌ ॥ पाञ्चजन्यं हृरिः सक्षात्माणयस्वृष्णिपुङ्गवान्‌ ॥ ७ ॥ 
मन किया ॥ २ ॥ तब उनको उन युद्ध करनेवालॉका महाशब्द सुनाई आने लगा, जब कि द्रारकाके समापन आमये थे ॥ २॥ तब जमन्नाथ 
दिचारने लगे कि यह केसा शब्द है इस घोर संग्राममें आर्य ( बलराम ) ओर सात्पाकिकापी शब्द सुनाई आता है ॥ ४ ॥ इससे विदित होता हे 
अवश्यही पद्‌ दारकापुरौमें आया हे इस दुरात्मा पोर के साथ युद्ध होता हे ॥ ५ ॥ यह वृष्जिवीर यदु महायुद्ध करते हैं इसमें संदेह नहीं कि यह सब 
लेलक ला मा] उसीका है ॥ ६ ॥ यह विचार कर हरिने यदृबारोयोंके प्रसन्न करनेको अपना महाशब्दवाला पांचजन्य शंव बजाया ॥ ७ ॥ 
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| | शब्दसे कुष्णन आकाशको पूर्ण कर दिया यादव ओर वृष्णिवंशी उस शंखका घोर शब्द सुनकर ॥ ८ ॥ जान मये कि| क 
श्रौकष्ण आये निश्वपही यह उनके शंखका शब्द हे, हे राजन्‌ | इस भकार वृष्णि ओर यादवोंने माना ॥ ९ ॥ तब वे वृष्णि ओर | 
यादव निर्भय हो गये उसी समय पक्षियोमे भेट गरुडजी दौखे ॥१० ॥ तब वह देवकीपुत्र उन याकवोके दारा देखे मये सूत मागव उन)जमतेति के f 
आगे चलने लगे ॥ ३१ ॥ स्तुतियोग्य लक्ष्मीपति कमलाकान्तकी वह स्तुति करने लमे भोर सब यादव श्रीकष्णके पीछे गमन करने लमे ॥ १२ ॥ | 
रोदसी पूरयामास तेन शाब्देन केञ्चवः ॥ यादवा वृष्णयश्च श्रुत्वा झङ्कस्य ते खम्‌ ॥ ८॥ व्यक्तमायाति भगवान्पाञ्चजन्यरवो । 
ह्ययम्‌ ॥ इति ते मेनिरे राजन्वृष्णयो यादवास्तया ॥ ९ ॥-निभेयाः समपद्यन्त वृष्णयो यादवाश्च ते ॥ तस्मिन्नः क्षणे दृष्टस्ताल्येश् 
पततां वरः ॥ १०॥ ततश्च देवकीसूनुदष्टर्देशादेश्वरः ॥ सूताश्च मागघाश्चेत पुरो यान्ति जगत्पतेः ॥ ११ ॥ स्तुत्या स्तुतं हर 
विष्णुमी अरं कमडेक्षणम्‌ ॥ भाच याद्वाः सर्व परिवधुर्जनादंन म्‌ ॥१२॥ कृष्णस्तु गरुडं भूयो गच्छ त्वं नाकमृत्तमम ॥ इत्युक्त्वा 
गरुडं विष्णुविसृज्य यदुनन्दनः ॥ १३ ॥ दार के पुनरादेदं रथमानय मे प्रभो ॥ स तथति प्रतिज्ञाय रथमादाय सत्वरम्‌ ॥१४॥ 
रथोऽयं भशषन्देव किमतः कृत्यमस्ति मे ॥ सभुक्त्वा रथमादाय प्रणम्याग्रे स्थितो हरेः ॥ १५ ॥ गतेऽथ गरुडे विष्णू रथमारुह्य 
सत्वरभ्‌ ॥ यत्र युद्ध ध्रभवत्त माति सम केशवः॥ १६ ॥ तत्र गत्ता महाराज युद्धयतां च महात्मनाम्‌ ॥ पाञ्चजन्यं महाज 
दृष्मो यदुवृषोत्तमः ॥ १७ ॥ | 
तब श्रीकष्णने गहढके प्रति सर्ग जानेको कहा जब ऐसा कह शोळष्णने गरुढको विदा किया ॥ १३ ॥ तब दारुकृको आज्ञा दो कि हमारा रथ | 
लाओ वह बहुत अच्छा ऐसा कह शीघ्र रथको ठावा हुआ ॥ १४ ॥ ओर बोला हे भगवन देव ! यह रथ विद्यमान है कहिये अब क्या आद्ञा 
है यह कह रथ लिये प्रणाम कर नारायणके आगे स्थित रहा ॥ १५ ॥ मरुडके चढे जानेपर विष्णुजी उचम रथके ऊपर स्थित हो जहां धुद हो 5 
रहा था वहां श्रीकृष्ण गये ॥१६॥ हे महाराज | वहां जाकर उन महात्माओंकों युद्ध करते देख यढुभेडने अपना उत्तम पांचजन्य शंख बजाया ॥ ३७॥ | 
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तब पॉट्कने भौक्षष्णको युद्धक निमित्त आया देख हर सात्यकिको छेह श्रीकुष्णके सन्मुख उपात्यित हुआ ॥१८॥ तब कोषकर सात्पकिने राजाको 
[वरण किया, हे रामन्‌ | जब मैं सन्सुख स्थित हूं तो मुझे छोड कहां जाते हो सनातन धग क्यो छोडते हो ॥ १९ ॥ हे राजेन्द्र ! घुसे जीतकर 
1फिर दृसरेके साथ युद्ध करनेको जाओ हे वीर ! मे रे स्थित होनेमे क्षत्रिपवाकी छोड जाना उचित नहीं है 4२० ॥ में युद्धम तुम्हारा सम्पूर्ण मर्व 
नष्ट कर दूंगा यह कह यादवेश्वर उस जाते हुए आने स्थिव हुआ ॥ २१ ॥ पोंट्के आगे जब सात्पक्रि स्थित हुमा तब केशवने देखा तब 


पोण्डोऽथ वामुदेवस्तु कृष्णं इद्दा रणोत्सुकम ॥ सात्यकिं पृष्तः कुता वाठुदेवपुपागमत्‌ ॥ १८ ॥ कुद्वोऽय सात्पक्की राजन्वा- 
रयामास पोण्ड्कम ॥ न गन्तव्यमितो राजन्नेष घर्मः सनातनः ॥ १९ ॥ जिला मां गच्छ राजेन्द्र पर योद्धं महारणे ॥ क्षत्रियोऽहि 
महावीर स्थिते मयि रणोत्सुके ॥६२० ॥ एष ते गर्वेमखिळं नाशयिष्यामि संयुगे ॥ इत्युकत्दः याम्रतस्तस्थो गच्छतो यादवे 
श्वरः ॥ २१ !: पोण्हल्य शिनिनप्ता तु पझ्यतः केशवस्य इ ॥ अवज्ञाय शिनेः पोत्रं कृष्णमेय जगाम ह ॥ २२ ॥ निमंत्स्यं 
सद्ध्या भूयः सात्यकिः क्रोपमूच्छितः ॥ गदया प्राइरत्पोण्हं वासुदेवस्य फयतः ॥ २३ ॥ यथामाणं यथायोगं सात्याडेः सत्य- 
वेकभः॥ दृष्ठाथ भगवातेव सात्यकिं प्रशजंस इ ॥२४॥ निवा सात्यकिं कृष्णा यथेष्टं क्रिपतामतों ॥ उपारमद्यथायोगं सात्यकि 
1 कृ्‌ष्णवारितः ॥ २५ ॥ स ततः फेण्ड्को राजा वासुदेवमुवाच ह ॥ भो भो यादव गोपाळ इदानी क गतो भवान्‌ ॥ २६ ॥ 


सात्यकिका तिरस्कार कर वह श्रीकृष्णकेहौ सन्सुख चढा ॥ २२ ॥ उसके वारंवार पुडकनेंमे सात्पकि कोधसे मूर्चछत हो गया ओर श्रीढष्णके देखते 
4 बोडके ऊपर गदा प्रहार किया ॥ ३३ ॥ सत्पविकम सात्पकिने अपने पूरे बडसे महार किया यह देखकर भगवानूने सात्यकिकी प्रशंसा की ॥२४॥ 
| बब श्रीरुष्णने सात्यकिको निवारण कर कहा इसे यथेष्ट करने दो, तब रूष्णके निषेध करनेसे स्तत्यकि निवारित हुआ ॥ २५ ॥ तब पौंडकने | 


॥९२२॥ 


| देवसे कहा. हे यादव गोपाल इतने समयतक तू कहां था ॥ २६ ॥ 


TC TES 1. tml 


भा. 


चू. ३. १०८ 


१२२२।ह्‌ 


ह 


| | तुम्हें देखनेको आया हूं दे ऊष्ण ! बलसहित में तुमको मारकर अपनी सेनाके साथ ॥ २७ ॥ पृदवीर्मे एकही वाधुदेत हूंगा है गोषिंद | 
तुम्हारा बोर विख्यात चक हे ॥ २८ ॥ भोर इस तुम्हारे चक्रसे में पीडित हूंगा. हे माधव ! इस समय तुम्हारे चक्रमे जो बल हे ॥ २९ ॥ 
सब क्षत्रियोंके देखते वह सब वल में नष्ट करूंगा मुझ शार्ङ्गे सामने शारङ्गी नहीं रह सकते ॥ ३० ॥ हे माधव ! तुम्हारे शंखमें जो बल हे 
दिखाओ. हे जनार्दन ! शंख चक्र गदाका धारण करनेवाला में हूं ॥ ३३ ॥ सुझहौको बलशाली ऐसा कहते हैं, पहले तुमने बलौ वृद्ध बालक 


त्वां द्रष्टुमथ संप्राप्तो वासुदेवोऽस्मि साम्प्रतम्‌ ॥ इत्वा तां सबळं कृष्ण बढेनेदुभिरान्वितः ॥ २७ ॥ अहमेको भविष्यामि वासुदेषो 
महीतले ॥ यच्च तव गोविन्द प्रथितं सुप्रभं महत्‌ ॥ २८ ॥ अनेन तव चक्रेण पीडितोऽस्मि च तद्रणे ॥ चक्रमस्तीति तद्वीर्यं 
तव माघव साम्प्रतम्‌ ॥२९॥ नाशयिष्यामि तत्सवें स्वेक्षत्रस्य पइयतः ॥ झाङ्गीति मां विजानीहि न तवं झाङ्गीति शिष्यते ॥३०॥ 
( झंखमस्तीति तद्वीर्यं तब माधव साम्प्रतम्‌ ) ॥ शंखी चाहं गदी चाहं चक्की चाहं जनादन ॥ २१ ॥ मामेव हि सदा ब्रयुजोनन्तो 
वीयशालिनः॥ आदो तं बळवदवृद्धान्हत्वा त्रीबाळकान्बहुन्‌ ॥ २२ ॥ गाञ्च हत्वा महागवेस्तव सम्प्रति वत्तंते ॥ तत्तेऽहं व्यपने 
ष्याम यदि तिष्ठाति मत्पुरः॥२३॥ इा्रं गृहाण गोविन्द यदि योद्धु व्यवस्थितः॥इत्युक्त्वा बाणमादाय तरथो पार्श्वे जगत्पतेः॥ २४॥ 
एतद्वचनमाकण्य वासुदेवेन भाषितम्‌ ॥ स्मितं कृत्वा हरिः कृष्णो बभाषे पोण्ड्रक नृपम्‌ ॥ ३५॥ कामं वद्‌ नृप त्वं हि पातकयास्मि 
सदा नृप ॥ गोषाती बालपाती च स्रीहन्ता सवेया नृप ॥ २६ ॥ 


खी बहुतोंको मारा है ॥ २२ ॥ ओर बेलको मारकर सम्पति तुमको बढा गर्व हो रहा है, सो जो मेरे सामने तुम स्थित रहे तो वह तेरा 
घमण्ड में दूर कर दूंगा ॥ ३३ ॥ हे मोविन्द ] यदि युद्ध करना प्रिय मानते हो तो शक्न ग्रहण करो यह कह बाण लेकर जगत्पातैके आगे स्थित 
| ॥ ३४ ॥ पोंटूक वासुदेवके कहे यह वचन सुनकर हँसकर भोऊभ्म उससे कहने लगे ॥ ३५ ॥ हे राजद | में पातकी हे इस बातको आप 
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अच्छी प्रकार कहिये मोषाती बालवाती तथा सर्वथा में ख्रीहन्ता हूँ ॥ २६ ॥ 0 राजन्‌ | तुमही सश शंख चक्र मदा पारण करनेवाले हो ओर मेरा 
वासुदेव नाम मिथ्याही है 1 ३७ ॥ शाई धनुष चक्र मदा शंख यह सब वृथाही हे परन्तु यदि मानो तो में कुछ कहता हे बली क्षत्रिय मुझ जग- 
ततिके स्थित होनेमँ ॥ ३ ८॥ मेरे जीवित होनेमेंत्री तुमको ऐप्ता कहते हैं ओर जो अमुरोंको मारनेवाला तुम्हारा महाचक है ॥ ३९ ॥ मेरा चक 
बढेपनमें उसकी बरावर बलमै नहीं आयुपौम भी शब्दमात्रत्ते साहश्यता है बलते नहीं है ॥ ४० ॥ हे राजन | में सदा प्राणियोंके प्राणका देनेवाला मोप 
चक्री भव गदी राजस्छाड़ी च सततं भव ॥ नामधेपं वृथा म्यं वासुदेवेति च प्रभो॥ ३७ ॥ झाङ्गों चक्री गर्दी शक्घीत्येवमादि 
वृया मम ॥ कि तु वक्ष्यामि किचि श्रणुप्प यदि मन्यसे ॥ क्षत्रिया बढिनो ये तु स्थिते माय जगत्पतो ॥ ३८ ॥ तथा बुवते 
त्यां हि जीवत्येव माये प्रभो ॥ यत्ते चं महाषोरमुरान्तक्रं महत्‌ ॥ २९ ॥ तत्त॒ल्यं मम चक्र तु वृत्ततो न तु वीर्यतः ॥ आयु- 
वेज सर्वत्र शब्द्साह॒इ्यमस्ति ते ॥ ७० ॥ गोपो5ई सवेदा राजन्माणिनां प्राणदः सदा ॥ गोप्ता सवेषु ठोकेषु शास्ता दुष्टस्य 
सवदा ॥४१ ॥ कत्यनं सर्वेकार्य हि जित्वा शउनुपाषम ॥ अजित्वा किं भवानहते स्थिते मथि च शख्चिणि॥ ४२ ॥ इत्वा मां हि 
राजेन्द्र यदि शक्तोऽसि पोण्डक ॥ स्थितोऽइं चकरमाश्रित्य रथी चापी गदातिमान्‌ ॥ ४२ ॥ र्थमारुद्य युद्धाय सन्नद्धी भव मानद ॥ 
इत्युक्त्वा भगवान्विष्णुः लिंहनादं व्यनीनदृत्‌ ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहाभारते सिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि के» कृष्णपोण्ड्रकृथुद्धं नाम 

` शततमो$च्यायः॥3००॥वेझाम्पायन उवाच॥ ततः श्र समादाय वासुदेवः प्रतापवाद॥ पोण्ट्रं जघान सहा निशितेन शरेण इ ॥१॥ 

हुँ सब लोकका रक्षक ओर दुष्टोंका शास्ता हूं ॥ ४१ ॥ हे नृपाषम ! सब शत्रु आको जीतकर कार्यका कथन करना ठीक है सुझ शम्रधारीके विना 
जीवे तुम किस प्रकार ऐसा कहते हो ॥ ४२ ॥ हे पोंडूक ! यदि समर्थ है तो मुझको जीतकर ऐसा कह, में चक्र रथ गदा चाप तलबारसे युक्त 
हूं ॥ ४३ ॥ तुम रथपर स्थित युदधके निमिच वैयार हो. हे मानद ! शीघ्र आओ यह कह भगवान्‌ बिष्णुने सिंहनाद किया ॥ ४४ ॥ इति श्रीमहा- 


शिक खिलेउ हरिवंशे भविष्पपवीणे भाषायां पोंडूकपुदधं नाम शवतमोऽव्पायः ॥ १०० ३ वेशंपापन बोले; तब पतापवान्‌ वासुदेव तीक्ष्ण बाण लेकर 
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1. | | पॉड्ककों तीक्ष्ण बाणसे ताडन करते हुए ॥ १॥ तब पोंढूकवातुदेवने दश बाणोंसे वृष्णिनंदन वासुदेवको ताडन किया ॥ २ ॥ पच्चीस बाणसे दारुको 24 

 « दश बाणसे घोडाको ओर सत्तर बाणसे वातुदेषको ताहित किया ॥ ३ ॥ तव केशिविषुरन हास्य करके मनसेही इसकी बढाई करके ॥ ४ ॥ बलवान्‌ शै 
अपना शाङ्ग घनुष चढाकर तीक्षण षार्णोसे उसकी ध्यजाओंकों छेइन कर दिया ॥ ५ ॥ और फिर यदुनेदनने सारथिका शिर उसकी कायासे पृथक्‌|| द 
कर दिया, ओर चार बाणोंसे चारों पोढोंको मार दिया ॥ ६ ॥ फिर राजाके रथ और उनके पार्रिणप्राहोंको मार दिया ओर चक्रको तिलकी समान र 
पोण्डरोऽय वासुदेवस्तु शरेदेशाभिराञुगेः ॥ वासुदेवं जपानाशु वाष्णेयं वृष्णिनन्दनम्‌ ॥ २॥ दारुकं पञ्चविंशत्या हयान्दुशभिरेप च ॥ क 
सप्तत्या वासुदेव तु यादवं वासुदेवकः ॥२॥ ततः प्रहस्य सुचिरं केशवः केशिसूदनः॥ हृष्टो5ताषिति मनसा संपूज्य यदुन*्दूनः॥8॥ र 
आङृष्य झाडं बढवान्सेधाय रिपुसूदनः ॥ नाराचेन सुतीक्ष्णेन ध्वजं चिच्छेद केशवः ॥ ५ ॥ सारथेश्च शिरः कायादाहत्य यदु- 
नन्यूनः ॥ अश्वां चतुरो हत्वा चतुमिः तायकोत्तमेः.॥ ६ ॥ रथं राज्ञः समाहृत्य तदोभो पार्ष्णितारथी ॥ चक्रं च तिलशः कृत्वा 
इसन्किचिदिव स्थितः ॥ ७ ॥ पोष्टको वासुदेवस्तु रथादुत्प्टुत्य सत्वरः ॥ आदाय निशितं खङ्ग प्राहिणोत्केशवाय सः ॥ ८॥ |ॐ 
स खङ्गं शतधा कृत्वा तूष्णीमासीच केशवः ॥ ततः परं.महाघोरं परिषं काठसंमितम्‌ ॥ ९ ॥ शाहीत्वा वासुदेवाय वासुदेवः || 
| प्रतापाच्‌ ॥ प्राह्णीइष्णिकीराय सर्वक्षत्रस्य पझ्यतः ॥ १० ॥ तद्विघा जगतां नाथश्वकार यदुनन्दनः ॥ तत्क महाधोर सहस्रार 
महाप्रभम्‌ ॥११॥ त्रिशद्वारसमायुक्तमायसास्यमामैत्रहा ॥ आदायाथ महाराज केश सक्यमन्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ १ 
काटकर मार दिया ॥ ७ ॥ तब पोँट्रक वातुदेष शीघ्र रथते उतरकर तीक्ष्ण खञ्ज डेकर केशक्के ऊपर प्रहार करवा हुआ ॥ ८ ॥ भीठष्णने उस 
खड़के सो खण्ड कर दिये ओर उप रहे तब महाघोर काल की समान पारैघ लेकर ॥ ९ ॥ भतापवान्‌ पोंड़कने भौरृष्णके ऊपर प्रहार किया यह सब 
क्षत्रियोंने देखा ॥ १० ॥ जगन्नाथ सदुगंदनने उसके दो खण्ड कर दिये तब अपना सहस आरेवाला महाघोर चक्र लेकर ॥ ११ ॥ जोकि तीस 
तारका छोहनप था उसको ग्रहण कर पोड्क भोठण्जसे कहने लगा ॥ १२ ॥ 


दद, | वोरचक्रको देखो यह तुम्हारा दर्व चण करेगा. हे गोविंद ! महामर्वीले | इसी चकसे तुम्हारा गै ॥ १३ ॥ सब क्षत्रियोंके देखते दूर करूंगा 
तुम्हारे उद्देश्यसे दूसरोंको दुरासद यह छाईमा ॥ १४ 1 हे रुष्ण ! यदि समर्थ हो तो इस चकको तोढो, यह कह्‌ वह महाबळी उसको सो वार 
*चक४॥ || |उमाकर ॥ १५ ॥ राजा पॉड़क भौरुष्णके ऊपर छोडता हुआ तब महाबलीने कूदकर उस चक्रको वंचित कर दिया ॥ १६ ॥ तब उस वीर्यवानूने 
महावोर सिंहनाद किया जिसको सुनकर भगवान्‌ देवकीपुत्र परम विस्मयको प्राप्त दुर ॥ १७ ॥ आश्व हे कि इस पोँड्रकका वीर्य ओर पैर्य दुस्सह 
पड्येद्‌ निशितं घोरं तव चक्रविनाशनम्‌ ॥ अनेन तव गोविन्द दर्प दर्पवता वर ॥ १३ ॥ अपनेष्यामि वार्ष्णेय सर्वेक्षतस्थ परयतः ॥ 
त्वासुदिइय महाधोरं कृतमन्यहुरासदम्‌ ॥ १४ ॥ यदि शक्तो हरे कृष्ण दारयेदं महारुपद्म्‌ ॥ इत्युत्तवा तच्छतगुणं आमवित्वा 
महाबलः ॥ १५ ॥ चिक्षेपाथ महावीयेः पोण्ड्रको नृफ्सत्तमः ॥ अवप्लुत्य ततो देझात्तदुत्सूज्य महाबळः ॥ १६॥ तिहनादं महाषोरें 
व्यनदद्रीयेवांस्तदा ॥ ततो विस्मवमापन्नो भगवान्देवकौसुतः ॥ १७॥ अहो वीयंमद्दो पेयमस्य पोण्द्रस्प दुःसहम्‌ ॥ इति मत्वा 
जगन्नाथ उत्थितश्च रथोत्तमात॥9८॥ ततः शिछां समादाय प्रेषयामास केशवम्‌ ॥ तां शिलां प्रेषयामास तस्मे यदुकुठोद्रइः॥ १९॥ 
पोण्ट्रेण सुचिरं काळं विक्रीड्य भगवान्‌ हृरिः ॥ ततश्चक्रं समादाय निशितं रक्तभोजनम्‌ ॥ २० ॥ देत्यमांसप्रदिग्ाङ्गं नारीगभेविमो- 
चनम्‌ ॥ झातकुम्भमयं घोर देत्यदानवनाशनम्‌ ॥ २१ ॥ सहारं शतारं तदद्धुतं देत्यभीषणम्‌ ॥ ऐश्वयवमे परमं नित्यं सुरगणा- 
चितम्‌ ॥ २२ ॥ विष्णुः कृष्णस्तथा झाडी नित्ययुक्तः सदा हारः ॥ जघान तेन गोविन्दः पोण्ट्रक नृपसत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
यह विचार कर जगन्नाथ रथसे उठे ॥ १८ ॥ तब उसने शिला लेकर भगवान्‌क ऊपर छोडी यद्कुलोत्पन्नने उम्र शिलाका उल्हीके ऊपर प्रहार 
किया ॥ १९ ॥ इस प्रकार भगवान्‌ हारे पौँडकक साथ बहुत समयतक क्रीडा करके रक्तोअन करनेवाले तीक्ष्ण चक्रको ग्रहण करते हुए ॥ २० ॥ 
जिसका अंग देत्योंके मांससे अचित था जो ख्रियॉका गर्गे मोचन करनेवाला सुवर्णनिमित महाघोर दैत्य दानवोंका नाश करनेवाला ॥ २१ ॥ सह 
शत आरोसे उक्त अदत देत्योंकी भय देनेवाला परम ऐश्वर्यका वरूतररूप देवमणोंसे अर्चित ॥ २२ ॥ जिससे शार्जघारी विष्ण इष्ण सदा युक्त रहते गु 


॥२२४॥ 
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॥ ॥ उस चकसे गोविन्दने पौँड्रकको मारा ॥ २३ ॥ वह मांतश्ोजी चक्र तत्काल उसका देह विदीणे कर सर्वेश्वर रुष्णकेही हाथमे फिर आनकर प्राप्त र” 
हुआ ॥ २४ ॥ तब पोंडूक राजा प्राणरहित हो पृथ्वीमै मिरा शस प्रकार दुर्वि्षेयगाते प्रभु भगवान्‌ उसको मारकर याइर्वोते पूजित हो पुषभो समामे 
आनकर प्रात हुए॥ २५॥ इति भीमहाभारते खिळे हरिवंशे भविष्यपरवेणि त्ाषायां केलासपात्रायां गोट कवासुदेववषो नामेकाषिकशततभोऽध्यायः॥ १ ०१ ॥ 
वैशंपायन बोले, तब वीर्यवानोमं श्रे बलरामजीने एकलव्य निषाइपतिको शक्तिसे ताडन कर बडा सिंहनाद किया ॥ १.॥ तब तिषादेशने कोपकर 
तस्य देहे (विदायांशु चक्रं पिशितभोजनम्‌ ॥ कृष्णस्याय करं भूयः प्राप सर्वेश्वरस्य इ ॥ २४ ॥ ततः स पोण्ड्रको राजा गतासुः 
प्रापतद्धवि ॥ निइत्य भगवान्विष्णुदुविज्येयगतिः प्रथुः ॥ प्रतिपेदे सुधर्मा तु यादवेः पूजितो हरिः १२५॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु 
हरिवंशे भविष्यपर्वणि केळातयात्रायां पेंड्रकवासुदेववघो नामेकाधिकशततमोऽध्यायः ॥ १०१॥ वेशम्पायन उवाच ॥ निषादेशं 
ततो रामः शक्त्या वीयेत्रतां वरः ॥ आजघान स्तनद्वन्द्वे सिंहनादं व्यनीनद्त्‌ ॥ १ ॥ ततः कुद्धो निषादेझों रामं मत्तं महाबछम्‌ ॥ 
गद्या ठोकविर्यातो जघान स्तनवक्षपि ॥ २॥ आहतः स तु तेनाझु बढभद्रो महाबळ: ॥ उभाभ्यां चेव रामस्तु कराभ्यां वृष्णि- 
पुङ्गवः ॥ ३ ॥ गदां बह्म महाषोरामायान्तां प्राणहारिणीम्‌ ॥ दुद्रावाथ निषादेशः समुद्रे मकराडयम्‌ ॥ ४ ॥ घावत्येवं तदा राज्ञि 
एकळव्ये निषादपे ॥ धावत्येबं च रामोऽपि यत्र यातो निषादपः ॥ ५ ॥ सागरं स प्रविइयाशु गत्वा योजनपञ्चक्रम्‌ ॥ भीत एव 
तदा राजञ्रेकळव्यो निषादपः ॥ ६ ॥ कंबिद्वीपान्तरं राजन्प्रविइ्य न्यवप्तत्तदा ततो रामो निषादेशं जिगाय यदुनन्दनः ॥ ७॥ 
| मत्त महाबळी बलरामको लोकविख्यात भषगी गदासे छातीने ताडन किया ॥ २ ॥ महाबली बलत्तड उश गदासे ताडित होकर तत्काल अपने दोनों 
| |हाथोंसे ॥ ३ ॥ माण हरनेवाली महाघोर मदाको ग्रहण कर ससुदर्भ मकरकी समान निषादपातैके ऊपर धावमान हुए ॥ ४ ॥ जब राजा ९कलग्प 
| इस प्रकार धावमान हुआ तब वह जिधर चला उधरही बळरामजी धावमान होने उगे ॥ ५ ॥ फिर साभरमें प्रवेश कर पांच योजनतक जाकर एक- 


| लब्ध राजा भयभीत हो ॥ ६ ॥ किसी ओर दीपर्मे वेश कर निवास करने लगा तब राम इस प्रकार तैषादपतिको जीतकर ॥ ७ ॥ 
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इ बं. || कै | उस मणिरत्नोंसे शोभित सत्तामं बलरामजी प्रविष्ट हुए ओर युद्धसंसक्त सात्यकिती उस सताम प्रविष्ट हुआ ॥ ८॥ दूसरे यादवत्ती यथायोग्य उपस्थित हुए जब तरै. 

छ॑ | चारों ओररे बृण्िवीर उपस्थित हुए॥९॥ तब केशव यथायोग्य सब बृष्णियोंको अभिवादन कर भगवान्‌ देवकीपुत्र समयके अनुसार वचन कहने छमे ॥ ३ ०॥ (वाळ 

॥२२५॥ | (| केलास शिखरपर नौललोहित शंकरका दर्शन किया, हे यदुवीरो ! उन्होंने मसन् होकर मुझे वर दिया है ॥ १ १॥ वहां देवता और तपोवन सुबिभी आये थे सुझे ॥ 
दे शंकर प्रसन्न हो स्तुति कर चले मये ॥ १२ ॥ हे यादवभेथो ! रात्रिमै मैंने बढा अद्भुत कृत्य देखा दो महाषोर पिशाच मेरी कथा कहते थे ॥१३॥ और 


ता सभां मणिरलाब्या प्रविवेश इठायुधः ॥ सात्यकियुद्धसंसक्तस्ता सभां प्रविषेदा इ ॥ ८॥ अन्ये च यादवा राजन्यथायोगमुप- 
स्थितः ॥ आसीनेषु च सर्वेषु वृष्णिवीरेषु सवेतः ॥ ९॥ अभिवाद्य ययायोगं वृष्णीस्सवीश्व केशवः ॥ उवाच वचनं काठे भगवान्‌ 
देवकीसुतः ॥ १० ॥ इष्टं केळासशिखरं इकरो नीझुछोढ़ितः ॥ त तु महां यवुवराः प्रीतिमांस दृदो वरम्‌ ॥ ११॥ तत्र देवाः 
समायाता युनयश्च तपोधनाः ॥ हद्ा माँ शंकरेव प्रीतः स्तुत्वा समाययो ॥ १२ ॥ अत्यद्वुत॑ मया हृष्टं रारो यादवसत्तमाः ॥ 
पिझाचो दो महाषोरो वदन्तो मामिकां कथाम्‌ ॥ १२ ॥ मृगयां चक्रतुस्तो तु सिन्तथन्तो तु मां सदा ॥ हङ्गामां तो तु राजेन्द्राः 
` प्रीतिमन्तो तपस्विनो ॥ १४ ॥ भक्तिनम्रो महात्मानो प्रणामं चफलुस्तदा ॥ ततो$इं सवया प्रीतस्तो नीतो स्वगंमुत्तमण ॥ १५ ॥ 
तोषापैत्वा महादवे मया चाद्य समागतम्‌ ॥ उवाच ॥ ततस्ते वृष्णयः सर्वे देवदेवं झझंतिरि ॥ १६ ॥ सवया कृतकू- 
त्यास्ते वृष्णयः केशवाश्रयाः ॥ यादषाः सर्व पाक रवं जम्युबथाठबम्‌ ॥ १७ ॥ | 
Messen हे राजेर | दोनों मुझे देखकर भीति करते हुए कारण कि तपस्वी थे ॥ १४४ बे दोनों महात्मा भाकिते गन्न हुए 
मुझे मणाम करने लमे तब मेने सर्वथा प्रस्न हो उनको र्वगेकी घाति कर दी ॥ १५ ॥ ओर फिर महादेवको संतुष्ट कर में इस स्थानमै आनकर प्रात 
हुआ हुँ, तब वे सब बृष्णिकेशी उन देवदेवकी शशंस करने लमे ॥ १६ ॥ सर्वथा थे केशवके आभपवाठे वृष्णिवंशी तत्प हुए और सब यादव 


॥२२५ह; 


| देसदेवकी मशंसा करते अफ्ने २ स्थानको गये ॥ १७ ॥ तब रुक्मिणीके भवनमें गारापण भविष्ट हुए रुक्मिणी ओर सत्पततामासे हरिने बह सब वृद्दान्त 
कहा ॥ १८ ॥ दे केशवके साथ महामीति युक्त हुई पह केशवकी सब चेष्टा तुमसे क्णेंग की ॥ १९ ॥ महाबळी दुहोंको मार इस अकार बह सब 
पृड्वीकी पालमा करते हुए घोरकर्मा नरक ओर नुपभेड पो कको ॥ २० ॥ तथा हयग्रीव निशुंत सुरद उपतुन्दको मारकर सुनियोत्रे अवित हो देवर 
पिभोकी रक्षा करने लमे ॥ २१ ॥ आह्यणोके निमित्त केशवने बहुत इृष्प भोर गोशोंका दान किया अधिहोब करते जाह्मणोंको तृत करते हुए ॥ २५ ॥ 
4 
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अभ्यन्तरे. जगन्नायः प्रविश्य हारेरीधरः ॥ रुक्मिणीसत्पमामाभ्पामाचचक्षे यथाभवत्‌ ॥ १८॥ ते प्रीते प्रीतियुक्तेन केझषेन 
समन्वित्ते ॥ एतत्ते सर्वेमाख्यातं केशस्य विचेष्टितम्‌ ॥१९॥ शात पृथिवीं इला महाबकान्‌ ॥ नरकं 

पोण्हकं नृपसत्तमम्‌ ॥ २० ॥ हयग्रीवं निञ्चुम्भं च तथा सुन्दोपसुन्दक्को ॥ ररक विप्रान्वेवेश्नों युनीनछुनिवराचैतः ॥ २१ ॥ 
विमरेभ्यञ्च दृदो वित्तं गास दत्ता स केशवः ॥ अग्निश्ोत्रे युञ्जानो आहाच सुतर्पपन्‌ ॥ २२ ॥ युनो बरह्मचर्येण 

कघा ॥ स्वघया च पितृन्सवोन्प्रीणयन्नेव सर्वदा ॥ २३ ॥ तस्मिन्छातति देवेक्षे राज्यं निष्कण्टकं प्रभो ॥ सुखमेव प्रजाः 
जीवन्ति श्राह्मणादयः।२४॥ इति श्रीमहाभारते खिळेषु हरिवंशे भविष्यपर्षणि केडाफयाजाया पाण्ट क्रवषप्मातो ग्रथिकशततमो& 
घ्यायः ॥ १०२ ॥ जनमेजय उवाच ॥ भ्रूय एव द्विजश्रेष्ठ शङ्खचक्रगदाभृतः ॥ चरितं श्रोतुमिच्छामि बिस्तरेण तपोघन ॥ १ ॥ 


बहचर्यसे सुनियोंको यज्ञासे देवताको ओर स्वधासे पितराँको तृत करते हुए ॥ २३ ॥ उस देवेशको निष्कृंटक राज्य करनेमें आाह्मणादि सब प्रजा 
सुखसे निवास करती थी ॥ २४ ॥ इति श्रीम० छि० हरिवंश भाविष्यपर्वीमे भाषायां केलासयात्रापां पोंडू कुषषसमामो दरथाविकशततमोऽध्यायः ॥ १ ०२॥ 
# | जनमेजय बोले, हे दिजभ्रेष्ठ ! आपं फिरमी शंख चक्र गदा धारण करनेवाले ओठप्णक़ा चरित्र कहिये. हे तप्रोत्रत | विस्तारसे कहो ॥ १ ॥ | 


$ 


+ 


ह 


भा, री. 
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/ | केशवसंबन्धी कथा सुनते मेरी तृमि नहीं होती हे ऐसा कोन हे जो देवदेव चकारी हरिके ॥ २ ॥ चरित्र भरण कर उसमें रमण करता हुंआ रातदिन 
तृप्त हो यही एक पुरुषाथ हे कि नारायणकी कथा भवण करे ॥ ३ ॥ अब यह कहिये कि जमत के वास्ते हेस डिंशककी ढहाई सब जमतको बिरम- 


यदायक किस प्रकारते हुए ॥ ४ ॥ महात्मा दिचक दानवका युद्ध केसे हुआ हमने सुना हे के प्रथम उनको मित्रता थी ॥ ५ ॥ उनके दो पुत्र बढे 
Lo ७ पि कक ha ~~ ~ ha क ~ = 
| बली भुके शिष्य हुए वह वीर संम्पूर्ण अख्रमे कुल ओर हरिसे वर पाये हुए थे ॥ ६ ॥ आपने पहले कहा ; कि उनमें बड़ा संग्राम हुआ था ओर 


नाहे ते तृततिरस्तीह शृष्वतः केशवी कथाम्‌ ॥ को जु नाम हरेरिष्णोदेवदेवस्प चक्रिणः ॥ २॥ सूग्जस्तया रमन्वापि तृप्ति याति 
दिवानिशम्‌ ॥ पुरुषाथाऽयमेवेका यत्कथाश्रवणं हरेः ॥ ३ ॥ कथमासीनाद्वेतोईतस्य डिम्भकस्प च ॥ समितिः सर्वभूतानां सदा 
विस्मयदायिनी ॥ ४ ॥ विचक्रस्य कथं युद्धं दानवस्य महात्मनः ॥ स तयोमिंत्रतां यात इत्येवमलुश्रुश्रम ॥५॥ तो सुतो वीयेसंपन्नो 
शिष्यो भृगुसुतस्य ह॥ सवोख्रकुशलो वारो इरेळेब्यवरो किल ॥ ६ ॥ संग्रामः सुमहानासीदित्युक्त भवता पुरा ॥ तयोश्च नृपयोतिंप् 
केशवस्य जगत्पतेः ॥७॥ कस्य पुत्रो समुत्पन्नो ययाभूद्धियहो महान्‌ ॥ अष्टाशीतिसहस्राणि दानवानां तरस्विनाम्‌ ॥८॥ बढान्पथ 
विचक्रस्य झितशूळपराणि च ॥ आसन्युद्धे महाराज दानवस्य महात्मनः ॥ ९ ॥ यदूनामन्तरं प्रेप्छुयंदनां युद्धकाड़ या ॥ देवासुर 
महायुद्धे देवान्‌ जयाति दुधेरः ॥ तद्वधार्थं सदा यत्रमकराचेव केशवः ॥ १० ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपतेणि 
हेसडिम्भकोपार्याने ञ्यधिकशततमो 5घ्यायः ॥ १०३ ॥ 


उनका केशवके साथगी संग्राम हुआ था ॥ ७ ॥ वह किसके पुत्र हुर जिससे महावित्रह हुआ अदासी सहस्न बढे शीप्रपामी दानर्वोका ॥ ८॥ जो कि 
विचक्रकी सना थी उन तीक्ष्ण शलधारी महात्मा दानवाका युद्ध हुआ ॥ ९ ॥ यदुओंका अन्तर देखनेवाले यदु भोंसे युद्ध करनेवाले देवातुरके महा युद 


४ | उसने देवताओंको जीता था भीरुष्णने उसके मारनेको सदा यन किया ॥ १ ० ॥ इति भीमहामारते खिलेए हरिवंशे श्रविष्यववेणि भाषायां हंसडिंमकोपारूपाने 
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दिनः 


॥ ९९६६४ 
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व्यचिकशततमो $भ्याय :॥१०३॥ वेशंपायन बोले; हे राजन्‌ | शाल्ववेशमें जझदच नाम राजा था वहं पवित्र आत्मा सब म्रानिर्वोपर दया करता था॥ १ ॥ 
नित्य बचयज्ञमे तत्पर जितात्मा जितेन्द्रिय अक्षका जाननवाला वेदवित्‌ सदा यज्ञमय कल्याशरूप था ॥ २ हे राजन ! उसकी रुषयुथांते सम्पन्न 


र दो भार्या थीं परन्तु उनके कोई सन्तान नहीं था ॥ ३ ॥ उनके साथ राजा देसे प्रसन्न रहता जैसे इन्द्ाणीके साथमें इन्द्र उसका नाह्मणोर्मे भेड मित्रसह 
नामका सखा था ॥ ४ ॥ वह महायोगी वेदवेदांग जाननेंम ततर था परन्तु जिस प्रकार राजाके कोई सन्तान नहीं थी इसी प्रकार उत आह्मणकेत्ी 
वेशम्पायन उवाच ॥ आतीच्छाल्येषु राजेन्द्र अह्नदत्तो नृपोत्तमः ॥ नाम्रा राजन्‌ स पूतात्मा ra ॥ १ ॥ पञ्चयज्ञपरो नित्यं 
जितात्मा विजितेन्द्रियः ॥ त्रह्मविद्वेदविचेव सदा यज्ञमयः शिवः ॥ २॥ तस्य भायें महीपाठ रूपोदायेगुणान्विते ! बभुवतुः सुपंपन्न 
अनपत्य नृपोत्तम ॥ २ ॥ स ताभ्यां मुमुदे राजा शच्या झक इवाम्बरे ॥ नाम्ना मित्रसहो नाम सखा चासीद्विजोत्तमः ॥ ४ ॥ तस्य 
ाज्ञो महायोगी वेद्वेदान्ततत्परः ॥ अनपत्यः स विपरेन्द्रो यथा राजा बभूव ह ॥ ९ ॥ स राजा सहितस्ताभ्यामचेयामात शंकरम्‌ ॥ 
पुत्रार्थ शूळिनं शर्व दश वर्षाण्यनत्यधीः ॥ ९ ॥ स वि्रो वेष्णवं स्र पुत्रार्थ समयोजयत्‌ ॥ अचितस्तेन राजेन्द्र शंकरो नीङलो- 
हितः॥ ७॥ आत्मानं दशेयामा स्वप्ने राजानमत्रीत ॥ प्रीतोऽस्मि तव भद्रं ते वरं वरय सुब्रत ॥ ८॥ अथ राजा जगन्ना- 
थमुवाचेद्‌ स्मयन्निव ॥ पुत्रो मम भवेतां हि तथेत्युक्ता वृषध्वजः ॥ ९॥ अन्तान गतः शम्मुः प्रतिबुद्धस्ततो नृपः ॥ सोऽपि 
मित्रसहो विद्वान्देवं केशवमव्ययम्‌ ॥ १० ॥ 

सन्तान नहीं थी ॥ ५ ॥ तब उसके सहित राजाने शंकरकी आराधना की अनन्यबुद्धिते दश वषतक शुढघारी महादेवका तप किया ॥ ६ ॥ उच्च 
बाहणने पुत्रके निमित्त वेष्णव यज्ञ किया, हे राजन्‌ | उसने नीललोहित शंकरका आराधन किया ॥ ७ ॥ वेव अपना दन देकर शंकरने स्वरम 
राजासे कहा. हे सुब्रत ! तुम्हारा मंगल हो में तुमसे प्रसन्न हूँ वर मांगो ॥ ८ ॥ तब राजाने सुस्काकर देवदेव जगन्नाथसे यह वचन कहे मेरे दो पुत्र 


hn] 


हों यही वर दीजिये शिवजीने कहा साही होगा ॥. ९ ॥ जब यह कह शिवजी अन्तान हुए तब राजा जागृत हुआ ओर वह विद्वान्‌ मित्रसह अहण 
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है, बे, 


३५२७॥ 
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मै | कनाशी केशव ॥ १० ॥ जभन्राथका पांच क्षपयेन्त पूजन करता हुआ इस शकार उस विके जनाईन देक्का पूजन किया ॥ ११ | हरिने अपनी 
“छु |आत्याढे तयान उसको एक पुत्र दिया यह दोनोकी मार्यो शंकरके तेजसे बवती हुदै ॥ ३२ ॥ हे महाराज ! बाझणकी खरी वेष्णवकेजले मर्भरधारण 
करती हुई, वे महाबली पुत्रोंकों दोनों रानी म्मे धारण करती हुई ॥ १३ ॥ हे महाराज | कमसे राभाके दो पुत्र हुए तब राजाने उनकी नामकर्मादि 
क्रिया करी ॥ १४ ॥ विधिपूर्वक नामकरण करके बआाह्मगोंकों बहुतसा दान दिया उस विनीत आत्मा बाह्मणकेशी एक पुत्र हुआ ॥ १५ ॥ हे राजन्‌! 


पञ्चवर्ष जगन्नाथमचेयामात भक्तितः ॥ आर्चेतस्तेन विश्रेण देवेदवो जनादेनः ॥ 99 ॥ पुत्रमेकं ददो तस्मे स्वात्मना सहश्च हृरिः ॥ 
ते भावे गभेमाधत्ता तेजसा शंकरस्य ह ॥ १२ ॥ विप्रभायों महाराज वैष्णवं तेज आदत ॥ महिष्यो ते महावीर्य पुत्रो शंकरनि- 
मितो ॥ १३॥ असरूयेतां महीपाठ ऋमेणेव नृपस्य ह ॥ स तयोश्व॒ महाराज नामकर्मादिकाः क्रियाः ॥ १४ ॥ चकार विधिवत्सवो 
विगरेभ्योऽदान्महद्वनम्‌ ॥ स च विप्रो विनीतात्मा पुत्रमेके हि छण्घवान्‌ ॥ १५ ॥ सलाद्वि जान्नाथं स्थितं पुत्रात्मना नृप ॥ 
जातकमांदिक सर्व ह्मणः स चकार ह ॥ १६॥ तो कुमारावयं चेव जयः सतयस्ोऽभवन्‌ ॥ वेदानर्थात्य ते सवाण्छरता चान्वीशिकी 
तथा ॥ १७ ॥ धनुर्वेदे तथास्रे च निपुणास्तेऽभवंस्तदा ॥ हंतो ज्येष्ठो नपपुतो डिम्भञ्ञोऽनन्तरोऽभत्रत्‌ ॥ १८ ॥ स च विश्रसुतो 
राजन्‌ जनादन इति स्मृतः ॥ अन्योन्यं मित्रतां याताः सवे चेव कुमारकाः ॥ १९॥ इति श्रीमहाभारते लिलेषु हरिवंशे भावेष्यपवोणे 
इंसढिम्भकोत्पत्तो ऽध्यायः ॥ १०४ ॥ 


वह साक्षात्‌ जगनाथही पुत्ररुपसे उत्पन्न हुए जातकमादि उत्त धाह्ममके सहित राजाने किये ॥ १६ ॥ वे तीत कुमार एक अवरथाके हुए वे सब 
बेदोको पढ राजनीतिका श्रवण कर ॥ १७ ॥ घनुर्वेद ओर अश्नविद्यार्मे निपुण हो सये बडे पुत्रका नाम हेस ओर छोटे का डिंत हुआ ॥ १८ ॥ और 
मह्मणके बेटेका नाम जनाईन दुआ वे सब कुमार परस्पर मित्र तावकी प्राप्त हुए ॥ १९ ॥ इति ओम० लि ० ह० भरिष्पपवीणे ज्ञाषापां हंस्िंमको- | 
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माथे, 


| तप्तो चतुरषिकथततमोऽष्यायः ॥ १०४ ॥ वैशंपापन बोले; तष महाबुद्धिप्रान हेत डिंक जो कि शंकरकी आत्मा और मनरूप थे तप करनेकी 
इच्छासे ॥ १ ॥ हिमालयपर जाकर तप करने लगे ओर शंकरके उद्देश्येत तप करने लो ॥ २ ॥ हम दोनी अञ्चविदयार्भे वीयवान हो जाय इस प्रकार वे 
दोनों मनमै धारण कर एकाम ओर नियमित होकर वायु ओर जलके आहारते निर्वाह करते रहने लगे ॥२॥ देवदेवेश शंकरको नमस्कार रातदिन करने ॥ 
लेग हे हर, शवे, शिवानंद, नीलग्रीव, उमापते ॥ ४ ॥ वृषभ्ष्वज विरुपाक्ष हर्यक्ष जमतके पाते भक्तिमिय गिरीश वासुदेव शिव अच्युत ॥५ ॥ सथोजात र” 
वेग्रम्पायन उवाच ॥ हेसश्च डिम्भकशेव तपथर्तु मल्लमतिः ॥ मनश्चकतुरातमांझो शंकरस्य उपोत्तम ॥ १ ॥ गत्वा तु द्विमवत्पार्य 
तपश्चक्रतुरज्ञप्ता १ उद्दिशय शंकर शर्व नीलप्रीवधुमापातिम्‌ ॥२॥ वीयाख्े चेव नो स्यातामित्याघाय तु मानसे ॥ एकाग्रो प्रयतो भूत्वा 
वायवम्बुप्राशिनो नप ॥३॥ नमस्ते देवदेवेति झंकरेति डिवानिशम्‌ ॥ हर शर्ते शिमानन्द नीळप्रीव उप्रापते ॥४॥ वृषष्वज विरूपाल्ष 
इयेक्ष जगतां पते ॥ भक्तमिय गिरीशश वासुदेव शिवाच्युत ॥५॥ सद्योजात महादेव देवदेव सुल्लझय ॥ भूतभावन देकेश प्रणवात्मन्‌ 
सदाशिव ॥ ६ ॥ इत्यादिनामभिनित्यं स्तुवन्तो शंकर भवम्‌ ॥ हदि कृत्वा विरूपाक्षं तपस्तेपेतुरजप्ता ॥ ७ ॥ निमेमो निरहंकारो 
मोनत्रतसमास्थितो ॥ वर्षोणीह तदा राजन्पञ्च चकतुरोजता ॥ ८॥ ततः प्रीतोऽभवच्छवस्ताभ्यां संयमनेन च ॥ स ददो दनं नेजं 
व्याभचमांम्बरो हरः॥९॥त्रियक्षः शंकरः शर्वः शूळपाणिरुमाफतिः॥अग्रतः संस्थितं शर्व चनदरद्वेकृतशेखरम्‌ ॥ तो रहा प्रीतमनसो 
नमश्वक्तुरजत्ता॥ 9 ०॥ श्रीभगवानुवाच ॥ वेर वरय भद्रं वां यथेच्छा वां तथास्तु वे ॥ तावूचतुस्तदा राजन्मीतस्त्वं भगवन्यादे ॥9१॥ 
महादेव देवदेव र्‍हाशय भूतभावन देवेश प्रणवात्मन्‌ सदाशिव ॥ ६ ॥ इत्यादि नामोते नित्य शंकरकी स्थुति करते हुए इस प्रकार विरुपासको हरयर्मे पारण 


हुए ओर व्याप्रचर्मवारी शिवने उनको दर्शन दिया ॥ ९ ॥ जिने शंकर शर्व शूळपाणि उभापति चुस्दापदेखर शिवजीको आगे रियत देख कर वे दोनों 


क्र 
करो हुर इस पकार 4 
कर वह तप करने लभ॥७॥ ममता अहंकाररहित मोनवरमे स्थित हुए पांच वर्तक बराबर तप करते रहे ॥< तव उनके संयम नियंमसे शिवजी प्रसन्न j 
प्रसन्न हो नमस्कार करते हुए ॥ १० ॥ ओशमवान्‌ बोळे; तुम वर मांगो जो इच्छा होके सो में दूंगा तष बह कहने ठगे. हे भगवन्‌ ! यादे तुम हमारे ४ 

| | 
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| | | प्रसन्न हों वी ॥ 1१ ॥ देवता असुरोंकी सुरूप सेना यक्ष गन्धर्व दानवोंगे हन अजप हा. यही हमारा प्रथम कर हे ॥ १२ ॥ ओर ॥ ब्र 
ह.वं. |ॐ यह दो कि हमारे रोइ अखोंका संग्रह हो जाय माहेसेर अब रोडरास बध्वतिर अत्र ॥ १३.॥ अभेद कवच और A अन्नेदा धनुष ओर रक्षाका करने- 
॥१०८॥ [|ॐ [वाला परशा दो ॥ १४ ॥ हे देव | युदधमें हमारी सहायताके निमिच दो भूर्तोंको दीजिये यही हो वयग कह शिक्जीने भुंमी ओर रिटिको आह्वा 
~ दी ॥ १५ ॥ सब माणियोंके हित करनेवाले कुंडोइर ओर विह्याक्षते कहते हुर तुप ओर यह दोनों भूत इनकी रणमें सदा सहाय करना ॥१६॥ 
# | देवासरचमृमुस्येयलेगेन्धवेदानवेः ॥ आवामजय्यो सर्वात्मन्नेष नो प्रथमो वरः ॥ १२॥ द्वितीयो नो विरूपाक्ष रोद्राखाणा च 
र संग्रहः ॥ माहेश्वरं तया रोद्रमख्रं जझशिरो महत ॥ १२॥ अभेद्य कवचं दिव्यमच्छेद्यं चापि कार्ुकम्‌ ॥ परशुँ च तया शे 
| सदा रतार्थमेव च ॥ 18 ॥ सहायो दो महादेव भूतो युद्धे हि गच्छताम्‌ ॥ एमास्तिाते देवेश आइ भृंगिरिटी इरः ॥ १५ ॥ 
द| कुण्डोदर विरुपाशं सवप्राणिहिति रतम्‌ ॥ युवामथ च भूतेशों सहायो सततं रणे ॥ ३६ ॥ संग्राम गच्छतां घोरमेतयोबेडशा- 
$| जिनोः ॥ इत्युक्ता भगवान्छस्तत्रेवान्तरपीयत ॥ १७॥ ततस्तो वीर्षपपत्रो इंसो डिम्भक एव च ॥ कृताम्रो शस्नपपत्रो 
8 | चापिनो वीर्यवत्तरो ॥ १८॥ आयुक्तकवचो वीरावजय्पो देवदानवेः ॥ अत्यन्तभको देवेशे झंकरे नीलडोहिते ॥ १९॥ नित्यो- 
र त्सवकरो देवे भस्मोइङनशोभिनो ॥ क्रृतत्रिपुण्डको नित्यं नटापुक्तिरेषरे ॥ २० ॥ रुद्वाज्नापितसर्वोगों व्याश्रचमांम्बरावृतो ॥ 
$| नमः शिवाय झान्ताय महादेवाय धीमते ॥ २१ ॥ 
ॐ | इन दोनों बलियोंके संग्राममे जानेपर तुम इनके साथ जाना यह कह शगरान्‌ दिव वहांही अन्तर्थान हो गये ॥ ३७ ॥ तब वे बढे बली हंस | 
र ढक अखवान वीर्यसस्पन्न चापवाले बडे वीर्यवान्‌ ॥ १८ ॥ कवच पहरे देवशनतोंको अअण्य बड़े वीर देवेश नीललोहित शंकरके बढे 
क 
I 


भक्त ॥ १९ ॥ शिवका नित्य उत्सव करनेवाले शरीरम भस्म लगाये नित्य तिपुJट्रयारी जटा शिरपर घारे ॥ २० ॥ सब अंगे रुद्राक्ष धारण किये 
व्याघचमे ओढे “ नमः शिवाय ' शान्तरूप महादेव धीमान्‌को नमस्कार हे ॥ २१ » 
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कताको res | इस्पादि नामोत महादेवकी स्तुति करते साक्षाद्‌ महारेवकी समानहो जटाधारी शोजाको प्राप्त हुए ॥ २२४ तब वे अपने पर जाकर 
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एकर विताके चरण ग्रहण | 
करते हुए तथा पिताके सख! ओर माताके चरणोंको नमस्कार करते हुए ॥२३॥ हे राजन्‌ ! वह महात्मा जनाईनत्ती बहुत समयपर महाविद्याके पारको || 
|भाप्त होता हुआ ॥ २४ ॥ वह हृषीकेश विष्ण पीतकोशेय धारण करनेकाठेको बझतत्तमें तत्पर हो नित्य उपासना करने लगा और जितेन्द्रिय रहने || 
] लभा ॥ २५ ॥ फिर हंस ओर ढिं्कने अपना विज्ञह किया ओर महात्मा जनाईननेी विवाह किया ॥ २६ ॥ यह सब यज्ञ करपेवाले नित्य 
| इत्यादिभिमंहदेवं स्तुवन्तो नामभिः शिवम्‌ ॥ साक्षादिव महादेवो रेजतुर्जळघारिणो ॥ २२ ॥ ततः स्वभवनं गत्वा पितुः पादाव- (8 
| ग्रह्मताम्‌ ॥ पितुश्च सरुयुबेढिनो मातुश्च चरणो तदा ॥ २२ ॥ जनादेनोऽपि धमोत्मा काठेन महता नृप ॥ विद्यापरं महाबुद्धियु- || 
क्तेनासावुपेयिवान्‌ ॥ २४ ॥ स च विष्णुं हपीकेशं पीतकोशेयवाससम्‌ ॥ त्रह्मतत्त्वपरो नित्यमुपासते विजितेन्दियः॥ २५ ॥ इंसश |ॐ 
डिम्भकष कृतदारो बभूवतुः ॥ जनादेनो$पि घमोत्मा कृतदारो बभूव इ ॥ २६ ॥ सबै ते यज्ञनिरताः पञ्चयज्ञपरास्तथा ॥ Y 
र 

x 
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स्वदारनिरताः सर्वे गुरुशुश्षषणे रताः ॥ धमे एव पर श्रेय इति ते मोनेरे नृप ॥ २७॥ इति श्रीमद्दाभारते खिठेषु इरिवं० भ० 
इंसडिम्मकोपाख्यने पञ्चापिकञ्ञततमोऽष्यायः ॥ १०५ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः कदाचित्तो वीरो मृगयामाटतः 
किल ॥ जनादेनेन सहितो रयेरश्ेमेजेरापे ॥ 9 ॥ वनं गत्वा तु तो वीरो सिंदव्याप्रांश्न जघ्रतुः ॥ शितेबोणेमंहाराज पराहानथ 
सवेशः ॥ २ ॥ व्वाठानन्यान्मगान्‌ हिंख्रान्छभिश्च सहितो नृप ॥ एष आयाति विपुढो वराहो दीरषेठोचनः ॥ हे ॥ 

पचयज्ञम तत्पर अपनी ख्रीमें निरत युर शुष्मे तत्पर हुए, हे राजन्‌ ! धर्मही परम श्रेय हे इस बातको उन्होने पूर्णरुपसे जान लिया था ॥ २७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेपु हृरिबंशे ज्नविष्यपर्वाणे भाषायां हंसर्डिशकोपाख्याने पेचाधिकशततमो$ध्यायः ॥ १९ ॥ वैशंपायन बोले; एक समय वह 
दोनो वीर मृगपाके निमित गये रथ हाथियापर स्थित जनादनके सहित पयान किया ॥ १ ॥ वह दोनो वीर वनमें जाकर सिंह व्याघधांको मारने 
लगे, हे महाराज ! तीक्षण षारणोसे वराहोंको मारने लगे ॥ २ ॥ व्याल मुन हिंसक जीव कुत्ते आदिके सहित वे दोनों बोठे कि यह दीषंढोचन 
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वाराह 

मृकि साथ बालकोंफो बढाते हें यह व्याकुड हो खरगोशोंका झुंड फिर रहा है ॥ ५ डॉ! यह बच्चा स्तनपान कर रहा हे इसको मत मारो ओर इन 
सबको कुसोंते वेरकर पकढ ठो ॥ ६॥ दस प्रकार उस राआके मृगया करनेमे महान्‌ शब्द हुआ. हे नुपभेष्ठ ! बह श्र क्षत्रिय ओर | 
व्पाथोके दोडनेका हुआ ॥ ७ ॥ वह दोनों राजा अनेक प्रकारके मृग व्याघ्र ओर सिंहको मारकर सूर्यके मध्पर्थागमें मात होने भमको मास | ती 


एनं बाणेन संछिन्धि याति चायं मृगाधिपः ॥ अयमन्योऽय महिषः ऽपङ्गप्रोतसरीसृपः ॥ ४ ॥ एते खलु मृमाः सार्द्ध शावेनांषान्ति 
सवेञ्ञः। एतदअमाति सर्वत्र भीतं झञ्चकुडं महत्‌ ॥ ५ ॥ झावं स्तनं पिबत्साधु न हम्तव्यमिदं ञ्ुभम्‌ ॥ अ्रहीतव्यमिद सै निरुष्य | 
श्रगणेरिड ॥६॥ इत्यादिराब्दः सुमहान्सूमवा कुकेता नृप ॥ क्षत्रियाणां नृप श्रेष्ठ व्याधानां चेव घावताम्‌ ॥ ७ ॥ इत्ता मृनान्सुबहुशो 
व्याधान्‌ सिंदाशपोत्तमों ॥ श्रमं च जग्मतुर्वीरो मध्य याते दिवाकरे ॥ ८ ॥ अलं हि मृगयास्माक अमः सयुपनायते ॥ इत्यू चतु 
मेहाराज पुष्करं जम्युतुः सरः ॥ ९॥ सरःसमीपमागम्य सुनिसिद्वनिषेवितम्‌ ॥ वीजन्मार्ईतसानूपं श्रभात्तत्र सुखस्थितो ॥ १० ॥ 

ततो जनाः सरः सर्वे षिमाह्य श्रमकर्षिताः ॥ बिसाम्प्रवाखान्पद्मानां भक्षयामासुरात्तत्‌ ॥ ११ ॥ जनादेनेन सहितो देसो डिम्भ 
| च | सरः कचिरसमाश्रेत्य अमं संस्यज्य तिष्ठतः ॥ १२ ॥ 


हुए ॥ ८ ॥ बोठे कि मृमयाकी आवश्यकता नही अब हमको अम होता है. हे महाराज | ऐसा कह दे दोनों पुष्करके समीप गये ॥ ९ ॥ सरके 
समीप भाम हुए जो मुनि ओर तिदो करके सेवित है ओर पवन होने लगी जिससे सुलपूर्दक विश्राम जेते हुए ॥ १० ॥ तब सब आदमी भसे 
कर्षित हो उत सरोषरको अवमाइन करने लगे कमडनाउ भवाळ प्रको आतोंकी समान भक्षण करने लगे ॥ ११ ॥ जनाईनके, सहित बे हंस भोर 
डिंक कहीं सरोदरमें स्मान कर भयरहित स्थित हुए ॥ १२ ॥ 


आता हे ॥ ३॥ इसको बाणोंसे छेदन करो यह मृगराज आता हे यह दूसरा महिष जिसके संगमे सरीसुप प्राप्त हो रहे हे ॥ ४ ॥ यह 1 क 


॥९५९।॥ 


| | सरोवरके किनारे विश्राम लेकर स्थित हुए सुनियोके मुखसे वेदको सुनने लगे ॥१३॥ वे माध्यान्दिनशालाको स्वरसहित भवण करने लगे वेद 
घ्वनिको शवण कर वे दोनों परम प्रसन्न हुए ॥ १४ ॥ ओर सुनियोंके किये यज्ञोंके देखनेकी इच्छा करने ठगे मृगोसहित उस सेनाको वहां स्थापित 
कर ॥ १५ ॥ महाचाप ओर बाण घारण किये वह जनादन वौर इस भोर टिक साम प्रवेश कर सुनिभनोंको प्रणाब करते हुए ॥ १६ ॥ हे 
महाराज ! वे ऋषिके आधममे पेरा पेरा चले वहां महर्षि कश्यपका वैष्णव यज्ञ होता था जप होममें परायग वे ऋषि सुनियोंके साथ यजग करेत 


विश्रम्य सरसस्तीरे तद्रातताते सुखं नृपो ॥ अशृण्वतां परं ब्रह्म मुनिमुरूयेः समीरितम्‌ ॥ १२ ( मध्यंदिनं तथा स्वः सघनं सस्वर 
नृफे ॥ ततः प्रीतो नृपो भत्वा श्रुत्वा वेदानि तदा ॥ १४ ॥ ऐच्छेता तो तदा दृष्ट यज्ञ मुनिक्ृतं तदा ॥ स्थापयित्वा ततः सेनां 
सर्वा मृगसमन्विताम्‌ ॥ १५ ॥ आदाय च महाचापे शरान्कतिचिदेव च ॥ जनाइनस्तदा वीरो इंपो डिम्मक एव च ॥ १६॥ 
पदातिनो महाराज भग्मतुआश्रमं कि ॥ में: काइयपस्याय सत्रं वेष्णवतंज्ञकप ॥ यजन्तो मुनिमिः सादे जपहोमपरा- 

` यणेः ॥ १७॥ इति श्रीम ० सिठेषु हारवंशे भवि ० हेपडिम्भकोपारुपाने मृगयावणेन नाम षडपषिकशततमोऽध्यायः ॥ १०६ ॥ 
केझम्पायन उवाच ॥ जनादन धर्मात्मा सो ढिम्भक एव च ॥ सदः प्रविइय सत्रस्य नमश्वकुसुंनी थरात ॥ 9१ ॥ तानामतान्म- 
हात्मानो सुनयः शिष्यसंयुताः ॥ अध्येपाद्यासनादीनि चकुः पूर्जा प्रयत्नतः ५ २॥ तो नृपो स च पिप्रेन्दः सपयां प्रतिगद्ष च ॥ 
प्रीतात्मानो महात्मान आसते ससुखं नृप ॥ ३॥ | 


थे ॥ १७ ॥ इति जीमहाभारते लिठे्ठ हरिषेरे शविध्यपर्वणि ज्ञायां इंसा/ओोपारूपा, मगयावर्णने नाम पडचिकृशततमो£प्पाप: ॥ १०६ ॥ हु 
देशंपायन बोठे, लनारेन पर्मारमा इस ओर डिंभ उत्त यहम भेस कर भमस्कार करवे हुए ॥ १ ॥ शिष्पोडे सहित शुनि उनको आया हुआ देखकर 
अपे पाय आसन देकर उनकी पूजा करते हुए.॥ २॥ बह नृप और बह विभेन्इ उस पूजाको महण कर प्रस्न हो सुखसे आसनपर बैठे ॥ ३ ॥ 


[00 41,044. > ३. कक केक 1000 ASH NA 


तब मौनवती उन मुनिर्षोसे इसने कहा. हे मुनिभेष्टो | हमारे पिताती यज्ञ करनेकी इच्छा करते हैं ॥४॥ हे सुनिभेशे ! यक्षके अन्तमं आप इमारे यहां 
आशये हम दिग्विजय कर राजसूय यज्ञ करेंगे ॥ ५ ॥ हे बाह्मणो ! हम अपने घमात्मा पितासे यज्ञ करारेगे, हे विभेन्दों | शिष्य ओर १रिच्छदोंसहित || 
आप पधारिये ॥६॥ हर अभी दिग्विजय करेंगे हम यहीं सेनाके संचयको कर सकते हैं ॥७॥ हमारे सामने देव दानव खडे होनेको समर्थे नहीँ हें हमने || # 
कैलासवासी शिवसे वर पाया है ॥ ८ ॥ हमोर पास शत्रुनाशक अनेक अख हैं मदसे बली हेस यह कहकर मोन हुआ ॥९॥ मुनि बोले; हे राजन्‌ | जो 04 
ततो हेसो बभापे तान्सुनीन्संयतवाङ्नृप ॥ पिता हि नो मुनिश्रेष्ठा यधुमेच्छत्सतापनम्‌ ॥ ४ ॥ गन्तव्यं तत्र युष्माभिः सत्रान्ते 
मुनिसत्तमाः॥ राजसूयेन यज्ञेन कृत्वा दिग्विजयं वयम्‌ ॥५॥ याजयिष्यामहे विप्राः पितरं धार्मिकं नपम्‌ ॥ आयान्तु तत्र विपरेन्दा | 
सरिष्याः सपरिच्छदाः ॥६॥ वयमद्येव सहितो दिशो जेष्यामहे वयम्‌ ॥ क्ता वयमिहेवेतत्कतु सेनिकपंचयेः ॥७॥ आवयोः पुरतः || 
स्थातुं न शक्ता देवदानवाः ॥ केठासनि ठयादेवाद्वरं ठन्घाः स्म यत्नतः ॥८॥अजय्यो शउसंघानामस्राणि विविधानि च ॥ इत्युकत्वा ॥ई 
विरराभेव इंसो मद्बठान्वित॥ ९॥ मुनय उल्चुः॥ यदि स्थात्तत्र गच्छामो वयं शिष्येनृपोत्तम ॥ आस्महे वान्यथा राजन्नित्यूचुः कि [? 
क्र 


चाल 
पदछ १०४ 


| 


तापसाः॥१०॥ वैझम्पायन उवाच ॥ ततो देशान्महाराज गन्तुं निश्चितमानतो ॥ पुष्करस्यात्तरं तीरे दुवोक्षा यत्र तिष्ठति ॥ 1१ ॥ 
यतयो नियता भूत्वा मन्न्रह्मनिषेविणः ॥ ब्रह्मसुत्रपदे सक्तास्तदयोडोकतत्पराः॥१२॥ निमेमा निरहुकाराः कोपीनाच्छाद्नब्रताः ॥ 
तमात्मानं जगद्योनिं विष्णुं विश्वेश्वर विभुम्‌ ॥ १२ ॥ 

|बत्ञ होगा तो हम शिष्यांतहित जांयगे हम जरूर जांयमे इसमे सन्देह नहीं ॥ १० ॥ वेश॑पायन बोले, हे राजन्‌ | तब वे वहां निश्चितको प्राप्त हो देशान्त 
रॉमे जानेकी इच्छा करने लगे जहां पुष्करके उत्तरकी ओर टुर्वासाजी स्थित थे ॥ ११ ॥ जहां नियत होकर यति मंत्ररुपी नह ( केद) की उपासना 
|| करते थे बहसूत्रके पदोमें आसक्त और उसके अर्थ देखनेमें तत्पर ॥ १२ ॥ ममत्व ओर अहकारसे हीन कोपीनसे आच्छादन वतवाछे उस आत्मा 
जगतके योनि विष्णु विश्वेश्वर पिभ ॥ १३ ॥ 

[| 
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॥२३०॥ 


| 


| Res Re gl शुष्त शान्त अक्षर सर्वतोमुख वेदान्तमूर्ति अव्यक्त अनंत शाश्वत शिव ॥ १४ ॥ नित्ययुक्त विरूपाक्ष भूताधार अनामय मनसे सर्वतोसुख 


नारायणका ध्यान करते हुए ॥ १५ ॥ दुर्वासाके सत्तामें उपासना करते जो वेदान्तकेही एक शुरु है तसे विशित तके जाननेवाठे ज्ञानसे निर्मित 
विचवाछे ॥ १६ ॥ हेस ओर परमहंस जो दुवासाके शिष्य थे उन दोनने जाकर उन ऊर्ध्वरेतस महात्माको देखा ॥ १७ ॥ वह महाबुद्धि दुकास! 
प्रजझका विचार कर रहे थे कारण कि क्रोध करके जिलोकको नष्ट करनेकी साम्यं थो ॥ १८ ॥ जिनको कध करनेपर देवताभी देखनेको समर्थ 
रह्मरूपं शुभं झञान्तमक्षरं सवेत्तोमुखम्‌ ॥ वेदान्तमूर्तिमव्यक्तमनन्तं शाश्वत शिवम्‌ ॥ १४॥ नित्ययुक्तं विरूपाक्ष भूताघारमना- 
मयम्‌ ॥ ध्यायन्तं तवेदा देवं मनसा सवेतोमुखम्‌ ॥ १५ ॥ दुवा सदोपास्यं वेदान्तेकरसं गुरुम्‌ ॥ तकेनिश्चिततत्ताथों ज्ञान- 
निमंठचेतश्षः ॥ १६ ॥ हेसाः प्रमहंसाथ शिष्या दुवोतसः प्रभो ॥ गत्वा तत्र महात्मानो तो इष्ठ तुध्वेरतसम्‌ ॥ 19 ॥ दुवासतं 
महाबुद्धि विचिन्वानं परं पदम्‌ ॥ कुद्धो यदि स दुवोसा द्धा टोकानिमान्क्षमः ॥ १८ ॥ देवा अपि च यं दं कुद्धं वे न क्षमाः 
सदा ॥ रोषमूर्तिः सदा यर्तु रुद्रात्मा विश्वरूपधृक्‌ ॥ १९ ॥ रक्तञ्कोपीनवसनो इंतः परम एव च ॥ हद्देनं च तयार बुद्धिरासी- 
न्महामते ॥ २० ॥ को नामासो महाभूतः काषायी वर्णवित्तमः ॥ कश्ायमाश्रमो नाम विहाय च शृद्यश्रमम्‌ ॥ २१ ॥ गृहस्थ एव 
घमात्मा गृहस्थो धमेवित्तमः ॥ गृहस्थो धमं रूपस्तु गृहस्थो वणे एव च ॥ २२ ॥ गृहस्थश्च सदा माता प्राणिनां जीवनं सदा ॥ 
| मी विनाग्येन रूपेण वत्तेते यो$तिमूखवत्‌ ॥ २३ ॥ 
नहीं हो सकते थे जो सदा रोषमूति रुदातमा किवरुपवारी थे ॥ १९ ४ लाल कोपीनका वसन किये इनको देखकर हेतकी यह बुद्धि हुई ॥ २० ॥ 
यह महाभूत कापाय वखघारी कोन हे ओर किसका यह आश्रम हे जिसने गृहस्थाभम त्याग दिया हे ॥ २१ ॥ गृहस्थही धर्मात्मा हे गृहरुथही घर्म 
जनिनिवारछोमिं अठ हे गृहस्थही घर्मरुप और गृहरथही वर्ण हे ॥ २२ ॥ गृहस्थही सदा माता सदा प्राणियोंका जीवन हे उसके विना जा और रुपसे 
बर्तता है बह मूर्स हे ॥ २३॥ ह 
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हब, क यह उन्मत्त विय अथवा बूखे हे यह ध्यान छोगोंके ठगनेके निमित्त करता है ॥ २४ ॥ यह भाऊत अज्ञानी क्या प्यान करते हैं में इन दुरारोह अनेक 
क. आत्रमोंका कल्पना करनेवाडोंको ॥ २५९॥ वी मेदवुद्धियोको मृहस्थमे स्थापन करूंगा बठसे ही इन मूर विज्ञानमें तसर बाहलणोंको ॥२६॥ जो 
शिकते) $ | असदूगारमे गृहीत मूर्ख दुर्गति इन बाना शासता हमारे सिवाय कोन हे ॥ २७ ॥ इम इनको घर्ममे स्थापन कर निवृत होंगे, हे राजन्‌ ! इस मकार 

क वे दोनों राजकुमार उस जाझजके सहित ॥ २८ ॥ अर्थात्‌ जनाईनके संहित भाग्पक्षपके कारण हे राजेन्द्र ! उस संपतचिचबाढे यतिके समीप 


उन्मत्तो5यं विरूपोऽयमयवा सूख,एव य॥ व्यायात्निव सदा यायमास्ते वञ्चयितापि वा ॥ २४ ॥ किमेते प्राकृतज्ञाना ध्यायन्त शति 
किचन ॥ वयमेतान्‌ दुरारोहानाश्रमान्तरकल्पकान्‌ ॥ २५॥ स्थापपिष्यामहे सवा'मन्दुवुद्धीनिमान्‌ गृहे ॥ बढादेव द्वि शानेतान्सूठ- 
विज्ञानतत्परान्‌ ॥२६॥ असद्वाहसहीर्ताञ बाढिश्ञान्दुमंतीनिमान्‌ ॥ एषां झास्ता च को मूढो न पिप्रो षपमज ह ॥ २७॥ घर्मे 
वत्मेनि संस्थाप्य पुनयास्याव निवृतो ॥ इति संचिन्त्य तो वीरे विभेण सहितो नृप ॥२८॥ जनादनेन राजानो मोहाद्भाग्यज्ष्याज्ञप ॥ 
समीपं तस्य राजेन्द्र यतेः संयतचेतंतः ॥ २९ ॥ गत्वा च प्रोचतुरुभों दुर्वाससमत्तीनद्रियम्‌ ॥ यर्ताश्च नियतान्कुद्धो राजानो 
राजसत्तम ॥ २० ॥ इति श्रीमहाभारते लिठेषु इरिवंझे भविष्यप्वंणि हसाडिम्भकोपारूयाने सपाषिकञ्चततमोऽष्यायः ॥ १०७॥ 
इंसङिम्भकावूचतुः ॥ ज्ञानठेझाद्विहनात्मन्‌ कि ते व्यवप्तितं द्विज ॥ कश्चायमाश्रमो विप्र भवता यः समाश्रितः ॥ १ ॥ गृहमेध 

| परित्यण्य किं त्वषा सापितं पदम्‌ ॥ दम्भं एव भवाम्व्यक्ते शङ्ख नास्त्यत्र कारणम्‌ ॥ २ ॥ 

गये ॥ २९ ॥ ओर जोकर वे दोनों अतीस्थिय दुंबोसासे बोले अर्थात्‌ वे दोनों यतीखके उपर कुद हुए ॥ ३० ॥ इति भोमहालारते खिलेदु हरिषे 
भविभ्एवर्दणि भाषायां इसर्दिभकोपारूयाने सप्रािकशततमोऽध्यायः ॥ १०७ ॥ हेसढिभक बोले, हे दिम | ज्ञामठेशते बिहीन ! यह तुम्हारी क्या | 
व्यवस्था है. हे विष! जिसमें तुम स्थित हो यह कोगसा आणग है ॥ १ ॥ मृहस्थको छोडकर यह आपने क्या साधन किया है हम जानते हे [7 
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॥२९१४ 
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1 | सबेथा आपने पाखण्ड स्रापा हे इसमें भोर कुछ कारण नहीं हे ॥ २ ॥ हे मूढ ! तुम निवृद्ध हुएसे इन छोकोको नाश करते हो विषय इन सबको तुम 
नरकर्मे निराओगे ॥ ३ ॥ स्वयं शी नष्ट. हुए ओर इन मूको तुम नष्ट करते हो, हे मम्दमति आझण ! क्या कोइ तुष्हारा शास्ता नहीं हैं ॥ ४॥ 
इसमे संदेह नहीं कि तुम सर्वथा फ़पके विनेता हो. हे आझण ! इस आश्रमको छोडकर आप.मृहर्य हो आह्ये ॥ ५ ॥ हे विम | सदा यनसे पंचयक्न 
करते रहिये तब स्वर्णको जाओगे कारण कि वहां बढा सुख है ॥ ६ ॥ हे वित्र! यही कल्याणका मार्गे हे जो आपकी जीवन स्पृहा है बो करो जब 
छोकांश्चेमान्सदा सूढ नाझयिष्यसि निर्वृतः ॥ एतान्सरवान्विनेतासि नरक पातविष्यसि ॥ ३ ॥ स्वयं नष्टः परान्मूखे नाञ्चयिष्यति 
यत्नतः ॥ महो झास्ता कथं नास्ति तव मन्दमतेदिन ॥ ४ ॥ सर्वेया त्वद्विनेता च पापो नास्त्यत्र-संञ्ञयः ॥ त्यक्त्वेममाश्रमं विप्र 
गही भव यतात्मवान्‌ ॥ « ॥ पञ्च यज्ञान्सदा विप्र कुरु यत्नपरो भव ॥ ततः स्वर्ग परं मत्वा स्पर्म हि सुमहत्सुखम्‌ ॥ ६॥ एष 
श्रेयःपयों विप्र जीवित चेत्स्पृहा तष ॥ इत्युक्तवन्तो घरमात्मा,श्रुत्वा विप्रो जनादेनः ॥ ७॥ उषाच च याति दृष्टवा प्रणम्याप्तो सुनी 
तवत्‌ ॥ मा इृतामीइश वाक्यं राजानो मन्द्तेचसो ॥ ८ ॥ अश्राच्यमीहं पोरं ठोकयोरुभयोरापे ॥ को वस्तुमीझो मन्दात्मा यादि 
जीदेत्हबान्पफ ॥ ९ ॥ सवेथा काठ श्वायं युवयोमंन्दचेततोः ॥ समाप्त आयुषः शेषो त्रझद्‌ण्डहतो युवाम्‌ ॥१०॥ एते हि यतय 
शुद्धा ज्ञानदीपितचतसः ॥ ज्ञानाग्निदृग्षकमांणः प्राणान्प्राणेषु जुद्वाते ॥ ११ । ऋते वार्मीदृ्श वाक्यं कः समर्था ह्यनुबक्न्‌ ॥ 
स्या ज्ञातमस्माभिः समाप्तमिद जीवितम्‌ ॥ १२ ॥ 
इन दोनोंने ऐसा कहा तो जनादन बाह्मण इस वचनको सुन ॥ ७ ॥ तुर्नातवत प्रणाम कर यतिको देखकर कहने लगा, हरे मंरतेजवाले राजकुपारो ! 
इनके प्रति ऐसे वचन न कहो ॥ ८ ॥ इस प्रकारके घोर वचन दोनों डोकमें कोई नहीं कह सकता हे कोग बंधुओंके सहित जीनेकी इच्छा करनेवाला | धी 
इनसे यह कह सक्ता हे ॥ ९ ॥ स्था तुम मंदबुद्धिवाळॉंको यह कालस्वरूप हे आयु तुम्हारी समात हो गई अब तुमपर बल्लरण्ड गिरेगा ॥ १० ॥| 
यह शुद्ध यति ज्ञानसे दीमचिच ज्ञान अधिसे दीतिमान्‌ शरीर भाणोंकों भाणेमि हवन करनेवाले हैं ॥ ११ ॥ इनसे इंशके विना कोन एते]! 
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वसन बोल सकता है सर्वथा हमने जाना कि तुम्हारा जोवन समाप्त हो सका ॥ १२ ॥ हे राजकुमारों | शाख्रमै ऋषियोंके किये हे 
चार आश्रम हैं, बद्यचये मृइस्थ वानमस्थ सन्यास ॥ १३ ॥ उनमें सवन श्रेष्ठ यह चोथा संस्पास आश्रम दे सो इस पुण्यतर आश्रमम यह महाधुदि 
स्थित हे ॥ १४ ॥ इम जानते हैं कि आपने अच्छी भकार वृद्योकी सेवा न की है तपरिवर्योसे ज्ञान नई। भाम किया भला ऐसा कौन कह सकता 
है ॥ १५ ॥ हे राजन | पाणयारीयोको इस प्रकारके वचन सुनने अश्राव्य हैं हे मंदात्मन्‌ | तुम मेरे बिग हो क्या करूं ॥ १६ ॥ हे राजन | र 
चत्वार आश्रमाः पूर्वमूषिभिविहिता नृंपो ॥ ब्रह्मचारी शहस्यश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ॥ १२ ॥ तेग मग्रशचतुरयोऽयमाश्रमो भिक्षुक र 
स्मृत॥ आस्ते तस्मिन्महाबुद्धिः स हि पुण्यतरः स्मृतः ॥१४ ॥ नोपाघिता भवद्ध| च वृद्धाः स प्विनीतवत्‌ ॥ ज्ञानं नाप्तं तप- 
स्विभ्यस्तया चेवं पदेत कः ॥9५॥ अश्राव्यमीहश पोरं मया प्राणमृता नृप ॥ कि करिष्यामि म दात्मान्मिञ्रत्वाद्रवती नृप॥११॥ र्‌ 
ज्ञानं यदाप्तं भवता गुरुभ्यस्तदत्र दुःखाय हि केक्ठं 7१ ॥ ज्ञानं हि धमेप्रभवं यथेष्टं बठाद्विपापस्य विधातृरूपम्‌ ॥ १७ ॥ युवां J 
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विहाय यास्ये वा पतेयं वा शिठातछम्‌ ॥ पिबेयं वा विषं घोर पतेयं वा महोमिंषु ॥ १८ ॥ आत्मानं वात संत्यक्ष्ये पइ्यतां शृण्वतां 
पुनः ॥ इत्युकत्वा विळढापेवं मा ब्रूतमिति तो वदना ॥ १९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु इरिवंश मविष्यपतेणि 
इंसाडम्भकोपाए्याने अष्टाधिकशततमो$ध्यायः ॥ १०८ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ ततः कुद्धो$य दुर्वाता पक्षन्नित्र तयोरसून्‌ ॥ 
एकनाइणाऽय दुवांसा राद्रणाग्रियुजा सदा ॥ १ ॥ 
तुमने जो शुरुआंसे ज्ञान प्राप्त किया हे वह केवळ दुःलकेही निमित्त हे धर्मसे उत्तम हे परन्तु तुम्हारा ज्ञान ती फपकी उत्पचिकाही कारण हे ॥ १७ ॥ 
में तुमको छोढकर चला जाऊंगा या शिलातढम अपनेको गिरा दूंमा वा विष पी लुंगा या सागरमें गिर पंगा ॥ १८ ॥ अथवा कहते सुनतेमें 
अपने आत्माको त्यागन करुंगा इस प्रकार विलाप कर वह जनादन कहने लमा कि तुम दोनों ऐसे वचन मत कहो ॥ १९ ॥ इति श्रीमहात्ा 
(रते खिले हरिबंगे भविष्यपर्वणि ज्ञाषायां इंसढि्ोपारानेऽष्टाविकथततमोऽध्यायः ॥१०८॥ वेशंपायन बोले, तब कोषकर दुर्वासा उनके माणोको 


जछाते हुएसे अग्निकी समान रोइ घज्वलित एक नेत्रसे ४ १ ७ रोवले चकित इन्द्रिय हो उन दोनोंकों देखने मे. हे राजन्‌ ! उस समय वह लोकॉको 
गिरमीभूत करने लगे ॥ २ ५ ओर दूसरे सोम्य नेत्रसेउस बाहाणको देखते हुए नष्ट हो नष्ट हो इस प्रकारके वचन कहने लगे ॥ ३ ॥ हे दोनों 
कुमारो ! यहांसे चले जाओ क्यो देर करते हो मेरे वचनके रोपकों सहनेको तुम समर्थ नहीं हो ॥ ४ ॥ नहीं तो में सम्पूर्ण राजोंके भरम करने मै 
समर्थ हूं फिर मेरे आगे साहस करनेको समर्थ न दोगा ॥ ५ ॥ शंख चक गदाके पारण करनेवाले छोकमें विरूपात नारायण तुम्हारे दर्पको चूर्ण 
पइयंस्तो च दुरात्मानो रोषव्याकुढितेन्द्रियः ॥ कुबैन्निः तदा छोकान्भस्मभूतानिमाजूप ॥ २ ॥ आलण चञ्चु पइयन्सोम्येनान्येन 
केवळम्‌ ॥ उवाच वचनं राजन्ध्वप्तत घ्वंसतेति च ॥ २ ॥ इतो गच्छत राजानो किं विठम्बत मा चिरम्‌ ॥ न वां वचनसंभूतं रोषं 
घारवितु क्षमे ॥ ४ ॥ अन्यथा वो महीपाळन्सवान्दग्धुमहं क्षमः ॥ किमत्तः साइसं वकुं कश्च शक्रोति मतुरः ॥ ५॥ देवै वा 
ठोकविख्यातः झट्टवकगदा परः ॥ व्यपनेष्यति मन्दज्ञो कि वो वक्ष्यामि साम्प्रतम्‌ ॥ ६ ॥ तत उत्थाय धमोत्मा गन्तुमेच्छयती- 
श्वरः ॥ ततो निषेडुं इंसस्तं यतते स्म यतीश्वरम्‌ ॥ ७॥ तस्य बाहुं समादाय इंसो नृपवरोत्तमः ॥ कोपीनं चिच्छिदे करः कृतान्त 
इव सत्तम ॥ ८ ॥ यतयोऽन्ये पढायन्ति दिशो दृश विचेतसः ॥ कष्ट देति वदल्विप्रो मित्रभावाज्जन] देन: ॥ ९ ॥ न्यवारयद्यथाशक्ति 
किमिदं साइसं त्विति ॥ दुर्वासाः सत्यधमंस्तु इन्तुमीशो$पि तं ततः ॥ १० ॥ मन्दं मन्दुमुवाचेर इंसं डिम्भकमेव च ॥ झापेनाहं 
समर्था पि हन्तुं राजकुलाघमो ॥ ११ ॥ 
करेंगे अब में क्या कहूं ॥ ६ ४ जब नह धर्मात्मा ईश्वर यह कहकर वहांसे चलनेकी इच्छा करते हुए तब इस यतीश्वरको हंसते निषेव कर ॥ ७ ॥ 
नृपवर हंसने उनकी बाहु पकड कर क्ूरतासे उनकी कोपिन छेदन कर दौ तब कालकी समान दिखाई देने लगे ॥ ८ ॥ दूसरे यति बिचेत हो दशां 
दिशाओंमें पलायन करने ठगे उस समय मित्रतावसे जनाईन कट हे कष्ट है ऐसा कहने उमा ॥ ९ ॥ और यथाशकि उनको निवारणती करने छगा | 
कि यह क्या साहस है यदि सत्यधर्म दुर्वासा उन्हॉको मारनेका समर्थ थे॥ १० ॥ परन्तु हंसडिभऊसे मन्द मन्द कहने ठगे में शापसे इन र 
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बीच कुळ राजको मारनेमे समर्थी हुं ॥ ११ ॥ तोती पति होनेके कारण में ऐक्ता न करमा नो जगन्नाथ केसर शंख चक्र मदाघर हें वह केशव | ध. 
यादवेश्वर ॥ १२॥ रुख चक्र गदापाणि तुम्हारा अगिमान दूर करेंगे वह यदुपति ढोककी रक्षा करेंगे ॥ १३ ॥ तुम दोनोंका सजीव है कारण 1. 

कि उके हाथसे मरनेमें स्वर्ग होगा ओर तुम्हारा बंधु जरासंवशी तुमसे कहनेको इच्छा न करेगा ॥ १४ ॥ इस भकारके ठोक दिदवेफमें। 
वह पर्मपथमें स्थित होकरभी इत प्रकार संन्यावियोका दोह करनेसे बह तुमको त्याम देगा ॥ १५ ॥ उत मगधरेशके आधिपतिके | 


तथापि न करोम्यन्तं यतयो ह्यत्र ते वयम्‌ ॥ यो हि देवो जगन्नायः केशवो यादवेश्वरः ॥ १२ ॥ शंखचक्रगदापाणिगेत वां ब्यप- 
नेष्यति ॥ ठोके तस्मिन्यडुश्रेष्टे रक्षत्येवं जगत्पतो ॥ 9१३ ॥ युवयोः सवथा जीवः सजीव झते मे मतिः ॥ जरापतन्धो5पि का 
बन्घुः स च वक्तुं न चेच्छति ॥ १४ ॥ इरां ठोकावैद्रिष्ट स हि घमेपये सदा ॥ एतावता स वां बन्धुने हि भूयो भविष्याति ॥ १२ ॥ 
विद्वेषो ह्यस्तु व तस्य मागधस्य महीपतेः ॥ श्रुत्वेदं पोररूपं तु त हि बन्धुः सद्देत चेत्‌ ॥ १६॥ धमंनाझ्नो भवेत्तस्य 
नात्र कायां विचारणा ॥ इत्युक्त्वा मच्छ गच्छेति सं प्राह पुनः पुनः ॥ १७ ॥ जनादँनबुवाचेदं दाता यतिक्षत्तमः ॥ स्वस्त्यस्तु 
तव बिप्रेन्द्र भक्तिरस्तु जनादेने ॥ १८ ॥ संगतिस्तव तस्यास्तु झङ्कचक्रगदाभृतः ॥ अद्य खो पा परश्वो वा साधुरेष सदा 
भवान्‌ ॥ १९ ॥ नहि साधोर्विनाजझ्ञोऽस्ति डोकषषोरुभयोरापे ॥ गच्छ स्वे पितुहि ज्ञात्वा वृत्तं यथालिळम्‌ ॥ २० ॥ इति 
श्रीमहाभारते खिठेषु इरिवंशे भविष्यपतेणि ईसढिम्भकोपारुपाने दुवांतोभाषणे नवाधिशततमोऽभ्यायः ॥ १०९ ॥ 
साथ तुम्हारा विद्वेष होगा जो इस घोररुप अनिष्टो सुनकर दइ सहन करे ॥ १६ ॥ इसमें सन्देह बही कि उसका धर्म नाश हो 
जायगा यह कह वारंवार इंससे कहा चछा जा चड़ा जा ॥ १७ ॥ ओर यतिश्रेठ दुवांसांने जनाईनसे कहा; हे विमेन्द्र ! तुम्हार 
कल्याण ओर जनारनमें धाक्त हो ॥ १८॥ ओर तुम्हारी शंख चक गदापारीसे संगति होगी आज कल वा परसी आप भेठ साधुत्व को भप होगे ॥१९॥ 
दोनी लोकम साधु ओका विनाश नहीं होता हे आकर यह सब वृत्तान्व अपने पिताच कह देना ॥ २० ४ इते श्रीमदानारते खिळे हरिवंसे भविष्प- 
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पर्कणि भाषायां हंसाढिभोपारूपाने ढुवासो धाषणे नकाजिकराततमो$च्यायः ॥ १०९ ॥ पेशंपायन बोळे, तय वह इत ओर ढिंभक काठते मेरित हो 
कोबित हुए श्रिक्य कमंढल दिल काह ॥ १ ॥ दण्ड पात्र इत्यादि सबको छेदन भेइन करके उस देखने स्वापोंसे मांस पकवाते हुए ॥ २ ॥ वहां उसे 
भषण करके फिर अपनी पुरोमें आपे और धर्मात्मा जनाईन ख़हते उनके पीछे पीछे गया ॥ ३ ॥ ओर अब यह नष्ट हुए ऐसा जानकर वह बढा 
दुःखी हुआ मोर उन सबके चले जानेपर यतिभ दुर्वाा ॥ ४ ॥ पलायन करते हुए सब यतियोते इस प्रकार बोठे ओर पवित्र देश पुष्करते विक- 
वेशम्पायन उवाच ॥ ततस्तो हपाढिम्भञ्चो कुद्धो काठेन चोदितो ॥ शिक्प कमण्डछुं चेव द्विदलं दारुमेष च ॥ १ ॥ दण्डान्पात्र- 
विशेषाश्च छित्ता भित्ता च सपेशः॥ तस्मिन्देशे महाराज व्यापेर्माान्यदीदहन्‌ ॥२॥ भत्तयित्वा ततो देझात्स्व पुरी तो प्रजग्मतुः॥ 
जनादेनश्व घमोत्मा सेद्ाइनुययो तयोः ॥ २ ॥ नष्टाविमाविति तदा स मेने दुःखितः परम्‌ ॥ गतेषु तेषु सर्वेषु दुवांसा यतिः 
त्तमः ॥ ९ ॥ पठापनपरान्सवानिदे प्राइ यतीश्वरान्‌ ॥ इतो देशाद्विनिगेत्य पुष्करातपुण्य्षयुतात्‌ ॥ ५॥ मन्द्‌ मन्दं समाश्वास्य 
विश्रम्प च ततर्ततः॥ प्रविश्य द्वारकां देवं शईःचकगदाघरम्‌ ॥ ६॥ हृष्ठा च तस्मे प्रभवे वक्ष्यामो यतिसत्तमाः ॥ स हि रक्त 
जगदिदं भर्मत्मेनि संस्थितः ॥ ७॥ आद्यो ठोकमुरुपिष्णुषेतात्मा तत्तवित्मियः ॥ उद्धत्य कण्टकान्सवारउञ्चात 
माम्‌ ॥८॥ स॒ च पापान्महाषोरान्समंन्पापकृतान्मभुः ॥ रत्नः सकझान्सवोन ज्ञानेषु नियतात्मनः ॥ ९ ॥ इदमद्य पमं विप्रा 
यानमद्य विघीयताम्‌ ॥ साहसं यत्कृतं ताभ्यां पात्रभेदादे सत्तमाः ॥ १० ॥ | 
ढकर ॥ ५ ॥ मंद मंद समझाते हुए इधर उपर ठहराते हुए ओर बोले दारकामें शंख चक मराषाराहे निकट जाकर उन प्रसुका दसन ॥ द्‌ ॥ कर 
उनसे हम यह दृचान्त कहेंगे वह इस अगत्‌की रक्षा करते षममागमे स्थित हैं ॥ ७ ॥ भाद छोकरे रर बिष्णु यतात्मा तरबके जाननेवाले मिप सव 
कंटकॉको नष्ट करके इस पृथ्वीका पाउन करते हैं ॥ ८ ॥ यह प्रभु सब महाबोर पाप ओर पापातमाओंते क्वाथर्मे नियतात्मा हो हम सबकी रक्षा 
करते ई ॥ ९ ॥ हे बाद्यणो ! अब यही ठीक है कि उनके निकट चेडे, जो उत रोनोे साहस किया हे बह उनते कहें जो उन्होंने हमारे पात्रों 
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छेदन भेदन किया है ॥ १० ॥ यह हम जनाईनको दिखाते वह ज्ञानी यति इस प्रकारकी प्रतिज्ञा करके ॥ ११ ॥ उन टूटे हुए दारुमय पात्रोको छेकर § 
दिदल कषाय वच्च ओर कोपीन वल्कलको लेकर ॥ १२ ६ तथा अलाबु फलके मूढते अमोत दो तुकडे हुए पात्रको ले तथा अन्य वस्तुऔँकोती || 
लेकर केशवके दर्शनको गेये ॥ १३ ॥ पंच सहस सुंनियोंको साथ लेकर तपोयोनि ईश्वरके अंश दुर्वासाजी ॥ १४ ॥ एक दिन रात बराबर चलकर 

कृष्णकी पाठी हुई दारकामें वे चतुर महात्मा कोई ठोमबान्‌ कोई केशर्वाजित प्राप्त दुर ४१५॥ हे राजेन्द्र | प्रातःकाल वे यतीखर वापिकार्मे पहुँच वहां क 
एतत्सवेमडोषेण दर्शयाम जनादंनम्‌ ॥ तथेति ते प्रतिज्ञाय यतयो ज्ञानचक्षुषः ॥ ११ ॥ छिन्नं ताभ्यां समादाय सिक्यं दारुमयं 
तथा ॥ द्विद् कपटं चेव कोपीनमथ वल्कळम्‌ ॥ १२ ॥ कमण्डलुं तदा राजन्नर्घप्रोतकपाळकम्‌ ॥ एतानन्यान्समादाय षु 
केशवमाययुः ॥ १३ ॥ पञ्च चेव सहसाथै पुरस्कृत्य महामुनीन्‌ ॥ दुवांससं तपोयोनिमीश्वरस्यात्मसंभवम्‌ ॥ १४ ॥ अहोरात्रेण 
ते सव द्वारकां कुष्णपाडिताम्‌ ॥ ययुदोन्ता महात्मानो छोमशाः केशवर्निताः ।१4॥ प्रातः प्रविइय राजेन्द्र वापिकाया यतीश्वराः। 
स्रात्वापस्पइय ते सवें यत्नेन महता तदा ॥ १६ ॥ द्रटुमभ्युद्यता विष्णुं कण्टकोद्धतितत्परम्‌ ॥ एकरूपं समास्थाय सुधनोयामव- 
स्थितम्‌ ॥ १७ ॥ इति शमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वेणि इंसडिम्भोपारुपाने यत्तीनां द्वारकागमनं नाम 
दृशाधिकशततमो5घ्यायः ॥ ११० ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ अथ सवंश्वरो विष्णुः पद्मिकिजश्कळोचनः ॥ इयामः पीताम्बरः 
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इति भ्रीम ० खि० ह० भविष्यपर्वणि भाषाया हंसढिंशोपारूयाने यतीनां दारकानमनो नाम दशाविकशतवमो5ष्पापः ॥ ११० ॥ वैशंपायन बोले; र्र 
तब कमललोचन सेश्वर विष्णु श्यामरुप पीताम्बरधारी श्रीमान्‌ प्रलस्बायमान अम्बरकी समान भूषण घारे ॥ १ ॥ किरीटपारी श्रीपति रृष्ण ४ 
नील कुंचित केशवाले अव्यक्त शाश्‍वत देव सकल निष्कल शिव ॥ २ ॥ | यै. 
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रु कृष्ण विहार और कीडा करते थे उस समय अनेक कुमार और सात्पकि उनके साथ ये ॥ २ ॥ याइवोके साथ गोलाकार पामोंो 
। ॐ || खेल रहे थे युयुधानके सहित इष्ण अपना विष करते थे ॥४॥ कि यह म्रथमका अक्ष हमारा है ठुम्हारा पीछे होगा जब कमल 
||| लोचन रुष्णने सात्याकिसे ऐसा कहा ॥ ५ ॥ तब उनके पाश्चमे स्थित वसुदेवादि दूसरे यादव तथा उद्धव आदिती वहां स्थित थे ॥ ६ ॥ वह भूतात्या 
|क भतशञावन उस समय दूसरे व्यापारोंसे रहित थे ओर सुभीवके साथ रामकी समान विहारमे तत्पर थे ॥ ७ ॥ वह महाविष्शु अच्युत मध्याह समवे 
ऋ्रीडाविद्रोपगतः कदाचिदभवद्वरिः ॥ कुमारेरपरेः सारद सात्यकिप्रमुखेनंंप ॥ २ ॥ गोलकीडां सुधमोया मध्ये यादवसत्तमः ॥ 
चकार प्रियकृत्कृणो युयुधानेन केशवः ॥ ४ ॥ ममायं प्रथमो गोलस्तव पश्चाद्भविष्यति ॥ इति बुवेस्तद। विष्णुः सात्यकिं. कमेः 
क्षणः ॥ ५ ॥ पार्श्वस्था याद्वास्तस्य वसुदेवपुरोगमाः ॥ उद्ववप्रमुखा राजन्नासेदुः चिदत्र वे ॥ ६ ॥ अन्यव्यापाररहितो मरूतातमा 
भूतभावनः ॥ विज्वर यथा रामः सुग्रीवेण पुरा नृप ॥ ७॥ मध्यंदिने महाविष्णुः शेनेयेन सहाच्युतः ॥ विक्रीड्य सुचिरं कृष्ण 
उपारंसीत्स यादवः ॥ ८ ॥ द्वाःस्थने वारिताः पूर्व द्वायेव च समास्थिताः ॥ इदमन्तरमित्येव विविशुस्तां समां नृप ॥ ९ ॥ यतयो 
दीषतपसः पुरस्कृत्य तपोधनम्‌ ॥ दुवोससँ युमन्ो दहृशुयादवेश्वरम्‌ ॥ १० ॥ गोळकीडाप्तमातक्तं करपेस्थितगोळकम्‌ ॥ पद्चपत्र- 
विशालाक्षं विष्णु तं सात्वकिं हरिम्‌ ॥ 1१ ॥ एकेनाएणा द्वादयन्तं परेणान्येन गोठकम्‌ ॥ यतथश्च महाराज प्रत्यदृश्यन्त 
तत्पुरः ॥ १२ ॥ जृष्णिपः पुण्डरीकाक्षः सात्यकिबेळभद्रकः ॥ वसुदेवस्तयाकूर उग्रसेनस्तथा नृप ॥ १२ ॥ 
सात्यकिक साथ विहार कर उपरामको प्राप्त हुए ॥ ८ ॥ पहले द्वारपालोने तपरिवयोको औीरष्णको कीडा करते देखकर तितृच कर रक्खा था अब 
मव देखकर बे तषस्वी समामे प्रविष्ट हुए॥ ९ ॥ वे दीर्वतपवाले यति तपोषन दुर्वासाको आगे करके श्रेष्ठ मनवाले यादवेश्वरका दर्शन करते हुए॥१०॥ 
जिनके हाथमे कौडा करनेका पासा विद्यमान है पप्मपत्रकी समान विशाललोचन विष्णु ओर सात्यकिको देखा ॥ ११ ॥ एक ओर दृष्टिते प्रसन्न करके 
दूसरे ओर गोळ कको देखते वे महातपस्वी श्रीकृष्णको देखते हुर॥ १२ ॥ बृष्णिपति पुण्डरीकाक्ष सात्यकि बलभ वसुदेव अकर राजा उप्रसेन ॥ १ ३॥ 
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| दूसरे यादव उन्हें देख आश्वेको प्राप्त हो कहने ढगे यह कपा ऐसे सब मन भान्त हो कहने लगे ॥ १४ ॥ तीनों जगतको एवं करनेनें 
समर्थ दुवोसाके पीछे अनेक ऋष भमन करने लमे अपेकोपीन वश्षवाले स्मरण करनेवाले किसौ दिजको देख ॥ १५ ॥ जो कि अन्तरके तापसे युक्त 
छिन्न दण्ड धारण किये यति जो कि रोषसे अन्तरमें प्रज्वलित हो रहे थे कारण कि हँसके दारा उक्को बडा कश्मल आनकर भाम हुआ था ॥ १६ ॥ 
नेत्रमे उठी हुईं महाअग्निसे यादवेश्‍वरको देखने लगे तब सब यादव शीत हो दुर्वासाको देखने लगे ॥ १७ ॥ यह दुर्वासा कोष कर क्या कहेंगे ओर 
अन्ये च यादवाः सर्वे संभ्रमं प्रतिपेदिरे ॥ इदं किमिदमिरंयेवं व्याशड्रमनसो5भवन्‌ ॥ 9४ ॥ पृष्ठतोऽप्यनुगच्छन्ति दिषसन्त 
जगत्रयम्‌ ॥ अधेकोपीनवपन स्मरन्तं कमपि द्विजम्‌ ॥ १५ ॥ अन्तस्तापसमाथुक्तं छिन्नदण्डपर यतिम्‌ ॥ अन्तज्वेलन्तं रोषेण 
इंतासादितकल्मषम्‌ ॥ १६ ॥ नेत्रोत्थितमदाबहिँ प्ेक्षश्तं याद्षेश्वरम्‌ ॥ दुवांससं ते दृहृशुभीता यादवसत्तमाः ॥ १७ ॥ कि 
करिष्यत्यसो कुद्धः कि वा वक्ष्याति नः प्रश्रः ॥ इति प्राजळयः सवं यादाः प्रतिपेदिरे ॥ १८ ॥ इद्मातनमित्येवं किंचिदचुश्च 
वृष्णयः ॥ ततः कृष्णो हपीकेशः किचिदुत्प्लुत्य तत्पुरः ॥ १९ ॥ इदमासनमित्येवं स्थीयतामिह नितः ॥ अहमय स्थितो विप्र 
किंकरोऽस्मीति चाब्रवीत्‌ ॥ २० ॥ ततः किंचिदिवासीन आसने यतिविग्रहः ॥ आसने संस्थिते तरिमन्यतयो वीतमत्सराः॥२१॥ 
आसनानि यथायोगं भेजिरे निवृताः किल ॥ अर्पादिसमुदाचारं चक्रे कृष्णः किरीटभृत्‌ ॥ २२ ॥ आह भूयो ढपीकेशी यति 
दुर्वाससं प्रभुम्‌ ॥ किमर्थ जहि विप्रेन्द्र अस्मिन्प्रत्यागमो हि वः ॥ २३ ॥ र 
हमारे भस कया करेंगे इस प्रकार हाथ जोडकर सम्पूर्ण यादव स्थित हुए ॥ ३८ ॥ कोई कोई वृष्णिवेशी कहने खगे यह आसन हे विराजिये तब |$ 
हृषीकेश श्रीरुष्णणी कुछ आगे बढकर बाले ॥ १९ ॥ यह आसन हे इसपर सुखसे बेठिये और में आपकी आज्ञामें स्थित हूं क्या करूं ॥ २० ॥ कि. 
तब वह दुवोसा कुछेक आसनपर बेठते हुए, जब वे आसनपर बेठ गये तब दूसरे यतिज्ञी ॥ २१ ॥ यथायोग्य अपने आसर्नोफ्र बेठते हुए तब श्रीरु- है | 
नमने सब अघोरिका आचार किया ॥ २२ ॥ फिर हृषीकेश दुर्वासा ऋषिसि कहने लगे. हे विभेन्द्र | कहिये इस समय आब केसे पधारे दें ॥ २३ ॥ |. 
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शि कोइ बडा कारण आपको रष्टिते देखता हूं. हे द्विगभेहों | आप पापरहित संन्यासी हो ॥ २४ ॥ हे दिनभेठो ! आप सदा स्पृहारहित हो र | 
आवको कोई इच्छा न होनेसे कुछ भार्थेनाी नहीं है ॥ २५ ॥ स्पृहासे भेरित कमंबाले क्षत्रियोंके निकट जाते हैं. हे विम | हमसे निरुपणीय कोई वस्तु (| 
नहीं हे ॥ २६ ॥ हे र्न्‌ ! आपके आगमनकारण जाननेकी मुझे बढी अभिलाषा हे परन्तु इतना अनुमान करता हूं कि इसमें कुछ कारण 
॥ २७ ॥ सो आफ कहिये यह हम भापते जाजनेकी इच्छा करते इं चक्रपाणि जनादनके ऐसा कहने पर ॥ २८ ॥ उन ब्राझणथेष्ठको बढा क्रोध 
दष्टं वा हाथपा किचित्कारणं चास्ति वो महव ॥ संन्यासिनो द्विजश्रेष्ठा यूयं विमतकल्मषाः ॥ २४ ॥ निस्पृहाश्व सदा यूयमस्मत्तो 
द्विनपुड्रवाः ॥ प्रार्थ्यं नाम न चेवास्ति स्पृहा नेवास्ति वो यतः ॥२५॥ स्पृहाप्रेरितकमाणः क्षत्रियान्‌ यान्ति सुत्रताः ॥ निरूप्य- 
माणमस्माभिविंत्र किचिन्त हड्यते ॥ २६ ॥ न जाने कारणं अह्मन्युष्मदागमनं प्रति ॥ एतावता चानुमेयं किचित्कारणमस्ति 
वे ॥ २७ ॥ तद्रहि यादि विद्येत त्वत्तो ज्ञास्यामहे वयम्‌ ॥ इत्युक्तवाते देवेश चक्रपाणो जनादेने ॥ २८॥ तस्यापि राजन्विप्रस्थ 
भूयः कोपो महानभूत्‌ ॥ तस्मादभ्यधिकः पूवोत्कोपः संजायते महान्‌ ॥ २९ ॥ दिधक्षन्रिव. लोकांज्ीद भक्षयत्रिव प्यतः ॥ 
रोपरक्तेक्षणः कुद्धो हसन्निव दहत्रिव ॥ २० ॥ उपाच वचनं विष्णुं दुवोसाः क्रोपमूस्छितः ॥ ने जाने इति कस्मात्त्वं हषे नो याववे- 
शर ॥ २१ ॥ जानामि त्या महादेव वञ्चयन्िव भाषसे ॥ पुरातना वयं विष्णो पृवेवृत्तान्तवेदिनः ॥ २२ ॥ यथा हि देवदेवोऽति 
मायामानुषदेहवान्‌ ॥ निगुहसे प्रभुरतः कस्मान्नो जगतीपते ॥ २२ ॥ 
:&| बढा और कहलेसेत्ती अधिक कोप बढने लगा ॥ २९ ॥ तीनों लोकको जलाते हुएसे ओर देखनेसे भक्षण करने हुएसे रोपसे त्रलनेत्र कर हँसते और 
जढाते हुएसे ॥ ३०॥ कोषसे मूर्छित हो दुर्वासा विष्ण भगवानूसे बोले) हे यादवेश्वर | यह आप किस प्रकारसे कह) हैं कि हम नहीं जानवे ॥ ३१ ॥ 
| तुम गहादेवको चःनता हूं आप वंचना करते हुए इस प्रकारफे वचन कहते हो ॥ २२ ॥ आप देवदेव मासे म्लुष्यका शरीर घारण कर आये 
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हो. हे जनरपते ! फिर आए इनसे किस कारण छिपाष करते हो ॥ ३३ ॥ 


इ. वे. | क| आप. अझ्बिद पुरुषोंकी मूर्ति हो, यही आपका परम पद हे जिसे पहले बहाने अर्चन किया ओर जिसको पहले हमने जाना ॥ ३४ ॥ || 
४ जिससे यह सब संसार हुआ है वही आप परम पद हो जिसको तत्त्व्ञानी रथूलरुपभी जानते हैं ॥ ३५ ॥ जिसको पुरातनवित्‌ 
4३६१ | रिस जानते हैं वही यह परम शरीर है जो कर्मसेही माप हे, जिसको स्मरण कर इम शान्त होते हैं ॥ २६ ॥ जिस प्रत्यक्ष हुर रुपकोन्ती मनुष्य 
छुँ नहीं जानते हैं, न पूढबुदि ओर न हमही जिसको यथार्थतासे जानते हैं ॥ ३७ ॥ हम नहीं जानते हैं आप देले साहसके वचन केसे कहते हो, जो 
सोऽसि अह्मविदां मूतिस्तवेतत्परमं पदम्‌ ॥ यदभ्यच्य पुरा ब्रह्मा यच्च ज्ञाना वयं पुरा॥ २४॥ यतो विश्वमिदं भूतं तदेतत्परमं पद्स ॥ 
यञ्च स्थूळं विजानन्ति पुरा तत्त्वेन चेतसा ॥ २५ ॥ पुराविदोऽय विश्वेश तदेतत्परमं वपुः ॥ कमेणा प्राप्यते यत्त यत्स्मृत्वा 
निवता वयम्‌ ॥ ३६॥ ॥ प्रत्यक्षमाषे यद्ूपं नेव खानन्ति मानुषाः ॥ न हि मूढधियो देव न वयं ताहशा इरे ॥ २७॥ न जाने 
इति यहूषे किमतः साइसं वचः ॥ ये हि मूळं विजानन्ति तेषां तु प्रविवेचनम्‌ ॥ २८ ॥ कुर्वतः कि फलं देव तव केशिनिपूद्न ॥ 
बदान्ते प्रयितं तेजस्तव चेदं विचायंते ॥ २९ ॥ ये च विज्ञानतृप्तास्तु योगिनो वीतकल्मषाः ॥ पहयन्ति दृत्सरोजेऽपि तदेवेदं वपुः 
प्रभो ॥ 9० ॥ वेदेयेद्वीयते तेजो ब्रह्मेति प्रतिपाद्य वे ॥ तदेवेदं विजानेऽहं रूपमेइवरमेव च ॥ ९१ ॥ वेष्णवं परमं तेज इति 
देदेषु पठअते॥ अवगच्छाम्यहं विष्णो तदेवेदं वपुस्तव ॥ ४२ ॥ य ओनित्युच्यते शब्दों यस्य वागिति गीयते ॥ स एवा प्रभो 
विष्णो न माने इति मा वद्‌ ॥ ४२ ॥ 
मूलको जानता हे उसका विचार केता ॥ ३८ ॥ हे देव | हे केशिनिषदन ! इस प्रकार आपका वेदान्तमें कथित तेज विचारा जाता है ॥ ३९ ॥ 
है | जो पापरहित योगी वेदान्तं तत हैं वह अपने हुदयकमलमं आपका दर्शन करते हैं ॥ ४० ॥ जो वेद्मि माया जाता हे जो अश्वते प्रतिपादित शोता 
१, हे उसी शश्वरके रुपको हम नानते हैं ॥ ४१ ॥ वेष्णवही परम तेज हे ऐसा वेदोंमें पढा जाता हे! हे विष्णो ! हम उसी आपके रुपके जाननेकी 
इच्छा करते हैं ॥ ४२ ॥ जिसको ॐ कहते हैं ओर वाक्‌ ( वाणी ) कहते हैं वही आप प्रभु विष्ण हो हम नहीं जागते ऐसा मत कहो ॥ ४३ ॥ 
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लय हो जाता हे हे केशव ! उसी तुम्हारे इस वैष्णव तेजे जाननेकी इच्छा करता हूं ॥ ४५ ॥ तुम सब जमतके कता भूतपव्बके पति हो सद 
हदयमें दीसत हो जो आपको स्मरण करते हें ॥ ४६ ॥ हे विष्णो | मेरी बुद्धिमें वायु विष्ण हे जब बह ध्यान होता हे. हे विष्णो | तब वही रूप 
मेरे हदयभं स्थित करता हे॥ ४७॥ कशी आकाशही विष्ण है ऐसा घ्यानमे आता हे तब वही रूप हस्यमें स्थित होता हे ॥ ४८ ॥ कशी यह 
परोक्षं यदि किंचितस्थात्तव वळु प्रयुज्यते ॥ न जाने इति गोविन्द मा वादीः साहसं हरे ॥ ४४ ॥ विसं यदा प्रादुराप्तीययस्मिंछीनं 
क्षे सति॥ इदं तदेश्वरं तेजस्त्वबगच्छामि केशव ॥ ९% ॥ कतो त्वं भूतभव्ये प्रतिभाति सदा हृदि ॥ ययद्रूप स्मेरेत्नित्यं 
तत्तदेवासि मे हृदि ॥ ४६ ॥ वायुरेव यदा विष्णुरिति मे धीते मतिः ॥ तदा तव्रूपमेवासि हृन्मध्ये संस्थितो विभो ॥ 9७ ॥ 
आकाशो विष्णुरित्येव कदाचिद्वीयते मतिः ॥ तदा तद्रूपमेवाति हन्मध्ये संस्थितो विभो ॥ ४८ ॥ पृथिवी विष्णुरित्येतरकगदा- 
चिद्वीषते मतिः ॥ तदा पार्यिवरूपस्त्वं प्रतिभासि सदा मम ॥ ४९॥ रसोऽयं देव इत्येत कदाचिचिन्त्मते मया ॥ तदा रता- 
त्मना विष्णो द्वन्मच्ये संस्थितो विमो ॥ ५० ॥ यदा तं तेज इत्येवं स्मतां स्पा पुरुषोत्तम ॥ तद्वा तद्रूपपतेपन्नः प्रतिभाति सदा 
वादि ॥ ५१ ॥ चन्द्रमा हरिरित्येवं तदा चान्द्रमसं वपुः ॥ निरीक्ष्य चश्चुषा देव ततः प्रीतोऽस्मि केशव ॥५२॥ यदा सोरे 
वपुरिति स्मत्तां स्यां जगतीपते ॥ 'तदा तद्वावनांयोगातसूयं'एव विराजसे ॥ ५३ ॥ 
मघ्मं आता हे हि; पृथ्वीही बिष्णु हे तब तुम हमको पाथिवरूप दीखते हो ॥ ४९ ॥ कमी आपको में रसरूपसे विचार करता हूँ तब आपको मे 
४ रसरुप देखता हू ॥५०॥ हे पुरुषोत्तम | जब आकाश और तेजहपसे आउका ध्यान करता हूं तब वही रुप मे रे हृर॒यमें दीखने लगता हे ॥ ५१ ॥ 
ई [जब आपको चन्द्रमारुपसे विचार करता हूं बब आप चन्त्रमारुपसे दीखते हो, हे देव | इस प्रकार आपको देख में प्रसन्न होता हूं ॥ ५२ ॥ 
क हि जगतीपते ! जब आपको सूर्यरुपसे विचार करता हूँ, तब उसकी शावनासे सूयरुप दीखते हो ॥ ५३ ॥ 
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नो कुछ उमे परोक्ष हो तो यह कह सकते हैं, हम नहीं जानते. हे गोविंद ! ऐसा मत कहो ॥ ४४ ॥ जिससे बह विश्व उदय हुआ हे ओर लितमें। 
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इस कारण सफरुप तुमही हो यह मेरी निश्चित मति है. हे जनाईन ! हम गही जानते ऐसी बात आप मत कहो ॥ ५४ ॥ हे विष्णो | सर्वक्ष होकर र त 
आप हमारे दुःखको कथो नहीं जानते हे विष्णो ! हम अत्यन्त दुःखी होकर आपके निकट आये हैं ॥ ५५ ॥ हे केशव ! आप ऐसी हमारी दशाको॥ 5  " 
क्यों नहीं स्मरण करते हो हमारा भाग्यही नष्ट हुआ है यह हम विचार करते हैं ॥ ५६ ॥ हे मतो! जो हमारा भाग्यही नष्ट हे जो आप हमको 100 १ 
भूळ गये हो कोई क्षत्रिय कुमार शिवके वरदानसे मर्वित हुए ॥ ५७ ॥ हंस ओर ।ढेतक नामवाले हमको बाधा देते हैं. हे केशव ! गृहस्थही तर्वभेg हे||# 
तस्मात्स त्वमेवासि निश्चिता मतिरीहशी॥ अतो न जानेऽइमिति वहं नेशो जनादंन ॥ ५४ ॥ इत्ययं संस्थितों विष्णो पीडां || 
नो नेव चिन्त्यसे ॥ अत्यन्तदुःखिता विष्णो वयं त्वामनुसंस्थिताः ॥ ९५ ॥ इर॒शीयमवस्था नो नेतां स्मराते केशब ॥ पतत्पु- 
नभांग्यमतो नष्टमित्येव चिन्तये ॥ ५६ ॥ मन्दभाग्या वयं विष्णो यतो नो न स्मरेः प्रभो ॥ कोचितक्षत्रियदायादो मिरीक्षवरग- 
विंतो ॥५७॥ नाम्ना हंसडिम्भकों च बाधेते नो जनादेन ॥ ग्ाहस्थ्यं हि सदा श्रेयो वदन्ताविति केशव ॥ ५८ ॥ इतस्ततश्च घाषन्तो 
वदन्तो बहु किल्बिषध्‌ ॥ अयुक्तं बहु भाषन्तो घषेयन्तो च नः सदा ॥ «९ ॥ इद्मन्यत्कृत॑ देव असह्यं पापयुच्यते ॥ पहयेद॑ 
बहुधा देष भिन्नं भिन्नं सहुस्नहाः॥६०॥ शिक्यं च दारवं पधं द्विद्लान्वेणुकान्बहन्‌ ॥ इदमप्यपरं परय तयोः साइसचेष्टितम्‌ ॥६१॥ 
कोपीनं बहुषा च्छिन्नं तदस्माकं महद्वनम्‌ ॥ कृतं कपाठमात्रेण कमण्डळु जगत्प्रभो ॥ ६२। 
यह वह कहते हें ॥ ५८ ॥ इधर. उधर धावमान होते बढे दुर्वाक्य कहते थे, ओरती अनेक अयुक्त वचन कह सदा हमारी परेणा 
करते हैं ॥ ५९ ॥ हे देव | यह ओर असत पाप उनका है आप देखिये कि हमारे पत्रांक सहसरं खण्ड कर दिये हैं ॥ ६० ॥ . खिक्य काठ पात्र 
दिएछ वेण यह खण्ड २ कर दिये यह आप उनकी दूसरी साहस चेष्टा स्मरण कीजिये ॥ ६१ ॥ हमारी महान कोपीनभी क 
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छेदन कर दी हे. हे जगत्मो ! हमारा कमण्डलु तोडकर कपाल मात्र कर शिया है ॥ ६२ ॥ आप क्षात्रवतमे स्थित हुए नित्य इगारौ 
रक्षा करते हो, हे देव | यह बडा आश्व हे. प्रतिदिन हमारी रक्षा करते हो ॥ ६३ ॥ हे अन्नो ! हम मंदात्मा मंदधाग्ब हैं कपा करें, हे जगत्पते ! 
कहिये आपके शिवाय इम किसकी शरण जॉय ॥ ६४ ॥ यदि वे जीते रहे तौ त्रिढोकी नष्ट हो जायगी, न व्राध्यण न राजा न वैश्प न शुद्ध कोई न 
रहेंगे ॥ ६५ ॥ वे दोनों अत्वन्त बलि तौद्दण दण्ड धरनेवाले हें उनके आमे खडे होनेको देवता और इन्द्र समर्थ नहीं हे ॥ ६६ ॥ न भीष्म न राजा 
_त्तंदु नोक्षरसे नित्यं क्षात्र वे त्रतमास्थितः ॥ चित्रं चित्रमिदं देव रक्षस्यपि सदानिशम्‌ ॥ ६३ ॥ कि करिष्यामि मन्दात्मा 
मन्दभाग्या वयं विभा ॥ किन्नः शरणमद्येध तहूहि जगतां पते ॥ ६४ ॥ जीवन्तो तो यदि स्यातां नष्टा लोका इमे त्रयः ॥ न विप्रा 
न च राजानो न वेशया न च पादजाः ॥ ६५ ॥ अत्यन्तबाठिनो मत्तो तीहणकण्ढपरो नृप ॥ न तयोः पुरतः स्थातु झक्ता देवाः 
सवासवाः ॥ ६६ ॥ न च भीष्मो न वा राजा बाह्वोको भीमविक्रमः ॥ यो हि वीरो जरासन्धः क्षत्रियाणां भयकरः ॥ ६७॥ नेव च 
प्रायशः स्थाठुं गिरीशवरदर्पिणोः॥ तयोः कृष्ण हरे झक्तो नित्यमप्रतिसङ्गिनोः।१८॥तस्मारवं जहि तो वीरो रक्ष ठोकानिमान्प्रभो॥ 
अन्यथा रक्षसीत्येषं व्यर्थः शब्दो$त्र जायते ॥ ६९ ॥ बहुनात्र किमुक्तेन रक्ष रक्षः जगत्रयम्‌ ॥ इत्युत्तवा विररामेव दुवोसाः 
कोषमूच्छितः ॥ ७० ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिशे भविष्यपवेणि इंसडिम्भकोपाख्याने दुवोसःसमागभो नामेकादशापिक- 
सतत्तमोऽष्यायः ॥ १११ ॥ 
पराक्रमी बाल्होक कोई ऐसा बलि नहा नो वोर जरासंध क्षत्रियोंको भव देनेवाडा हे ॥ ६७ ॥ वहती शिवे वरते अब्निमानबाले उनके समाने सडा 
नहीं हो सकता हे. हे कुष्ण | उन सदा संगति करनेवालोंके सामने आपही समर्थ हैं ॥ ६८ ॥ हे मशो! इस कारण आप इन दोनोंकों मारकर 
जगतकी रक्षा करो नहीं तो रक्षा करनेका शब्द तुमर्म वृथा हो जायगा ॥ ६९ ॥ बहुत कहनेते कपा हे आप त्रिलोकीको रक्षा कौजिये कोषमूर्ठेत 
दुर्वासा यह कहकर मोन हुए ॥ ७० ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश भाविष्पपवीने भाषायां हेसहिम्भकोपारुपाने दुर्षासःसम'गगो नामेकादशापि- 
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कशततनोइव्यायः ॥ १११ ॥ वेशपायन बोले; इस प्रकार दुर्वासाके वचन सुनकर श्रीरुष्ण कुछ दीरपतिश्वात ले दुर्वासाको देखकर यारवेश्वर कहने 
छने ॥ १ ॥ यह सब हबाराही दोष है आए इमको क्षमा करिये, आप हमारे वचन सुनकर शान्त हूर्जिये ॥ २ ॥ हे विभ | उन हेस और बिंशकको 


युद्धनें जीतूमा चाहे उनको गिरीश वा कुबेर किसौने वर क्यों न दिया हो ॥ ३ यम करण चाहें चजुसुंख जहाते क्यों न वर पाये हाँ में उन दोर्नोको 


सेनातहित मारकर तुमको प्रसन्न करूंगा ॥ ४ ॥ आप इस बातमें कोध न करें में सत्यही सोगन्ध कर कहता हूं उन दोनों नृपाधमोंकों मारकर में 


वेशम्पायन उवाच ॥ यतेवेचनमाकर्ण्य मन्द्मुच्कृस्थ केशवः ॥ दुवोससं समाडोक्य बभाषे यादवेश्वरः ॥ १॥ क्षन्तव्यं भवता सर्व 
दोष एव ममेव हि ॥ अणु वाक्यं ममेत श्रुत्वा झान्तिपरो भव ॥ २ ॥ जेष्यामि तो रण विप्र हे डिम्मकमेव च ॥ निरीक्षो वा 
वरं दद्याच्छक्रो वा घनदोऽपि वा ॥ २ ॥ यमो वा वरुणो वापि त्रझा वाथ चतुमुखः ॥ सबढो सानुणो हत्वा पुनदास्यामि वो 
रतिम्‌ ॥ ४ ॥ सत्येनेव झपाम्यद्य मा रोषवशगो भव ॥ रक्षा वोऽहं करिष्यामि इत्वा तो च नृपाषमो ॥५॥ जानामि तो दुरात्मानो 
युष्मद्दोषकरो हि तो ॥ श्र॒तं च पूर्वमस्माभिस्तीहणदण्डघराविते ॥ ६ ॥ अत्यन्तबछिनो मत्तो|निरीझवरदर्षितो ॥ नारपप्रयत्रसं- 
साध्यो जरासन्धह्तिषिणो ॥ ७ ॥ प्राणानापे तयो राजा दास्यत्येव न संशयः ॥ जराधंषो महीपाढो विना तो जयते महीम्‌ ॥ ८ ॥ 
` जपे तयोतिप्रवये तत्र श्रेयो भवेत्ततः ॥ यत्र यत्र तु तो गत्वा स्थितावित्यचुञ्चुश्रम ॥ ९ ॥ 
तुम्हारी रक्षा कहंगा ॥ ५ ॥ तुम्हारे साथ देष करनेवाले उन दुरात्माओंको में जागता हूं मैंने उनके तीक्ष्ण देइकौ -बार्ता पहले सुन डी हे ॥ ६ ॥ 
वे दोनों बडे बली मत्त तिरके वरदान पे गर्वित हैं ओर जरापधके हितकारी होनेसे थोडे प्रपनपे साध्प नहीं हो सके हें ॥ ७॥ राजा उनको अपने 
प्राणतक दे देगा इसमें संशय नहीं राजा जरासंध उनकी सहाफ्ताके विनाही पृथ्वी जीत सकता हे ॥ ८ ॥ हे विभश्रेष्ों उनके जीतनेनेती मंगल होगा, 
हमने सुना हे कि जहां जहां जाकर स्थिति करेंगे ॥ ९ ॥ 
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यहीं वहीं में उनका वघ करूंगा इसमें सन्देह नहीं. हे यतियो ! आप स्वच्छन्दतासे जाकर अपना कार्ये करो ॥ ३० ॥ शीघही उन युद्ध करनेवार्लाको 

में जीतूभा तब यादवेश्वरसे प्रसन्न हो वह कहने लगे ॥११॥ जगतका मंगल करनेवाले ऊष्ण ! आपकी जय हो. हे जमन्नाथ केशव | आपको जमते 

दुस्साध्य क्या हे ४ १२ ॥ आप तिलोकीके अधिपति त्रेषामा हो सब संहारके करनेवाले हो आग देक्ताओोकेभी देवता सरेत्र समदृष्टिहो ॥ १३ 

हे विष्णो देव | हे चक्रपाणि रुष्ण | आपको नमस्कार हे. स्वतावशुड शुद्ध नियमित आपके निमिद्च नमस्कार हे ॥ १४ ॥ हे शब्दमोचर देवेश शक्त 
तत्र तत्र च हन्ताहं नात्र कायो विचारणा ॥ गच्छष्वं यतयः स्वेरं निजकायपरायणाः ॥ १० ॥ अविरेणेव कालेन जेष्याम रनपु- 
ड्रवो ॥ ततः प्रीतः प्रसन्नात्मा यादवेश्वरमाह सः ॥ ११ ॥ स्वस्त्यस्तु भवते कृष्ण जगतां स्वस्त कुर्वते ॥ कित नाम जगन्नाय 
दुःसाध्ये तव केशव ॥ १२ ॥ त्रिलोकेश त्रिधामात्ति सर्वेसंहारकारकः ॥ देवानाप्रापि देवे स्त्र समदुशेनः ॥ १२ ॥ विष्णो देष 
हरे कृष्ण नमस्ते चक्रपाणये ॥ नमः स्वभावशुद्धाय भुद्धाय नियताय च ॥ १४ ॥ झब्दुगोचर देवेश नमस्ते भक्तवत्सठ ॥ अन्ना 
नादथवा ज्ञामाद्यन्मयोक्त क्षमस्व तत्‌ ॥ १९ ॥ त्वमेवाहं जगन्नाथ नावयोरन्तरं पृथक्‌ ॥ अगः क्षमस्व भगवन्क्षमातारा हि 
साधवः॥ १६ ॥ श्रीभगवानुवाच ॥ क्षन्तव्यं भवता विप्र क्षमासारा वयं सदा ॥ संन्यासिनः क्षमाताराः क्षमा तेषां परं बळम्‌ ॥१७॥ 
क्षमा मोक्षकरी नित्यं तत्त्वज्ञानमिव द्विज ॥ क्षमा ध्मः क्षमा सत्यं क्षमा दानं क्षमा यज्ञः ॥ १८ ॥ क्षमा स्वर्गस्य सोफनाभोति 
वेदविदो विदुः ॥ तस्मात्पर्वप्रयत्नेन क्षमां पायत स्वकाम्‌ ॥ १९ ॥ 

वरल | आपके निमित्त नमस्कार हे जो ज्ञानसे वा अन्नानसे मेंने कहा हे सो क्षबा करो ॥ १५ ॥ हे जममाथ ! तुम में एकही हे हमे आपने 

अन्तर नहीं हे इस कारण हे-ञमवन्‌ ! क्षमा करो. साधु क्षमावाले होते हें ॥ १६ ॥ ओष्बवान्‌ बोले; हे विप्र | आपही क्षमा करो तुम क्षगासारवाले 

हो संन्यासी क्षमासारवाले होते हैं उनका झमाही परम बल हे ॥ १७ ६ हे दिज ! तरकज्ञानकी समान क्षमा नित्य मोक्ष करनेवाडी हे, सषा धमे कमा 

सत्य क्षमा दान ओर क्षमा यश हे ॥१८॥ क्षमाही स्वगेकी सीढी हे ऐसा केदवारी कहते हें इस कारण सब प्र रत्नसे तुम क्षमाकी पाउना करो ॥१९ ॥ 
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तुम सम्पूर्ण यतीश्वर त्यक्ष ज्ञानते युक्त हो जोही यति हे वह मुझे सेव पूजने चाहिये ॥ २० ॥ यति बराह्मण भिभुकंको सश भोजन देगा चाहिये, 
सो आप सब हमारे यहां भोजन कोजिपे, बढे अच्छा यह वचन कह उन सबने नारायणे स्थानर्मे शोभन करनेकी इच्छा की ॥ २१ ॥ तब हारे 
इश्वर अपने भवनमें प्रकेश कर चार प्रकारके भोजन विधिपूर्वक कराकर ॥ २२ ॥ सत्कारपूर्वक उन यतियाँको भोजन कराते हुए और देवेशने कह उनके 
वृश्च फटे अलग कराप नवीन वस्र दिये ॥ २३ ॥ हे जनमेजय ! इस प्रकार सबको भोजन दिया वश्न दिये वह यथापोग्य प्रसन्न हो अपने २ स्थानोंको 
प्रत्यक्षज्ञानसंयुक्ता यूयं सवै यतीश्वरः ॥ य एते यतयो विम्राः पूजनीया मयाद्य वे ॥ २० ॥ भोक्तव्या यतयो विभ्रा भिक्षुकाः तवे 
एव हि ॥ तथेति ते प्रतिज्ञाय भोरुमेच्छन्हरेगृहे ॥ २१ ॥ ततः स्वभवनं विष्णुः प्रषिरष हरिरीश्वरः ॥ चतुर्विधं तयाहारं कारयित्वा 
यथाविषि ॥ २२ ॥ भोजयामाए तान्सवोन्यतीन्यतिवराचितः ॥ छित्ता ठित्त्वा च देवेशो दुकूछानि मृदूनि सः ॥ २३॥ दृदो 
तेभ्यस्तदा विष्णुः सर्वेभ्यो जनमेजय ॥ ते च प्रीता यथायोगं यथापूव ततो मताः ॥ २४ ॥ इति श्रीमहाभारते सिळेषु हरिवंश 
भविष्यपवेणि इंतडिम्भकोपारुपाने यतिभोनन नाम द्वादञ्चाफ्किशततमोऽप्पाचः ॥ ११२ ॥ वेझम्पायन उषाच ॥ दुवा- 
सास्त्वथ तत्रेव नारदेन महात्मना ॥ चिन्तयन्‌ त्रह्मणस्तत्वं विजहार यथासुखम्‌ ॥ 9 ॥ भगवानपि गोविन्क्स्तयोवोसममन्यत्त ॥ 
ततस्तो हुं्डिम्भको तस्मिन्काठे महीपतिम्‌ ॥ २ । ब्रह्मदत्तं महीपाठं पितरं वीयेशाळिनम्‌ ॥ प्रावोचतामिदं वाक्यं समन्ताजनसं- 
सदि ॥ २ ॥ राजसूयं मझयज्ञं पितः कुरु सुयत्रतः ॥ अस्मिन्माति नृपश्रेष्ठ यत्तवो यज्ञसिद्धये ॥ २ ॥ 
म्ये ॥ २४ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेड हरिवंशे भविष्पपतीणि भाषायां हेसाहिप्तकोपारूपाने यतितोजनं नाम दादशाषिकशततमोऽश्वावः ॥ ११२ ॥ 
केशंपायन बोले; उस सभय महात्मा नारदजीके साथ दुर्वासाजी नह्तरवका विचार करते यथाहुसते विहार करने लगे ॥ १ ॥ भगवान्‌ मोविनदने री ॥२३९॥ 
उनको अपने यहां टिकाया उस समय हेस ओर ढिकी राजा ॥ २ ॥ अझवच बढे बछीसे जनसत्तामें इस प्रकारके वचन कहने लगें ॥ ३ ॥ हे 
पिताजी ! आप यत्नसे राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छा करिये, हे राजन्‌ | इसी महीनेमें आप यज्ञ तिदिके निमित यत्न करिये ॥ ४ ॥ 
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हे राजन्‌ ! इम आषके निमित्त दिष्विजय करेंगे. हाथो घोढे सेवासे युक हन जांपगे ॥५॥ हे राजन ! पहसििके निमित्त सामान मँमबाइये बहुत अच्छा 
रेखा अध्दचनेकहा ॥६॥ उस ताण जनाईनने उनका इस प्रकारसे साइन देखकर उतै भशकप जानकर आपने वित्र हेससे कहा ॥७॥ हे इस ! हमारे 
बचन सुनकर निश्चय करो, हे आयुष्मन्‌ ! आप बढ़ा स्राहस करनेको उद्यत हुए हें ॥ ८ ॥ जब किजरातँष भीष्म बाहीक तथा महावीर यादव 
स्थित हें ॥ ९ ॥ ओर सत्यसंघ जिवेन्द्रिय महाबळी श्रीष्मजी रिथित्र हें जिन्होंने इक्कोस वार पृथ्वीका जय करनेवाले परशुरामको ॥ १० ॥ 


आवां ते$यय महाराज दिशां विजयतत्परो ॥ यतिष्यावो बढेः सादं गेरे रवेरपि॥«॥ संभारा यज्ञतिद्वयथमानेतव्या नृपोत्तम ॥ 
तथेति स महाबाहो जह्मदत्तो5जवीत्तदा ॥ ६ ॥ जनादंनस्तु विमेन्दरी हट्टा साइक्ततत्परो ॥ अशक्पामेति मन्वानो वयस्यं इंसम- 
रक्षत्‌ ॥ ७ ॥ खुणु हेत वचो मद्य श्रुत्वा निश्चित्य वीथेवान्‌ ॥ आयुष्मन्साहसं कतुसुद्यती$पि नपोत्तम ॥ ८॥ स्थिते भीष्मे 
जरासंपै बाहीके च नृपोत्तमे ॥ किं च वीरेषु स्वेषु यादवेषु नृपोत्तम ॥ ९ ॥ भीष्मो हि क्उवान्वृद्धः सत्यसंधो नितेन्द्रियः ॥ 
त्रः्तप्त्कत्वः प्रथिवी यो जिगाय भृगृत्तमः ॥ १० ॥ तं युद्धे भितवान्भीष्मः तकेत्तत्रस्य पश्यतः ॥ जरासन्धस्य 
तद्भवान्वेत्ति संयुगे ॥ ११ ॥ वृष्णिवीरास्तु त पर्व कृताल्ला युद्वदुमेदाः ॥ तत्र कृष्णो हर्षीकेशों जितशदुः कृती सदा ॥ १२ ॥ 
जरासंधेन सहितः सदा युद्धे जितश्रमः ॥ प्रपुखे तस्य न स्थातुं झक्ती जीक्लृपोत्तमः ॥ १२ ॥ बढभद्र्स्तया मत्तः कुद्धो यदि 
भवेद्वली ॥ ठोकानिमान्समाहर्त शक्रोतीति मतिममे ॥ १४ ॥ 


सब क्षत्रियोंके देखते सुमे जीत लिया जो जरासंवका बीर्य है वह आप युद्धे जावतेही हैं ॥ १३ ॥ इबर सब दृष्णिवंशी कताख ओर युद्धे दुर्गद 
द उनके अधिपति रुष्ण शत्रुओंके जीतनेषाले महाचतुर हैं ॥ १२ ॥ जरासंषके सायती युद्धमें भव जीतने वाले हें उनके सामने कोई राजा स्थित 
हो जीवित गई रह सकते ॥ १३ ॥ ओर मतत बलराम यरि कुइ हो तो इन ठोकोंको नष्ट कर सकते हें यह मेरी बुद्धिमं आता है ॥ १४ ॥ 
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॥२४०॥ 


है?” 
इसी अकार वीर सात्यकि बुम राखु ओँको जोत सकता है इसी पकार औरही सब “यादव कष्णके आभववाडे पछ हैं ॥ १५ ॥ ओर हगारा बति-|| 
योके साथ पहले विरोध हो चुका है ओर दुवोसा यतियोंके साथ रुष्णको देखनेके निमित्त मये हैं ॥ १६ ॥ यह हमने भोजनको]: आगे दुर 
ब्राह्मणोते तुना हे इसमें मैले तिदि हो पैसे मंत्रियोंके साथ किचार कोजिये ॥ १७ ॥ पीछ राजसूय महायक्षका अलुडान करेंगे, हंदने कहा॥% 
गंदात्मा हीनबल वृद्ध भौप्म कोन है ॥ ३८ ॥ क्या वह वृद हमारे सामने स्थित हो सकता हे यह अत्यन्त आभर्बकी बात हे कि हमारे सामने ७ 
तथा च सात्यकिवीरः शक्तो जेठु रणे रिपून ॥ तथान्ये यादवाः सर्वे कृष्णमात्रित्य देशिताः ॥ ३५ ॥ अस्माभिश्च कृतः पूर्व 
` विरोधो यत्तिभिः सह ॥ दुर्वासा यतिभिः सार्धे गतो दृष्ट स केशवम्‌ ॥ १९॥ इति श्रुतं नृपश्रेष्ठ ऋद्मणाद्धाक्तिमागतात्‌ ॥ तया 
सति यदा सिद्धयेत्तया चिन्त्यं च मन्त्रिमिः ॥ १७॥ ॥ ततः पञ्चाद्विघास्यामो राजसूयं महाक्रतुम्‌ ॥ हंस उवाच ॥ को.नाम 
भीष्मो मन्दात्मा वृद्धो द्दीनवळः सदा ॥ १८ ॥ आवयोः पुरतः स्थातुं क्तः स॒ किल वृद्धकः ॥ यादा इति चित्रं न झक्ताः 
स्थातुं रणे द्विन ॥ १९ ॥ कस कृष्णः पुरः स्थातुं बठदेवश्र मत्तकः ॥ शेनेयश्चापि विप्रेन्द स्थातुं न इति चिन्तय ॥ २० ॥ 
जरासन्धस्तु घमोत्मा बन्धुरेव सदा मम ॥ मच्छ विप्र यदुश्रेष्ट हदि मद्रचनारवरन्‌ ॥२१॥ दीयतां करसस्वं यज्ञार्थ सुन्दर बहु ॥ 
उवणानि बहून्यद्य म॒ह केशव मा चिरम्‌ ॥ २२॥ आगच्छ त्वरितं कृष्ण न ते कार्य विठम्बनम्‌ ॥ इति हदि य्दुश्रेष्ठ याहि 
त्वरितविक्रमः ॥ २३ ॥ न द्वयाततरं विग शपेयं त्वा प्रियोऽसि में मित्रभावादिदं हूहि पश्यामि ता पुनः पुनः ॥ २४ ॥ 
यादव स्थित हो सकते हें ॥ १९ ॥ कोन रुष्ण ओर मर बलराम कोन हे. विमेन््र | कहीं झात्पकिमी इमारे दालने स्थित हो सकता है ॥ २० ॥ 
घर्मात्या जरासंघ हमारा सदा बंधु है. हे विम ! जाओ हमारे वचनोंसे यदुभेडसे कहो ॥ २३ ॥ यज्ञके निमि हमको बढुतसा कर दे ओर बहुतसे 
लबणशी केशवसे महण करो ॥ २२ ॥ ओर वे रम्न यह लेकर बहुत शीध आवे देर न करे हुन जळदी जाकर बह शीछष्णड्े कहो ॥ २३ ॥ हे 
बिष । में ठमको अपनी सोगन्ध दिवाकर कहता हुँ कि इसमें प्रत्युचर न देना में तुमका वारंवार मित्रज्ञावसे देखता हुआ कहता हूं ॥ २४ ॥ 
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ऐसे कहुनेपर जाझणने कुछ उत्तर नहीँ दिया. हे राजन्‌ ! मितरभाव ओर खेहसे कुछ न बोळा ४२५ कह धर्मात्मा जनादेन नित्य जानेकी इच्छा करता 
आज जारं कल जाऊं प्रतिदिन ऐसा कहता ॥ २६ ॥ शंख चक गदा धारण करनेवाले देवक देखनेकी ईच्छा करता ॥ ९७ ॥ फिर भातःकाठ 
वह द्वारफापुरीके देखनेको शीधतासे चक हारे कृष्ण इषीकेराको मनसे स्मरण करता चला ॥ २८ ॥ शति श्रीमहात्तारवे खिलेषु हरिवंशे भविष्य 
पर्वण भपाषां हंसाडिभकोपार्याने त्रयोदशाषिकशततमोऽव्यायः ॥ ११३ ॥ वैशंपायन बोले, तब षह हरिम आशण गिष्णुके समीप चढे, हे 
इति संचोदितो विरो नोत्तरं प्रत्यभाषत ॥ मित्रभावात्तथा राजन्‌ सेहाचच जनमेजय ॥ २५ ॥ जनादँनस्तु धमोत्मा नित्यं गन्तुं 
समुद्यतः ॥ अद्य शरो वा परश्वो वा गच्छामीति यतेत सः॥ २६ ॥ देवं दरष्टुं जगद्योनि झंखचङ्रगदाधरम्‌ ॥ एक एव च घमांत्मा 
हयमारुह्य सत्वरम्‌ ॥ २७॥ प्रातरेव जगामाशु द्रष्टं द्वासवती द्रिजः ॥ हरि कृष्णं हपीकेशं मनसा संस्मरन्‌ द्विजः ॥ २८ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश भषिष्यपर्षणि हंशढिम्भकोपाख्याने जयोद्झाधिकझतंतमो$च्यायः ॥ ११३ ॥ 
वेाम्पायन उवाच ॥ ततः प्रायाद्वारे विष्णु ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः ॥ दयेनेकेन राजेन्द्र त्वरितं स ययो नृप ॥ १ ॥ यथा निदाषतमये 
सूर्षाझुपरिपीडितः ॥ पान्थो याति जलं सट्टा तवरितं तर्पिपासया॥२॥ धाषत्येष तथा विप्रो हारे दरष्टुं जनादेनः । गच्छन्स चिन्त 
यामास चोदयन्‌ हयमुत्तमघ्‌ ॥ ३ ॥ हंस एव प्रियो मह्यं कुथोत प्रियहितं मम ॥ तथाहि प्रेषितस्तेन हारे पञ्याम्यहं प्रभुम्‌ ॥ 8 ॥ 
अहमेव सदा धन्यो मत्तो द्यभ्यधिको नहि ॥ यतो द्रक्ष्याम्थहं विष्णु वसन्तं द्वारकापुर ॥ ५ ॥ 
राजेन्द्र | एक घोटेपर चढ दह बढी शौघतासे चला ॥ १ ॥ जैसे गरमीके समय सूर्यकी किरणो पीडित हुआ प्यासके कारण पथिक वृक्षके 
नीचे जाता हो ॥ ९ ॥ इसी पकार यह ब्राह्मण हरिको देखमेको वादमान हुआ घोडेको प्रेण कर जाता हुआ वइ चिन्ता करने छमा ॥ ३॥ | 
मेरा मिय हे सदैव मेरा प्रियहित करता हे उसने मुझे अथणी नारायणके दशेने निमित्त भेरण किया है ॥ ४ ॥ में बढा पन्य हूं सुझसे अक्क 
कोई धन्य बही हे जो कि है दवारकापुरीमें निवास करते विष्णुका दरशन करूंगा ॥ ५ ॥ फिर वह मेरी माताती धन्य है जो फिर आये इरिका | 
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दर्शन करेगी वह देवी इनको देखकर सर्वथा रुतार्थ हो जायगी ॥६॥ खिळे हुए कमलकी समान मुझ उन शंख चक गदाधारी नारायणको देखूंगा ॥७ 
में नीलकमलकी समान कान्तिमात उन विष्णुका सुख देखूंगा शंख चक्र गदा ओर शाङ्ग घनुष्प तथा वनमाढासे विभूषित ॥८॥ उनको ओर कमलकी 


समान खिले उनके नेताको में अदीनात्मा देलुंगा इस समयमे दुःखरहित ओर शान्त हूं ॥ ९ ॥ पह योगात्मा अपनी सोम्य इष्टीसे मुझको कलमे 
अथवा यह मेरा मिथ कहकर स्वरितवाचन कहने ॥ १० ॥ बह जिलोकीके आनन्ददायक चक्रधारीके शरीरका में दर्शन करूंगा अब उनके चरण- 


सा हि मे जननी धन्या हर दडा पुनगे तम्‌ ॥ कृतार्थ सपेदा देवी दक्ष्यत्येषा मनस्विनी ॥ ६॥ मुखमुत्निद्रहेमान्नाफिभ्षल्कतदशप्रभम्‌॥ 
रकष्यामि देवदेवस्य चक्रिणः झाङ्गेधन्वनः ॥ ७ ॥ वृपुत्रेक्ष्याम्यई विष्णोनीलोत्पटदङच्छवि ॥ शङ्ववक्रगदाशाङ्गेषनमाटावशषि 
तम्‌ ॥ ८ ॥ नेत्रे ते देवदेवस्य पद्यकि ज्ञल्कसप्रभे ॥ पश्याम्यहमदीनात्मा नष्टदुःखो5स्मि निवेत्तः ॥ ९ ॥ अपि द्रक्ष्याति योमात्मा 
सोम्येनेव स्वचक्षुपा ॥ आपि वा मत्रियं ब्र्यात्स्वस्ति चेति च वा वदेच ॥ १० ॥ द्रक्ष्यामि चाकिणो पष्मे ततस्रेळोक्यसल्षिमम्‌ ॥ 
पादाज्जे चकिणी द्रष्टं त्वश्त्येष च मे मनः ॥ ११ ॥ वक्षःस्थढं सदा विष्णोः स्फुरद्रत्रप्रभायुतम्‌ ॥ पश्यत्िष च गच्छामि स्मरेश्वा- 
मिशमीश्वरम्‌ ॥ १२ ॥ पीतकोशेयवसनं टम्बहारविभूषितम्‌ ॥ ईफरिस्मितापरं विष्णु फ्यामि च पुनः पुनः ॥ 9१२ ॥ स्मरत हरे 
रूप रामरर्पो$यम्रीरहाः ॥ भच्छतश्च पुरो भाषि शङ्वयक्रगदातिभान्‌ ॥ १४ ॥ 


कमल देखनेको मेरा मन शीघ्रता करता है ॥ 11 ॥ विष्छुका वक्षस्थळ रत्वोंकी कान्तिसे सदा स्फुरायमान होता है में उसको देखता हुआ जाऊंगा 
ओर रातदिन स्मरण करूंगा ॥३२॥ पीत रेशमीन वख धारण किये लम्बापमान हारसे विभूषित कुछेक सुस्कानवाछे अधरयुक्त विष्णु भगवानका बारं- 
वार दशेन करूंगा ॥ १ २ _॥ उनका रूप स्मरण करकेही मेरे रोमा होते हें ओर चलते हुए मेरे आगे शंख चक गदा जति हाथमें लिये शोभित 
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हेते हैं ॥ १४ ॥ वृह जगतङे शुरु देवदेव मेरे आगे चलते हुए दीखते हैं यह मेरी जनिद्वा इनसे बोलनेको स्फुरायमान होती है ॥ १५ ॥ परन्डु 
कर दो यह वचन उनसे कहुनाही महादुःसकारक हे सो उस राजाके रेसे बचन हें यही महासाइस है ॥ १६ ॥ हे विष्णो | हेसका कर दें 
यह उसकी आज्ञा मानकर निर्दय वचन कहना पढेगा ओर प्रभुके सन्युख कहा जायगा ॥ १७ ॥ भें भूढोंका अग्रणी निर्ठजगापूर्वक केसे इस 
बातको कहूँगा कि, हे विष्णो यदुपुँगव ! आप हेसका कर दो ॥ १८ ॥ करमें आपको अनेक प्रकारके लकण देने चाहिये शाङ्गीके सन्मुख में यह 
यातीव च पुरो भाति महयं देवो जगद्वरुः ॥ एषोऽयामीति मे वर्‌ं जिह्वा प्रस्फरतीव तम्‌ ॥ १५॥ इदं दुःखतरं मन्ये करं देहीति 
मद्वचः ॥ इद तत्साहएं मन्ये तद्वचस्तस्य भूफ्तेः ॥ १६ ॥ हस्य करदो विष्णुस्तदाज्ञापरिचारकः ॥ तस्य सर्व पुरो मत्वा वक्ताई 
किल निदेयः ॥ १७॥ मूढानामम्रणीरस्मि निलंजश्व तथा वदन्‌ ॥ करं देहि इरे विष्णो हस्य यदुपुङ्गव ॥ १८॥ ठवणानि 
बहुन्याझु पातव्यानि करात्मना ॥ झातै वकुं न मे युक्त पुरतस्तस्य शाङ्गिणः ॥ १९ ॥ तथापि मित्रभावात्तु वक्तव्यं पोरमीहृञञम्‌ ॥ 
कष्टो ह्यं मित्रभावो बजुष्याणां कृतात्मनाम्‌ ॥ २०॥ अथवा सवेबिद्विष्णुः स्वस्य दि संस्थितम्‌ ॥ जानात्येव सदा भावं प्राणिनां 
शोभने रतः ॥ २१ ॥ तथा सति न मे दोषो मित्रभावो यतो ह्ययम्‌ ॥ सवेया रक्षतां विष्णुषोर दक यतस्य मे ॥ २२ ॥ उल्याम्पा 
जगन्नाथं नीठकुञ्चितमूद्धेमम्‌ ॥ कम्बुग्रीवापर विष्णुं श्रीवत्साच्छादितोरसम्‌ ॥ २३ ॥ स्फुरत्पद्ममदाबाहुं रत्रच्छायापरानितम्‌ ॥ 
रक्षामि केहावं विष्णुं चकिणं यादवेश्वरम्‌ ॥ २४ ॥ 
# || कहनेके योग्य नही हूं ॥ १९ ॥ तथापि राआके मित्रधावसे यह घोश्वार्ता सुसे कहनी पढेगी ऊतात्मा मनुप्याका मित्रतादती बढे कष्टका दनेषाळा 
७॥हे ॥ २० ॥ अथवा सबके जाननेवाठे विष्ण सबके हस्पमें स्थित हैं कह प्राणियोके हितम तसर सब भ्ञावोको जानते हैं ॥ २१ ॥ में उत्त राजाकी 
मित्रतासे यह कहूंगा इसभें सुझको रोष न लगेगा सबैथा इस घोर वचमसे विष्णु मेरी रक्षा करेंगे ॥ २२ ॥ नीठे घुँचुरवाढे वाकते युक्त जमभाथका में 
(दर्शन करंगा जिनकी शंखकी समान गरदन विष्छचरुप जिनका हरय श्रीवत्तचिन्ते आच्छादित हे ॥ २३ ॥ स्फुरायमान कमळकी समान महाभुजा 
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षु रत्नोंकी कान्तिसे शोधित शंख चक मदाधारी केशवको में दशन करूंगा ॥ २४ ॥ पुजनीय ऐश्वर्षवाले शेव भूत भविष्य वर्तमानके ज्ञाता अपनी 
इच्छासे जमदकी रक्षा करनेवाले जलगायीका ॥ २५ ॥ दर्शन कर सवथा में छताथे होकर दुःखरहित ही जाऊंगा साक्षाद हरिको केखकर मेरा 
अजन्म सफल हो जायमा ॥ २६ ॥ इरिको साक्षात्‌ कर आज मेरे यक्ष सफल हो जाँयमे जगन्मय विष्णुको देख पह मेरे नेत्र सफल होंगे ॥२७ ॥ में 
है| घोर वचन कहेगा तथापि विष्णु मेरे ऊपर प्रसन्न हने दोनों नेत्रोसे भली प्रकार केसकर में विष्णुका दर्शन कहंगा ॥ २८ ॥ नखशिसप्धन्त में विष्णुको 
अचिन्त्यविभवे देवं भूतभव्यभवत्मभुस्‌ ॥ आत्मेच्छया जगद्रक्षं दरक्ष्यामि जलझायिनम्‌ ॥ २५ ॥ क्वताथेः सक्या चाइ भवामि 
विगतज्वरः ॥ अद्य मे सफळं जन्म साक्षाद्ृ्वतो इरिम्‌ ॥ २६ ॥ अद्य मे सफला यज्ञाः साक्षात्कृतवतो इरिम्‌ ॥ नेत्रे मे सफले 
विष्णुं पझ्यतश्च जगन्मयम्‌ ॥ २७॥ प्रोतिमानस्तु मे दिष्णुपेच्नपोरस्थ कमेणः ॥ उन्मिषन्नेत्रयुभ्मेन त्रश्यामि सकृदीश्वरम्‌ ॥२८॥ 
आमूठमसकृद्विष्णु पश्यामि च पुनः पुनः ॥ पिबामि नेतरबुम्मेन पपुः ष्णस्य केवलम्‌ ॥२९॥ घारायिष्याम्यहं पांसु तत्पावप्रभवं 
शिवम्‌ ॥ ततः कृताथां यास्ये स्वगेमार्गो हि तद्रजः ॥ ३० ॥ मेघगम्भीरानेर्घोषं श्रोष्यामे च हरेः स्वरम्‌ ॥ पादाब्ध॑ चक्रिणो 
विष्णोः पश्यामि च जगत्फ्तेः ॥ २१ ॥ पश्याभि च हरेपेक पूर्णेन्दुसदशप्रभम्‌ ॥ हरेरिदं जगद्रूपं पह्यामीव च सपेतः ॥ ३२ ॥ 
प्रसीदतु सदा विष्णुरणुक्त वक्तुमिच्छतः ॥ जआालोलकुण्ड्ल्युतं इरिचन्द्नचर्चितम्‌ ॥३३॥ रुफुरत्केयूररलासिबाहुद्यविराचित्तम्‌ ॥ 
सन्ये घोतन्महाशङ्घ रासमजाठाविराजितम्‌ ॥ २९॥ 
झली प्रकारके दशन करूंगा उन रुष्णके शरीरको में अपने नेत्रयुगलसे दर्शन करूंगा ॥ २९ ॥ उनके चरणक्रमलकी धरि में अपने शिरपर धारण करूंगा, 
तब कृतार्थताको मात हूंगा कारण [कै उनके चरणोंकी रज स्वभेफा मागे हे ॥ २० ॥ मेषकी समान गेजीर हरिका शब्द में अवण करूंगा चक्रषारी || | | २४२॥ 
विष्के चरणकमलोंका दर्शन करूंगा ॥ ३१॥ पूर्णचन्द्रमाकी समाग कान्तिमान्‌ इरिका सुख देखूंगा ओर हरेका यह राप सब प्रकारसे देखूंवा ॥ ३२॥ र 
ह| अयुक्त कहनेवालेशी मुझपर विष्ण सदा प्रसन्न होने चछायमान कुंडलांसे युक्त हरिचेदनसे चर्चित ॥ ३३॥ स्फुरापमान बाजूबंद रत्नोंकी कान्तिवाली दोषों ४ 


ER 


॥ | र विराजित शीषे दाथमें पहाशंख ओर ररनोसे कारित हे ॥ ३४ ॥ उदय होते हुए सूर्ये वर्भकी समान कान्तिकळे चक्रको ज्वाछाते दिरा- 
Y नित उज्ज्वल कंकणसे युक्त तचे तुषणेके बने अंगदवाछे ॥ ३५ ॥ पीत रेशभीन वस्न धारण किये विस्तीने हदयवाले देवेश अच्युक्का में कब दशनं 
धी | किरुंगा ॥ ३६ ॥ जो उनका दर्शन करूंगा इससे में सबेथा कृतत्य हूं सुझे नमस्कार है मुझे नमस्कार है जो में हरिको देखुंगा ॥ २७ ॥ जगन्नाथ 
१ वलतद्रके समीप विष्ण निष्ण जगदके सरका में आज दर्शन करूंगा ॥ ३८ ॥ कोरतुत्तमणीते रफुरायमान फ्सर्थल पीताम्बर मकराऊत कुंडल 
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प्रोयद्वारकरणाभं चक्रज्वाठाविराजितम ! प्रोऽज्वठत्कङ्गणवुतं तप्तजाम्बूनदाङ्गदम्‌ ॥ ६५ ॥ पीतकोञेयवसमं विर्स्ताणार- 
स्कमच्युतम्‌ ॥ कदा द्रक्ष्यामि देवेज्ञामिदानीमथवाऽन्यदा ॥ २६ ॥ सर्वथा कृतकृत्यो5६ यद्वपु्रेष्टयुद्यतः ॥ नमो मह्यं नमो महं 
यसो द्रष्टुमहं हर्मि ॥ ३७॥ डद्यतोऽस्मि जमन्नायं बठभव्रकृतास्फद्म ॥ द्रक्ष्याम्पवयमद्येष जिष्णुं विष्णुं जगहुरुप ॥ ३८ ॥ 
श्रीकोरतुभोद्भवरुचि रफुरितोरुपक्षः पीताम्धरं मकरकुण्डठपङ्जाक्षम्‌ ॥ कृष्णं किरीटवरकागतोभ्वेहस्तं तेनोमयं मम हरेेपुरस्तु _ 
भूत्ये ॥ २९॥ वेदोदघो विशद्शास्रमक्षहियोगे निष्णातझुद्धमतिमन्द्रमथ्यमाने ॥ उद्योतमानममरेरनिशं निषेव्यं नारायणारुपममृत 
प्रपिबामि वाद्य ॥ ४० ॥ घ्येयं मुमुक्लुभिरमेयमनाद्यनन्त स्थूळं सुसूक्ष्मतरमेकमनेकमाद्यम्‌ ॥ ज्योतिश्चिकोकननक त्रिदशेकषन्ध- 
संक्णोमेमास्तु सततं टदये5च्युताखयम्‌ ॥ ४१ ॥ 


। ( धारण किये कमलनेत्र उष्ण किरीटी चक्र गदा पसधारी हरिका तेजोमय शरीर बेरे मंगलके निमित्त हो ॥ ३९ ॥ वेदरूपी सागर शाख्ररुपौ शेषपर योगे 
196 | स्थित हो शयब करनेवाले शाख्नके परामामी शुद्धभति मेइरक मथनेमें प्रकाशभाग देवतोंसे नित्य सेवित नारायणरुपी अमृतका में आज पान कहुंगा ॥४०॥ 
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छुँ |उसइकति व्यानके योग्य आदि अन्त रहित स्थूळ सुकष्मरप एक अनेक स्तवाढे ज्योतिरुप जिलोकीके उतन्नकता देवताओके नमस्कार के 
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शीघतासे घोडा चलाने लगा ॥ ४२ ॥ इति भीमहाष्ञारते ठिसेपु हरिवंशे शविष्यपर्षणि गाषाया हसडिंतकोपारूयाने विभर० दारवतीगगगे सतुईशा 
षि 


मेरे नेत्र ओर हृदयम सदा अच्युत विराजमान हाँ ॥ ४१ ॥ इस प्रकार वह बझाण विचार करता दारकापुरीको गया अपनेको ळताथ मान 


कशततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ वैशंपायन कहने लमे; उस पसोत्मा बाह्मणने हारे स्थितही सर्वस्व निवेदन कर दिया पीछे परमात्मा भेड़ 
ब्राह्मण स्मे प्रविष्ठ हुआ ॥ ३ ॥ उत सुधनो सामे मूर्तिमान्‌ केशक्का दशेष किया जो बलरामके साथ महाआसनषर स्थित थे ॥ २. ॥ आगे 
सात्यकि और पीछे नारदनी स्थित थे और उप्रसेनको आगे किये दुवोसासे कथोपकथन करते थे ॥ ३ ॥ सुरूप नेधर्ष माते ओर छप्सराभोंके 
चिन्तयन्निति विमेन्द्री यवो द्वारवतीं पुरीम्‌ ॥ मता कृतात्मानं वाइयन्द्यमुत्तमम्‌ ॥ ४२ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हारविशे 
भविष्यपवेणि इंसडिम्भकोपाल्याने विप्रस्य द्वारवर्तागमने चतुदेसापिकशततमोऽष्यायः ॥ ११४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ स निवे- . 
दितसवेस्वो द्वाःस्थेन हि जनादेनः ॥ अथ प्रविइय पमोत्मा सुधमा वे द्विजोत्तमः ! 9 ॥ अपइयदेवदेवेशं सुघमोकृतिसंस्थितम्‌ ॥ 
बलभद्रेण संयुक्तमध्यासितमहासनम्‌ ॥ २॥ अग्रतः स्थितशेनेयं पाश्वेतः स्थितनारदम्‌ ॥ दुवातसा हृतकथसुम्रततेनपुरस्कृतम्‌ ॥ ३॥ 
गायद्वन्धवमुख्येश्व नृत्यदप्सरसां गणेः ॥ सेव्यमानं महाराज सूतमागधबन्दिभिः ॥ ९॥ उद्रोयमानयझसं माघवं मधुसूदनम्‌ ॥ 
उद्गीचमानं विप्रश्च सामभिः सामगेज्ञेरेस्‌॥ इष्वा प्रीतमना विष्णु प्रोद्भतपुछठकच्छविः॥५॥ नाग्ना जनादेनो$स्मीति ननाम चरणो इरेः॥ 
बढभन्रे ततो देवं ववन्दे झिरसा द्विः ॥ ६ ॥ वृतोऽस्मि देवदेवेश इंतस्य डिम्भकस्य च॥ इति वाणं विध्रेन्द्मिदमाह स माघवः ॥७॥ 
नृत्य करते थे. हे महाराज | सूत मामथ बन्दिजन उनकी सेवा करते थे ॥ ४ ॥ मधुसूदन माघवका यश वे गान करते थे साम जाननेषाळे आहण 
सामबेदके मत्रोका पाठ करते थे इस प्रकार विष्णुको प्रसन्न देख छविसे पुठक़्ायमान हो ॥ ५ ॥ अपना जबारईन नाम लेकर इसने हरिके 
चरणोंको प्रणाम किया फिर बढरामजीको शिर झुकाकर प्रणाम किया ॥ ६ ॥ ओर कहा हे देवदेव ! में हेस ओर दिंतक़का दूत हे जह्मणड़ों ऐसा 
कहो सुन श्रीरुष्ण कहने लमे ॥ ७ ॥ 
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हे माह्मण | पहले ,विश्रपर बेठो पीछे अपना प्रयोजन 'कहो तब आसनपर स्थित हो जाहण बोडा ॥८॥ तब श्रीरुष्णने उत्का सत्कार कर कुश पूछी 
बहरच तथा ईेसढिँगकके यहांती कुशल पूछी ॥९॥ हे दिज | हमने प्रयोजन ओर पराक्रम सुना है लिप्त प्रकार हेत ढिंत्तकर्मे बल हे. है -जनाईन ! 
तुम्हारे फ्ता कुशल हैं ॥9०॥ जनादेन बोले, हे केशव ! जह्लशत्त ओर मेरे पिता कुतेटते हें; हे जगनाथ | हेत ओर ढिंतकती परस हें ॥ ११ ॥ 
शोजनवान्‌ बोले; उन हेस ओर डिंभकने क्या कह दिया हे. हे द्विजोत्तम | विश्वंक होकर वह तुम सब कहो ॥ १२॥ जो वास्प अकास्प जेते 
आस्वेद विष्टर पूर्व पश्नाहूदि प्रयोजनम्‌ ॥ तथेति चात्रवीदिम्रो महदापनमास्यितः ॥८॥ वाचा तंपूज्य विप्रेन्जमप्रच्छत्कुझळं हृरिः ॥ 
ब्रह्मदत्तस्य राजेन्द्र सस्य 'ढेम्भकस्य च ॥ ९ ॥ श्रुते चापि तथोवीर्य प्रयोजनमतो द्विज ॥ अपि वा कुझल वित्र कितुस्तव 
जनादन ॥ १० ॥ जनादन उबाच ॥ कुझळं त्रझदत्तस्य पितुश्च मम क्व ॥ तयोरेत जगत्राय द्र्य .ढिम्मकस्य च॥ ११ ॥ 
श्रीभमवाचुवाच ॥ किमाइतुमेद्दीपाडो तो हेसडिम्भको नृपो ॥ इहि सपमक्षेपेण नात झङ्का द्विनोत्तम)॥ १२॥ वाच्यं वाप्यथवावाच्यं 
कृतेन्यमथ चेतरत्‌ ॥ श्रुत्वा तस्य विषास्यामो युक्तरूपं द्विनोत्तम ॥ १२॥ दृतो5सि सवथा विप्र न' वास्याक्च्यक्र्पना ॥ 
यत्कमेकारनिर्दिए तद्वाच्यं दूतजन्मना ॥ १४ ॥ नात्र शङ्का त्वया काषो बक्तन्यस्येतरस्थ च ॥ अतो वद्‌ यथा प्रोक्तं ताम्पामिइ 
जनादेन ॥ १५ ॥ केशवेनेषरमुक्तस्तु प्रोवाच स जनादेनः ॥ अजानन्निव कि हे सवै प्रत्यक्षदरसिवान ॥ ११॥ न चास्ति ते पराक 
तु जगदवृत्तान्तमच्युत ॥ सर्प हि मनसा पश्यन्‌ किं त्यमात्य वेदति माम्‌ ॥ १७ ॥ | 
कुडी कर्तव्य अकपेव्य हो. तुम कहो हे माझण | उत्त वातोंकों सुनकर हम वेसा विधान करेंगे ॥ 1३ ॥ हे विम॑ | आए दूत हो वार्पकी कल्पना 
कर क्त कहना जो कमेकारने कहा हे वह सक्या वर्णेन करो ॥ १४ ॥ किल्ली प्रकारके वचन कहनेमे तुम कोई शंका न करना, हे जनादेन ! इस कारण 
जो कुछ उन्होंने कह रिया है सो यथायोग्य कह देना ॥ ३५ ॥ केशक्के यह वचन तुन जनादेनने कहा आ? वेजागकी स्मान क्यो बोलते हो शव 
|| कुछ प्त्पक्षके देखनेवाठे हो ॥ १६ ॥ हे अच्युत ! आपको जषतें कुछत्ती आविदिति नहीं है सब कुछ मनसेही -देखते हुए सुझते कहनेको क्यों 
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कहते हो ॥ १७ ॥ हे जगतीपते विष्णो ! आपही किद्वानोंके दारा माये जाते हो इच्छासेही आपको सब कुउ प्राप्त होता है दृष्ट अदर आप - सबके || ज्ञा शी | 
ज्ञाता हो ॥ १८ ॥ सब जनतमे तुम ओर तुमर्मे यह जमद्‌ पतित हे आपसे रहित चराचर जगतमें कोई पदार्थ नही हे ॥ १९ ॥ हे जगलते | 
आप सवेनामी हो आपको कुछन्री अवेध नहीं हे ठुमहो इन्द्र भोर सब भूतोंके संहार करनेषाले रुदहो ॥ २० ॥ हे विष्णु माइव. | आप सब 
खोककी रक्षा करनेवाले हो आप संसारके स्रष्टा होकर कहो यह केसे कहते हो ॥ २१ ॥ हे माधव ! आपको विदा नित्य ज्ञानाटबा कहकर गान 
विद्वाद्रिगोयसे विष्णो त्वमेष ज॑मतीपते ॥ इच्छया सपेमामोषि हष्टाहषब्विचनम्‌ ॥ १८ ॥ त्वमेवे जगत्सर्वं जगच त्वयि तिष्ठति ॥ 
न त्वया रहितो श्लेकः पदाथः सचराचरः ॥ १९ ॥ नास्ति किचिक्वेय ते सपेमोऽति जगत्पते ॥ तमिन्द्रः स्वेश्ूतानां रुद्रः संहारक 
मेकूव ॥ २० ॥ रतितासि सदा विष्णुः सवेछोकस्य माघव ॥ संसारस्य भवान्छरष्टा किं त्वमात्य वति माम्‌ ॥ २१ ॥ विद्द्भिमी 
यते नित्यं ज्ञानात्मोति च माधव ॥ प्राणं प्राणविदः प्राहु्त्वामेव पुरुषोत्तम ॥ २२ ॥ झब्दं झब्दावेदः प्राहुस्त्यामेव पुरुषोत्तम ॥ 
तया साति हर्षाकेश्न कि त्वमात्थ क्देति माम्‌ ॥ २२ ॥ तथापि “मणु देवश्च चोद्तीऽस्मि यतस्त्वया ॥ वदेस्वसकृदवेततस्माद्व 
क्ष्यामि माघ ॥ २४ ॥ राजसुथेन यज्ञेन ब्रह्मकत्तोऽद्य यक्ष्यते ॥ तदथं परेषितस्ताभ्यां हंसेन ढिम्मकेन च ॥ २५ ॥ करां 
यवुसुरूषेभ्यस्तव सामन्त्रणाय हि॥ लवण बहु देयं ते यज्ञार्थं तस्य केशव ॥ २६ ॥(इत्यर्थ प्रेषितस्ताभ्यां करं देहि तदाज्ञक ॥ इं 
त्वमपरं ताभ्यामुक्ते णु जगत्पते ॥ २७ ॥ 
हैं, हे पुरुकोदम | भाणावित्‌ आपको प्राणात्मा कहते हें ॥ २२ ॥ शब्दाकैद आपको शब्दरूप कहते हॅ. हे हबीकेश | ऐशा होनेपर किर आप 
कैसे पूछते हो ॥ २३.॥ हे देवेश ! तथापि आपकी मेरणासे में कहता हूं. जो आप सुझसे बार वार पूछते हो इसके में कहता हूं ॥ २४ ॥ 
राथसूय यज्ञ करेगा उती निमित्त मुझे इस ओर ठिंहकने भेजा है ॥ २५ ॥ कि उन यदुमुरूपोसि यज्ञे निमित कर लाभो ओर फल्में आगेको 
हे केशव ! यज्ञके निभिच आपको लवण देना चाहिये ॥ २६ ॥ इस निमित्त करके उन्होंने मुझे तुम्हरे पात गेज! हे. हे जगसते ! उनकी कही 
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| | ओर बात सुनो ॥ २७ ॥ सो आप बहुत शीघतासे लवण ग्रहण करके उन राजोक निकट चलिये बस यहो कहता हे ॥ २८ ॥ हे राजबू | उसके 
दूत होकर यह कहनेको में आया हूं तव श्रीळष्ण हँतकर दूतसे कहने लमे ॥ २९ ॥ हे दृत! हे दिभोत्तम ! तुम हमारे कचन सुनो तुमने सत्य कहा 
है में उनको कर दूंगा जिस कारण कि में करदाता हूं ॥ ३० ॥ हे कपि! जो थे सुझते कर मांगते हैं यह उन हौ बढी ढीठता हे आशभ्र्यकी बात हे 
कि उनकी बढी ठीठता है ॥ ३१ ॥ हमसे कर मांगते हें पह पहलीही वात हे पह कह भीरूष्ण यदुओंको कैहने लगे॥ ३२ ॥ हे पदुनेडो ! केसे 
ढवणाने बहुन्याझञ प्रसह्य त्वरितं भवाद ॥ आगच्छतु तयो राज्ञोः सेयं केशव वाग्विभो ॥ २८ ॥ इत्बुक्ततति विप्रेन्दे दूते तत्र 
तयोनूंप ॥ प्रहस्य सुचिरं कृष्णो बभाषे दूतमीश्वरः ॥ २९ ॥ म्युणु दूत वचो मयं युक्तमुक्त द्विजोत्तम ॥ करं ददामि ताभ्यां तु 
क्रदो5स्मि थतो नृप ॥ २० ॥ पाश्ट्यमेतत्तयोविंप मत्तो यस्तु करग्रहः ॥ अहो घाश्यंगदो घाय तयोः क्षत्रियवीणयोः ॥ २१ ॥ 
इदमश्रुतपू मे मत्तो यस्तु करबहः॥ इत्युक्त्वा केशवो दृत्तामिदमाह स्म यादवान ॥ ३२॥ हास्यमतददु शरेष्ठा मत्तो यस्तु करमहः॥ 
यष्टासो राजसूयस्य अह्मदत्तो महीपतिः ॥ २२॥ तो तु याजायेतारो हि हसो डिम्भक इब च ॥ वोढा किल यदुश्रेष्ठो उवणस्य 
दुरात्मनः ॥ २४ ॥ करदो पाछुदेवों हि जितोऽस्मि यदुसत्तमाः॥ हास्यं ज्स्यामिदं भूयः -पणुष्वं यादवा वचः ॥ २०%॥ इत्युक्तवति 
देवेशे बळभद्रपुरोगमाः ॥ यादवाः सवे एवेते हासाय समवास्थिताः ॥ २६ ॥ कर्दः कृष्ण इत्येवं डुवन्तः सक्सात्वताः ॥ हास 
मुप्नुचुरत्यथ तल दत्त्वा परस्परम्‌ ॥ ३७॥ तढशब्दा दासझब्दो रोदसी पयेपूरयत्‌॥ स च विप्रो नृपश्रेष्ठ नन्द्यन्मिञमात्मनः॥ २८॥ 
६ | हार्पकी बात हे जो हमते कर मांगते हैं कह नल्लच राजा यज्ञ करता हे ॥ ३२ ॥ पह हेस ओर हिंभक उसो यज्ञ करावेंगे ओर में उस दुराश्याका 
%|छवण ले चलगेवाला हूंगा ॥ ३४ ॥ हे यदुश्ेष्टो ! में उसको कर देनेवाळा होकर उससे भीता मय; हूं यह महाहास्यकी वातो है हे यादवों | सुनो | हैं 
तो ॥३७॥ देवेशके ऐसा कहने पर बळत्तर आशि सब यादव हसने लगे ॥ ३२६॥ को अब छन्णत्ती कर देनेवाढे हुए ऐसा सब बारव कहने लगे ओर ताली 
बजाय परस्पर हास्य करने लगे ॥३७॥ उत तालीके महाशब्दसे दयावापृण्वी पून हो गई ओर वह बाह्मण अपने भित्रको प्रतक्ष करता हुआ बोला ॥ ३८ ॥ र | 
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अहो बढे कष्टकी बात हे कि जो में दृत होकर यहां आपा हू इस प्रकार लजित हो दूत नोचेको सुख करे स्थित हुमा ॥ ३९ ॥ इति भरीसहात्तार 
खिलेपु हरिवते शविष्पपर्षभि शापायां हेसडिंभ्रकोपार्याने पचइराविकयततमोऽष्यायः ॥ ११५ ॥ वैशंपायन बोले, जब सब हास्य कर रहे थे तब 
सबके सामने भीरुष्य दूतसे बोले तुम हमारे वचनसे जाओ ॥ १ ॥ ओर शीप जाकर हस दि कसे कहो के में शाड पचुपतते निकले हुए शिलापर 
पेनाये तीक्ष्ण बाणासे ॥ २ ॥ अथवा असिसे जो बढी तोद्ण अथवा चकते उनका गिर छेदन कहंगा जो मुझसे बलि मांगते हैं ॥ ३ ॥ जो कि 
भह़ो कष्टमहो कष्ट दोत्यं यत्कृतवानहम्‌ ॥ इति छजासमाविष्टस्तृष्णीमात्तीदवाझ॒घुखः ॥ २९ ॥ इति श्रीमहाभारते खिउेषु हरिवंशे 
भविष्यपवेणि इंसडिम्भकोपारूयाने वासुदेववाक्यं नाम पञ्चर्ञाऽपिकञ्चततमोऽष्याथः ॥११५॥ वेश्म्पायन उवाच ॥ हासे कुरवेत्सु 
तेष्वेवं केशवः केशिसूदूनः ॥ उवाच वचनं दूतं गच्छ मद्वचनाद्विज ॥ 9॥ तावित्यं हेसडिम्भको ब्रहि लरितविकमः ॥ बाणेदों- 
स्यामि निशितेः शाङ्गमुक्तेः झिळाशितेः ॥ २ ॥ आतिना वाथ दास्यामि निश्चितेन महात्मनोः ॥ शिरो वा छेत्स्यते चकं मत्करम- 
हितं बडिम्‌ ॥ २ ॥ यो वरं दत्तवान्‌ रुद्रो युवयाषोष्टयेकारणम्‌ ॥ स एव रक्षिता वां स्यात्तं जित्वा वां निहन्म्यहम्‌ ॥४॥ देक्ञोऽयं 
संविधातव्यो यत्र नः घंमतिभेवेत्‌ ॥ तत्र मन्ता तथा चास्मि सबळः सहवाहनः ॥५॥ भकतो निभं थो भूत्वा गच्छेतां सबख्ने नृपो ॥ 
पुष्करे वा प्रयामे वा मथुरायामयापि वा ॥ ६ ॥ तत्राइं सबलो याता नात्र कायो विचारणा ॥ अपवा मित्र भावाञ्च क्कुमेवं न ते 
सषमम्‌ ॥ ७ ॥ न शक्यं यत्त्वया वरुं तच वक्ष्यति सात्याकः ॥ त्वया सह ततो गला साक्षिश्रूतो भव द्विन ॥ ८॥ 
तुम्हारी धृष्टताका कारण वरदान तुमको शिवजीने दिया हे कह यदि तुम्हारी रक्षा करेंगे तो उनको जीतकर युम तुम्हारा वष करुंगा ॥ ४ ॥ वह 
देशनिणेय कर लो जहां हमारा तुम्हारा संगम होगा वहां में वळवाहनसहित प्राप्त हमा ॥ ५ ॥ ओर आपती निय हो सेनासहित वहां चलिये पुष्कर 
प्रयाग मथुरा जहां इच्छा हो युद हो ॥ ६ ॥ वही में सेनासहित मात हुंमा इसमे सन्देह नहीं है अथवा मित्रतावसे जो यह बात तुम न कह 
सको तो मत कहो ॥ ७ ॥ हम सात्यकिको भेजते हैं वह सब कहेगा वह तुम्हारे साथ जायमा तुप साक्षीरूप रहना ॥ ८ ॥ हे विमेन्द्र ! में यह 
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॥ | लावता हूँ कि आपका सुझम भेम हे इससे तुम विजयी होकर दुःख्संकुड संसारमै सदा मेरो कथां तसर हो ॥ ९ ॥ इति भीमहाधारते लिखेद हार छ 
ॐ | दशे भषिष्पपबेणि भाषायां हंर्साढ सकेपारुपाने सेडयाषिकशततमोऽष्पायः ॥ ११६ ॥ वेसायन बोठे, ओोडुप्ण आह्नते ये. कह सात्वाकेते बोळे, हे | है 
सात्यकि ! हषारे वचनसे तुम वहां जाकर उन दोर्नोसे कहो ॥ ३ ॥ जो कुछ हमने कहा दे वह सब उनसे कहो ओर जेते युदर्म हमारी संगति हो बह 
बसे कहना ॥ २ ॥ तुम गोषा अंणढिषाण युक्त घनुष ठेर जाओ ओर केवल एक घोहेपर चढ़कर सहायरीन होकर जाओ ॥ ३ ॥ बहुत अच्छा 


एं इदे च जाने पिप्रेन्दर लेहो मम सदा त्वयि ॥ तेन तवं विजयी भूता संसारे दुःखततंकुळे ॥ मत्कथाफमो नित्यं तदा भव जनादेन ॥९॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंशे भविष्यपवोणे इंडिम्मङ्गोपारुपाने पोडब्लापिक शझततमो5ष्यावः ॥३१६॥ वेझम्पायन उवाच ॥ 

र इत्युक्त्वा जाझणं कृष्णः सात्यकिं पुनराह सः ॥ गत्वा शेनेय विप्रेण हरहि मद्ववनात्तपोः ॥ १ ॥ यःमयोकमशेपेण वद्‌ गत्वा तयो 

पुरः ॥ यथा नः संमतियुद्दे तथा वद्‌ बठांत्तदा ॥ २ ॥ फत॒राक्षप गच्छ त्वं बद्वभोधाडुडिअवान ॥ एकेनाशेन गच्छ त्वमतहापा 

(: यदूत्तम ॥३॥ सात्याकिस्सं तयेत्युवत्वा हयमारुह्य शीभम्‌ ॥ गन्तुमेच्छत्ततो राजक्रसहायः त सात्याकेः ॥४॥ जनादन क्सिर ना 
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दूतं तं यादवेश्वरः ॥ अहो घाष्टयेमहो घाष्टयमित्युवाच जनादेनः ॥ ५ ॥ नमस्हृत्य तदा दूतो माघ माधतेश्व्म्‌ ॥ स 
झाल्वनमरं झेनेयेन समन्वितः ॥ ६ ॥ ततः प्रविश्य घमोत्मा ब्राहमणो ्रहमवित्तप्रः ॥ आनं महृदास्थाय विसृग्य यादवे पुनः ॥७॥ 
आस्ते सुखं यदा विप्रः शेनेयेन समन्वितः ॥ अथ तं हेसडिम्भयोर्दशयामास सात्यकिम्‌ ॥ ८॥ 
यह वचन कह सात्यकि घोढेपर चढ. इकळाही जानेको इच्छा करने लगा ॥ ४ ॥ ओर याइवे्ररने उत्त जाईन दूतको बहुत शौघ्र विरा करके 
वारंवार कहा उन दोनोंकी बढीही ढोठता हे ॥५॥ तब वह दूत मापवेश्वर यादवको नमस्कार करके सात्पकिके सहित शाल्तनगरको मपा ॥ ६ ॥ 
वब वह ज्ञानी पर्मातमा माक्षण राजावनमें प्रदेश कर आध्नपर बेठा सात्यकि के निभिचत्ती आन दिया ॥ ७ ॥ जब वह त्राण सात्यके सहित 


ह प. 
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सुखसे भेटा तब हंस डिके निमित्त सत्पाककों दिखाया ॥ ८ ॥ हि यह नारावणकी दोहिंगी भुजारूप श्ात्पेकि उनके निकश्से दूत होकर आया हे 
उसके पह वचत सुन हंस कहने छगे॥ ९ ॥ येने पहले इना नाम सुगा हे आज देखती लिया पलुर्वेद घेर शमे ॥ १० ॥ यह घोर बाही निपुण 
है यह हमने सुना हे अब यह हमारी दृष्टिके सन्सुख होकर प्रसन्नता मा करेगा ॥ ११ ॥ वासुदेव और कलर कुशलसे हैं तथा सब 
यादव उजसेषाहि प्रसन्न हैं ॥ १२ ॥ कुछ हेसकर सास्पाकेने कहा सब कुशल है तब वाक्यविशारद हसने जनाईनसे कहा ॥ १३ ॥ 
दूतोऽयं सात्याकैः प्रप्त तपो बाहुरयं हरेः ॥ तस्व तद्वचनं त्रुत्वा हेतः प्राह वचस्तदा ॥ ९॥ अतः समागमः पूवेमद्रे दष्टो मया 
त्वसो ॥ घनुबदे च वेदे च शास्त्रे स्ने तयेव च ॥ १० ॥ निपुणोऽयं सदो घीर इत्येवमनु डग ॥ अपो दृष्टिपथं प्राप्तः प्रीति नो 
धात्यसौ ॥ ११ ! कुशल वायुदेवस्य बठमद्रस्य वा पुनः॥ कुझठाः सा्ताः सर्वे उम्रसेनपुरोगमाः ॥१२॥ तथेति सात्यकि 
प्राह मन्दघुन्मायिताननः ॥ ततो जनार्दन प्राह हे वाक्पापैज्ञारदः ॥ १२ ॥ अपि इएस्त्वया चक्री सिद्धं नः कार्यमीहितम्‌ ॥ वद्‌ 
सवेमशेषेण मा वृथा काउमत्यगाः ॥ १४ ॥ इति श्रीमहामारते खिडेषु इसिञ्ञ भविष्यकोणि ईप्डिम्भकोपारुयाने सप्तदशापिक 
शततमोऽष्यायः॥ ११७ वेशम्पायन उत्राच।इत्युक्तःति हते च घमोत्माय जनादेनः। उवाच प्रहसन्वीरः स्तुवत्नारायणं तदा॥ १॥ 
अद्वामब्राप्ममहं जनाहेनं इस्तस्यांखं वरचक्रघारिणम्‌ ॥ आततबाम्बुनदृथ्ूपिता इदं स्फुरस्रभाोतितस्त्वारिणम्‌ ॥ २ ॥ 
अद्राक्षमेनं यदुभिः पुरातनेः संसेव्यमानं युनिवृन्द्मुरूषेः ॥ संस्तूयमानं प्रभुभिः समानषेः स्मितप्रवाढाधरपछवारणम्‌ ॥ हे ॥ 
आमने भीकृष्णको देखा हमारा कार्य क्या तिद है सम्पूर्ण वार्ता कहो वृथा समयका सोना धता नहीं ॥ १४ ॥ इति श्रौमहाधारते खिलेषु हरिषंसे 
जबिष्यपर्वणि भाषायां हंतर्ढित्रकोपाल्याने सत्रदशाविकशततमोऽष्पापः ॥ ११७ ॥ वैशंपायन बोळे, इसके रेता कहनेपर „मात्मा -अनाईन नाराप ल्‍ 1२४६४ 
जकी स्तुति करता हुआ हसकर बोडा ॥ ) ॥ हांहां हाथमें शंख चक छिपे तुवर्णकी बनी गरा चारण किये चारो ओर कारिक्माद राको र 
[बारे जगाईनका मैंने दर्शन किया है ॥ २ ॥ पुरातन यदु ओर सुरूप सुनिवृंदोते. सेवित बढे मागर्घोसे स्तूषणान हास्यसुख ठूनेकी समाद अषरवाले || 
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छुँ |शरीउष्णका दर्शन किया ॥ ३ ॥ पुरातन. कवियों द्वारा स्तुति किये हुए देवताओके जानने योग्य फूढे नील कमढको समान ढक्मीते सेवित खिले षी 
! र कमडी समान उदरबाले श्रीकृष्णफ़ो इमने देखा ॥ ४ ॥ उन अजन्मा अगतूके णरुको वचनोंते यादर्कोको प्रसन्न करते हुए भौर मुनिर्षोत्रे वेदाथ र 
| अ [निरुपण करते हुए मेंने देला हे ॥ ५ ॥ वारंवार मेने समस्त ठोकोके दितेषी हारिका दर्शन किया हे जो शत्रुओंको तिरस्कार कर अगते हितके|| ४ 
KR निमि स्थित हें ॥ ६ ॥ विहारके समय यदुषंशियोंके साथ श्रीकष्णको मेने काढा करते देखा हे जो आप यदुवातियोंमे सुरूप ईश्वर होकर पदुवं- 
| उद्राक्षमेनं कविभिः पुरातनेविविच्य वेद्यं विधिवत्सहामरेः ॥ प्रफुळनीळोत्पळझोभितं श्रिया विनिब्रहेमान्जविरानितोद्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
भूयोऽहमद्राप्मजं जगद्वरं प्रमोदयन्तं वचनेन यादवान्‌ ॥ निरूपयन्तं विधिवन्सुनीश्वरेः प्रवृत्तषेदार्थविधि पुरातनेः ॥ ५ ॥ 
अद्राक्षमद्राक्षमहं पुनः पुनः समस्त ठोकेकदितेषिणं इृरिम्‌ ॥ वसन्तमस्मिञ्जगतो हिताय जगन्मयं तान्परिभूय झन्‌ ॥ ६ ॥ 
भूयोऽप्यपर्यं सह यादवेश्वरेविक्ीडयमानं च विहारकाठे ॥ रमन्तमीढयं रमयन्तमीश्वरान्यदृत्तमान्याद्वसुख्यमीश्वरम्‌ ॥ ७॥ 
भूयोऽप्यपइयं सरसीरुहेक्षणं समेतया भीष्मतनुजया हरिम्‌ ॥ वसन्तमम्भोनिषिञ्ञायिनं विभुं भक्तमियं भक्तजनार्पदं शिवम्‌ ॥८॥ 
अद्राक्मद्राक्षमहं सुनिवेतः पिबन्पिबस्तस्य वपुः पुरातनम्‌ ॥ नेत्रेण मीठद्विवरेण केवल धन्योऽइमस्मीति तदा व्यचिन्तयम्‌ ॥ ९ ॥ 
अद्राक्षमम्भोजयुगं दधानं रभु विभुं भूतमयं विभावनम्‌ ॥ आद्यं कळुद्यानसुरुं विभावसुं संस्मृत्य संस्मृत्य तमेव निवृंतः ॥ १० ॥ 
अद्राक्षं जगतामीशं वक्षोराजितकोस्तुभम्‌ ॥ वीज्यमानं हारं कृष्ण चामराणां झतेः सदा ॥ ११ ॥ 
शियाको रमण कराते हुए रमते हें ॥ ७ ॥ फिर मैंने उन इरिको भीष्मधुता रुक्मिणीसे वातो करते देखा है उन जलशायी हारे सर्वव्यापक भक्तमिय 
भक्तजनोंके रथान शिवसबरुपका दर्शन किया हे ॥ ८ ॥ शान्त होकर उनके शरीरको नेत्रोंदारा पान कर ओर पिर नेत्रोंको मोचफर में पन्‍्य हू || 
इस प्रकार विचारते हुए वारंवार इरिका दर्शन किपा है ॥ ९ ॥ प्रभु विस भूतमय नारायणका कमलयुगल धारण किये देखा हे आदपुहष ककुसान्‌ 
( महात्यवाले ) कान्तिमादूको वारवार स्मरण करता हूं ॥ १० ॥ वक्स्थठमें विराजित कोस्ठुभवाले सेकढों चामरोंसे वीज्यमाब केशवका मैंने 
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दर्शन किया है ॥ ११ ॥ आप दोनों विदेष युक्त होनेके कारण विछत वित्तते आप दोनोंका स्मरण करते विष्णुने कहा है कि इं ओर ढिंधक कहां क भा. री. 
हे॥-१२ ॥ उन दोनों मन्दातमाओको में कब देखंमा ओर कह कब मेरे सन्सुख होंगे इस प्रकार शंख हाथमे पारण किये विचार करते ॥ १३ ॥॥ | प.३अ.११ : 
कर देनेकी वातो सुनकर हास्ये तत्पर यतीश्वर नारद ओर दुर्वांसासे वातो करते हुए ॥ १४ ॥ बद्यसूत्र पदरूप वाणीको मुनीखरोक$ निमिच देते 

हुए उन हारको देखकर में वारवार विचार करने लमा ॥ १५ ॥ उन इमारे दोनों राजोंने बढी असावधानी की हे. हे राजन्‌ | अब यह कार्य आप र 


॥२४७॥ 


युवां विद्वेषयुक्तेन चेत्ता यादवेश्वरम्‌ ॥ स्मरन्तं सवेदा विष्णुं चेवं क्क च वेत्ति कः ॥ १२ ॥ क च द्रह्ष्यामि तो मन्दो कुतो वा 
मत्पुरोगतो ॥ ध्यायन्तमित्यं देवेश करे शेखवई सदा ॥ १२ ॥ इसन्तमेनमद्राक्षं करदं हास्यतत्परम्‌ ॥ वदन्तं नारदे वाचं दुर्वाससि 
यतीश्वरे ॥ १४ ॥ ब्रह्मपुत्रपदां वाणीं दापयन्तं युनीश्वरम्‌॥ हृद्डाहं तं हार देवं पुनः पुनरचिन्तयम्‌ ॥ १५ ॥ असाध्यमिद्मारब्ध 
ताभ्यामिति नृपोत्तम ॥ नारब्घव्यमिदं कार्येमितः प्रभृति भूमिप॥ १६॥ निवृत्ता सा कया हंसाचिम्तयद्ग्रहण तव ॥ त दत्तमखिठं 
सर्व वदिष्यति हि सात्याकेः ॥ एतद्वचनमाकण्यं इंसः ऊुद्वोऽ्रवीद्वचः ॥ १9॥ हंस उवाच ॥ भरे ब्राह्मणदायाद का नाम तव 
वामियम्‌ ॥ आवयोः पुरतो वर जेडोक्यं जेतुमिच्छतोः ॥ १८ ॥ मायया त्वां ्रमयति कृष्णो ढीळाविधानवित ॥ तं दट्टा अम 
एवेष तव संजायते महान्‌ ॥ १९ ॥ झंखचकरगदाझाद्रेवनमाळाविभ्राषितम्‌ ॥ वृष्णिवीरं समावेश्य समुच्छितयझोधरम्‌ ॥ २० ॥ 


आरंभ मत करो ॥ १६ ॥ जो तुमने कथा ग्रहण की थी वह निवृत्त हो गह शेष सब वृत्तान्त सात्यकि वर्णन करेगा यह वचन सुन क्रोषकर ॥ २४५३ 
कहने लगा ॥ १७ ॥ इंध बोला; भरे बाह्मणसन्तान | यह तुम केषी वाणी बोलते हो जो त्रिलोकी जोतनेमें समर्थ हमारे सामने तुम ऐसी वाणी र 

बोलते हो ॥ १८ ॥ लीलाके बिषाब जागनेवाळे श्रीळप्णने तुमको मायासे क्षमा दिया हे उनको देखतेही यह तुमको महाभ्रम हे। गय) र्ष 

॥ १९ ॥ शंख चक मदा शार्ङ्ग वनमालासे विभूषित वृष्णिवीरको माघ होकर जिन्होंने अपना बढा यश कर सकला दे ॥.२० ॥ 
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सूत मामधोसे स्ठुतिको माप होकर अपना यश फेडानेवाठे और विक्रमसे खोकोको मंडन करनेवाले ॥ ९१ ॥ घदुर्षाह बढ़ते आक्रान्त वृष्णि भोर 
यदुवंशियोके संमत भीरष्णको देशकर तुमको पम हो गपा है यह बहे आआपेकी बात हे ॥ २२ ॥ भर इस समयशी बह दुमेति तुमको माते हैं. 
हे मन्दात्मन्‌ वित्र ! उरहींने जो तुमको मापा है यह इणाजाळ विद्या हे ॥२३॥ हे विप्र | उस अमसेही तुमको पह चपळता मात हुई दै तुझे तो हमारी |||. 
समान बतेगा चाहिये ॥ २४ ॥ हे बाझण | मेंही तुम्हारे इस पकारके वचन सहन कर सकता हूं सोशी यह भित्रताक्कौ बात हे अम्पया कोन इन 
सूतमागघसंस्तावप्रकटद्वारबाहुकम्‌ ॥ अत्पद्धतयशोराशि विक्माछोकमण्डनम्‌ ॥२१॥ सतुभुज बडाङ्गाग्तं वृष्णियादृवतंमतम्‌ ॥ 
महोऽद्य अम एवेष दशनात्तस्य चक्रिणः ॥ २२ ॥ इदानीं च महाराज आमयत्येव बुमेतिः ॥ स्वामेव विप्र मन्दात्मङ्गिखवाठिकता J 
हि या ॥ २३ ॥ चापल्यमिदमेवेतत्तव विप्र अमोद्रवम्‌ ॥ अहो हि खलु साहइयं पक्तव्ये भवता मम ॥ २४ ॥ आइमेव त्वया विप्र 
मषेये प्रोक्तिं वचः॥ ससिभावादिजश्रेष्ठ अन्यया कः सहेविद्म्‌ ॥२५॥ गच्छ प्रन्दमते विप्र यथष्टं साम्प्रतं तव ॥ द्विज गच्छ यथे 
तत्त पाथिषी पृथिवी तव ॥२६॥ जित्वा मोपाठडायादे इत्वा यादवकान्‌ बहुन्‌॥ एष नः प्रथमः कल्पो जेष्याम शति यादषान्‌॥ २७॥ 
गच्छ गच्छेति विप्र तव धृष्टं परुषवादिनम्‌ ॥ शउ पक्षस्तुतिपरं सह युक्त्वा सदा मया ॥ २८॥ न मे विप्रवधः कायः कष्टादापे हि 
Xf 
ई 
x 
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सर्वेतः ॥ इत्युक्खा त्राल्ण भूषो इंतः खात्यक्िमक्रीत ॥ २९ ॥ भो भो पादवदायाद किमर्थ प्राप्तानिह ॥ क्चिमत्रीब्नन्दृपुतः ४ 
कि वाप्तो मेऽदिशत्करष्‌ ॥ ३० ॥ ' | 
बचनोंको सह सकता है ॥ २५ ॥ हे मंदमति जाहण | आप अब यहांसे यथेष्ट गमन करिये आपकी पृथ्वी हे चाहे जहां यथेष्ट ममन करो ॥ २६ ॥ 
ॐ || मोपालकी वन्तानोको जीत बहुतसे यादर्वोको मार ढाठंगा अब पहला काम हमारा याइवोंका मारनाही हे ॥ २७ ॥ हे विप्र तुम अब जाओ तुम र 
कोठ आर परुषवादीको में रखना नही चाहता भरे साथ भोजन कर शत्रुप्तकी स्तुति करते. हो ॥ २८ ॥ कष्ट परी में बाह्मणका वध नही करता हूं 
र यह त्राह्मणसे कथन कर फिर हेस साल्यकिसे कहने लगा ॥ २९ ॥ हे यादक्संतान ! तुम यहां किस कारणे आये हो नन्दपुत्रने क्या कहा हे क्या 
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& 24 बह्‌ मुझको कर देंगे ॥ ३० ॥ सात्यकि बोला, हे हंस ! यह वचन सत्यही हे को शंख चक गदा धारण करनेवालेके तीक्ष्ण घारावाले शिळापर पेने 
इ. बै. | किये शाजपठ॒पसे निके वारणोते ॥ ३१ ॥ और अपनी तीक्ष्ण तठवारे में तुमको कर दूंगा, हे हंस | करदानर्मे तत्पर में तुम्हारा गिरच्छेदन कर || ना कष 
१३४८॥ ||| देगा ! २२१ हे मन्दाटमन्‌ नुपाघम ! तुम्हारी बढी धृष्टता हे जो देवदेव जगन्नाथसे कर ठेगेकी इच्छा करते हो ॥ ३३ ॥ इस करसे आपकी जिहा 
छेदन कर दी जायगी उन हरिके शंख ओर शाई घनुषका शब्द भरण करके ॥ ३४ ॥ कोब जीवित रह सकता हे तुम क्षणमात्र ठहरो रिवके वरसे || 
सात्यकिरुवाच ॥ इदं सत्यं वचो देस शङ्कचक्रगदाभतः ॥ झरेनिशितपाराम्रेः शाङ्गसुक्ेः शि्शितेः ॥ २१ ॥ दास्यामि करसवें- || 
स्वमासिना निश्चितेन ते ॥ शिरशछेत्स्यामि ते इस करदानस्य संग्रहम्‌ ॥ २२ ॥ पाष्टर्य हि तव मन्दात्मन्‌ किमतोऽपि नृपाषम ॥ र 
देवदेवानगन्ञाथात्करमिच्छति यो नृपः ॥ २२ ॥ तस्येष करसंक्षेपो जिह्वाच्छेदो नराधम ॥ तस्य झाङ्गरवं श्र॒ता झङ्कस्य च हरेः 
पुनः ॥ ३४ ॥ को नाम जीवितं काहेतिष्ठेदानी त्वमद्य वे ॥ गिरीशवरदपण को ब्रयादीहश वचः ॥ २५ ॥ सहाया वेयमेपेते | ( | 
बळभत्रपुरोगमाः ॥ प्रथमो बळभद्रो$सो द्रितीयो5इ च सात्पकिः ॥ ३९ ॥ कृतषमा तृतीपस्तु बतुयो निझठो बढी ॥ पशमो5य र | 
च बुस्तु पष्ठथपोत्कलः स्मृतः॥ २७॥ सत्तमस्तारणो घीमानस्रशत््राविझारदः॥ अष्टमस्त्वय सारङ्गो नवमो विपुथुस्तया ॥३८॥ 
दह्मश्चोदवो धीमान्वयमेते बढारिक्ताः ॥ त एते पुरतोगोतुः शङ्कसक्रगदाभृतः ॥ २९ ॥ देक्देवस्य युद्धेषु तिष्ठर्स्येव दिया 
निशम्‌ ॥ यो हि वीरो युतो तस्य नातत्यतहझो बळे ॥ ४० ॥ 
दपित हो कोन ऐसे बचन कह सकता है ॥ ९५ ॥ ओर पद तइको आदि छे हम सब उनके सहापकारी हें अथम बत ओर दूसरा में 
सात्यके ॥ ३६ ॥ तीसरा हतपर्मा चोथा बली निशठ पांचवां बघ उठा उरकठ ॥ १७ ॥ सातषां असशकर्मे पंडित बुद्धिमान्‌ तारण हे आठवां 
सारंग और बषः क दाळ हे ॥ ३८ ॥ दशा बुदिमान्‌ उदव यह सब महाबली हें पह रश शंख चक्र गदा पारण करनेवाठेके सम्मुख रक्षा करगेको 
चळते हैं ॥ ३९ ॥ यह युद्धमें देवदेबके आगे दिगरात रहते हैं ओर जो उनके बीर दो पुत्र अनिनीङमारकौ समान बली हैं ॥ ४० ॥ | 


र 
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| =| बही दोनों युद्धभ मत तुमको मारबेको समथ हैं जो तिरीश देब तुमको इर देनेबाढे हैं उनके बलते दात तुम ॥ ४) ॥ दनुष बाण पारण किये 
| भीकष्णफे संग युद्ध करनेको स्थित गही हो सकते उनके साथ कोन शत्र युद्ध कर सकता हे जिनके संभराममें ॥ ४२ ॥ इस प्रकारके मृत्य 
शत्रुओसे युद्ध करते हैं उन जिछोकौकी रता करगेवाळेते तुन कर पहणकी इर्छा करते ऐतोते युद्ध करनेको कोन न जायगा ॥ ४३ ॥ जो | 
कोकी रसा करता हे गइ अषरए डुडमें तुम्हारा बध करेगा संमाममें शा घनुपसे निकळे बाण तुम्हारा बर करेंगे ॥ ४४ ॥ जमत 

तावेव ब क्षमो युदे इन्दुं कडमवाम्वितो ॥ यो गिरीझो गिरा देवो वरं द्रवा स तिष्ठाति ॥ 9१ ॥ युवां हि बो युद्धे तिष्ठत 

घुः ॥ गहीत्वा शाद्खभिः साई युद्ध क्षुं तसुयतो ॥ ४२ ॥ हहशेष्दय भृत्येषु युद्धं कुषेस्सु श्वभिः । भेठोक्य 

स्कराधिच्छन्‌ प्रचेत कः ॥ ४३ ॥ इनिष्यत्येव वां युद्धे मेळोक्यं यो हि रक्षति॥ शरेण निशितेनाजो झाङ्गयुकतेन 

केषळ्स्‌ ॥ ४४ ॥ क नः संग्राम इत्येवं पुनराह जमत्पतिः ॥ पुष्करे पुण्यदे नित्यसुत गोषद्धेने मिरो ॥ ४५ ॥ मथुरायां प्रयागे वा 

क्सेन्यतो बडानि मे ॥ झङ्कयक्रघरे देवे जगत्पाउनतत्परे ॥ ४९ ॥ राजतूयं महायज्ञं कतुमिच्छति कः स्वयम्‌ ॥ बढ्न्या 

स्वस्तिमानमत्येस्त्या विना को व्रथेरसुखम्‌ ॥ ९७॥ इद्मिच्छति चेन्सूठ दास्थतां याति तळे ॥ इरयुक्त्या सात्यकिर्वीरो इतत्रिव 

ई | सवि स्थितः ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाभारते सिठेषु इससे भविष्यप्येणि इंतडिम्मकोपार्याने सात्यकिवाक्ये नामाशद्ा 

$| _ पिकझततमो5ष्यायः॥ ३३८॥ 

शह || तिने कहा हे पुष्कर देश वा पवित्र मोवद्ेन आरिके स्थानम हमारा तुम्हारा संग्राम कहां होगा ॥ ४५ ॥ मथुरा वा प्रयाग जहां 
छ तेरी इच्छा हो वहां सुझे अपना बळ दिखा शंख चक्रपारी जभते पालन करनेवाले देवके विद्यमान होनेमें ॥ ४६ ॥ कोन स्वयं राजसूय यक्त कर 
क [सकता है और तेरे विना ऐसा कहकर कोग इसमें अपना कल्याण माग सकता है ॥ ४७ ॥ हे मूढ! थो तू ऐेसी इच्छा करेगा तो भूतलमें तेरा महा 
ई | हास्य होगा ऐसा कह सात्यकि हँसता हुआ अपने आसनपर स्थित रहा ॥ ४८ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेएं हरिवंशे शविष्यपर्वणि शाषायां इसदित्र- 
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व्यं र | कोपारुपाने सात्यकिवाकयं नामाष्टादशाविकशततमोऽव्पायः ॥ ११८ ॥ वेशंपायन बोले; हे महाराज | तब तो हंस भोर डिंक कुद हुए ओर | ज्ञा ध्‌ 
* ` |ॐ व्याकुछ नेत्र कर इस मकार कहने उमे ॥ १ ॥ सब राजोंकों देखते कोपते मानो दिशाओंको जडाते हुए ओर सात्याकिके वचन सुन हाथसे 1100 
8९४९॥ || हाथ मते हुए बोले ॥ २ ॥ कया वह नंदपुत्र ष्ण ओर क्या वस्तु बलराम है यह कह फिर आक्षेप कर सात्यकिसे कहने ढगा ॥ ३ ॥ अरे याद- 
# वपुष | हमारे सन्सुख तू क्या कहता है ! हे मन्दारमन्‌ | यहांसे निकल जा तू इस समय दूत है ॥ ४ ॥ नहीं तो ऐते वचन कहनेवाढेको में तरकाल 
छ| वेश्चम्पायन उवाच ॥ ततः कुद्धो महाराज हंसो डिम्भक एव च ॥ इद वे प्रोचतुवाक्यं रोषव्याकुठितेक्षणो ॥ १॥ दिषक्षन्त। दिशः 
सवोः सवोन्वीक्ष्य नृपोत्तमान्‌ ॥ करेण निष्पीड करं स्मरन्तो तद्वचो महत्‌ ॥ २॥ क नु क वा नन्दसूनुः क वा रामो बढोत्कटः ॥ 
इति हुवाणो सासेपो सात्यकि सत्यसंमरस्‌ ॥ २ ॥ अरे यादवदायाद किं हे नः पुरो गतः ॥ इतो निर्गच्छ मन्दात्मन्दूतस्त्वमसि 
साम्प्रतम्‌ ॥९॥ अन्यया वध्य एव त्वं प्रडपच्‌ परुषं वचः ॥ सत्यं निळं एवासि यहूया देवं वचः ॥ ५॥ आवामिद्‌ं जगत्सर्व 
झातितुं संयतो नृपो ॥ को नाम मानुषे छोके करदो नेव जीवति ॥ ६ ॥ हत्या गोपाठकान्सबान्बदा यादषकान्बहन ॥ ग्रहीमः 
करसवेस्वं ततो गच्छ नराघम ॥ ७ ॥ अवध्यो दूतता प्राप्ती बहबद्ध प्रभाषसे ॥ इश्वरो नो वरं दाता ह्मञ्चाणामापि च रभः ॥ ८ ॥ 
रक्षितारो महाभूतो संग्रामं मच्छतोश्च नो ॥ पितरं याजयिष्यावो जित्वा गोपाङकं रणे ॥ ९ ॥ एते प्रोक्ता भृषं युद्धे कातराः सवै 
एव ते ॥ इत्वा ताम्सबढान्युद्धे पुनजेष्यामिे केशवम्‌ ॥ १० ॥ 
मार डाउता, तू सत्यही निज हे जो इस मारके बचन कहता है ॥ ५ ॥ हम दोनों राजा इस सम्पूर्ण जनवके शासन करनेमें समर्थ हें पसा कोव हे 
जो इमको कर दिये दिना जीवित रह सकता है ॥ ६ ॥ संब मोपाठोंको मार ओर यादरोंको मारकर इम स्रव उनका प्रहण कर ठेंने, हे गराषम ! 
तू पहांते जा ॥ ७ ॥ दृतताको मात होतेते तू अवध्य हे बहुत अनुवित बचन कह रहा है (प्रे हमको बर और भस दिये हैं ॥ ८ ॥ ओर संघानमै 
| दोगोंकी शिषके रो गण रक्षा करते हैं, हम गोपाडोंको रणम जीतकर पिताको प्न करोगे ॥ ९ ॥ जिनका दुमने नाम लिया हे यह सब उडे 


[_ ॥ कातर हैं उन सबको युद्ध जीत केशवको जीतूंगा ॥ १० ॥ शरासन प्रहण कर महासेना सजाभो ओ मास सुत काच घारण किये झे ॥ ११ ॥ 


सहसो रथमें चढकर मदा परिष डिये बहुत घनवती ओर बहुत साधनसे सम्पन ॥ १९ ॥ बोर सेगाको बढे बढे अप्पस ठेइर चढें सात्पाढै त्‌ अषष्प 
होकर जा तुझे मरणते भय नहीं है ॥ १३ ॥ हमारा संधाम पुष्करमें कछ षा परसॉसेही आरंत होगा, तष हम केशवका बत देख छेने ओर जितका 
भाम तेने छिया है उनका बडी देखेंगे ॥ १४ ॥ सात्याकै बोढा, हे हेस ! में तुष्हारे मारेको पहां चठता हूं ओर अवती मारगेको समर्थ हूं पर में 
संइतेन्या महासेना प्रयृद्ीतज्ञरातना ॥ ग्रद्वीतप्रातयुश्लछा गहीतकक्या सवा ॥ ११ ॥ आरुठरयताइस्ता गदापरिषतंकुडा ॥ 
सुप्रभूतेन्धनवती प्रभूतवज़छाघना॥ १२ ॥ चाल्यता वाहिनी पोरा बलाध्पक्षा समन्ततः ॥ अवध्य एव गच्छ त्वं न ते मरणतो 
भयम्‌ ॥ १२ ॥ संग्रामः पुष्करेऽस्माकं  श्रः परश्रोषपि वा नृप ॥ ततो झास्वामहे वीर्य केक्नरत्य बठस्प च ॥ ये त्वयोक्ता नृपाः 
% | संरूये तेषामपि च यद्वङम्‌ ॥ १९ ॥ सात्यकिरुवाच ॥ हेसागच्छामि वां इन्तु श्वः परश्वो$पि वा तृप ॥ अद्येव हि मया वध्यो न 
र चेददृतो भवाम्यहम्‌ ॥ १५॥ नि श्रो ज पस्थो वा युवां कटुक भाषिणो ॥ दोत्पे हि दुःखमतुऊं वहाम्येष सदा नृणाम्‌ ॥ १६॥ 
(|| अन्ययाई युवा इत्वा ततो यास्यामे निर्वृतिम ॥ स्ववीर्य बाहुद्प च दशेषखां नृपाघमो ॥ १७ ॥ शङ्घयक्रादापाणिः शाङ्गधन्या 
ई | किरीटभृत्‌ ॥ नीठकुञचितकेशाढयो ठम्बबाहुः श्रिया वृतः ॥ १८॥ स सर्वेळोकप्रभवो विश्वरूपः सुरूपत्रान्‌ ॥ देत्यदानवहन्तातो 
$| योगिष्येयः पुरातनः ॥ १९ ॥ पद्मकिजल्कनयनः इयामलः हिंइविकमः ॥ सृष्टिस्थितिङयष्वेकः कर्ता त्रिजगतो गुरुः ॥ २० ॥ 
बूत हुं ॥ १५ ॥ तुम कटु बोलनेवार्डोको कल परसाँतकगी क्षमा नहीं करता दूत होनेसे यह कठिन दुःख घारण करना पडा ॥ १६॥ नहीं तो 
अग्नी तुमको मारकर शान्तिको माप होता, हे नृपारमो | अपनी बाहुओंका बलवीर्य दिखाऊंगा ॥ १७ ॥ शंत चक्र मदा पस हाथमें लिये किरीट- 
है 
क्र 
र्न 
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घारी शाङ्गेघन्वा नील कुंचित केशवान लम्बायमान भुजा लक्ष्मीसे युक्त ॥ १८ ॥ सब लोकक उत्पन्न करता विश्वरूप स्वरुपवानू देत्य दानवोंके मार- 
| योगियांको ध्यान करने योग्य पुरातन ॥ १९ ४ कमठकी समान नेत्र श्यामस्वरुप सिंही समान चालपाले सृष्टि स्थिवि लमे वह एकही 
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ड्‌ 4 कर्ता तीनों जमतके छर ॥ २० ॥ तीक्ष्ण बाणते आपका अभिमाव दूर करेंगे यह कह रयपर चः मात्यर्का चढा गया ॥ २१ ॥ | 
9२७५०॥ रु इति भीगहाभारते खिढेबु इरिवंये भाषायां हेसहिधको पाठ पाने एकोनबिधाषिइशततमरीदध्यायः ॥ १.९ ॥ वेशंपावन बोठे; शिनिपुमव | %। 
सात्यकि दारकापुरीमै भवेश कर उनका सब वृत्तान्त भो$ष्णसे कहता हुआ ॥ १ ॥ तब पातःकाल होतेही केशिसूदन केशंव 

चक्रपाणि गदा धारण करनेवाले अपने बलाष्यक्षसे बोले ॥ २ ॥ रय कुंजर घोडेवाली तथा अनेक भेरियोति यु: हमारी सेना तयार करो जो प्रास 


र | रेण निश्रितेनाबो दर्प वा व्यपनेष्यति ॥ इत्युक्ता र्यमारुहा प्रययो सात्याकिः किङ ॥ २) ॥ इति श्रीमहाभारते सिळेपु 


प 


र 
[1 
भविष्यपवंणि इसडिम्भक्ोपारुपाने एकोनविझञाक्किज्ञततमोऽष्यायः ॥ ११९॥ वेझम्पायन उ। च ॥ प्रविश्य स पुरं विष्णोः 
सात्पाकिः झिनिधुङ्गवः ॥ आचचश्षेऽय कृष्णाय यथावृत्तं तयोस्तथा ॥१॥ ततः प्रभाते विमळे के ॥वः केशिसूदनः ॥ बढाष्यक्षा- 
दुवाचेदं चक्रपाणिगंदापरः ॥ २ ॥ संनह्यतां बे सर्व रयकुज्ञर्वाजिमत्‌ ॥ अनेकभेरीपणषं प्रा/िपारिषाकुळस्‌ ॥ हे ॥ स्वर्ण १4 
सपताक च साठंकारपरिच्छदस्‌ ॥ ते तथेति प्रतिज्ञाय सर्व चकुरषीनगाः ॥ ४ ॥ आदाय सुह चापं रथमारुष् दंशिताः ॥ अप्रतो ! || 
क 


जम्मुरत्यर्थ सेनायाः पुरुषोत्तमाः ॥ ५ ॥ सात्यकि तया राजन्मगृहीतशरातनः ॥ बमो कोषसमायुक्तो जगामामे महाबङः ७९ ॥ 

अम्य च यादृषाः शूराः प्रगृहीतमहायुधाः ॥ लिदनाएं प्रकुबे्तो जग्युरत्येसुत्तमाः ॥७॥ इरिस्तु रथमारुह्य संस्कृतं दारुकेण इ ॥ 
झाङ्कभारसई पोरं युहीत्वा सशरं धनु: ॥८॥ चक्रपाणिस्तदा झङ्की गदाझरवरातरिमाद ॥ बदगोधाङुङ्प्राणः पीतवाता गनादेन॥ ९॥ 
परिष धारण किये ॥ ३ ॥ घ्यजा पताका ओर सब अलेकारोते प्याप हे शीप तयार करो बहुत अच्छा ऐता कहकर उन्होंने बहुत शीभ बह 
च किया ॥ ४॥ एउ चाप धारण कर रथर्म स्थित हुए दे ुश्षमेड रथमें चकर आगे २ चढ़े ॥ ५॥ हे राजत | सात्पकिति शरासन महण कर कोषको 
) हो आगे भागे ममन करने उगा ॥ ६ ॥ भरी शुर यादव आयुष प्रहण किये तिंहनाइ करते ममन करने ठग ॥ ७॥ ओर भीकृष्ण दारुकके 
ऋ ||सजापे रथमें चढकर ओर शाङ्गंशारके सहन करगेकडे घोर बाण पतुबको छिपे ॥ ८ ॥ चक गरा शर असि प्रहण करे गोर्वाणडि त्राण बांधे पीत 


| 


वस्न पहरे जनार्दन ॥ ९ ॥ कमर्छोकी माला पहरे नये मेघ को समान कान्तिमान्‌ बाल मासे स्थुतिको पापत हो प्रतमताते चढे ॥ १० ॥ सूत मागधपुत्र 
उनको गामे लने सब सेना लेकर उत्तर दिशाको चले ॥ ११ ॥ सम्पूर्ण बलपे श्रोरुष्ण पांषमन्य शंल को सुल रखकर शजओंको भय देनेवाठे महा 
शब्द करने उभे ॥ १२ ॥ जब भीरष्णने उ शंखराजको बजाया तब उसने शब्धसे आकाशको पूर्ण कर [रपा ॥ १३ ॥ इस प्रकारसे उस शंखके 


Ns 


बजनेमे सहसों शेख बजने लमे तथा बहुवसी भेरी ओर मृईम वजने लने ॥ १४ ॥ यह ऐसा शब्द हुआ जैसे चोमाधेमै मेव शब्द करते हें. हे महाराज 


पद्ममाठावृतोरस्को नवजीयूतसत्रिभः ॥ ययो रथगतो पिप्रेः स्तूयमानो सुदान्वितेः॥ १०॥ सूतेमोगधपुत्रेश्न गीयमानस्ततस्ततः ॥ 
आनीष सेनां सकठां यपो काष्ठामथोत्तपम्‌ ॥ 1१॥ पाञ्चजन्यं मुले न्यस्य सेप्राणेन केञ्जवः ॥ दृध्मो महारवं कुर्वेस्छण| भयवद्ध- 
नम्‌ ॥ १२॥ आष्मातस्तेन हरिणा स चक्रे शङ्खराट्‌ धुवम्‌ ॥ रवः स रोदसी राजन्पूरयामास सवतः ॥ १३॥ तरस्मिःङङ्गे 
तयाध्माते दृष्धुः झद्डाच्‌ सहस्रशः ॥ भेयेश्चापि समाध्माता मृदङ्गा बहवो नृप ॥ १४ ॥ नेदुरत्यथमतुळं धर्मान्ते जळदा यथा ॥ 
जयाययुमेहाराज पुष्करं पुण्यवर्धनम्‌ ॥ १५ ॥ सरसस्तस्य राजेन्द्र पुष्करस्य नृपोत्तमाः ॥ प्रतीक्ष्य इंसढिम्भको युद्धाय समव 
स्थिताः॥ १६ ॥ निवेशं कारषामासुयादवाः से एव हि॥ स्वं र्वं ययुः सुखं राजनप्रशद्तकुटीमठम्‌ ॥ १७ ॥ भगवानापि गोविन्द 
सरो इट्टा सुझोभनम्‌ ॥ उपस्पूरय जले तस्मिन्मणम्य यतिपुङ्गबान्‌ ॥ १८॥ 


र” किर वे पुण्यस्थान पुष्करमं प्राप्त हुए ॥ १७ ॥ वे राजोंगें उत्तम उस पवित्र सरोवर पुष्करमें मात हुए ओर हेत मकी वाट देखते वहां स्थित 
हुर॥ १६ ॥ सब ओर यादवोंने अपने ढेरे ढा दिये अपने कुटीमठमे भात हो सब प्रसज्ञताते त्यित हुए ॥ १ ७ ॥ भगवान्‌ मोविंदशी उस मनोहर 
र्‌ खरोषरको देखकर वतेभेहोकी प्रणाम कर जठरपर्श करते हुए ॥ १८ ॥ 


न ब 
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ह. २. % | और उनके आगमनकी इच्छाते उसके तरम स्थित दुर और बाह्मगोंकी बेइष्कने भवण करने को ॥ १९ ॥ हाते श्रीमहाभारते खिटेषु हरिवंश 4 मा. शै 


७२५१॥ | 
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क्विष्यपबोमे भाषायां इसढिकोपारूयाने रुष्णपुष्करफवेशों नाम विंशत्पाविकशततमोऽघ्यापः ॥ ३२० ॥ वेशंायन बोले; हे नृप ! तब षे हस ओर 


महाशब्द करसे हुए ॥ २॥ ललारमें त्रिपुर लगाये रुद्राक्ष शोमित मानो दो रुइही लोक संहार करनेको भगः हुए हैं ॥ ३॥ हे राजन्‌ | उनके पीठ. 


तयोरागमनं ठिप्सुरास्ते तीरे यथासुखम्‌ ॥ शण्वन्‌ वेदष्वनि विष्णुतराह्मणानां समन्ततः ॥ १९॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु 
हरिवंश भविष्यप्वेणि हंसडिम्भकोपारुयाने कृष्णपुष्करक्रेशो नाम विंशत्यषिकशत्ततमोऽष्यायः ॥ १२० ॥ वैशम्पायन उवाच ॥ 
अय तो इंसडिम्भको जग्सुतुः पुष्करं प्रति ॥ प्रशृहीतमहा चापो सरयो सष्वजो नृप ॥ 3 ॥ पुएस्तरमहाश्रूतो संहरन्ताविवोल्बणो ॥ 
प्रकुषन्तो सिंहरवं भस्मना परिलेपितो ॥ २ ॥ त्रिपुइकृठडाटन्तो रुद्ाक्षपरिशोभितो ॥ अन्यो द्वाविव रुद्रो तो छोकप्तंद्वार- 
कारको ॥ ३ ॥ ततो5नुनग्युः शतशः सेन्यानि नृपसत्तम ॥ अस्तोहिण्या दसञेवासंस्तयोरथ समागताः ॥ ४ ॥ विचकस्तु महाराज 
दानवो नगहन्रिमः ॥ तयोरेव सखा पूपेमाप्तीच ब्छशाठिनोः ॥ ५ ॥ शक्रो यस्य पुरतरः स्थातुं झक्तो न वज्रभृत्‌ ॥ यो हि वीरो 
महाराज देवदेत्यसमागमे ॥ ६ ॥ देवान्निप्रस्तथा राजन्‌ देवेन्द्रभजयन्महान्‌ ॥ अकरोच पुरा युद्धं विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ ७॥ 
यो हि द्वारवती प्राप्य बबाधे यदुपुङ्गजान्‌ ॥ स तदानों मढ़ाराज श्रुता युद्धसुपस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ 

सेकढों सेना चलने लगी दश अक्षोहिणी सेना उनके रथके साथ चढी ॥ ४ ॥ हे महाराज | एक पर्वतको समान बढा बढी विचक नाम दानव उन दोनों 

बलशालियोंका सला था ॥ ५ ॥ जिसके सामने वज्ञयारी इन्द्रशी खडे होनेको सम नहीं था. हे महाराज | जो वीर देवता देत्योके समागमे ॥ ६ ४ 

देवताओंको मार देवन्द्रको जीतता हुआ ओर जिसने पहिले विष्णुके साथ युद्ध किया था ॥ ७ ॥ ओर जिसने दारकापुरोमें जाकर यदुवंशियोंको 
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ढिकी पुष्करकों चढे भोर महाचाप ग्रहण कर रथ घ्यजासे युक्त ॥ १ ॥ महाभूतकी समान वे प्रलय करनेको चले शरीरमें भरम लगापे | % | 


| 
४ 


“~ रर रक न व हत | क. नको । ॥ 

| शा हे दुःखी किया था. हे महाराज ! कह उपस्थित युद्ध अक्ण कर ॥ ८ ॥ परिव हाथर्मे लिये सेकडों दानाको संग लिये वृब्णिदंत्तियोंत्रे देष करता 

| छ चला ॥ ९ ॥ इस भकार वह इस डिंभककी सहायता करनेको उद्यत हुआ विचक्र देत्यका हिंढेंब राक्षतपति ॥ १० ॥ बडा मित्र था अर्थात 

के || उचमें भाणोंतकका देनेवाला था शिला शुल तल्वार हाथमे छिपे राक्षसाँके साथ ॥ ११ ॥ पुरुषाँडे खानेवाळे राक्षत्रोंा आदिपति उपरको सहायता 

$| रुसको गया, उसके साथमें भटासी सहस दानव थे ॥ १२ ॥ हे महाराज ! इन सबके हाथमे शिळा ओर परिष थीं उनकी महासेना यादवोंते 
ड 


€ 
क्र 
अनेकशतसाहल्लेदानवेः परिघापुधेः ॥ बृतः समभवदेत्यो वृष्णिद्रेषानपोत्तम ॥ ९ ॥ हंसस्य डिम्मकस्याथ साहाय्यं कतुमुथतः ॥ ९4 
विचक्रस्याय देत्यस्य हिडिम्बो राक्षततेश्वर.।३०॥ अतीव मित्रतां यातो दद्यात्माणांस संयति ॥ राक्षपेरपरेः सार्घ सिठाशुअतिपा- || 
णिभिः॥११॥ यथो तस्य सद्वयार्थ हिडिम्बः पुरुषादपः॥ अष्टाशीतिसहृ्नाणि राक्षतास्तस्प चाभान्‌ ॥१२॥ अनुयाता मक्षराज |; 
क्र 
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र शिलापरिषबाहवः ॥ तयोस्तत्र महातेन्यं गच्छतोः केशव प्रति ॥ ३२ ॥ मिश्रितं केत्यसंषेश्च राते समन्ततः ॥ अत्यद्वतं 

( महारो त्रेठोक्यभयदायकम्‌ ॥ १४॥ देत्येन सहितो तो हि जग्मतुः पुष्कर प्रति ॥ तावेतो इंसडिम्भक्रो हन्तु केशःम अप्रा ॥१५॥ 

#॥ह ततः श्रुत्वा जरासन्धो विग्रई यदुभिः सह ॥ नाकरोनपधाहाय्यं पापं मे भवितेति इ ॥ ११ ॥ गच्छतोः समितिं राकहंतस्य 
डिम्भकस्य च ॥ अतित्वरितविक्रान्तास्ते थयुः पुष्करं प्रति ॥.१७॥ सिंहनादं विपुचन्तः कथयन्तः परस्परम्‌ ॥ अहमेव नृपा 
युद्धं करोमि प्रयमं हरेः ॥ १८ ॥ इत्यबुपन्नुपा राजञ्छततशः केशव प्रति ॥ संप्राप्तास्ते नृपश्रेष्ठाः पुष्करं पुण्यवद्धेतम्‌ ॥ १९ ॥ 

ॐ है यद करनेको चली ॥ 1२ ॥ इस भकार देत्य ओर राक्षपोस संयुक्त वह सेना महारोइ अति अद्यत त्रिलोकीको भय देनेवाढी हुई ॥ १४ ॥ इस भकार वे 

हे [नो दैल्योंके संम पुष्करको चले वे हत ढिगक केशवके मारने इच्छाते चले ॥ १५ ॥ उस समय जरासंघने यदुओंके संम. विज सुनकर इसमे 

| | जानकर राजको सहायवा न को & १६ ॥ हंस ओर ढिंभक इस प्रकारसे अतिविक्रम को माम हो पुष्करके प्रति गमन करने डने ॥ १७ ॥ 

ह है "हनाद करते गमन करने लगे कि प्रथम मही राजोंधे पहले भोरूष्णपे युद्ध कमा ॥ १८ ॥ इस प्रकारसे सबही राजा कहने छो कि इस प्रकार 


ह. पे. र इस पुण्यवर्दन पुष्जारमे शराम होमा ॥ १९ ॥ सुनियोत्रे युक भोर वृढ २ कपि गोते सेवित यह सब लोकर्मि पुष्करही अत्यन्त भे रै ॥ टक ० ॥ 
॥२५२॥ रक? ओर पुण्डरीकाक्ष यह दोही दर्शन भोर सांसे पाप दूर करनेवाठे हें ॥ २) ॥ हे राजन्‌ ! यह पुष्कर खोर पुश्वरौकाक्ष दोही देवता 
` 1 सुनिभेष्ठ ओर पहात्माओंसे सेवित हें ॥ २२ ॥ हे नूतभेष्ठ यह दोनोंही पापे नाशक हैं जहाँ ये दोगे हिर1 थे वहां राजा गये ॥ २३ ॥ वहां 
है | उन्होंने परम देव श्रीकृष्मकों देला बह पुष्कर अद्मस्‍्यान सुनिमेठोते सेवित है ॥ २४ ॥ हे राजद | माते इन दोनोको नमस्कार करो यहां सब 
१६ सनिलुष्ट तपोवृद्धेफेपिभिश्य निषेवितम्‌ ॥ अत्यन्तम ठोके पुष्कर प्रथमं तूप ॥२० ॥ पुष्कर पुण्डरीको द्वावेत जगतीपते॥ 

र दशनात्स्परोनाचेत्र किल्बिषन्छेदिनो नुप ॥ २१ ॥ पुष्करं पुण्डरीकाकषो द्वावेवः नपतत्तम ॥ सेव्यमानो सुनिप्रेदेरमरोपेमे- 
$| हात्ममिः ॥ २२ ॥ द्वावेत हि नृपश्रेष्ठ सनेपापप्रणाञ को ॥ ताबु मो यत्र सहितो तत्र ते संस्थिता नृपाः ॥ २३॥ दृष्टवन्तो हरि 
| विष्णु विष्ररश्रव्तं परम ॥ पुष्करं पुण्यनिङयं तीर्थ त्रक्ननिषेवितम्‌ ॥२४॥ ताभ्यां कुछ नमस्कार मना नुपतत्तम ॥ महे निशे 
र पमभवत्तत्र भूयो न संशयः ॥२५॥ सेव्यं तज च संप्राप्त देत्यरक्तःसमाऊुडम्‌ ॥ अनेकमेरीपणझझरीडिणडमाडुडम्‌ ॥ २१ ॥ 
| नानापणवसंमिश्रं रक्षोनादपिनादितिम ॥ प्रविश्य सरसस्तीरं पुष्करस्य विज्ञांपते ॥ दशयामास देवेझ यृदाय समुषस्थितम्‌ ॥२७॥ 
% | इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश भविष्प्रपतेणि हपडिम्भकोपारपाने एवि शत्यषिकृशततमो 5ध्यायः ॥-१२१ ॥ वेझम्मपायन 
$| उवाच ॥ दे सेने संगते राजन्सध्वने सपरिच्छदे ॥ महापरिषपंकीण गदाझक्तिसामकुळे ॥ १ ॥ | 
ॐ ||पापोंका निरशेष हो जायमा इसमें संदेह नही ७ २५ ॥ फिर देत्यराक्षप्रोंप्ते युक्त वह सेना वहां भात हुई अनेक भेरी पणव झर्शश जोर दिंडिक्से: 
संयुक्त थी ॥ २६ ॥ अनेक प्रकारके बाजोसे संयुक्त राक्षसोके नादसे शब्शयमान इस प्रकार पुण्करके स्थानमें प्राप्त होकर युके निनित | 
र केशवको देखा ॥ २७ ॥ इति श्रीमहातारते लिलेषु हरिवंशे भविष्यपर्वणि भाषायां हंसर्टिंतकोपारूपाने एकायेशत्यविकशततमोऽध्यायः ॥ १२१ ॥ 
क्र | वशेपायन बोळे; हे राजन्‌ ! जब च्वजापरिच्छेदसहित दोनों सेनाकी संगति हुई तब महापरिष तथा गदा शक्तिसे समाकुल ॥ १ ॥ | 
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झु || भेरी झझरसे सम्पूर्ण डिमडिमके शब्दसे संकुल महाशख अहण किये शल तलवार कार्सुक घारण किये ॥ २ ॥ क्रर्पर उत्साइपूर्वक दारुण युद्ध 
र करने लगे; वे बाण घनुपसे सुक्त होकर प्राणियोंकों निर्भत कर ॥ ३ ॥ शरीरोफो विदीर्ण करने डने योधाभोकी भुजाओते छूटे खडू वीरोंकी 
| |छातीको विदीर्ण कर ॥ ४ ॥ तथा उनके स्फुरायमान सिरोको महण कर आकाशको गये उसी भकार राजोंसे छोडे दुर परिष ॥ ५ ॥ 
क्षसाँके शरीर तिलकी समान खण्ड खण्ड करने लगे, इस शकार एक दूसरेके वकी इच्छाले सिंहनाद करने ळमे ॥ ६ ॥ हे राजेन्द्र | राक्षत राजा 


भरोझझरसंपूर्ण डिण्डिमारावसंकुले ॥ प्रशक्षितमहारास्रे गूळातिवरकामुके ॥ २ ॥ परस्परङ्कतोत्साहे चक्राते युद्धमुल्बणम्‌ ॥ ते 
शराः कामुकोत्सृष्टा निभिद्याथ झरीरिणाम्‌ ॥ २ ॥ शरीराणि महाराज जम्मुदूर सहस्रशः ॥ भटबाडुविनिमुक्ताः खङ्गा निर्मिय 
वक्षसि ॥ ९ ॥ स्फुरन्तश तथा राजीस्छरांस्याहत्य खं ययुः ॥ पारेषाश्च तया राज्ञां बाहुभिः परिचोदिताः॥५॥ तिळशश्वकुरतुळं 
शरीर नृप रक्षसाम्‌ ॥ देत्यानां कुपेतां नादमन्यान्यवधकाद्विणाम्‌ ॥ § ॥ केत्या रक्षाति राजेन्द्र राजानश्च समन्ततः ॥ भन्वोन्यं 
परिने गंध आपमुक्तेः झिठाशितेः ॥ ७ ॥ शरेश्व भोगिभोगामैस्तीद्षणमन्ये महाबलाः॥ राक्षता दानवाश्वान्ये मत्तमातड्रविकरमाः ॥८॥ 
अन्योन्यं जभिरे राजश्वापमुक्तेमेदाशरेः ॥ नागा नागेमंहाराज इया अश्वेः समन्ततः ॥ ९॥ स्था रथेः समाजग्सुः सादिनः सादि- . 
भिस्तया ॥ पटिशासिशज्ञखातेः कुन्तेः सायककर्षणेः ॥ १० ॥ सझक्तिपरिषप्रातपरश्रपततमाकुठेः ॥ भिणिडिपाठेमेदारो- 
द्रेजेशरन्योन्यमाइवे ॥ ३१ ॥ 
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ओर देत्य एक दृस्रेको शिला और परिषोंसे मारने लगे ॥ ७ ॥ दूसरे महाबळी सर्पके शरीरकी समान तीक्ष्ण बाणोंसे मारने डमे वे राक्षत दानव मच 
मातंगकी समान पराक्रमी थे ॥ ८ ॥ चापसे छूटे महाबार्णोधै परस्पर एक दूसरेको मारने लगे, हे महाराज | अनेक हाथी ओर पोकोंस्े हाथी पोड़ोंका 
युद्ध होने उमा ॥ ९ ॥ रथी रधियोसे अश्वारोही अश्वारोहियोंसे युद्ध करने लगे, पाश अति शर समूह कुन्त सायक कर्षेण ॥ १० ॥ शक्ति परिष 


१२९ 
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सुख बडे पेटवाले पिशाच और महा 


पास परसोसे समाकुल भिंडिपाल आविसे परस्पर एक दूसरेको मारने छमे ५ ११ ॥ इस प्रकार चापे छटे हुए बाणोसे परस्पर एक द्सेरेको मारने लगे, 
हे राजन्‌ | राक्षस दावन ओर क्षत्रिय इवर उधर दौहते महाशब्द करने लगे ॥ १२ ॥ कोई तठवारसे मारकर पृथ्वीम निर पढे किन्ही बलियोंके मस्तक 
गदासे चूर्ण हो मये ॥ १३ ॥ हे महाराज !  कम्हीकी गर्दैन परिषसे चर्ण हो गई कोई यमलोक ओर कोई स्वगेको जाने लने ॥9४॥ कोई अप्सराअसि 
संगतिको प्राप्त हो अपने कलेवरकों देखने लगे कोई 'छपने पराथोंको भरन्त हाकर मारन लगे ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! इस अवसरम सेकशा शंख और भेरी 


अन्योन्यं जमिरे राजआपसुक्तेः शिठाशिते : ॥ राक्षसा दानवा राजन्सात्रियाश्च समम्ततः ॥ इतश्चेतश्च घावन्तः कुकेतो विस्वरं 
रवम्‌ ॥ १२ ॥ इताः केचिन्महाराज पेतु रुव्यों मह्यात्तीभेः ॥ केचिन्मयितमास्तष्का गदाभिर्वायवत्तमाः ॥ १२ ॥ भिन्नग्रीवा 
महाराज परेः परिघायुधेः ॥ यमराष्ट्र गताः केचित्केचित्स्वर्ग समाययुः ॥ १४ ॥ अप्सरोभिः मासेदुः पझ्फतः स्वकठेक्रम्‌ ॥ 
केचित्स्वांस परांश्ेव इत्वा भ्रान्ता इवाभवन्‌ ॥ १५ ॥ एतारभन्नन्तरे सजन शङ्ख मेयेः सदक्तशः ॥ सस्वनुः सक्तः सेन्ये मृदङ्गा 
बढवस्तया ॥ १६ ॥ मध्योद्निगते सूर्य तापं दधाति घोरवत्‌ ॥ ततः पिशाचा पिकृताः कराळविततोदराः ॥ १७ ॥ राक्षसाश्च 
महाधोराः पिशितं केशझाइलम्‌ ॥ मुदिता भ क्षयामासुः पिबन्तः शोणितं बहु ॥ १८॥ संचितानि झबान्यासन्कबन्धाः खड़पा- 
तिताः ॥ विभज्य देश बहुशो युद्धभूमो शवाशिनः ॥ १९ ॥ अथ इयेना मृगाश्वेष कङ्गा ग्रभास्तथा परे ॥ तुण्डेः शवानिनिष्कृष्ष 
भक्षयन्ति ततस्ततः ॥ २० ॥ 


सेनामे चारों ओरसे बजने लगीं ओर बहुतसे मृदंग बजने लगे ॥ १६ ॥ जिस समघ सूर्थ मध्याह्व समयको प्राप्त हो घोर प्रचण्ड हुए उस समय घोर 
वोर राक्षस मांत खाते प्रसन्न हो रुधिर पान करने लगे ॥ १७ ॥ ओर संचित हुए खडसे पातित हो कबंध नाचने 
बढुतसे देशको विभाग कर युखभुनिमै सृतकोको मारने लगे ॥ १८ ॥ १९ ॥ तब श्येनं मृग कंक गुध तुण्डोसे मृतकको खैचने लगे ॥ २० ॥ 
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॥२५३१ 


। | हे राजन्‌ ! उस युद्धे सतासी सहस हाथी ओर चालीस सहस्र ( हजार ) घोडे मृतक हुए ॥२१॥ हे महाराज | एक लक्ष रथीी मृतक हुए ओर वात 
करोड घुडय़वार मृतक हुए ॥ २२॥ सूर्येके मध्याहकालमें इस प्रकार मृत्युको शात हुए ओर कोई प्यादे हो पुष्करेम प्रवेश करने लगे ॥ २२ ॥ भोर 
| कोई पृथ्वीको आलिंगन कर युद्धम शीत होकर बोलने लगे कोई रथसे निरकर खुले बाल पृथ्वीमें गिरने लगे ॥ २४ ॥ कोई सवार होठ चाटते पृथ्वी- 
प्र गिरे वह युद्ध पृष्करवीर्थेंम महाफोर हुआ. हे राजन्‌ | जेसा पूर्वकालम देवता ओर देत्यांका युद हुआ था ॥ २५ ॥ इति भीम० लिळेषु इरिवंशे 
सप्ताशीतिसहस्राणि हता नागा नृपोत्तम ॥ निंशत्सइत्वमयुतं निहता इयतत्तमाः ॥ २१ ॥ इतं रक्ष महाराज रथानां शयिभिः सह ॥ 
निशत्कोटयो इतास्तत्र सादिनः सायुघा भृशम्‌॥ २२ ॥ मध्वंदिनगते सूयं इताः केचन निर्गताः ॥ केचिच्च तृषिता रा्न्विविुः 
पुष्करं सरः॥ २३ ॥ केचिद्धूमि समाङिङ्गय भीता इत्यश्ववन्‌ रणे ॥ मुक्तकेशाः पतन्ति स्म रथानसंत्यज्य केचन ॥२४॥ संदष्टो- 
पुटाः केचित्सादिनः पुरतो हताः त । अत्यद्धतं महायुद्धमातीत्पुष्करतीथके ॥ यथा देवासुरं युद्धमासीत्पू्व नृपोत्तम ॥ २९ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हारे भव्य दाविात्यपिकञ्चततमोऽच्यायः ॥ १२२ ॥ वेझम्पायन उवाच ॥ एतस्मिनन्तरे 
राजन्दन्दरयुद्मवतेत ॥ विचक्रं योधयामास शाङ्गक्वा गदाधरः ॥ १ ॥ बळभद्रो$थ इंतेन ढिम्भकेन च तात्याकिः ॥ वसुदेवोग्रपे- 
नाभ्यां हिडिम्बः पुरुषादकः ॥ २ ॥ शेषाश्च होषे राजेन्द्र ककुपुंद्यमदीनगाः ॥ वासुदेवञ्चिसप्त्या देत्यं वक्षस्यताडयत्‌ ॥ ३॥ 
झरेनिशितघाराम्रेविस्मयं दशेयन्‌ रणे ॥ दानको देषदेषें हढेन निशितेन च ॥ ४ ॥ | | 

| पविष्यपवोणे भाषायां हेसीडभकोपारुबाने दार्दिशत्यीदकशततमोऽण्यायः ॥ १२२ ॥ वेशंपायन बोले, हे रानन्‌ | ज्सी समय दंदधुद होने लगा 
% | शाङ्गषन्वा गदाघर विचक्रके साथ युद्ध करने लगे ॥ १ ॥ बाड़ इंसके साथ ओर टिश्रकके साथ सात्पाकिका संग्राम होने लमा वुदेक ओर उप्रसेनके 
चु साथ राक्षस हिडिम्बका युद्ध होने लगा ॥ २ ॥ हे महाराज ! शेष योषा बढी धौरतासे दूररोक साथ संप्राम करने लो वाधुदेवने ७३ बाण देत्पकी 
| | छातीमं मारे ॥ ३ ॥ वह बाण बढे दोक्ष्म थे जिससे रणभे दानवको बहा विस्मय दुआ दानवनेशि श्रीळष्णको बढे तीण ॥ ४ ॥ 
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बाणसे कर्णपयन्त खेंचकर छातीमें इ उके देखते २ महार किया1५॥ उस वाणद्दे क्लस्यलमें विद होकर जनार्दन देव रावेर वमन करने लने जेते आदि-| 

र कालमै प्रजा ॥ ६ ॥ तब श्रौरुष्जने क्रोषकर भुरसे इसकी ध्वजा छेदन कर दी चारों घोडे मारकर तीन बाणोसे सारथिको नारकर अपना महाशंख बजाया | 

3२५४७ र” जैसे तारकामय संग्राम हुआ था तब कोषमूर्ति दानक्ने तत्काळ रथसे उतरकर ॥७॥ ८ ॥ दुस्तह वीर्यशालिनी महाघोर मदाको ग्रहण कर उस देत्येखाने | 
श्रीकष्णके किरीटपर आपात किया ॥९॥ ओर फिर गस्तकपर प्रहार करके सिंहनाद किया, ओर फिर उन राक्षसने एक गहाशिलाको ग्रहण कर ॥ १०७ ६ | 


` शरेणाकर्णमाकृष्य धनुःफ्ररमीश्वरम्‌ ॥ जपान स्तनमध्ये च पश्यतस्तु शचीपतेः ॥५॥ तेन विद्ो$य भगवान्वक्षोदेश्चे जनोंदनः ॥ 
अवमच्छोणितं विष्णुरादिकाले यथा प्रजाः ॥ ६ ॥ ततः कुद्धो हर्षाकेशः क्षुरमेणाहनडनम्‌ ॥ अश्वांश्च चतुरो हत्या साराय च 
शरेस््राभिः ॥ ७ ॥ ततो दध्मो महाशई यया तारामये रणे ॥ रथादुत्डत्य सहसा दानवः क्रोधमूच्छितः ॥ ८॥ गदां गृह्य महायोरा 
दुःसहां बीयंशाठिनीम्‌ ॥ तया जघान देत्येन्द्रः किरीटे केशवस्य इ ॥ ९ ॥ ललाटे च पुनार्वेष्णुं सिंहनादं व्यनीनदत्‌ ॥ ततः जिरा 
च महतां प्रगृह्य दनुजः किळ ॥ १० ॥ आमयित्वा दञ्ञगुण प्राहरत्केशवोराधि ॥ तामापतन्तीं संप्रेष्य इस्तेनादाय केज्वः ॥ ११॥ 
जघान च तया देत्यं स पपातादितः कितो ॥ गतासुरिव संजज्ञे श्रपतन्निव पपात ह ॥ १२॥ प्राप्य संज्ञां ततो देत्यः कषाद्ियुणमा- 
बंभो ॥ आदाय परिषं पोरमिदमाइ जनाद॑नम्‌ ॥ १२ ॥ अनेन तव गोविन्द दर्पनातं विइन्म्यहम्‌ ॥ वि्रमत्ञस्तदा चासि मम 
देवासुरे रणे ॥ १४ ॥ तावेव विषुठो बाहू स एवास्मि बनादेन ॥ तथापि युच्यप्ते वीर ज्ञात्वा त्वं मामकं बळश्‌ ॥ १५ ॥ 


उसे दश वार युमाकर केशक्के हृदयमें महार किया, उसे आया देख केशवने हाथसेही महण कर ॥ ११ ॥ उससे दैत्यकोही मारा बिश्से अदिंत ही देत्व/ 
पृथ्वीपर श्वास उता भाणरहितकी समाम निर पढा ॥१२॥ तब वह दत्य संज्ञाको भातत होकर दुएुना कोव कर परिषको उठाय जबाईनते बोडा ॥ १३४ | 


हे गोविंद ! जान ढो कि इससे तुम्हारा दष चूणे हो जामा देवासुरके युद्धमे आपने मेरा पराकम देखा हे ॥ १४ ॥ यह वरी मेरी बिपुल युक ओर! 
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| | तुम हो. हे वीर ! तोभी तुम युद्ध कर मेरा बळ देखोगे ॥ १५ ॥ अब मेरी भुजासे छूटे हुए इस परिघको निवारण करो, ऐसा देवशेव शंख चक 
गदाधारीसे कहकर सबके देखते देत्यने वह परेव ोकेशपर का ॥ १६ ॥ ऊष्णने उस्को सुजाते महण कर कहा अब तुझको मारा ओर खड़से 
उसके खण्ड खण्ड कर ढाले ॥ १७ ॥ तब उस देत्यने सौ शाखका महावृक्ष उखाड कर उत्तसे हरिको ताइन किया ॥ १८ ॥ उसकोशी ओरुष्णने तिलकी 
बराबर खण्ड कर दिया इस प्रकार माघव बहुत कालतक देत्यके साथ कोडा करके ॥ १९ ॥ तीक्ष्ण बाण लेकर देत्यके मारनेकी इच्छा करने लगे; 
वारयेनं महाबाहो परिषं बाहुनेःसृतम्‌ ॥ इत्युक्त्वा दे देवेशं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ चिक्षेप देत्यो छोकेशं सवलोकस्य पश्यतः॥११॥ 
तं गृह्य बाहुना कृष्णो इतोऽसीति वदन्‌ हरि खण्डशः कारयामास खङ्गेन निशितेन ह ॥१७॥ उत्पाटय वृक्ष दैत्य्ञः शतशाख 
महाशिखम्‌ ॥ तन संपोययामास विष्ठरश्रवतं विभुम्‌ ॥ १८ ॥ छिरवा तं चापि खङ्गेन तिढशश्व चकार इ ॥ विक्रीडथ सुचिरं 
विष्णुस्तेन देत्येन माषवः॥३९॥ इन्तुमेच्छत्तदा देत्यमादाय निशितं शरम्‌ ॥ आग्नेयास्रेण संयोज्य जघानेन महान्‌ हरिः ॥ २० ॥ 
संदह्य स शरा देत्यं सवैलोकस्थ पश्यतः ॥ यथापूर्ष जगामाशु करं भगवतः पुनः॥ २१ ॥ इतशिष्टास्ततो देत्याः पठायन्तो दिशो 
दृ ॥ अद्यापि न निवर्त्तन्ते गच्छन्तो वे महोदाधिम्‌ ॥२२॥ इति श्रीम° खिलेघु हार० भवि® हंसडिम्भकोपाण्याने कृष्णस्पोत्कर्ष- 
बणेनं नाम जयोपिंशत्यापिकशततमो5ध्यायः ॥- १२३ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ बठदेवस्तु घमोत्मा घनुरादाय सत्वरम्‌ ॥ जघान 
हंसं दृशामिबोणेबोणशृतां वरः ॥ १ ॥ तं प्रत्यविष्यन्नाराचेईतः पश्चमिराझुगेः ॥ तानन्तरे हला छित्त्वा नाराचेदेश्चाभेः पुनः ॥२ ॥ 
र उसे आभेयादसे संयुक्त कर मारा ॥ २० ॥ सब छोकके देखते उससे वह रत्य भरम हो गया ओर वह अक्ष फिर भगवानके हाथमें जा 
या ॥ २१ ॥ मरनेसे शेष रहे देत्य दर्शों दिशाओंकों झाम गये वे समुद्रे मये आजतक नहीं लोटे हैं साबरमै चले मये ॥ २२ ॥ शति त्रीमहाज्ारते 
खिळे हरिवंशे विष्यपर्वणि ब्वाषापां इसडिम्तकोपाख्याने रुष्णस्पोत्करेवणेन नाम अयोर्विशत्यषिकश्ततवमोऽष्यायः ॥ १२३ ॥ वेशंपायन बोले; 
त्मा बलदेवजी शोध घनुप लेकर दक्ष बानोते देसको ताढन करते हुए ॥ १ ॥ हेसने उनको पांच बाणोंते विद किया दश बार्णोचे बडरामधीने 
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उनको छेदन कर दिया ॥ २ ॥ ओर इसके मस्तकमें गाराचांका भहार किया वह हढ बाण मिरकर उसकी संज्ञाको हरता हुआ तष वह बहुत काढतक 
रथ्ये स्थित होकर संज्ञाको प्राप्त हो बाण ग्रहण करता हुआ ॥ ३ ॥ ओर सत्ताको प्राप्त हो उस बाजसे यदुवीरफो किद॒ किया ओर देवताआको विस्म 
कराता हुआ लिंहकी समान गर्जने लगा ॥४॥ तब कोषको प्रात हुए हली उख्न बाणने विद होकर रुक्रि वमन करते हुए ॥५॥ डोहितवर्णका शरीर हो 
जानेसे कुंकुमसे रंगेकी समान हो गये, तब युद्धे स्थित सो सस बाणोंसे बलरामजीने उसको आर्दित किया ॥६॥ इस प्रकार बलरामजीने इंसभतिषाडे 
नाराचेनाञ्जु विव्याघ ठडारे हंसमोजपता ॥ हढे पतन्स नाराचस्तस्य संज्ञां समाददे ॥ रथोपस्थे चरं स्थित्वा तूणाद्वाणं समा- 
दुदे ॥ २ ॥ लब्घ्वा हंसः स संक्षां तु{विडा तेन यदृत्तमम्‌ ॥ सिंहवञ्यनदद्वंसो देवान्विस्मापयन रणे ॥ ४ ॥ ततः कुद्धो ही 
पिद्धस्तेन वागेन माघवः ॥ वमञ्खेणितमत्युष्णं निश्चसं रणाजिरे ॥ ५ ॥ ठोहिताविष्टगात्रस्ु कुडुमार्ड झाभवत्‌ ॥ नाराचैः 
झतसाइस्नेरदयामास माघवः ॥ ६ ॥ हंसं हंसगाति वीरं नीस्याप्ता इडायुधः ॥ ते युक्ता निशिता घोरा नाराचाश्च सुवाजिनः ॥ ७ ॥ 
रथे घ्वजे तया चापे चक्रे तृणीद्षये नृप ॥ पतिताः सवतो राजन्‌ व्यथां चेव तथा दृदुः ॥ ८ ॥ ततः कुद्धो महाराज हंसो वीबे- 
मदान्बितः ॥ झरेण इठिनं विदा ववज चिच्छेद काठवित्‌ ॥ ९ ॥ झरेश्वतुमिरश्वा सूतं प्रेताधिपे ददो ॥ ततः कुद्धो इश तस्मे 
गदां ह्य महारणे ॥ १० ॥ आपपात .महाबाहुईसं शेष इव श्वसन्‌ ॥ तया रथं घ्वजं चक्रमशान्सु त॑ इछायुघः ॥ बभन्न तिङः 
सर्व ननाद च पुनः पुनः ॥ 99 ॥ भ्यश्च गद्या हंसं चिक्षेप च बळी किल ॥ सोऽपि हेसो गर्दा गृह्य रथात्तस्मादवापतत्‌ ॥ १२॥ र 
वीर देशको कदि किया, वे सिधगामी नाराच'उनके घनुषसे निकळकर ॥ ७॥ रथ छ्वजा चाप केतु दोनों वरकसमै चारों ओरसे पतित हो उसको व्यथित 
करने छने॥८॥हे महाराज ! तब वीय ओर मदसे युक्त दख बढा क्रोषित हुआ एक बाणते बडरामको वेव कर उनकी ध्वजा छेदन कर दी ॥९॥ चार वाणोंसे 
घोडा भोर सारथिको मार डाडा तव बछरामजीने कोष कर नदा ग्रहण की ॥१०॥ ओर श्वास ठेते हुए हेसपर झपटे उससे बढरामजीने रथ ध्वजा रथके 
पहिये घोडे सारथिको तिलकी समान खण्ड खण्ड कर वारंवार शब्द किया ॥ ३१ ॥ ओर फिर गदा ठेकर इंसके मारी ओर हंस गदा ठेकर रथसे 
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॥ | ॥ १२ ॥ तब वे महाबली दोनों युद्ध करने लगे वे महाबली महातेजस्वी लोक विषयात ॥ १३ ॥ आतिअद्दुत विक्रान्त परस्पर बघकी इच्छा 
करनेवाले भ्रम किये हेसकी समान गमन करनेवाले ॥ १४ ४ ऐसे युद्ध करने लगे जेषे देवासुरके संम्रामर्मे इनका ओर वृत्रातुरका संग्राम हुआ था 
दोनोंके रुपिरसे शरीर संसक्त हो गये.॥ १५ ॥ ओर युद्धनें महाखादित हो गये, तब बलरामजी दक्षिणगार्गसे चलने लगे ॥ १६ ॥ ओर इसने सब्यमार्ग 
ग्रहण किया ओर हाथीकी समान विक्रमवाले युम प्रहार करने लगे ॥ १७ ॥ ओर आफ्ने पूर्णकलसे एक दूसरेको प्रहार करने लगे, देवापुरके युकी 
ततस्तो हंसइलिनो युयुधाते मढ़ारणे॥ महारथो महाबाहू ठोके प्रथिततेनसो ॥ ३३ ॥ अत्यद्धतं सुविकान्तो परत्परवधेषिणों ॥ 
कृतश्रमो मश्ायुद्धे इंसाविक्रान्तगामिनों ॥ १४ ॥ यथा देवासुर युद्धे शकपनो पराम्बरे ॥ उभो संसक्तधर्वोङ्गो शोणितेन महा- 
रणे ॥ १५ ॥ अत्यन्तखेदिनो युद्धे परस्परबठेन इ ॥ ततश्च दक्षिण माग बठभद्रो$वगच्छत ॥ १६ ॥ सव्यं तु इंसो राजेन्द्र 
व्यगृहात्स्वयमेव हि ॥ पोषयाञ्चकतुपुद्धे गदाभ्थां गजविक्रपो ॥ १७ ॥ यथाप्राणं महाबाहू जप्नतुमेरणाय तो ॥ अतिफ्रृद्ध संग्राम 
देवासुररणोपमम्‌ ॥ १८ ॥ विद्घाते महारङ्गं पठ्यता त्रिख्वोकसाम्‌ ॥ देवाश्च सुनयश्चेप विस्मियं परिजग्मिरे ॥ १९॥ अहो 
खल्वाहश युद्ध इष्ट पूव न च अतम्‌ ॥ इत्यूजविस्मयवज्ञादेक्मन्धपोकित्रराः ॥ २० ॥ परस्परङृतोत्वादो सुुदबतमय ॥ अथ 
हतो महारङ्गे दक्षिणं दर्लिणोत्तमः ॥ २१ ॥ व्यचरन्मार्गमत्यर्थं सव्यं तु बठवान्बछः॥ निकुञ्च्य जाचुनी पूर्व चक्रतुगेदया भृशम्‌ ॥ 


रणे रणविदा श्रेष्ठी पझ्यतां त्रिदिवोकाम्‌ ॥ २२॥ इति श्रीमहाभारते खिछेपु दरिषंशे भरिष्यपवोंगे देसडिम्भक्रोपारुपाने 
इंबळभद्रयुद्धे चचुविशञत्यधिकशततम ऽध्यायः ॥ १२४ ॥ | 
समान युद्ध होने लगा ॥ १८ ॥ देक्वा उस युद्धको देखने लगे देवता ओर मुनि सब विस्मित हो मये ॥ १९ ॥ आहो हमने ऐसा युद्ध कशी नहीं देखा 
था; यह विस्मित हो देवता गन्धे किन्नर कहने लगे ॥ २० ॥ परस्पर उत्साहसे युद्ध करने लगे किर युद्ध हस वाइ ओरसे, बलराम क्क्षिण ओरसे 
युद्ध करने लगे ॥ २१ ॥ वछरामजी सब्य मार्ग चलने लमे जांघ सकोड बड़े वेगसे गदाप्रहार करने लगे इस प्रकार युद्धमें उन युद्ध करनेवालोमें श्रेष्ठको 
देवता देखने लगे ॥२२॥ इति श्रीमहाभारते खिठेए हरिवंशे भविष्यपर्षणि भापायां इसवळप्दवुद्धवर्णनो नाम चउुर्विशत्याविकशततमेऽष्यायः॥१२४॥ 
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बैशम्पायन बोले, इधर ढिंधक ओर सात्पाञ्चिका महायुद्ध होने ठगा वह दोनों वीर युद्धम बिूपात थे ॥ १ ॥ युदविद्यामं महानिपुण कृद्दोंकी सेवा 
किये हुए ये तात्याकिने वेदपारनामी डिंतकको दश बाण ॥ २ ॥ मारकर उसे विद किया ओर तीम बा्णोते इ. यको विद किया उस. बोते कत्रि 
कु शिक्षक क्दि होकर॥ ३ ॥ पांच सहस्र बाणोंसे युद्धमे उसे विद्ध करने लगा, उनको बोचमेही सात्याक्ेने क ट दिया ओर बडा शब्द किया ॥ ४॥ 


कोषकर सात वाणोंसे राजाको विद्ध किया फिर उत डिंगकने लक्ष कणोंत्रे सात्याकेको विद किया ॥ ५ ॥ तब क्रोषकर सात्यकिने उसका $ 


वेझम्पायन उवाच ॥ युद्धं चक्रतुरत्यर्थ ततो डिम्मकतात्यकी ॥ तावुभो बलिनो वीरो विरूषात क्षत्रियेषु च ॥ 9 ॥ कृतश्रमो 
महायुद्धे सततं वृद्धतेविनो ॥ सात्यकिर्देशमिवीरा डिम्भकं केद्पारगम्‌ ॥ रे ॥ अबिध्यन्निञ्षितेब।गे^्तेन वक्ते तयोराते ॥ स॒ तेन 
विद्वो बठिना डिम्भकः क्षजियोत्तमः ॥ रे ॥ नाराचेः पश्चसाहस्रेविज्याथ युधि गर्कितः ॥ तान तरे वृष्णिवीरो निपिद्वन्रिनद्न्‌ 
बुक्न्‌ ॥ ४ ॥ अथ कुद्धो नृपवरो विद्वः सप्तमिराशुगेः ॥ पुनः झतसदल्लेग प्रत्यविध्यत सात्यकेम्‌ ॥ ९॥ सात्यकिस्त्वय विक्रान्तो 
घनु्च्छेद तस्य तत्‌ ॥ अधेचन्द्रेण तीकष्णेन डिम्भकस्प स यादवः! ६॥ आजम डिभको वीरश्वापमादाय चापरम्‌ ॥ ध्वुरप्रेणाथ 
रोद्वेन तेठ्घोतन विक्रमी ॥ ७॥ स तेन विद्धो बाणेन वमश्छोणितक नृप ॥ अतीव शुञ्चुमे राजन्क्सन्ते यथा ॥ ८॥ 
घवुरधच्छेद भूयस्तु गीत यत्पुरा पनुः ॥ ततो$न्यद्धनुरादाप डिम्भकों यादवेश्वरम्‌ ॥ ९॥ जघान सर्वेक्षत्रस्य 
पझ्यतः ॥ स घनुः पुनरत्युग्रं चिच्छेद युघि सात्यकिः ॥ १० ॥ 
घनुष छेदन कर दिया यह अर्घसम्द्र बालसे छेदन किपा ॥ ६ ॥ तब ढितकने ओर चाप लेकर सात्पाकेको पिद किया उसने भुरेकी समान तीक्ष्ण 
बाजते विद किया ॥ ७ ॥ उस बाणते विद हो राजा शोणित वमन करने लगे, बसन्तमै टेतूके फूलके समान शोधित हुए ॥ ८ ॥ भोर वह उसका 
कलुप किर छेदन कर दिया तब डिंशकने दूसरा पनुष लेकर सात्याकको ॥ ९ ॥ तीदषग बाणोंसे सब क्षत्रियोंके देखते ' विद किया, सात्यकिने फिर 
उसका पनुष छदन कर दिया ॥ १०॥ 
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[| तीक्ष्ण बाणसे उस दुरात्माका धनुष छेदन किया तब बहुत शीघ्र उसने दूसरा धनुष लिया ॥ ११ ॥ ओर उसहे सात्पकिको i किया. हे 
राजेन्द्र ! इस प्रकारसे १००० धनुष छेदन कर दिये ॥ १२ ५ ओर सब क्षतरियोंके सामने सात्यकि सिंहनाद करने लगा तब वीर डिंक ओर सात्यकि धनुष 
त्यागन कर ॥३३॥ सङ्ग ग्रहण कर दोन युद करनेको तयार हुए, तब खडू के युद्ध जाननेमें भे सात्यकि ओर डिंक ॥३४॥ अथात दुश्शासनका 
पुत्र महाभाग सोमदत्तका पुत्र महाबडी अभिमन्यु ओर नकुल यह खड्ग युद्ध करने वा लोमे भेष्ठ कहे हैं. हे राजन्‌ | इन छहोंमे यह जुद्ध करनेवालोमें शरे 


शरण तिणपुङ्खन डिम्भकस्य दुरात्मनः ॥ ततोऽन्यद्वनुरादाय सत्वरं स नृपोत्तमः ॥ ३१ ॥ घतुषा तेन राजेन्द्र सात्यकिं विव्यधे 
युनः॥ एवं धनूषि राजेन्द्र शतं पञ्च च पञ्च च ॥ १२ ॥ छिरवा ननाद रोनेयः सर्वेसजस्य पइषतः ॥ धनुषी तो परित्यज्य वीरो 
डिम्भकृ्तात्यकी ॥ १२ ॥ खड्गो प्रणह्य चात्युग्नो युद्धाय सपुपस्थितो ॥ तो हि खट्गविदां श्रेष्ठो वीरों डिम्मकृस्तात्यकी ॥ १४॥ 
दोःशासानिमंहाभागः सोमदत्तिस्तथेव च ॥ अभिमन्युश्च विक्रान्तो नकुडश्च तथेव च ॥ १५ ॥ ए सङ्गविदा श्रेष्टाः कीर्तिता युषि 
सत्तमाः ॥ एतेष्देतो नृपश्रेष्ठो पट्छु वे नृपसत्तम ॥ १६ ॥ तावेतावतिना युद्धं चक्रतुयुंदलालपों ॥ आन्तपुद्धान्तमावद्धं प्राविद्धं 
बाहुनिःसृतम्‌ ॥ 19 ॥ आकरं विकरं भिन्नं निर्मयांदममानुषम्‌॥ संकोचितं कुङचितं सम्यणाचु विजानु च ॥ १८॥ आहिकं चित्रकं 
क्षिप्तं कुसुम्बं उम्बनं धृतम्‌ ॥ सपेबाइविनिवाहुः सव्यतरमथात्तर्म्‌ ॥ १९॥ व्रिबाहस्तुङ्गबाइृश्च सव्योत्रतमुदाति च ॥ पृष्ठतः 
प्रथितं चेव योषिकं प्रथितं तथा ॥ २० ॥ इति प्रकारान्‌ द्वात्रिशचक्रतुः खङ्गयोषिनो ॥ पुनः पुनः प्रहरन्तो न च श्रममुपेयतुः ॥२१॥ 


हैं ॥१५॥१६॥ दोनों युद्धकी लालसासे खडू युद्ध करने लमे, भ्रान्त उद्धान्त आविद्ध विद्ध इत्यादि बत्तीस प्रकारके तलवारके हाथ घुमाते ॥ १७ ॥ 
आकर विकर भिन्नमयांद अमानुष संकोचित कुळचित सम्प नानु विजानु ॥ १८ ॥ आहिक चित्रक क्षित कुपुमलम्धन प्रत सवेबादु निबोहु सब्पेतर 
उचर॥१९॥त्रिबाहु ठुंगबाइु सम्य उन्नत उदास पकी ओर हाथ घुमाना योषिक प्रथित॥२०॥ इस ३२ प्रकारसे युद्ध करने लगे ओर वारंवार प्रहार 
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करकेशी भ्रमको न प्राप्त हुए ॥२१॥ हे महाराज! इस प्रकार वे युधे निमि निश्चय किये थे, तब देकता || ऋषि ॥२२॥ जप हो इस प्रकार उन 

परिश्रम करनेवालोको संतुष्ट करने लगे इन दोनों बलशालिपोंका बडा पराक्रम है ॥ २३ ॥ यह दोनों युद्ध करनेमें समर्थ घनुषक्दारे पारगार्मी हैं, 
एक शिवका ओर एक द्ोणाचार्यका शिष्य हे ॥ २४ ॥ अर्जुन सात्याके वातुदेव जमत्पति हे महाराज | संग्राममे यह तीन महाविरूपात हे ॥ २५ ॥ 
और ढिंभ्क कार्तिकेय शिव यह तीन महारथी हैं यह वीर्य ओर बलमें प्रातेड हैं ॥ २६ ॥ इस प्रकार देव गन्धर्व सिद्ध यक्ष महोरग युद्ध देखनेकी 


पुष्करस्थो महाराज युद्वाय कृतनिश्चयो ॥ ततो देवाः सगन्धर्वाः सिद्दाश्च परमर्षयः॥२२॥ तु्ुवुस्तो महाराज जये कृतपरिश्रमो ॥ 
अहो वीर्यमहो पेयेमनयोबाहुशाडिनोः ॥ २३ ॥ एतावेव रणे झक्तो खड़े घनुषि पारगो ॥ एकः शिष्यो गिरीशस्य द्रोणस्यान्यो हि 
घीमतः ॥२४॥ अजुंनः सात्यकिश्वेय वापुदेवो जगत्पतिः ॥ अष एते महाराज प्रथिताः संगरे सदा ॥२५॥ डिम्भ कः झाकिभच्छरे 
खरय एते महारयाः ॥ प्रतिद्वाः सवे एवेते वीर्येषु च बलेषु च ॥ २६ ॥ इति ते देकान्धवोः विद्धा यत्ता महोरगाः ॥ दिवि स्थिता 
समं हयुयुददसनडाउसाः ॥ २७ ॥ इति महाभारते खिलेषु हरिवंश भविष्यपर्वणि इंताडिम्मकोपाख्याने पञ्चरविशत्याषिकरात- 
तमोऽष्यायः ॥ १२५ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ वसुदेवोग्रप्षेनो च वृद्धो युद्धे सुनिवृतो ॥ नराजरितप गाङ्गो पठिताङ्ग श्षिरोरुह्यो ॥१॥ 

- ज्ञानविज्ञानसंपन्नो राजमागेविशारदो ॥ युयुधाते महारङ्गे राक्ततेन दुरात्मना ॥ २ ॥ झरेरनेकृपाहब्नेरदपामासत्‌ रणे ॥ राक्षसेन्दर 
दुरात्मानं हिडिम्बं पुरुषादकम्‌ ॥ हे ॥ 

इच्छासे आकाशम स्थित हुए कहने लगे ॥ २७ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवते भविध्यार्ईणि जाषागां हेसदिंतकोपारूपाने पंचर्विशत्यविकेश 


ततमोऽच्यायः ॥ १२५ ॥ वैशंपायन बोले; वपुदेव ओर उप्रतेन दोनों युद्धमे बडे पराक्रमको प्राप्त हुए जराते सराग जर्भरित ओर शेतबालवाले ॥ १॥ 
ज्ञान विज्ञानम तत्पर राजमार्गके जाननेवाले उम महायुद्धे राश्चप्रके साय युद्ध करते थे॥ २ ॥ ओर सप्र! बाणोसे युद्धमें उस राक्षसको आदित 
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| लगे वह पुरुषप्त्ती दुरात्मा हिडिम्ब राक्षस था ॥ ३ ॥ वह हिडिम्ब राक्षप्र सब ओरते यदु॒वेशियोंकों भज्नण करता था वह दुष्टत्मा लम्बी खुजा 
ओर लम्बी ठोढीवाला महृद्धिको प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥ लम्बोदर विरूपाक्ष पीले केश ओर नेत्र २्ेनकेषी नातिका, महात्रपंकूर, ऊ5ईरोमा, महा- 
सुज ॥ ५ ॥ पर्वेताकार शरीर, दौर्व ढाढों, गीदढकेप्ता सुख, लम्बोदर, दीर्घइन्त, जतके ग्राप्त करने ततर ॥ ६ ॥ ऊंचे कंवेवाला, बढी छाती 
लम्बी गरदन हाथीकी समान, बढा मांसके लोशेंको खाता, रुविरपान करता हुआ ॥ ७ ॥ हाथिपॉसे हायियॉकी घोडोते धोडोंकों रथोंसे रथोंको 
हिंडिम्बो राक्ष्ेद्रर्तु भञ्ञयन्सवंतो नरान्‌ ॥ अतिप्रदृद्धी दुष्टात्मा ठम्बचाहुमेहाहनुः ॥ ४ ॥ ठम्मोद्रो विरूपासः पिड़केश्ो 
विठोयनः ॥ इयेननासो महारोद ऊष्षेरोमा महामुजः ॥ ५ ॥ पर्वताक्ारवष्मां च दीर्षदेष्टः शिवाननः ॥ ठम्बोद्रो दीषेदन्तो 
जगदयासपरस्तथा ॥ ६ ॥ उच्तद्ठांसी महोरस्को दीषंग्रीवो गजोपमः ॥ मश्चयन्मांताषिटकं पिबन्‌ शोणितपतंचयम्‌ ॥७॥ गनात्रागे : 
समाहत्य हयेर श्वाजपोत्तम ॥ रथात्रथेः समाहृत्य सादिनः सादिभिस्तया ॥ ८ ॥ मजुष्यान्त्स पुरो हट्टा नास्यग्रात्त| चकार सः ॥ 
कांथिद्धत्वा महाराज वृष्णिपाठान्समन्ततः ॥ ९॥ भक्षयामात सहसा हिडिम्बः पुरुषादकः ॥ यान्पइयन्पुरतो रक्षस्तान्‌ जपान 
विरूपधक ॥ १० ॥ भक्षयन्नपणन्वृष्णीन्यादवान्‌ राक्षपेश्वरः ॥ चिसेप सहता कांश्रिदिडिम्यः पुरुषादकः ॥११॥ अन्तङ्गाठे यथा 
कुद्धो रुद्रः प्राणमृतो नृपः ॥ क्षणनेकेन सर्योस्तान्भश्षपामास राक्षतः ॥ १२ ॥ केचिद्वीता दिशः प्रातरे्णयो वीर्षेश्ाछिनः ॥ 
केचित्त भक्षितास्तेन रक्षता वृष्णपुङ्गवाः ॥ १३ ॥ ' 
सवारांको सवारोंसे मारता हुआ ॥ ८ ॥ आगे मलुष्योंको देखकर नातिकासेही श्वासके द्वारा ग्रस लेता था, कितीको पकडकर निषल जाता था. हे 
महाराज | इस प्रकार अनेक वृष्णिवंशियोंको ॥ ९ ॥ खाने लगा जिसको उसने आगे देखा उसीका वष किया विरुपघारे ॥ १० ॥ 
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दूसरे वृष्णिदंशी ओर यादवॉको वह राक्षप खाने लगा, ओर कितीको वह हिडिम्ब फेंकने लगा ॥ ११ ॥ अन्तकाउमें कोषकर रुर जेसे प्रजाका 
संहार करते हैं, इस प्रकार वह क्षणमात्रमें सबको भक्षण करने लगा ॥ १२ ॥ कोई बली वृष्णि डरकर दिशाओंमें भाग मपे, ओर किस्होको वह 
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॥२५०५८। 


राक्षस भक्षण कर मगा. १३८४ हे राजन्‌ ! जिस मकार डंतकर्णने बानरोको अक्षन किया था हस मकार बह यादओोंकी सेनाको भस करने || गा 
लमा ॥ ३४ ॥ चित्रटकी सान यादवी मेना निश्शेष हो मई तष दोनों वृद्ध याव ऊ हूर और महाधोर घनुषको ग्रहण कर राक्षसके सन्सुख 
हुए ॥ १५ ॥ नेसे सिंहके सन्सुख बुम होते हाँ तब वह महाराक्षप्र मुख फेडा$र उन दोनोंके ऊपर दोडा ॥ १६ ॥ ओर पातालकी समान मुख 
केलाये खानेकी इच्छा करने लगा ओर भक्षण करता हुआ रथसे धावमान हुआ ॥ १७ ॥ तब उन दोनों वौरोंने बाजेंसे उसका मुख पूणे कर र 
कुम्भकर्णा यथा राजन्भसयामास वानरान्‌ ॥ ( निःशेषं वृष्णितेन्यं तु चद्भार पुरुषादकः ) ॥ १४ ॥ निअ वृष्णितेन्यं तु | 
स्थितं चित्रपटे यथा ॥ एतस्मिब्न्तरे कुद्धो वृद्धो बाट्षपुड़रों ॥ धवुऐद्य महापारं राक्षस्य पुरः स्थितो ॥ १९ ॥ यथा कुदस्य || 
सिंहस्य मृगो वृद्धतमाविव ॥ व्यादायास्यं महारसत्ता वृद्धावभ्यधावत्त ॥ १६ ॥ चिल्लादिषुर्िरूपाक्षः पाताठतछपत्रिमः ॥ | 
ततो5रथः पपेषावत्खादन्‌ खादनुकडेवरम्‌ ॥ ३७॥ पूरयामधनुपरी शरयदुवृषो नृप ॥ हिडिम्बस्य महाघोर व्यादितास्प- 4 
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मिवान्तकम्‌ ॥ १८॥ सर्वास्तान्वारयामात देषेशडुरविरूपषूक ॥ धाकते स्म ततो रक्षो व्यादितास्यं भयानकम्‌ ॥ १९ ॥ तयागं 
हीत्वा धनुषी बभज युषि सत्वरम्‌'। बाहू प्राये दुष्टात्मा राक्षतो विक्कताननः ॥ २० ॥ वसुदेवं महीपाळ राजानं वृद्धसेविनम्‌ ॥ 
ग्रहीतुं राक्षपत्रेष्ठी यतते तृपसं्दि ॥ २१ ॥ हिडिम्ब उवाच ॥ एष वां भञ्ञयिष्यामि वसुदेवं त्वया सह ॥ उग्रसेन किमथ तवं 
तिष्ठते मत्पुरोगमः ॥ २२ ॥ आगच्छ प्रविश्चास्यं मे म्रातप्षतो तु वां मम ॥ विधिना निर्भितो वृद्धो वसुदेवो हेः पिता ॥ २३॥ 
दिया वह हिडिम्बका सुख बडा घोर था ॥ १८ ॥ उस देवरात्रु विहाने उन सबको निवारण किया ओर शञबानक मुख फेडाये बह राक्षत धावमाग A 
होमे उमा ॥ ३९ ॥ ओर उन दोनोके घेखुष लेकर बहुत शी तोड डाले भोर वह दुष्टत्मा राक्षव बाहे फेडाकर ॥ २० ॥ वसुरेव राजा बृद-॥ ७ २५८ ॥ 
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सेवीको ग्रहण करनेकी इच्छा राजेंडे सन्धुख करने लगा ॥ २१ ॥ हिडिम्ब बोला, हे वपुदेव | में अभी तुम्हारे साथ उग्रसेनके खानेकौ, इच्छा 
करता हूं मेरे सामने उमसेनकी क्या साम्ः्य दे ॥ २२ ॥ आओ तुम मेरे सुखमें प्रवेश कर जाओ हरिके पिता क्छुदेवकों गेरे मुखबें आनेके 


कु || मित्त परमात्माने कल्पित कर दिया है ॥ २३ ॥ में शीघ्र विक्रमी भूखा भमसे आर्त हो रहा हूं मेरे सुखर्मे शीघ प्रवेश करो अब तुम जा नई 
मेँ [सकते ॥ २४ ॥ तुम दोनोका रुषिरपान कर में शान्त हो जाऊंगा, और पीछे तुम दोनों वृद्धोका मांस खाऊंमा ॥ २५ ॥ यह कहकर उस महाठो- 
अ ||ढीवाले राक्षसने खानेको मुख फेडाया, ओर राक्षतेश्वर उन्हे खानेको दोडा ॥ २६ ॥ तत्र उग्रसेन भोर वहुंदेव भयभीत हो सब ओर देखने लगे, 
७ | भर राखरहित हो वहांसे पृथक हो गये ॥ २७ ॥ इस अक्सर प्रतापवान्‌ बलरामजौने उग्रसेन वतुदेवभीको इस प्रकार देखकर ॥ २८ ॥ इंससे 
बुमुक्षितः श्रमार्तेश्व युद्धे त्वरितविकमः ॥ मन्मुखात्रेव गच्छेतां प्रविशेतां त्वरान्वितो ॥ २४ ॥ . युवयोः झोणितं पीत्वा तृप्ति 
यास्यामि निवृतः ॥ खादामि च पुनर्मातं वृद्धयायुक्योः सुखम्‌ ॥ २५ ॥ इति इ॒व॑स्तया रो व्यादितास्यं महाइनु ॥ धावति स्म 
तदा क्षिप्रं हिडिम्बो राक्षसेश्वरः ॥ २६ ॥ वसुदेवोग्रसेनो च भीतो विम्रेश्य स्वेतः ॥ दिशोऽभ्यभजतां राजनिःशस्तेवृष्णि- 
पुड़वो ॥ २७ ॥ एतस्मिन्नन्तरे हद्दा बळभद्रः प्रतापवान्‌ ॥ हट्टा च तो तथाभूतो वसुदेवोग्रसेनको ॥ २८ ॥ वासुदेवे समीदरय 
सं युष्यन्तमीश्वरे ॥ निगेत्य चान्तरं तस्य राक्षसस्य दुरात्मनः ॥ २९॥ मा कयाः साइसं रक्षो मुचैतो राजसत्तम ॥ स्थितोऽ- 
स्मि युष्यतां रक्षो मया इट्भन्‌ जिघांसता ॥ २० ॥ रमेव हनिष्ये त्वां का चेयं क भीषिका ॥ इति वाणं हिनं तो विसृज्य 
महारणे ॥ २१ ॥ महानयमसो दुष्टो भक्षयाम्येनमग्रततः ॥ विदार्य पूवेवद्धकं बढभद्रमुपाद्रवत्‌ ॥ ३२ ॥ विसृज्य सरं चापं 
राक्षसस्य पुरः स्थितः ॥ मुष्टि प्रगृह्य ब टवाग्स्फेटयन्वाहृसुत्तमभ्‌ ॥ २३॥ 
सुद्ध करनेको वासुदेवसे कहकर ओर उस दुरात्मा राक्षशके बीचमें प्रम हो बोठे ॥ २९ ॥ हे राक्षस ! इन्हे छोड़ साहस मत कर में स्थित हूं मुझ 
शत्रुनाशक करबेवाले साथ युद्ध कर ॥ ३० ॥ में तुझको वष करूंगा तुझसे क्या भय है बलरामजीको ऐसा कहते देख महायुद्धं वह उन दोर्गोको ५ 
छोडकर ॥ ३१ ॥ यह कुटिल महाअनयसंपन्न है पाहिले इसेही भक्षण करूं, यह कह मुख फेलाकर बलरामके सन्सुख घावमान हुआ ॥ ३२ ॥ बदी J 
शरचाषको छोडकर शाक्षसके सम्मुख रिथत हुए, और पूंसा बनाकर अपनी सुणाको ठोकते हुए ॥ ३३ ॥ ड 
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तब दुष्टात्मा हिडिम्बकनेती पंसा उठाकर काछकी समान पंसा बलरामजीकी छातीमें गास ॥ ३४ ॥ कोपकर बलरामजीको सुहिसे ड £. 
उसने भारा ओर बठरामजीने राझप्रको मारा ॥ ३५ ॥ उस समय नर ओर राक्षस वीरका सुष्टियुद होने लगा ओर, दोनों युदभ- 
मिमे युद्ध करते रहे ॥ ३६ ॥ उन दोमाके पूंतोका चटचटा शब्द होने ढगा तब राक्षसराजने संप्राममें रामको उंसेसे ॥ ३७ ॥ 


ठातौमें मारा नेसे इन्द्र वञ्ज मारे तब बळरामजीनेती यत्नसे वृंता बनाकर ॥ ३८ ॥ देवशत्रु हिढिम्बकी छातीमे मारा तब रामने तलप्रहार उस राक्ष 


हिडिम्बस्त्वथ दुष्टात्मा मुष्टिं त्वा भयानकाम्‌ ॥ जघान वक्षो रामस्य व्यादितास्य इवान्तकः ॥ ३४ ॥ कुद्धो$थ बलभद्रस्तु 
मुष्टिना तेन ताडितः ॥ जघान सुष्टिना तेन राक्षसेशमनिन्दितः ॥ ३५ ॥ मुष्टियुदं समभवन्नरराक्षसवीरयोः ॥ युद्धयतोयुद्धरंगेऽथ 
नरराक्षससिहषोः ॥ २६ ॥ तयो अटचटाझन्दः प्रादुरासीद्गयानकः ॥ अथ राक्षतराजस्तु मुष्टिना राममाइवे ॥ २७ ॥ जघान 
- वक्षोदेशे तु करेणेव पुरंदरः ॥ अथ रामो बढी साक्षान्पु्टे संवत्यं यत्नतः ॥ ३८॥ हिडिम्बं ताडपामाप्त पश्षस्यमरविद्रिषम्‌ ॥ 
तठाभ्यामय रामस्तु वे इत्वा स राक्षसम्‌ ॥ ३९ ॥ आहतस्तठघातेन हिडिम्बो राक्षसेश्वरः ॥ जानुभ्षामपतद्धमो गतासुर्वीर- 
रास्षतः ॥ ४० ॥ तत उत्पाद्य रामस्तु दोभ्या संशह्य रक्षणम्‌ ॥ आदाय बाहुवेगेन आमयित्वा पदात्पदम्‌ ॥8१॥ व्याविध्यत्सुविर 
रामो दृशेयन्नास्मनो बढम्‌ ॥ उत्क्षिप्य राक्षसेन्द तं सषंठोकस्थ पइ्यतः ॥४२॥ गन्यूतिमात्रं विक्षेप ततो देशाद्वलायुधः ॥ मतास 
रास्षतश्रेष्ठस्ततो देशाजिराक्रमद ॥ ४२ ॥ ये केचिद्राक्षसास्तत्र इतशेफ महारणे ॥ बठभद्रात्ततो भीता जग्मुशे दिझो दश ॥ ४४ ॥ 


सके सुखर्म किया ॥ ३९ ॥ राक्षसपति तलके आघातसे ताढित होकर गताहु हो जंघाके बल पृथ्वीम मिरा ॥ ४० ॥ तव बठरामञीने भुजाओंसे 
बली राक्षसो पकढकर बडे वेगसे पमाया ॥ ४१ ॥ ओर अपना बल दिखाकर उसे महाताहित कर सर्वके देखते २ दूर फेंक दिपा ॥ ४२॥ भोर 
उन महाषठीने उस राक्षसको दो कोसपर फेंक दिया माणरहित हो राक्षसभेष्ठ उस देशसे पृथक्‌ हो गया ॥ ४३ ॥ जो वहां रासस थे बे इत होकर बळ 


| 
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रामके ढरसे वशा दिशाओंमें भाग मये ॥ ४४ ॥ तब अंशुमाली भगवान्‌ सूय अपना वेज संहार कर प्रजाओंके चमुओंका प्रकाश हरण करते अरव 
हुए और कुछ अंधकार छाने लगा ॥ ४५ ॥ जब प्रजापति जगत॒के युर सूये बिश्वमुख सामरमें प्रविष्ट हुए, उस समय संध्याके अन्षकारको दूर करता 
चन्द्रमा उदय हुआ ॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ | फिर भातःकालमें उठकर राजा कहने लगे कि गोवर्दनमै युद्ध करना श्रेष्ठ हे जहां किन्नरोंके नीतोंका शब्द 
होता है, ऐसा कहकर वे सब गोवर्डनको गमन करने खगे ॥ ४७ ॥ इति श्रीमहाभ्ारते खिलेड हरिवंशे भविष्यपर्वणि शापायां इंसर्दिश्रकोपारुपाने 


अर्याञ्जुमाढी भगवान दिनेज्ञः संदवत्य तेजांसि सदस्ऋरश्मः ॥ अस्त ययो चक्षुरपि प्रजानामीकत्तमश्चापि समाविवेश ॥ ४५ ॥ 
तस्मिमप्रविष्टेऽथ समुद्रतोयं प्रजापतो विश्रमुखे नगद्वरो ॥ नक्षत्रनाथः समुपाजमाम संध्यातमो$पि व्यनशद्पोत्तम ॥ ४६ ॥ 
प्रभातकाले नृपसत्तमो रणो गोवद्धने किन्नरगीत्तनादिते ॥ इति ब्रुवन्तो नृपसत्तमास्तदा व्युपारमंस्तत्र रणोत्सवे नृप ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवंश भविष्यपवेणि हेसडिम्भकोपाण्याने हिडिम्बपराभवो नाम पर्डिशत्यधिकशततमो5ध्यायः॥ १२६॥ 
वेशम्पायन उवाच ॥ उभो तो हसडिम्भको रात्रावेव महागिरिम्‌ ॥ जग्मतुः सहितो राजन्‌ गोवद्येनमथो नृप॥१॥ अथ प्रभाते विमळे 
सुर्य चाभ्युदिते सति ॥ गोवद्धेनं जमामाझु केशवः केशिसुदनः॥ २॥ शेनेयो बट भद्र यादवाः सारणादयः ॥ गन्धवैरप्सरोभिञ्च 
नादितं बहुघा गिरिम्‌ ॥ २ ॥ जग्मतुः सहितो राजन्‌ गोवद्धेनमथो गिरिम्‌ ॥ गोधनेरथ सेन्येश्च नादितं बहुधा गिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
तस्योत्तरं नृपश्रेष्ठ पाच संप्राप्य यादवाः ॥ निकषा यमुना राजस्ततो युद्धमधत्तेत ॥ ९ ॥ 

हिडेम्बपरात्तबो नाम पडिंशत्यविकशततमोऽष्यायः ॥ 3२६ ॥ वैशंपायन बोले, वे दोनों हेस ओर ढिंतक रात्रिमैही महागिरि मोवदेगको चले॥ १ 


फिर विष प्रातःकाल होनेसे केशिसूदन केशबधरी मोवर्दनको चढ़े ॥ २ ॥ रोनेय बढतद्र सारण आदि वादव चछे गन्धर्व ०)र अप्सराओले वह पर्षत 
शब्दापमान था ॥ ३ ॥ तथा गोधनादिके शब्दोंसेश्री वह पूर्ण था. हे राजन्‌ | इस प्रकारसे वे गोषद्देन पर्वतको मपे ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ | वह पादव 


न््च्न्च्व्य्च्य्व्च्च्च्च्च्च्ब्च्त््च् 


$ 
४ 
9 
/ 
॥ 
४ 
४ 
४ 
४ 
/ 


उसके उत्तर पार्श्रमें प्राप्त होकर यसुनाक किनारे युद्ध करने लगे ॥ ५ ॥ हँस ढितकने वपुदेक्को सात बाणोंसे विद्ध किया पचीक्षत्ते सारण ओर दशसे 
कंकको विद्ध किया ॥ ६ ॥ फिर हेस डिंभकका यादवोंके संग संग्राम होने लगा उग्रसेनने ७३ बाण ॥ ७ ॥ विराटने तीस सात्पाड़ैने सात विपृ- 
थुने ८० उद्धवने दश प्रयुम्नने तीस साम्बने सचर अनाधृष्टिन ७1 बाण मारे ॥ ८ ॥ ९ ॥ उस प्रकार वे पराक्रम प्रकाश करके युद्ध करने लमे 
वे सब यादव अतिअड्भत महाघोर युद्ध करने लगे ॥ १० ॥ वासुदेवके देखते उन दोनोंसे युद्ध होने लगा, हे महाराज! बलदर्पित वे सब युद्ध करने 
विव्याध हेसडिम्मको वसुदेवश्च सप्तभिः ॥ सारणः पञ्चविशात्या दशामिः कडु एव च ॥६॥ हंसेन डिम्भकेनाय यादवेश्व समन्ततः॥ 
उग्रसेनस्रिप्तप्तत्या शराणां नतपवेणाम्‌ ॥ ७॥ विराटखिशता राजन्सात्यकिश्षपि सप्तभिः ॥ अशीत्या विपृथू राजबुद्धवो दृञ्चमिः 
शरेः ॥ ८ ॥ प्रयुम्नखिशता राजन्साम्बश्चापि च सप्तभिः ॥ अनाप्ृष्टिस्तेकषष्टया शराणां नतफोणाम्‌ ॥ ९ ॥ एवं वे सहिता राजं- 
आक्नुयुद्धमढीनवतत ॥ अत्यद्भुतं महापोरं यादवाः सवे एव हि॥ १० ॥ चकुस्ताभ्यां महायुद्धं वासुदेवस्य पश्यतः ॥ सर्वानपि 
मडाराज यादुवान्बठदार्पितान्‌ ॥ ११ ॥ तावुभो हेसडिम्भको नृपांस्तान्प्रत्यविष्यताम ॥ प्रत्येकं दशाभिविंडा बाणेनिंशितको 
मठेः ॥१२॥ जभतुश्व झरेस्तीक्ष्णेरत्यथ यादवेश्वरान्‌ ॥ व्यथिताः सवे एवेते वमन्तः शोणितं बहु ॥ १२ ॥ माधवे किशुका राजन्पु- 
ष्पिता इव ते बभुः ॥ भीताश्च याद्वा राजन्पछायनपरायणाः ॥ १४ ॥ एतस्मिन्नन्तरे राजन्वसुदेवात्मजो नृप ॥ वासुदेवो इली युद्ध 
प्रमुखे धन्विनो तयोः ॥ १५ ॥ चकतुयुंद्रमतुळं स्कन्द्शाकाविवाम्बरे ॥ तयोरेव सगन्धः सिद्वा यक्षा महृषेयः ॥ ३६ ॥ 

के [लगे ॥ ११ ॥ वे हंस ओर ढिंत्रक उभ राजोंको विदध करके प्रत्येकको तीक्ष्ण वाणोंसे वेष कर ॥ १२ ॥ तकण बाणोंसे यादकेखराको विद्ध करने 
|लग बे सब व्यथित हो, #पिर क्मन करने लगे ॥ १३ ४ ओर चेतके महीनेर्मे टेसूके फूछकी समान शोधित हुए ओर शीत होकर यारव भागनेकी 
इच्छा करने लगे ॥ १४ ॥ हे राजन | उती समय श्रीळष्ण ओर क्लराम युद्धमें उन दोनों पनुषधारियोंके पाथ ॥ १५ ॥ इन्द्र ओर रुकन्दकी 
६ | समान आकाशर्मे तुसुल बुद्ध करने लगे, उस समय मन्धर् सिद्ध यक्ष महर्षि ॥ १६ ॥ 
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|. | 'देवातुरयुद्धकी सपान इस युदको देखने! लगे. हे राजन्‌ उस समय शिवजीके भेजे हुए दी मृतेश्वर वहां आनकर प्राप्त हुए ॥ १७ ॥ | रे 
उन्हें उनकी रक्षाके निमित्त शिवजीने भेजा था, तब हंस और वासुदेव दोनों युद्ध करने ले ॥ १८ ॥ तथा राम और ढिंभक 
युद्ध करने लगे वह सब अख्शख्नते विन्य हुए बलमे युक्त थे ॥ १९ ॥ और अपने २ रथमै स्थित हुए शंख बजाने लगे तब हुषीकेश || 
पांचजन्य नामक महाशंखको बजाने लगे ॥ २२ ॥ इस प्रकार वह कमललोचन सबको आश्चर्य कराने लगे, तब वे दोनों महाषोर शरीरवाडे || 


विमानस्याश्च दहशुयुद्दं देवासुरोपमम्‌ ॥ ततः प्रादुरभूतां तो दूतो भूतेश्वर नृप ॥ ३७ ॥ शूठिना प्रेषितो युद्धे रक्षार्थ बडिनो- 
स्तयोः ॥ हं्ोऽय वासुदेवश्च युद्धं चक्तुरीश्वरो ॥ १८ ॥ रामश्च डिम्भकश्ेव संयुक्तो युद्धका ङ्ञया ॥ विश्वुत्याः सवे एवेते ह्न 
सास्रे तथा बढे ॥ १९॥ शांसान्दष्युः पृथक्‌ हादं स्वे स्वे सवे रथे स्थिताः ॥ अथ कृष्णा हपीकेशः पाञ्चजन्य महारवम्‌ ॥ २० ॥ 
दृष्मो पञ्चफ्छाशाक्षः सवोन्विस्मापयन्निव ॥ अथ भ्रूतो मद्दापोरो ठम्बोद्रशरीरिणो ॥ २१ ॥ दुद्ुवतुमेह्ाराज शूळमादाय केश- 
वम्‌ ॥ शूलेन पोथयां राजन्‌ चकतुयोदवेश्वरम्‌ ॥ २२ ॥ ताभ्यां समाहतो विष्णुदेवगन्थवे संनिधो ॥ इषत्स्मिताधरो देवः किंसि- 
दुत्प्छुत्य सत्वरम्‌ ॥ २३ ॥ रथाद्रथिवरश्रेठस्तो प्रग॒ह्य जनादेनः ॥ आमयित्ता शतगुणमढातनिव केशवः ॥ २४ ॥ केडासं च 
ससुदिइय प्रचिक्षेप ततो इरिः ॥ ता उपेत्य गिरेः शंगं केळासस्य महामते ॥ २५ ॥ हट्टा तत्कमे देवस्य विस्मयं जग्मतुः परम्‌ ॥ 
इस €ष्ठा तत्कमे रोषताम्रायतेक्षणः ॥ २६ ॥ 

लम्बोदर ॥ २१ ॥ शल हाथमं ऊपर लिये केशवके दोडे ओर शलसे याइवेश्वरको वींधने लगे ॥ २२ ॥ देव गंधवोके सामने उनसे समाहत हुए 

विष्ण भगवान्‌ कुछ हँसते हुए वहांसे कूदे ॥ २३ ॥ रथियोमिं श्रेष्ठ श्रीळष्णने रथसे कूइकर उन दोनोंको पकड लिया ओर अलातचककी समान 

उनको सो वार उमाया ॥ २४ ॥ ओर केला सपर्वतपर उस दोनोंक़ो फेंक दिया के दोनों केठासपर्यतके शृंगपर गिरे ॥ २५ ॥ ओर देवका यह कर्म | 
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देखकर परम विर्मयको प्रात हुए हंसे वह कर्म देखकर बडा क्रोषित हुआ ॥ २६ ॥ ओर देवताओंके सुत्तते वह हंस कहने लगा. हे केशव | तुम 
हमारे राजसूय यज्ञम क्‍यों विज्ञ करते हो ॥२७॥ अ्यदच राजा उस यज्ञको करेंगे जो प्राणोंकी रक्षा करना चहाते हो वो हमारा कर दो ॥२८॥ 
अथवा तुम क्षणमात्र स्थित हो वो बहुत कर दोगे, हे नंदपुत्र | तुमको इतना देना होगा कि उससे हमारा यज्ञ हो जायगा ॥ २९ ॥ जैसे देवता- 
ओके पति शिव हैं, इस प्रकार में राजाका अधिपति हूं युद्धमें तुम्हारा सम्पूर्ण दप चूणे करूंगा ॥३०॥ पह कहकर तालके वृक्षकी समान चापको चढाय 
उपाच वचनं हुंसः शृण्वतां जिदिवोकप्ताम्‌ ॥ किमर्थ राजसूयस्थ विभं चरसि केशव ॥ २७ ॥ ` ब्रह्मदत्तो महीपाटो यष्टा तस्य 
महाक्रतोः ॥ करं दिश यथायोगं यदि प्राणाद हि रक्षणि ॥ २८॥ अथवा तं क्षणं तिष्ठ ततो ज्ञात्वा परं बहु ॥ ददाति त्वं नन्दपुत 
ततो यष्टा स मे गुरुः॥ २९ ॥ ईश्वरोऽहं सदा राज्ञां देषानामिव शूलभृत्‌ ॥ एष ते वीयमतुर्ड नाशयिष्यामि संयुगे ॥ ३० ॥ 
इत्युकत्वा सारं चापं झाळतालोपमं नृप॥ आक्कृष्य च यथाप्राणं नाराचेन च केशवम्‌ ॥ २१ ॥ ठडाटे चिक्षिपे इंसो ठाम इव 
सोऽभषत्‌ ॥ उवाच सात्यकिं कृष्णो रथं वाहय मे प्रभो ॥ २२ ॥ दारुकं पृष्ठपाई तं कृत्वा देशं तमीश्वरः ॥ अथ तेन समादिष्टः 
हात्यकिवाहयजयम्‌ ॥ २२ ॥ मण्डठानि बहून्याजो द्यामा सत्वरम्‌ ॥ अथ विद्वो हढे तेन झरेण हरिरीश्वरः ॥ २४ ॥ 
आग्रेयमस््ल॑ संयोज्य झरे करिमंशिदव्यथः ॥ उवाच इंसं राजेन्द्र सात्यकि प्रेरयत्रणे ॥ ३५ ॥ अनेन त्वां दहे पाप यदि शक्तोऽसि 
वाश्य ॥ अलं ते बहबद्धेन क्षत्रियोऽसि सदा शठ ॥ ३६ ॥ 
बाण रख यथाशक्ति चढाय केशवके ॥ ३१ ॥ मस्तकर्म प्रहार किया, यह बढी आहुत वार्ता हुई, तब रुष्णने सात्यकिसे कहा तुम हमारा रथ 
ब करो ॥ ३२ ॥ तब भीऊष्णने दारुकको पृष्ठवाहक करके, सात्पकिद्वारा रथको चालन कराया ॥ २३ ॥ ओर संग्रामम वह अनेक मंड 
दिखाता रथ चलाने लगा, श्रीरुष्ण उसके शरसे हढ वेद्ध हो गये थे ॥ ३४ ॥ तब श्रीरुष्णने पनुषके ऊपर दिव्य बाण चढाय अभि अस्ते संयुक्त 
किमा ओर सात्यकिको भेरण करते इससे बोले, हे पापी ! इस बाणसे में तुझको मारुंगा ॥ ३५ ॥ यदि समर्थ हो तो निवारण कर बहुतसी अबद्ध 
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| क्या हे तू क्षत्रियामें सदा शठ हे ॥ ३६ ॥ जो मुझसे कर लेनेको इच्ज है तो आना बल दिखा; हे हम | तेने पुष्करम रहनेवाले यति- 
यॉको पीडित किया है ॥ ३७ ॥ हे नराधम | मे रे होते तू आझणाका शासन कर सकता हे सुझ जगतके स्त्रामीने क्षत्रियरती कंटकको वष कर दिया | 
हे ॥ ३८ ॥ में लोकमें असत और जाहणदवेषियॉकी शासन करनेवाला हूं, हे नृपाइम ! तू तो यतिमोमें मुख्य यतियोंके पाससेही दग्व हो रहा | $ 
है॥ २९ ॥ आज तुझे मृत्युके अथं सॉपकर अरह्माणोकी रक्षा करमा. यह कहकर दह अक्ष युदमें श्रोरुष्णने त्यागन किया ॥ ४० ॥ हंमने वार- 
मत्तश्रेत्करमिच्छेस्त्वं दशपाथ पराक्रमम्‌ ॥ यतयो बाविता हं पुष्करे संस्थितास्वया ॥ २७ ॥ झार्त। त्तं खलु विप्राणां स्थित 
मयि नराधम ॥ स्थिते मवि जगन्नाथे हत्वा श्षत्रियकण्टकान्‌ ॥ २८ ॥ झास्तास्म्ययो सतां ठोके दुष्टानां त्रह्मविद्विवाम्‌ ॥ झापेन 
यतिषुख्यानां इत एव नृपाधम॥ ३९॥ मृत्यवे तां निवेद्याद् रक्षिता ब्राह्मणानहम्‌ ॥ इति बुवंस्तदस्र तु मुमोच युषि केञ्ञवः।४०॥ 
तदृद्ध वारूणेनाथ हंसोपि प्रत्यपेधषत्‌ ॥ वायव्यमथ गोविन्दो मुमोच युषि इंतके ॥ ९१ ॥ तदख्ने तारयामास माहेन्देण नृपोत्तमः ॥ 
अथ माहेश्वरं कृष्णो मुमोचात्युप्रमाइवे ॥ ९२ ॥ रोदेण तत्ततो इंसो वारथामात्त तत्क्षणात्‌ ॥ गान्पर्व राक्षस चेव पेज्ञाचमथ 
केशवः ॥ 9३ ॥ त्रज्मात्रमथ कोबेरमापुरं याम्यमेव च ॥ चतायेतानि इतस्तु मुमोच युषि प्रलाम्‌ ॥ २४ ॥ वारणार्थं तदख्नार्णा 
चतुर्णा माघवस्य ह ॥ अथ त्रह्मशिरो नाम घोरमस्ने विनाञ्चकम्‌ ॥ ४% ॥ ब्रुमोच इसबुदिइय पभो जनादन: ॥ याजयामास 
तद्वंे महापोरप्राक मम्‌ ॥ ४६ ॥ अय भीतो महारोत्रमस्र रट्टा नृपोत्तमः ॥ इक्षे$पि तेन राजः वारयामाप तं शरम्‌ ॥ ४७॥ ¦ 
जाखसे उसको निवारण कर दिया तब श्रीकृष्णने वायठ्यअख्नको चलाया ॥ ४१ ॥ हंसने उपे महेन्द्र अन्नो निवारण किया तत्र श्रोऊष्णने युद्ध 
माहेश्वर अख्न चळाया ॥ ४२ ॥ हंसने उसको रोद्राक्षसे निवारण कर शिया, तत्र गन्धवे राक्षत्र पिदाच अश्व केके चलाये ॥ ४३ + |ॐ; 
| तब महाबन कुवेराख्र आतुर याम्य यह चार अन्न हंसने युद्धमें शोछष्णके ऊपर छोडे ॥ ४४ ॥ भीरूष्णने बोर उल्लशिर नामक अक्षे उनका निवार” ! ५ | 
कर दिया ॥ ४५ ॥ ओर फिर यही घोर अख्न इसके ऊपर घोर पराक्रमपाळा संयुक्त किया ॥ ४६ ॥ तब इस महारोद अक्वा देखकर राजा हेस |&।॥ 
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इ. वे. | [डर मया, ओर हंसने उसी असे उसको वारण किया ॥४७॥ तब देवदेव जनाईनने पसुनाजलका सर कर पेग अन्न बाणपर सं दान किपा 1४८३ 
॥९६०॥ और मूतातवनने उसको बागपर चढाया, जित अब्नते देववाओंने अधुराँको मारकर राज्य मात किया था, 1६, अक्ल उत राजाके ववके निमित्त 
मै | बढाया ॥ ४९ ॥ इति भ्रीमहात्तारते लिउेड हरिवंशे आविष्पपवोगे ्ञापायां हेकेएवयुदे सतबित्पवि क्तत ॥ोऽव्यापः ॥ ३२७ ॥ वेशंपायन वोढ 


3. बह राजा महारोइ अखको देखकर शोत हुआ ओर वह हेत चेष्टारहित झी समान हो गया ॥ ३१ ४ ओर र्थो :तरकर यखुनामे धावमान हुआ जहां 


यसुनाप उपरुपृइय देवदेवो जनाईनः ॥ अन्नं वेणामाऱाय हारे स निश्चिते हरेः ॥ 8८ ॥ योजय 1 श भूतात्मा भ्ुतभावनभावनः ॥ 
येन देवा रणे हत्वां राज्यमापुः फुराउछुराव ॥ यदपरं योजयामास वधार्थं तस्य भूपते ॥४९॥ इते श्रीम» लिउेषु हखिंशे भावे? 
हसडिम्भकोपार्यान इसके शमयुद्ध तप्तर्विशत्पधिक शततमोऽध्यायः ॥ १२७ ॥ वेशम्पायन उाच ॥ अथ भीतो महारोद्रमत्ने रडा 
तृपोत्तम ॥ इंसो राजा महाराज निश्चेष्ट इव संबभो ॥ १ ॥ उत्प्लुत्य त रथात्तत्मायपुनामभ्पपावत ॥ यत्र कृष्णो हृषीकेशः. काछि 
याहि ममई इ ॥ २ ॥ महाहर महारोद्रे यावत्पाताङप्र॑स्वितम्‌ ॥ तादी महानीलं काठाजननिभं हि यत्‌ ॥ ३॥ तत्मिद हे 
महाघोरे पपाताथ स हेसकः ॥ हते पतति तत्मिस्तु महान्‌ रावो बभूत इ॥ ४ ॥ गिरणी पात्यमानानां समुद्र इव वत्रिणा ॥ रया- 
दुत्प्लुत्य कृष्णो$पि तस्योपरि पपात ह ॥९॥ देदेरो जपत्रापो जगद्वित्मापपत्नित्र ॥ प्राहरत्त महाबाहः पाद्म्यामय केशः ॥६॥ 
पादक्षेप॑ उपस्तरमाछग्ध्वा हंसो. नृपोत्तम ॥ ममार च नृपश्रेष्ठ केचिदेवं वदन्ति हि ॥ ७ ४ 
ढृष्णने काठियनागको यशुनामें मदन किपा था ५ २ ॥ वह महारौद हः पाताउपफ्त गहरा था वह उतनाहो दोर्ववातोडिंही समान स्थित था ॥३॥ 


उस महाघोर हदमै वह हंस निपतित हुआ, हंसे ेरनेसे उततम महाब हुआ ॥ ४ ५ जेते इन्द्रे मारे परेत सागरमें गिरे थे तब रसे कूरकर 
भीङष्ण उसके ऊपर पतित हुए ॥ ५ ॥ वह देवरेव जगन्नाथ जगतको विस्मय कराते हुए परोंसे उत्त को महार करते हुए ॥1६ ॥ वह नुप औरष्णके 
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पादमकोपको मात्त होकर मर गया ऐसा कोइ २ कहते हैं 9 ७ ॥ कोई कहते हैं पाताळको चका मया वहाँ सर्वाने तम कर लिया. हे रा अब नातरी 1 अब- 
वक उसे किसीने केला हो ऐसा हमने नहीं सुना ॥ ८ ॥ फिर नर्गज्ञाथ अपने रथम अल्लकर स्थित हुए. हे महाराज | उसके मरनेपर धर्मपुत्र युदिक्रिने 
राजसूय यज्ञ किया था ॥९॥ इस मकार तुम्हारे पुव वितामहका यज्ञ हुआ, और जो यह हेस जीता रहता तो उत्त यज्ञकी कोन मशंसा करता ॥१०॥ 
हे महाराज | वह सर्प अख्रका जाननेषाला रुदसे अख्बलको भरात होकर मारित हुआ था, क्षणमें यह वाती प्ृथ्वीमें व्याप्त हो गई कि ॥ ११ ॥ शत्रु- 
अन्ये पाताळमायातो भक्षितः पन्नगोरेति ॥ अद्यापि नेव राजेनद्र दृष्ट इत्युनुशुश्ल्‍रम ॥ ८॥ ययापूर्त जगन्नावो रथं समुपजग्भिवान्‌ ॥ 
इते तस्मिन्महाराज घमेपुत्रो युषिष्ठिरः ॥ ९॥ अकरोद्राजपुयं च त पूजेपितामहः ॥ यदि जोवेदसो हुतः को नमस्यति ते 
कतुम्‌ ॥ १० ॥ स च सर्वाख्नविक्गितयं रुद्राहब्घररः प्रभो ॥ क्षणादेव महाराज वात्तैयं गामगाइत ॥ ११ ॥ हतो हंसो हतो देसः 
कृष्णेन रिपुमादिना ॥ जगुगेन्धबेपतयो देवळोके दिवा निशम्‌ ॥ १२ ॥ कुष्णेन ढोकनायेन विष्णुना प्रभविष्णुना ॥ यमुनाथा हदे 
बोरे हसो निहृत इत्यपि ॥ १३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिडेषु हरिवंशे भविष्यपवेणि हेसडिम्भक्रोपाख्याने इंसवघों नामाष्टाविश्वत्य- 
घिकशततमोऽध्यायः ॥ १२८॥ पेशम्पायन उवाच ॥ श्रुत्वा निइृतमत्युग्रं आतरं वीर्यश्ञालिनस ॥ बढदेवं परित्फ्य युघ्यमानं 
नक्षरण ॥ १ ॥ डिम्भको वीर्यसंपन्नो यसुनामचु जग्मिवान्‌ ॥ तमन्वघावद्रेगेन बळभद्री इठायुपः॥ २ ॥ हतो हि यत्र पतितस्तत्रासो 
निपपात ह ॥ यशुनायां महाराज विठोडय जठ्संचयम्‌ ॥ हे ॥ 
पातो श्रीकष्णने हंसको मार डाला गन्षबैपति देवलो कुम यह वार्ता रातदिन गाते हैं ॥ १२ १ लोकनाथ प्रभु विष्णु भीृष्णने यमुनाके घोर हइमे 
इसको मार डाला ॥ १३ ॥ इती श्रीमहाभारते खिलेषु हरिवशे भागिष्यपवाणे भाषायां इसवषो नामाशर्विवत्यावे ततो ऽघ्पायः ॥ १२८ ॥ वेशं- 
पायन बोले; बढे बली अपने ज्ञाताकों मरा हुआ देखकर युद्धम लडते हुए बळदेवसे युद्ध करना छोडकर ॥ १ ॥ बढ़ा बली ठिप्तक वमुनाके निकट 
मया बलरामजीभी उसके पीछे हुए ॥ २ ॥ जहां हस निपातेत हुआ था वहीं यह कूर पडा ओर यमुनाका जल विलोडित करने लगा ॥ ३ ॥ 
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ह, ६ | | ओर क्रोरकर बहुत प्रकारसे उत्त जलमें ढूंढ कर वारंवार गावा मारकर ओर वारंवार खोजकर ॥ ४ ॥ कहींत्ी अपने वली भाताको न पाया ओर बाहर 
निकलकर श्रीकृष्णको देखकर पह॥५॥ बडा घळी हिंग वचन कहने लगा, अरे गोपपुत्र | बताओ वो वह हे कहां त्यिवद॥६॥ घमाटमा कासुदेवने 


१७४८३॥ 
0 | कहा यसुनासे पूछ, यह वातो प्रसन्नतासे कही ॥ ७ ॥ यह सुनकर डिंक किर यसुनामें प्रविष्ट हुआ ओर वहाँ बहुत भकारसे भाईको टूँढा ॥ ८ ॥ 


अथ कुद्धः स डिम्भको भ्रामयित्वा जठं बहु ॥ उन्मञ्ज्योन्मज्ज्य सहता निमज्ज्य च पुनः पुनः॥9॥ न -दद शे तदा राजन्‌ भतरं वीये- 
शालिनम्‌ ॥ उन्मज्ज्याय महाबाहुर्वासुदेवं विलोक्य च ॥ ५ ॥ उवाच वचने राजन्‌ ढिम्भको वीर्षवत्तमः॥ अरे गोपकदायाद कासो 
हेस इति स्थितः॥६॥ वासुदेवोऽपि घमोत्मा यमुनां पृच्छ राजक ॥ इत्यत्ररीतपरसत्नात्मा वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥9॥ तच्छत्वा यदुनां 
भूयः प्रविइय डिम्मकः किड ॥ बहुप्रकारमुद्रीक्ष्य आतरं आततत्वलः ॥ ८ ॥ विठडाप ततो राजा डिभको आन्तमान्षः ॥ क चु 
गच्छति राजेन्द्र विहायेनमबान्फयम्‌॥९॥ कुतो तरितो गच्छेः परित्यज्येव मामिह ॥ विळप्येवं नृप श्रेष्ठ ढिम्भको जातृवत्तट:॥१०॥ 
आत्मत्यागे मनः कुवन्‌ यमुनाया महाहदे ॥ निमज्ज्यान्मज्म्य सहसा मरणे कृतनिश्चयः ॥ ११ ॥ हस्तेन बिदह्वामाङ्कष्प भूयो भूयो 
विलप्प च ॥ ततः समृठामाकृष्य निहव साहसङ्कत्स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ ममारान्तर्जठे राजन्‌ ढिम्मको नरकाय वे ॥ एवं तु निहते हसे 
डिम्भके वीयंशाडिने ॥ १३ ॥ आगमतपुण्डरीकाशो भ्रतालिस्मापपत्नित ॥ ततः प्रीत्तः प्रप्तत्रात्मा वासुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ १४ ॥ 


जब न मिछा तब डिमर विलाय करने लगा कि भाता | मुझे छोडकर तुम कदां जाते हो ॥ ९ ब हे भ्राता! सुझे छोढ कहां, गये शे, इस शकार र 
पश्रेष्ठ भाताके निमिच विलाप करके ॥ १० ॥ उस यमुनाके महाहरमे प्रमत्थागनकी इच्छा करता हुआ वारंवार मरनेके निमिच डूबने उगा ३११ ॥ || 
थसे जीशको सच वारवार विलाप करने लगा ओर किर अपने हायसे मिव्हाको खेंच लिपा ॥ १२ ॥ और जलके शीतर नरक जानेके विमिद्द भर र्ष 
गया इस प्रकार बळी डिंशक ओर इंसके मरनेर्मे ॥ १३ ॥ श्रीर्केष्ण प्राणियाँको विस्मय कराते वहां आये तब प्रसन्न हो मतापधान्‌ भीरुष्ण ॥ १४ ॥ 4 
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बऊञ्ञदके सहित गोवर्षनमें दिराम कर कुछ कालतक वहां नित्रास करते हूर ॥1५४ इति भोपहातारते लि उेउ इरिकंते अविभ्कपवेणि षायां हसढिंत- 
कवचो मामेकोनतिंशदविकशततमोऽव्यायः ॥ १२९ ॥ वेतंपायन बोळे, यशोदा ओर नन्दमोए ओोडण्णके दर्शनकी लाला किये उन्हे बख्देवजीके | हैं 
साथ गोवदनमें आया सुनकर ॥ १ ॥ मक्खन दही दूष शर वनके फूड मपरांगइ ठे ॥ २ ॥ सब मोप ओर गोतियोंडे साथ प्रसन्न हो मोवदंनको र 
गये ॥ ३ ॥ किसी एक वृक्षके नीचे बेठे हुए काठे मृमकी समान नेत्रबाडे श्रोरुष्णको बबरामजो सहित देखा ॥ ४ ॥ उन महाबौयों को देखकर क 
गोवषेनेऽय विश्रम्य बळभद्रसहायवान्‌ ॥ कंचित्कालं महाराज पूर्वभुक्तसुवात इ ॥ १५ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिशे ।% 
भविष्यपर्षणि हेसडिम्भकपधो नामेकोनत्रिशदघि रुञ्चततमो५घ्यायः ॥१२९॥ वेशम्पायन उवाच ॥ यशोदा नन्दगोपश्च कृणदर्श- || 
नलाठसो ॥ गोषद्धेनगतं श्रत्वा वाहुदेव सहायनम्‌ ॥ १ ॥ नवनीतं च दृषि च पायसं कृपर तथा ॥ वन्यं पुष्पं महाराज मयूरा- || 
ङ्गदमेव च ॥ २ ॥ वळवेरपरेः सादे गोपीभिश्च समन्ततः ॥ कमतुः सहसा प्रीतो गोवषनमथो नृप ॥ २ ॥ कविदते तमसक् र 
कुणं कृष्णमगेश्णम्‌ ॥ ददझंतुमेहाबाई वासुदेरं सशप्रनम्‌ ॥ ४ ॥ प्रगेमतुः सुझंदशे तत्र इदा मक्षबरो ॥ दरशयामाज्तुदेगी । ४ 
पायसानि महान्ति च ॥ ५ ॥ तात माक्त्रेने गोछ कुझ वा स्वगोधनप्‌ ॥ अपि माचः क्षीखत्यो वत्सा वत्सपराः पितः/॥ ६॥ |% 
अपि वा झुझुम कमपि गावः सुशोभनाः ॥ अपि वा दारका मातवसपाडाः पितरन्ति च ॥ ७॥ बहने चापि, दामानि कीडा || 
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अपि वा बहु ॥ तृणानि बहुरूपाणि किं वा सन्ति पितः सदा ॥८॥ झाकटानि सुगन्धीनि कि वा सन्ति पितधुवम्‌ ॥ आपि गोप्यः 
पुत्रषत्यो दारकान्‌ किमजीजनन्‌ ॥ ९ ॥ 
उन्होंने प्रणाम किया ओर वह दुग्पादि उनको भेटमें दिया ॥ ५ ॥ श्रीरुण्ण बोल, हे तात ! माता ! वर्जन ( मोह ) में कुशळ हे गौ दृफ्वाली हैं 
ओर बच्छढे भले हैं ॥ ६ ॥ आपके दून अच्छा है, और मऊ सुन्दर हैं, हे माता ! बालक उनका दूध डो प्रकार पीते हैं ॥ ७ ॥ बहुतती माढा 
और कौलक ओर अनेक प्रकारके तूण आपके यहां विद्यमान हैं क्या ? ॥८॥ हे पिता कपा शकट ओर तुगेवि परार्थ आपके यहां विद्यमान हैं ? और 
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दिन मो अविक दूव देती हैं ॥ १० ॥ आपके मकन दृक दही क्या अधिक होता है ! ओर सम्पूर्ण मोशन गिरोग तो हे॥ ११ ॥ नंदजी बोले; 
यदुभरेष्ठ | हमारे यहां सब शक्रस निरोगता है हे केशव ! सम्पूर्ण कामें मोपनमें कुशल है ॥ १२॥ हे वेकेत | आपकी रक्षा करनेसे हम 
सदा कुवा हैं गोवन ओर बछडे सव काडे निरोग हैं ॥३ ३॥ आपका बर्न नहीं होता यही हमको पह दुःख हे, इसी दुःखते बुढि विशरणे होती 
घटाः कि कहो मातरभिन्नाः सेतो तजे ॥ कि गाः क्षीरमतुळं खतत्त्यहरहः फ्तिः ॥१०॥ द्यङ्गवीनं शीराणि कृषि वा किमजी- 
जनन्‌ ॥ गोधनं सर्वेभेषेद नीरोगं प्रतिपयते ॥ ३१ ॥ नन्द आच ॥ सर्वमेतद्यदु श्रेष्ठ नीरोगं बदुशः प्रभो ॥ कुशं गोवनस्येव 
सर्पेकाठेघु केशव ॥ १२॥ रसगात केश तदा कु हडितो वयप ॥ सगोधनार्सतत्साओ नीरोगा इव केशव ॥१२॥ एकमेव सदा 
दुःखं न तां दहपाम केश ॥ यदेतत्केवळं दुःलमिति घीः शीर्यते सञ्च ॥ 9४ ॥ वेशम्पायन उवाच ॥ एवमा कलिप्यन्तं 
गच्छेत्याह स केझवः ॥ यशोदां पुनराहेदं मातगेच्छ गहं प्रति ॥१९॥ ये च ला कोतेपिष्पाति ते च स्पगकयापुपुः ॥ ये केचित्तां 
नमस्यान्त ते मे प्रियतराः सदा ॥ १६ ॥ भद्धकाः सदा सन्तु गच्छेत्याह च ता हरिः ॥ इत्युक्त्वा पितरो देवो वासुदेवः सना- 
तनः ॥ ३७ ॥ गाढमाडिङ्गय तो प्रीतो प्रेषयामास केश्चः ॥ वश्चोदा नन्दगोपश्च जग्मतुः स्वश प्रति ॥ १८ ॥ ततः कृष्ण 
हपीकेशो यादेः सह वृष्णिभिः ॥ गन्तुमेच्छत्तदा विष्णुः पुरी द्वारवती किङ ॥ १९ ॥ 
है ॥१४॥ वेशम्पापन बोठे, यह वचन कहकर जब नन्दने आंसू तर लिये तब भौरुब्जने उनसे घर जानेको कहा ओर यशोशा मातासेशी घर जानेको|| ॐ 
ल ॥ १५ ॥ माता ! जो तुम्हारा कीर्तन करेंगे उनको रवर्म डी प्राप्ति होगी, ओर जो कोई तुपको नमस्कार करेंगे वे मेरे सदा भिय होंगे ॥ १६ | 
भक्त होंगे यह कहकर इरिने जानेको कहा, यइ कहकर सनातन वातुरेक्ने ॥ १७ ॥ माबा तिताको माढ आठिंगन कर जानेकी आज्ञा दी, यशोदा || ह 


नंद ओर मोप अपने २ घरको मये ॥ वशिरो द्ध 
गी रा १८ ॥ तब हृपोकेश ऊष्ण घाइव ओर वृष्णिवांसिपोंके सहित अपनी पुरीम जानेकी इच्छा करने छगे ॥ १९ ॥ 4 
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॥२६२६. 


शि ७ जो इसे नित्य सुनते और पाठ करते हैं वह पुत्रवान्‌ घनवान्‌ होकर अन्ते सुकिहो शात होये हैं ॥ २० ॥ इति भोग ० हि» इ० भरि० भाषायां 

क |यशोदानन्दभोपबलमडसमाममो नाम विंशइपिकशवतमोंदध्यापः ॥ ३३० ॥ वेशस्यापन बोठे, जब यारे सहित पुष्क(को भात होकर विष्यन 
नमन करने उने तब पुष्कर स्थित अनेक मुतियोको देखने ढे ॥ १ ॥ वे अभिमावरहित ऋषि मिलकर भगवान के निकट भाव होकर उन याइवभे 
हके प्रति अर्घ्यादिका आचार करते हुए ॥ २॥ भूत्यर्थ विश्वेश्वर देवते कहने लगे; हे जनाईन | यह आपका पराक्रम बढाही अहुर है ॥३॥ 


य एतच्छणुयानित्यं पठेद्वापि समाहितः ॥ पुत्रवान्‌ धनवांश्े अनते मोक्षं च गच्छाते॥ २० ॥ हाते महाभारते खिलेषु हृखिंशे 
भविष्यपवेणि यशोदानन्दगोपबढभद्रक्कष्णसमागमो नाम त्रिशदधिकशततमो5घ्यायः ॥ १३० ॥ वेश्चम्पायन उवाच ॥ गच्छन्नप 
महाविष्णुः पुष्कर प्राप्य यादवेः ॥ अपइयन्मुनिमुस्यांस्त पुष्करस्थान्पोत्तम ॥१॥ ते समेत्य महादेवमूषपो वीतमत्सरः ॥ अपां- 
दितमुदाचारं कृत्वेनं यादवोत्तमम्‌ ॥ २॥ प्रोचुविे श्र विष्णुं भ्रूतभव्यभवत्रमुम्‌ ॥ अत्यद्धुतमिदं विष्णो तम वीर्य जनादन ॥२॥ 
येन तो निहतो युद्धे हसो डिम्भक एव च ॥ यो विचको दुराधर्षा देवेरपि सुदुःसहः ॥४॥ सङ्गरे निहतो देव दुःसाष्य इति नो मतिः॥ 
समो नः सबेकायंघु चरतां तप उत्तमम्‌ ॥९॥ निष्कल्मषा भविष्यामस्तव संस्मरणाद्वरे ॥ तं हि सपेस्य दुःखस्य हता लां घ्यापतां 
सदा ॥ ६ ॥ त्वद्नुस्मरण जन्तोः सदा पुण्यप्रद प्रभो ॥ त्वं हि नः सततं धाता विधाता तपसो हरे ७ ॥ लमोंकारों वषट्कारस्त्वं 
यज्ञस्त्वे पितामहः ॥ त्वं ज्योतित्रेह्मणो मरूतिस्त्वं जल्ला रुद एव च ॥८॥ 


क जो आपने यचे हंस ओर ढिंभ्रकको मार ढाळा जो दुरावर्ष देवताओकोगी दुस्सह थे ॥४॥ हम तो उनको दुरसाध्यू माबते थे जिनको आपने युद्ध 
मार डाडा, अब हमारे तप तथा अन्य सब का येमें मंग होगा ॥७॥ हे हरे! आपके स्मरणसे हम पापरहिव हो जांपगे आपही सब दुःख के इता हो आप 
F ध्यान करनेसे ॥६॥ आपका स्मरण भाणियोंको सदा आनद देनेषाला है, हमारे आपही घाता विधाता तपके आदिकारण हो.॥ ७॥ तुम मकर वषटू य 
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ओर पितामह हो ठु ज्योति क्यमूति बला और रुह हो ॥८॥ आप सब भूर्तोडे भाण ओर अन्तरात्मा हो. हे जरपते ! सब भूतो हो यज्ञ रागते आपही र भा. री. 
उपाचनीय हो ॥ ९ ॥ विशे उत्पन्न करणेवाले विश्वमूतिको नमस्कार है. हे देव ! आह्गदेवियोको मारकर सश शा जगतकौ रक्षा करो ॥ १० ॥ ||| ५.३.१३० 
बहुत अच्छा कह हरे द्वारकापुरौको पये ओर मागर्धोसे स्थुतिको भात हो कहां निवा करने लगे ॥ 1१ ॥ हे जन्मेशप | इस प्रकार भगपावकों चेष्टा ५ 

सो तुम्हारे पूछनेपर कही अब ओर कया सुननेकी इच्छा हे ॥ १२ ॥ इति भोमहात्तारते खिलेजु हरिषंरे सविन्यपर्वणि मापापां दारकार्या ऊष्ण 


प्राणस्त्वं सवेभूतानामन्तरात्मेति कथ्यते ॥ उपास्यः सर्वभूतानां यज्ञेदोनिजेगत्पते ॥ ९ ॥ नमो विश्वसृजे देष नमस्ते विश्वमूतये ॥ 
पाहि छोकमिम देव इत्वा ब्रह्मद्विषः सदा ॥ १० ॥ स तथेति हरिविष्णुयेयों द्वाखतों पुरीम्‌ ॥ आअवतदृष्णिभिः साद स्तूयमानः स 
माग्रधेः ॥ ११॥ इयं च देपदेवस्थ चेष्टा हि जनमेजय ॥ सा प्रोक्ता ते पृच्छते राजन्‌ किमन्यस्छ्रोतुमिच्छसि ॥१२॥ इति श्रीमहाभा- 
रते अविध्यपवेणि द्वारकायां कृष्णप्रत्यागमनं नामेकतिशाधिकशततमो५घ्यायः ॥ १३१ ॥ जनमेजय उवाच ॥ भमवन्केन विधिना 
श्रोतन्य भारतं बुघेः ॥ फळे कि के च देवा पूज्या वे पारणेष्विइ ॥ १ ॥ देयं समाते भगवन्‌ किं च परवेणिपवेणि ॥ वाचकः 
| कीरझश्वात्र वष्टव्यस्तट्रवीहि मे ॥ २॥ वेशम्पायन उवाच ॥ “णु राजन्विधिमिमं फडं यच्छति भारतात्‌ ॥ श्रुताद्वेवन्ति राजेन्द्र 
| यत्त्वं मामनुपृच्छति ॥ २ ॥ दिवि देवा महीपाल कीडायंमषाने गताः ॥ कृत्वा कार्यमिदं चेव ततच दिवमागताः ॥ ४॥ 


प्रत्यागषषं नामेकत्रिशर्दाषकशततमो$ध्यापः ॥ १३१ ॥ जनमेजय बोठे, हे भगवन्‌ | पेडितोंकी किस प्रकार स्ारतकी कथा सुननी चाहिये इसका 

लि है ओर पारणमें किन किन देववाओंका पूजन करना चाहिये ॥ १ ॥ हे गरन्‌ | पर्वकी समाधिम क्या देना चाहिये ॥ २॥ ओर केसे 
गावकरी पूजा करनी चाहिऐ वह आप हमसे काहिये. वैशंपायन बोले, हे राजन्‌ | भारतभ्रवणकी विषि हमसे सुनिये हे राजन्‌ ! जो आप हमते पूछते 
| सो में कहता हूं ॥ २ ॥ स्वर्गसे देषवाही कौडा करणेके निमित्त पृथ्वीमें अवतार ठे आये थे, ओर यह कार्य करके फिर रबर्गमें चले गये ॥ ४ ॥ 
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| | में तुमसे कहता हूं सो सागवान होकर सुमो, जेसे देवताओंका पृथ्वीतलमें जन्म हुआ है॥ ५॥ यहां स्द, साध्य, विशेदेवा, आरित्प, अश्विनीकुमार 
लोकपाछ, महषि॥ ६ ॥ सुत्यक, गन्‍्धर्व, नाग, विद्याधर, सिद्ध, घर्म, स्वयंभू, सुनि, कात्यायन ॥७॥ निरि, सागर, नदी, अप्सराआंके गण, ग्रह, संफ्त्सर, 
अयन, कतु ॥८॥ स्थावर, जंगम, सुर असुर, सहित सब जगत्‌ यह सब मारतमें एकही स्थानमें दीखते है ॥ ९ ॥ उन पदें प्रतिशवाले देवताओं के 


इन्त पते प्रवक्ष्यामि तच्छुणुष्प समाहितः ॥ ऋषीणां देवतानां च संभवं वसुघातठे ॥ ५ ॥ अत्र रुद्रास्तया काध्या विश्वेदेवाश्च 
| झाखताः ॥ आदित्याशाशचिनो देवो डोकपाठा महषयः ॥ ९ ॥ गुह्यकाश्च सग्घ्रो नागा विद्याधरास्तथा ॥ विद्वा घमेः स्वय श्च 
| सनिः कात्यायनो वरः ॥ ७ ॥ गिरयः सागरा नद्यस्तथेवाप्सरसां गणाः ॥ ह्मः संघत्सराशेव अयनान्यतवर्तथा ॥ ८ ॥ स्थावर 
| सङ्गमं चेव जगत्सवं सुरासुरम्‌ ॥ भारते भरतश्रेष्ठ एकस्थमिह दृश्यते ॥ ९ ॥ तेषां श्रतिप्रतिष्ठानां नामकमांनुकीतनात्‌ ॥ 
कृत्वापि पातकं पोरं सद्यो सुच्येत मानवः ॥ १० ॥ इतिहातामिमं श्रृत्वा यथावदनुपूर्वेशः ॥ संयतात्मा शुचिभूत्वा पारं गत्वा च 

भरते ॥ 1१ ॥ तेषां शृणु त्वं आद्वानि श्रत्वा भारत भारतम्‌ ॥ त्राल्लणेभ्यो यथाात्तया भत्तया च भरतर्षभ ॥ १२॥ महादा 
नानि देयानि रत्नाने विविधानि च ॥ गावः कांस्योपदोह्यश्च कन्याश्च स्क्छङ्कताः ॥ १३ ॥ सवेकामग्ुणोपेता यानानि विविषानि 
च ॥ भाजनानि विचित्राणि भूमिवा्ाते काञ्चनम्‌ ॥ १४॥ 


| नानकर्म कीर्तन करनेसे घोर पाप करनेवालाधी शीघ्र पापसे छूट जाता हे ॥ १० ॥ यथायोग्य इस इतिहासको यथायोग्य श्रवण कर निपमर्मे तत्पर, पित्र 
होकर जो भारतको सम्पूर्ण सुनते हे वे पापरहित होते ४ ४9१॥ हे राजन | उन भारतमै मृत हुए भौष्मादिके आदम जाह मौको पथाशाके दान फरना 
| चाहिये ॥ १२ ॥ अनेक रत्मोके महादान देने चाहिये गो कांसीके पात्र दुहने योग्य वरतन अलंकार की हुई कन्या ॥ १३ ॥ सम्पूर्ण कामना देभेषाले 
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तै क विविष यान, विचित्र भाजन, भूमि, वश, कंचन ॥ १ ४॥ वाहन, मतवाले हाथी, सेभ, पालकी, अडकत रथ ॥१५॥ जो घरमे पहाबूल्य बस्नु ओर 
ह. निड घन है आत्मा सी पुत्र वह सघ वाचकको दान कर सकता है ॥ १६ ॥ जो परमभदासे दान करते सम्पूर्ण पारायण कमते करते है ओर शके 
अच्छे मणके हृष्ट शुभषा करनेबाठे कंत्रहित ॥ १३७ ॥ सत्य ओर कजुतामै रव इर्दियजित, पवित्र, शोचपरायण, अद्धावाले किमित हैं उनको 
$६ सेमे इसकी शी होती है सो सुनो ॥ १८ ॥ पबित्र शील आचारसे शुक्त शुक जितेन्द्रिय संस्कतज्ञ सब शा्रके चाननेवाले भद्धायुक्त निन्दार- 
वाहनाने च देयानि इमा मत्ताश्च वारणाः ॥ शयन शिविकाओव स्यन्दनाञ्च स्वृढेक्ृताः ॥ १९ ॥ यद्यद्रहे वरं किंचिद्ययदास्त 
महद्दतु ॥ तत्तदेयं द्विनातिभ्प आत्मा दाराश्व सूनवः !! १६ ॥ श्रद्धया परया दत्तं क्रमशस्तर्प पारगः ॥ झक्तितः सुमना दष्टः 
झुश्रषुरविकम्पनः ॥ १७ ॥ संत्याजेवरतो यत्तः झुचिः शोचपराथणः ॥ श्रदधानों जितक्राधो यथा सिद्धयति तच्छृणु ॥ १८ ॥ 
शुचिः शीलान्विताचारः शुझुवासा जितेन्द्रियः ॥ घंस्क्ृतः सवेशास्रज्ञः श्रदधानोइनत॒यकः ॥ ३९॥ रूपवान्सुभगो दान्तः 
सत्यवादी 'जितोन्द्रियः ॥ दानमानग्रद्दीता च कार्या भवति वाचकः२०॥ अविलम्बमनायस्तमद्गुतं पीरसूर्मितम्‌ ॥ अत्तंतकक्ताक्षरपद 
न च भावसमन्वितम्‌ ॥ २१ ॥ त्रिषष्टिवणेसंयुक्तमष्ठस्थानसमीरितम्‌ ॥ वाचयेद्वाचकः स्वस्थः स्वाधीनः सुतमाहितः ॥ २२ ॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नरं चेव नरोत्तमम्‌ ॥ देवी सरस्वती चेव ततो जयमुदरियत्‌ ॥ २२ ॥ इहह्याद्राचकाद्राज*च्छृत्वा भारत 
भारतम्‌ ॥ नियमस्थः शुचिः श्रोता शृण्वन्‌ स फळमड्नुते ॥ २४ ॥ 
हित ॥ १९ ॥ रूपवान सुन्दर चतुर सत्यवादी जितेद्रैय दानमानका हभ करनेवाला वाचक होना चाहिये ॥ २० ॥ आलस्परहित अद्दव धर 
बलपम्पत्न अक्षरपदका स्वष्ट उच्चारण करनेवाला, लोज्तादिकी अधिकतासे हीन ॥ २१ ॥ तेसठ क्‍्णॉके आढे स्थानते क्णॉके उदारणक्ा जागगे- 
वाला स्वस्थ स्वाधीन होकर वाचकको भारतका पाठ करना चाहिये ॥ २२ ॥ आरंशमें नारायण नर नरोत्तम ओर देवी सरस्वतीको नमस्कार कर इस 
जपनामक ग्रेथका उचारण करे ॥ २३ ॥ हे राजम्‌ | इस भकारके वाचकसे भारतका भवण कर वियभमे स्थित हो पवित्र भवा दुषु सम्पण फडको 
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| | होता हे॥ २४ ॥ क्हळे पारापणकी समातिन बाहमॉकी यथाकाब अचना करे तो मनुष्यको अग्नमिशेमका फड मिलता हे ॥ २५ ॥ अप्सरा- 
आंब्रे युक्त अच्छे विमानकी भाषति होती हे, वह देवताओंसे सेवित हो स्वगेको जाता हे ॥ २६ ॥ दूसरे पारणको भात होकर आतिरात्र यज्ञक़ा फड 
वाता है सपू रत्नोंवाले विमागषर चढकर स्वर्मको जाता हे ॥ २७ ॥ रिपमाला और वच्च धारण किये दिव्पमंधसे विभाषित होकर नित्य दि्यगप पे 
खुक्त हो देवलोकमें महिमाको भाम होता है ॥ २८ ॥ तीसरे पारगको भात हो दादशाह यज्ञका फल पाता हे देवरूप हो दश सहस्र वर्ष स्वभमें निवास 
पारणं प्रथमं प्राप्य द्िनान्कामेश्च तपेयेत ॥ अग्निष्टोमस्य यागस्य फळं वे ठभते नरः ॥ २५ ॥ अप्सरोगणककीर्ण विमानं लभते 
महत्‌ ॥ प्रहृष्टः स तु देवेश दिवं याति समाहितः॥ २६ ॥ द्वितीयं पारणं प्राप्य अतिरात्रफडं उभेत्‌ ॥ सवेरत्रमयं दिव्यं विमानम्‌ - 
विरोहति ॥ २७ ॥ दिव्यमाल्याम्बरघरो दिव्यगन्घविश्भूषितः ॥ दिव्पांगदधरो नित्यं देषळोके महीयते ॥ २८ ॥ तृतीय पारणं प्राप्य 
दादशाहफळं लभेत्‌ ॥ वसत्यमरसंकाश्षे वषाण्ययुतशो दिवि ॥२९॥ चतुर्थं वाजपेयस्य पञ्चमे द्विगुणं फम्‌ ॥ उदितादित्यसंका् 
ज्वळन्तमनडोपमम्‌ ॥ ३० ॥ विमानं विजुषैः साद्ेमारुद्म दिवि गच्छति ॥ वषोयुतामिर्भवने शक्रस्य दिवि मोदते ॥ ३१ ॥ षष्ठे 
द्विगुणमर्तीति सप्तमे विगुणं फठम्‌ ॥ केठासशिखराकारं वेद्येमाणिवेदिकम्‌ ॥ २२ ॥ परिक्षिप्तं च बहुधा मणिविद्रुमभूषितम्‌ ॥ 
विमानं समधिष्ठाय कामगं साप्सरोगणम्‌ ॥ २३ ॥ क्रुवीछोकान्वचरते द्वितीय इव भास्कर: ॥ अष्टमे राजसूयस्य पारणे ठभते 
फलम्‌ ॥ ३४ ॥ 
करवा हे ॥२९॥ चोथे पारणमें वाजपेप यक्ञका फल और पांचर्वेम इससे दूना होता हे तब यह उदय होते हुए सूर्य की समन मकाशमान निर्मल॥ ३०॥ 
विमाबमें बेठ देवताओंके साथ स्वको जाता हे दश सहस वर्षवक इन्द्रके समीप आनंद करता हे ॥ ३१ ॥ ठेवे इससे दूना ओर सातवेर्मे उससे 
$| तिएन फळ होता हे जहाँ केडासके शिखराकार वेदी बनी हुई हें ॥ .३२ ॥ अनेक प्रकारसे मणिविदुमसे भूषित काममामी बिमानोंके ऊपर बैठ अप्त- 
क | राजोंत्े सेवित हो रवर्णको जाता है ॥ ३९ ॥ ओर दूसरे सूएकी समान प्रकाशमान हो सब लोकॉर्म बिचरता हे ॥ ३४ ॥ 
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ओर चनहेक्यकी समान उज्ज्वड बिवानभ स्थित होता है जो चन्द्रमाकी किरणोंकी समान वेमामामी विमान हैं ॥ ३५ ॥ चत्थमाकी समाग कान्ति 
वाली ख्िर्षोसे सेवित, उनके नूपुर और भेखलाओंके शब्द सुनता हुआ ॥ ३६ ॥ सुन्दर खिर्योंकौ गोदीमें तुखसे सोया हुआ आगता है, नो पार 
णर्मे अश्वभेषके फलको प्राप्त होता हे ॥,३७ ॥ तुवणेके स्तन लगे वैदूर्यमणिकी वेदिका तथा धुवर्ण गवाक्षांते सब ओर व्याप्त ॥ ३८ ॥ अप्सरा 
गन्कवोते सेषित होकर स्वर्नचारियोंके साथमै प्रम'कान्तिवाली लक्ष्मीतें शोधित हो ॥ ३९ ॥ दिव्य माला ओर दश्च घारण किये, दिव्प बक ठमाये 
सन्द्रोक्यनिभ रम्यं विमानमचिरोइति ॥ चन्द्ररर्मिप्रतीकाशेहैथेयुक्ते मनोजवेः ॥ २५ ॥ सेव्यमानो वरस्रीणां चन्दकान्ततरेसुखेः ॥ 
मेखठानां निनादेन नृपुराणां च निःस्पनेः ॥ २६ ॥ अङ्क परमनारीणां सुखं सुप्तो विबुष्यते ॥ नवमे कतुराजस्य वाजिमेधस्य 
भारत ॥ २७ ॥ कानस्तम्भनिव्यूह| पेद॒येकृतवेिकम्‌ ॥ जाम्बूनदमयेदिव्येगंवाक्षेः सवेतो वृतम्‌ ॥ २८ ॥ सेवितं चाप्सरःसं 
पेगेन्पर्वेदिविचारिनिः ॥ विमानं : समधि्ठांय ; श्रिया परमया ज्वन्‌ ॥ ३९ ॥ दिव्यमाल्याम्बरधरो दिव्यचन्दनभूफितिः ॥ मोदते 
देवतेः साद्ध दिवि देव इवापरः ॥ ४० ॥ दशमं पारणं प्राप्य द्विजातीनभिवन््य च ॥ किङ्किणीजाळनिषाषं पताकाप्वजशोभि 
तम्‌ ॥ ४१ ॥ रतरवेदिकसंकाशं वेदूयेमेणितोरणम्‌ ॥ दहेमजालपरिश्षिप्त प्रवाठवटभीमुखम्‌ ॥ ४२ ॥ गन्धर्षेमीतकुशढेरप्परोभि 
| ॥ विमानं सुकृतावासं सुसेनेवोपपद्यते ॥ ४२ ॥ सुकुटेनाकेवर्गेन अःन्दूनद्विभ्ूषणः ॥ दिव्यचन्दनदिग्धांगो दिच्यमा 
ल्यविभूषितः ॥ ४४ ॥ दिव्यौछो कान्प्रंचरति ` दिव्येभोगेः समन्वितः॥ विबुधानां प्रसादेन श्रिया परपया युतः ॥ ४५ ॥ 
हैं |देवताकी समान स्र्णमें आनंद पाता हे ॥ ४० ॥ दशवे पारणे आझणोको रणाम कर किंकिणीजालके शब्द पताका ध्वजासे शोशित ॥ ४१ ॥ 
मैं | रत्नवेदीकी समान वेदृये मणि और तोरणते उशतः हेमणाळते परिक्षित प्रवाल ओर झालरोंसे व्याप्त ॥ ४२ ॥ गौतमें कुशळ गन्ध ओर अप्सरा 
Y ओसे सेवित रेसा तुलरायक विमाब पुण्यसेही परापत होतो हे ॥ ४३ ॥ सूर्यकी समान प्रकाशित सुख तुवर्गके भूषण घारण किये दिव्य मंथ शरीरे 
| $| लगाये, दिव्यमाटासे विभाषित ॥ ४४ ॥ दिप्य तोके युक्त होकर वह दिव्पलोकम विचरण करता हे. देवता ओके शसाइसे बह परम ठक्षमीसे युक्त 
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|, | है ॥ ४७ ॥ बहुत वर्षातक रवर्मडोकोंमें गहिमाको मात होता हे तब नंवर्वॉके सहिव इक्कीस सहस्र क्मतक ॥ ४६ ॥ इस्इलोकर्मे आनंद 
करता है दिव्य यान ओर अनेक प्रकारके ठोकेमिं ॥ ४७ ॥ दिव्य नारियोके समूहसे व्याप्त अमरकी समान शोक्तित होता हे तब सूर्य ओर चन्द्र 
लोकम ॥ ४८ ॥ तथा शिवके लोकमें होता हुआ विष्णुकी साढोक्वताको प्राप्त होता हे हे महाराज ! इसमें कुछनी सन्देह नही हे ॥ ४९ ॥ 
परंतु हमारे छरने कहा हे कि अद्धा करकेही पह सब कार्ये सिद्ध होते हैं जो जो मनमें इर्छा हो सो वाचक को देना चाहिये ॥ ५० ॥ हाथी पोडे 
अथ वषेंगणानेवं स्वर्गलोके महीयते॥ततो गन्धवेष्द्दितः सहस्राण्येकरविज्ञति॥ ४६॥ पुरद्रपुरे रम्पे शकेण सह मोदते ॥ दिव्ययान- 
विमानेषु लोकेषु विविषेषु च ॥89॥ दिव्यनारीगणाकाणा निफ्छत्यमरो यथा ॥ तततः सूयेस्य भवने चन्द्रस्थ भवने तया ॥४८॥ 
शिवस्य भवने राजन्विष्णोयोति सठोकताम्‌ ॥ एक्मेतन्महाराज नात्र कार्या विचारणा ॥ ४९ ॥ श्रदधानेन वे भाव्यमेवमाइ 
गुरुमेभ ॥ वाचकस्य तु दातव्यं मनप्ता यद्यदिच्छाते ॥ ९० ॥ हस्त्यश्वरथयानादि वाहनं च विशेषतः ॥ कटकं कुण्डले वैष 
सूत्रं तयापरम्‌ ॥ ५१ ॥ वरं चेव विचित्रं च गन्धं चेव विशेषतः ॥ देवपत्यूजयेत्तं तु विष्णुलेकमवापुयातत ॥ ५२ ॥ अत परे प्रव 
क्ष्यामि यानि देयानि भारते ॥ वाच्यमाने$थ विप्रेभ्यो राजन्पवेणि पर्वाणे ॥ ५३ ॥ जाति देशं च सत्यं च माहात्म्यं भरतषभ ॥ 
धमेतरुचि च तिज्ञाय क्षत्रियाणां नराधिप ॥ ५९ ॥ स्वस्ति वाच्य द्विनानादो ततः कार्य फ्रात्तेयेत्‌ ॥ समाते पर्षेणि ततः स्वञ्त्रशा ` 
तपयेद्विान्‌ ॥ ५५ ॥ आदो तु वाचकं चेव वस्रगन्थप्तमन्वितम्‌ ॥ विधिवद्राजयेत्रजन्मधुपापपतयुतम्‌ ॥ ९६ ॥ 

रथ यान ओर वाइन कटक कुंडल अद्यघृत्र ॥ ५१ ॥ सुन्दर क्र ओर विषिष प्रकारके मन्बइव्पासे कहनेवालेकी देवताकी समान पूजा करनेसे देव 
लोककी प्राप्ति होती हे ॥ ५२ ॥ अब भारतके सुननेर्मे जो देना चाहिये सो सुनो. हे राजन्‌ ! वाचनेपाले हो पर्वपवेमे ७ ५३ ॥ जाति देश सत्य | 
माहात्म्य तथा क्षत्रिपोंकी धर्मवृत्िको जानकर ॥ ५४ ॥ फ्हले जाह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराकर काये प्रं करे, फेंकी समामि में वाद्यमणोकी यथा 
शक्ति तृत करे ॥ ५७ ॥ वाचकको वद्धमंघादिसे तृत कर ओर वििपूर्वक मधु पायस खवाकर प्रशन करे ॥ ५६ ॥ 
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[ मूल फल खीर मधु घतदारा आर्तिकांको जोजन करावे बरा ओर ओइन ( भात) खरारे ॥ ५३३ पपे पूर मोदक (लई) खावे 
हे राजन्‌ ! सन्नापर्वकी पूर्तिम नाहरणो हषिष्पाल भोजन करावे ॥ ५८ ॥ वनपरेमें मूलहडोंसे आहण छ भोजन करारे अरणी पवोघ्यायमे 
जलके बडे प्रदान करे ॥ ५९ ॥ सुरूप २ वनके मूड फडोंमे तुत करे ओर कवर काभनासे युक तामाको 71 करे ॥ ६० ॥ विराटपर्वमें विवि 
प्रकारके वस्न दे. हे राजन्‌ ! उद्योगपपे्म सर्वणुणयुक्त ॥९३॥ गंपादिसे अलंछन किये जाह्यगांको भोजन कः।३ ओर भोष्मपपेर्म उत्तम यान दान करे, 


ततो मूडफलप्रायं पायसं मधुसर्पिषा ॥ आस्तिके भोजयेद्राञन्द्याचेः गुडेदनम्‌ ॥५७॥ जपूपे घेर पूपेश मोदके समस्तम्‌ ॥ 
संभापवेणि राजेन्द्र हविष्यं भोजयेद्रिजान्‌ ॥ ५८ ॥ आरण्यके मूछफडेस्तपयेच् द्विनोत्तज़द ॥ भरणीपर्त आसादय जडकुम्भान्‌ 
प्रदापयेत ॥ ५९ ॥ तपंणानि च मुख्यानि वन्यसूलफलानि च ॥ से क्ञामगुणोपेतं विप्रेभ्या ऽन्न प्रापयेत्‌ ॥६०॥ विराटपवाणि तथा 
बासांसि विविधानि च ॥ उद्योगे भरतश्रेष्ठ सवेकामगुणास्ितम्‌ ।३१॥ भोजनं भोजपेद्रित्रान्‌ गन्ध पाह्योरछकतान्‌ ॥ भीष्मफ्षणि 
रॉजन्द्र दत्ता यानमनुत्तमम्‌ ॥ ततः सर्वेशणोपतमन्न दद्यात्पुपंस्कृतम्‌ ॥ ६२ ॥ द्रोगप्षेणि विप्रेभ्यो भोजनं फ्रमाचितम्‌ ॥ शराश्च 
देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा ॥ ६३ ॥ कणेपष्यापे तथा भोजनं सावेकामिकव्‌ ॥ विप्रेभ्यः संस्कृत सम्यक दद्यात्संयतमा- 
नसः ॥ ६४ ॥ शल्यपर्वणि राजेन्द्र मोदकेः सगुडोदनेः ॥ अपूपेस्तपेयेचेर सभन्न प्रदांपंयेतत ॥ ६५ ॥ गदापकण्यपि तथा 
मुद्रमिश्रे प्रदापयेत्‌ ॥ स्रीपवेणि तथा रत्नेस्तपेयेत्त द्रिजोत्तमान्‌ ॥ ६६ ॥ 


ओर सवे कागणुणेति युक्त संस्कार किया अन्न दे ॥६२॥ रोगरवमे परम सुन्दर भोजन वाह्म गोंके जिमावे, तया शर चा! और अधि ( तलवार ) का 


बान 
शुट 


करे ॥६३॥ कर्णपकेभें सब कामना देनेवाढा भोजन करावे ओर यह अच्छी तरह बनाय नित्यता युक मागको तोनन करावे ॥ ६४ ॥ 
सड मोदक ओर ओढन निमावे, तथा मालपुर ओर सब प्रकारके अन्नती दे ॥६७॥ ओर गरामं मूंग मिलाकर दे खरीगईमें आक्णोंको 
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रे 


॥ १६६ है 


sr दे ॥६६४ ऐपीकपपर्म घव और ओदन दे ओर सब प्रकारसे उत्तम अन्न दे ॥६७॥ शान्तितरपे जहाजको हापैष्प झोमन करावे अश्वमेषपर्व में 
सब कामना देनेवाला भोजन दे ॥ ६८ ॥ आअमवातिकपर्वके अन्तमं जाझ्चबाँको हाविष्यान भोजन करावि मसठपर्वमे सर्वद्यण गेषाढ्का अनुलेपन | | 
करे ॥ ६९ ॥ महामस्थानपर्यभ सर्व गुण और कामनास्े युक्त छोजन दे, स्वगारीहण पवमेत्री वाह्मणोंकों हविष्य अन्न भोजन करावे ॥ ७० ॥ हरिवेश | 


[> १. ~“ 


का समानम क्से ब्राह्मगोंको भाजन कराव, आर सुरर्णके ।नष्कपाहत त्राह्मणोंको एक गो न कर ॥ ७१ ॥ हे राजन्‌! जो श्रोता दछ हो तो 
घृतोदनं पुरस्ताच्च ऐषिके दापयेत्फुनः ॥ ततः सर्वगुणोपेतमन्न द्यांतुंस्ङ्गतम्‌ ॥ ६७ ॥ ज्ञान्तिप्वण्यापे गते हृविष्यं भोजयेद्‌ 
द्विजान्‌ ॥ आश्वमेधिकमासाद्य भोजनं सावकामिकम्‌ ॥ ६८ ॥ तथाश्रमानित्रात्ते तु हविष्यं भोज पेदद्विजाना ॥ मोकळे सापणणिक 
मन्धमाल्यानुलेपुनम्‌ ॥ ६९ ॥ महाप्रस्थानिके तद्वत्से क्ामगुणान्वितम्‌ ॥ स्वगंपव्ण्यापे तथा इविष्यं भोजयेद्विजान्‌ ॥ ७० ॥ 
हरिवंशसमाप्तो ठु सहनं भोजयेद्विजान्‌ ॥ गामेकां निष्कृप्तेयुक्त| आह्मणाय निवेदयेत्‌ । ७१ ॥ तढ्दनापि दातव्या दरिद्रेणापि 
पार्थिव ॥ प्रतिप समासो तु पुस्तके वे विचक्षणः ॥ ७२ ॥ सुवर्णेन च संयुक्त वाचकाप निवेदयेत्‌ ॥ हरिवंश फोणि च पायसं तत्र 
भोजयेत्‌ ॥ ७३ ॥ इटोक वा ३छोकपादं बा अक्षर वा नृपात्मज ॥ शणुयादेकचित्तर्तु स विष्णुदषितो भवेत्‌ ॥ ७४ ॥ व्याप्त 
चेव सपत्नीकं पूजयेच यथाविधि ॥ उक्ष्मीनाशयर्ण देवे पूनितं तच पूजयेत्‌ ॥ ७५ ॥ काचक पूजयेद्यस्तु भ्रूमिवम्रपुपनुभिः ॥ 
विष्णुः संपूजितस्तेन स साक्षादेककीसुतः ॥ ७६ ॥ 

इससे आषा शन करे, ओर प्रतिपर्वकी समाप्तिम एक पुस्तक ॥७२॥ सुबर्णके सहित वाचकको निवेदन करे हरिषेशपव्मे पायसका भोजन दे ॥७३॥ 
हे राजन ! एक शोक छोकका आधा चोथाई का एक अक्षरभी जो एकाँचच होकर छुनता हे वही विष्ठके जोकको जाता दे ॥ ७४ ॥ व्यात्तजौको 
साहित विधिपूर्वक पूजन करे, ओर लक्ष्मीगारावणका पुजन करे ॥ ७५ ॥ जो भूमि वज ओर पेचुते वाच्कका एजन करता हे मानो उस बिभ्णकी 
१ दीनार । 
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गढी मकार पूजा की ॥७६॥हे राजन्‌ | मत्पेक पारणमें सब संहिताका जाननेवाछा ॥ ७७॥ सुनहर देशमै स्थिति कर रेशमी वल्चारिके सहित युक्त हो| 
शुक्ल वस्न पहरे श्रीमान्‌ पवित्र ओर अलेठत हो ॥७८॥ गॅवमालासे पृथक्‌ २ रिश्‍्सरम्मत संहिताकी पुस्तक्रञ्ञा पूजन करे ४ ७९ ॥ त्श्ञणपोग्य अन्न त 
पौनेके पदार्थ ओोरमी वस्तु सुवर्ण नो बच्न वाहणौको दे ॥ ८० ॥ सर्वत्र बीन पठ सुवर्ण देना चाहिये वा उससे आवा वा उससे चोथाई दे परन्तु ||% 
विचकी शठता न करे 8८१ ॥ जो जो अपनेको इष्ट हो वह वह भाह्मणोंकों देनी चाहिये सब प्रकार अपन झह ओर वाचकको सन्तुष्ट करे सब देवता 


फरणे पारणे राजन्यथावद्वरतषंभ ॥ समाप्य सवाः प्रयतः सहिताः झाम्नकोविद्‌ः ॥.७७॥ अभे देखे निवेश्याथ क्षोमवखा |. 
भिप्तंवृतः ॥ झुद्भाग्वरघरः श्रीमार्छुचिभत्वा स्वठंकूतः ॥७८॥ अचेपेत्तं यथान्यायं मन्क्माटपेः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ संहितापुस्तकान्‌ 
राजन्मयतः शिष्टसंमतः ॥७९॥ भक््येम॑सेश्व पेयेश् कामेश्व दिविषेः शुभेः ॥ हिरण्यं मा चे क्रं च दक्षिणामय दापबेत्‌ ॥ ८० ॥ 
सवत्र त्रिप स्वर्ण दातव्यं प्रणतात्मना ॥ तदर्द पादशेषं वा वित्तशाठ्यिवार्नितस्‌ ॥८१॥ 'यद्यदेवात्मनो ऽभीष्टं तत्तद्ेयं दिजातये ॥ 
सवेथा तोषयेद्वक्त्या वाचकं गुरुमात्मनः ॥ देवताः कीत्तेयेत्तमा नरनारायणो तथा ॥ ८२ ॥ ततो गन्धेश्व माल्पेश्व स्वलंकृतद्रिजो 
त्तमाव्‌ ॥ तपेयेद्विविधेः कामेदोनेश्रोचावचेस्तथा ॥ ८२ ॥ अतिरात्रस्य यज्ञस्य फड प्राप्रोति मानवः ॥ प्रापुयाच अत्तुफडं तथा 
पवोणि एवेणि ॥ ८४ ॥ वाचको भरतश्रेष्ठ व्यक्ताक्षरपद्स्वशः ॥ भविष्य आषयेद्विप्रान्‌ भारतं भरतषेम ॥ ८५ ॥ भुक्तवत्सु 
द्रेजेन्देषु यथावत्संप्रदापयेत्‌ ॥ वाचकं भरतश्रेष्ठ मोनयित्वा स्वलंकृतम्‌ ॥ ८६ ॥ 

ओर नरनारायणड़ा स्मरण करे कीतेन करे & ८२ ॥ फिर गंबमाठामे आाह्मगोंकी अलेझव करके अनेक कापनातें छोटे बढे दोनोंकों दे ॥ ८३ ॥|| 


तो मनुष्य अतिरात्र वज्ञक फडको भात होता है तथा पपतभ यज्ञे फडको भात होता हे ॥ ८४ ॥ हे राजत्‌ | बांचनेवाढा स्पष्ट पद अक्षरस युक्त र्ष 
भविष्यपर्व भारत जाहणांको सुनावे ॥८०॥ जब बाह भोजन कर चुके दब दान देकर ओर वाचकको झोजन कर चुकनेषर अलेझुत करे ॥ ८६ ॥ ती 


क 4६७६५६८१4६ 


ह, व. 
0५९६ ७॥ 


HASH 2७ क्त 


=~ 


पत क के. 


ep ॥ 1 


हन्‌ हिन लक Sit ७ ८ २०: 10 क टाच 


ह] वाचकके सन्तुष्ट होनेपर विष्णु की धीति होती हे वासमोंके पप्र दोनेपर सव देवता पपन हो जाते दें ॥८७॥ फिर ययापोरेय नाहृणॉका भरण पोषण करना 
चाहिये, सब कामनायुक्त साधु ओं को पुर्ण करे ॥८८॥ हे राजद [यह दुमे तारत सुनेकी विदि कहो जो तुमने सुझ से पुछा यह करदावान को करना 
चाहिये ओर इसमें विश्वाप्त करना चाहिये ॥ ८९ ॥ हे नृतम राजव | चारतके श्रवण ओर पारणे त्रेपंडी इच्छा करनेवाठेको सवा यबकान्‌ होना 
चाहिये ॥ ९० ॥ नित्य भारत सुने ओर कहे जिप्तके घरमै भारत हे उसके हाथमें जप हे ॥ ९१ ॥ जारतही परम पुण्य है ओर भारतम अनेक 
वाचके परितुष्टे तु झुभा प्रीतिरमुत्तमा ॥ त्राहगेषु च तुष्टे प्रसन्नाः सिताः ॥ ८७॥ ततो हि भरणं कार्य द्विजानां भरतषभ ॥ 
सेक्ामेयंथान्यायं साधुभिश्च यथाक्रमम्‌ ॥ ८८ ॥ इत्येष विषिरुदिशे मया ते द्विपदां वर ॥ श्रद्दयानेत वे आव्यं यन्मां तं परि- 
पृच्छति ॥८९॥ भारत भरणे राजऱ्पारणे च नृपोत्तम ॥ सा यलपता माउ अयस्तु परमैच्छता ॥ ९० ॥ भरतं शृणुयान्नित्यं 
भारते परिकीतेयेत्‌ ॥ भारतं भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः ॥९१॥ भारतं परमं पुण्यं भारते विविषाः कथाः ॥ भरतं सेग्यते 
देवेभोरत परिकीतेयेत ॥ ९२॥ भारतं सर्वेशाश्नाणामुत्तमं भरतषभ ॥ भारतास्राप्पते मोतस्त्चमेतद्रववीमि ते ॥ ९३ ॥ 
महाभारतमाख्यानं क्षितिं गां च सरस्वतीम्‌ ॥ ब्राह्मणं केश चावि कीतंयन्नाव्षीदाते ॥९४॥वेदे रामायणे पुण्ये मारते भरतर्षभ ॥ 
आदो चान्ते च मध्ये च हरिः सवत्र गीयते ॥ ९५ ॥ यत्र विष्णुकथा दिव्याः श्रुतयश्च सनातनाः ॥ तच्छोतव्यं मनुष्येण परं 
पद्मिहेच्छता ॥ ९६ ॥ एतत्पवित्रं परममेतद्वमोनिदर्शनंम्‌ ॥ एतत्सवंगुणोपेतं तव्यं सूतिमिच्छता ॥ ९७॥ 

कथा हें भारतको देवता नित्य से३ते हैं इतसे नित्य भारतका कीर्तन केरे ॥ ९२ ॥ हे राजन्‌ ! यही सब शाब्नोमें भेउ हे, शारतश्रवणते मुक्ति हो 
जाती हे यह में तत्तसे कहता हूं ॥ ९३ ॥ मह.मारतङी कथा पृथ्वी गो सरखती बाल्याण ओर केशक्का स्मरण करनसे पुरुष दुःख नहीं पाता 
है ॥ ९४ ॥ वेद रामायण पवित्र भारतमें आदि मध्य ओर अन्तमें सर्वत्र इरि मापे जाते हें ॥ ९५ ॥ जहां विष्युड़ी दिव्प कथा हे वहां सनातनी 
दति हे सो परमपदकी इच्जवाठे मतुष्पको सदा छुननी चाहिये ॥ ९९ ॥ यहो परम पदं ओर धर्मका विर हे यही सब एजोंसे युक्त रेवयंकी 


ET Tei ii Hein Li Le Jin Lie Jin 1.0 


आ काजल न्द्तनन्टट 


क 


है. पें 


९२९८॥ 


| इचछापाठेको छुबवी चाहिये ॥ ९७ ॥ इस संसारमें यही वांछित फड देनेका कारण है ओर सार हे इस प्रकार व्यापजीने हरिवतका माहाल्प कहा है| भा. टे 
हे ४ ९८ ॥ सहस्र अश्वमेध ओर सो वाजपेय यज्ञपते जो फल होता है वह हरिवंशके पारणते फल होता हे ॥ ९९ ॥ अजर भमर एक आदि अन्वस ॥। ३१, १३१ 
शून्य सण्ष अएण आदि स्थूल सुद्ष्मरूप निरुपम अनुमेप योगियोंके ज्ञानभें आने योग्य त्रिभुवन विष्णु इराकी में शरण होता हू ॥ १०० ॥ सम्पूर्ण 
कष्ट दूर हों कष मंगल दृष्टिगोचर हों सब वांछित अर्थ इसके पारणप्रे प्राप्त होते हैं ॥ १०१ भे इति भोप० खि” ३० ० झा ० हरिवंश भवणफ लकथने 
नाम द्वात्रिंसादिकश्षततमोऽव्यायः ॥ १३२ ॥, जन्मेजय बोठे; हे बह्मन्‌ | में तरते शिवदरारा त्रियुरासुरका वक्ष सुनना चाहता हूं, जो 
जाकाशचारी तीन पुर हैं उनका संक्षेपसे वणेन करो यद्यपि भारतकों समाति करके अब भर्नका संत्रव युक नर परन्तु “आत्मा वा अरे श्रोतष्पेति !' 
क्रियतेऽ आरसंसारे वारिछितस्येव कारणम्‌॥हरिवं शस्य श्रव गमिति देषायनोऽत्रतीत्‌॥९८॥ अश्वप उद्ल्लेण वागपेय झतेस्त या॥ यत्फर् 
प्राप्पते पुभिस्तद्वरेवशपारणात्‌ ॥ ९९॥ अजरममरमेकं प्येपमायन्तशुन्यं तगुममगुगमाद्यं स्थूडपत्पन्तसृहमम्‌ ॥ निरुपममजुमेयं 
योगिनां ज्ञानगम्यं त्रिमुवनगुरुमाँश तां प्रपन्नो ऽस्मि विष्णो ॥ १०० ॥ सङस्तरतु दुर्गाणि सवाँ भद्राणि पझ्यतु ॥ सवेषां वास्छिता 
अथा भवन्त्वस्य च पारणात्‌ ॥ १०१ ॥ इति महाभारते खेषु हरिवंशे भविष्याणि त्ररणफडकथन नाम द्वात्रिशाधिक 
शततमो5ध्यायः ॥ १३२ ॥ जनमेनय उवाच ॥ अक्षाद्वषमहं जमन श्रोतुमिच्छामै तत्त्वतः ॥ तयाणां पुरसंज्ञानां खेचराणां 
समासतः ॥१॥ वेञ्ञम्पायन उवाच ॥ “जु विस्तरतः सर्व यन्मां पृच्छति नेषनम्‌ ॥ देत्यानां बाहुबाङेनां स्ेप्राणिविरोषिनाम्‌ ॥२ 
श्रुतिदारा फिर दढता प्रतिपादन करानेके लिये प्रन करते हैं ( पक्षाद्‌ ) अवण मनन बिदिष्पासनरूप दर्शने साधन इन्द्रियवत्‌ नेत्रवाठे, वा विद्वान्‌ श्रव- 
एदि ससुदायवान्‌ तीन नेतरवाठेसे (त्रिपुर ) स्थळ सूदन कारण देहोंका ममूलोच्छेर किस प्रकारसे होता हे अर्थात्‌ मनन निदिध्यासन फछोपकायंद्रारा 
वेदान्त महावाक्य अवणसे केसे संसारका विच्छेद हेता हे कारण कि ज्ञानभात्रसे किसी अर्थका उच्छेद देखा नहा है ओ कहो ॥ १ ॥ वेशंपायन बोले; 
तुम पूछते हो वह विस्तारख्रे सुनो, वे बढे बली देत्प सब प्रानिपोंके निरोष करनेवाले थे, शमादिक देवता ओर काम कोषादिक असुर यह, 
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| बइबारण्धकर्म कथन किया हे ॥ २ ॥ जैसे परमात्मा शंकरने श्रवणादि साधनवाले तीन शुलॉसे वष किया हे सो सुनो यह असुर सब 
भूतोंके वघकी इच्छा करनेबाले थे ॥ ३॥ यह त्रिपुर ( जाग्रत सवम सुघुति ) के अभिमानी विश्व तेजस प्राज्ञद्वारा शोमयोग्य बहुतसी पातु ( मायाका 
कार्य) और उनके युणोसे युक्त हैं अर्थात्‌ आकाशरूप अपने कारणभें मेषसमूहकी समान स्वयं उठे हुए हैं ॥ ४ ॥ प्राकाररूप अन्नमय पिंढके सुपर्णरूप 
प्रकाशमान मणि सर्व रन ओर तोरणोंसे अथात्‌ भोगमोक्षकौ उपयोगी इन्डियांसे संयुक हैं ॥ ५ ॥ बह आकाशम परम रृक्ष्मसे प्रकाशमान थे बढे 
संकरेण वर्ष राजन्‌ झूडेख्िभिरजिह्मगेः ॥ इतं पुरा5सुरेन्द्राणा सर्वभूतवघेषिणाम्‌ ॥ २॥ तरिपुरं पुरुषव्या बृहद्वातुसमीरितम्‌ ॥ 
विक्रामति नभोमष्ये मेघवृन्दमिषोत्यितम्‌ ॥ ४ ॥ प्राकारेण प्रवृद्धेन काञ्चनेन विराजता ॥ मणिभिश्च प्रकाअद्धिः सपैरनेअ. 
तोरणेः ॥ « ॥ बभासे नभसो मध्ये श्रिया परमया ज्वलन्‌ ॥ गन्धवोणामिवोदरं कर्मणा साधितं परम्‌ ॥ ६ ॥ वाजिनः फक्षसंयुक्ता 
वहन्ति बलदर्पिताः ॥ पुरं प्रभाकरश्रेष्ठ मनोभिः कामबृहगेः ॥ ७॥ धावन्ति देषभाणास्ते विक्रमेः प्राणसंभृतेः ॥ आइयन्त 
इवाकाइां सुरेः गयामदप्रभेः ॥ ८॥ वायुवेगसमेवँगेः काळ्यन्त इवाम्बरम्‌ ॥ असुराः समटइयन्त चक्षुमििदितात्मामेः ॥ ९ ॥ 
ऋषिभिज्वंडनप्रख्येस्तपसा दग्घाकिलिबषेः ॥ गीतवादित्रबहुटं गन्धर्वनगरोपमम्‌ ॥ १०॥ चित्रायुघसमाकीणेः प्रतप्तकनकप्रभेः ॥ 
भवनेनेहुभिश्चेव प्रांशाभेः समलंहृतेः ॥ ११ ॥ 

मन्धर्वोके कमसे सावित अर्थात्‌ यज्नादिसे गंघर्व पुरकी समान शोमिय थे उप्तको परम बलरू। इन्द्रियक॒पी वोडे वहन करते हैं और यथेच्छ 
मनकी वृत्तियोंसे इच्छित स्थानें पहुँचा दे ते हैं ॥ ७ ॥ ओर उत्तर उत्तर वासनाके बढनेसे धावमान होते हुए कामरुपी तृष्णासे पुष्ट हुए वे घोडे सुख 
प्राणों द्वारा चलायमान होते हैं ओर काले खुरोंसे मानो आवारा: हूयमान करते हें ॥ ८ ॥ वायुकी समान वेगवालोंसे वे असुर 
आकाशरुप कारण बलको ग्रसते हुए दीखते हैं ओर चार ९९८६ साधन आदि अबुमानसे जाने जाते हैं ॥ ९ ॥ तपसे दग्वपाप हुए 
ऋषियोंकी समान वह नगर गन्धवेभगरकी समान शोभित हुआ ॥ १० ॥ चित्रआयुर्षे्स युक्त जो कनककी समान प्रकाशित हें 
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[TE | 
। "द, र” | अथात्‌ कामके उद्दीपन करनेवाले कटाक्षादिसे समाकीणे ओर चित्तके प्रवेशवाले खोरुपी भषनोंसे युक्त है ॥ ११ ॥ साक्षात्‌ स्वगेकी समाग वढे | 


ॐ | महछोसे संयुक्त ओर अहे ऊपर मनोरथरुषी दूसरे पुरोंसे संयुक्त हें ॥ १२ ॥ जाकाशमें सूयकी समान वह देत्यगगर शोषित दुआ जो बढी अटारी 
युक्त तपापे सुक्णेकी समान कान्तिमान्‌ था ॥ १३ ॥ हे राजन | तेजसे भरीस होकर वह शोभित हुआ ओर उसने रेत्योके बड़ बढे सिंहनादे होते 
'थे॥ १४ ॥ वह चेत्रर्थ वनको समान महाशोगाको मास हुआ बही बही पताका ओर अतियोंसे विराणित था ॥ १५ ॥ इस प्रकार अंबरमें त्रिपुर 
विराजमान हुआ. हे राजद | उसमें सूपंगाग ( चक्षु ) चकगात ( मन ) उसमें अघिपति हैं ॥ १६ ॥ तथा भोरशी बलेसे दित दानव मोहित होकर 
देवेग्दभवनाकारेः शुशुभे तन्महाद्युति ॥ प्रासादामेः प्रवृद्धे केटासशिसरप्रभेः ॥ १२ शुशुभे देत्यनगर बहुसूयोमेवाम्बरम्‌ ॥ 
वराहाटकसम्पन्नं ततकाअनसप्रभम्‌ ॥१३॥ प्रदीक्षमिव तेजोभी रराजाथ महाप्रभो ॥ ६वेडितो कृध्बहुलं हिंदनादावनाईतिम॥१8॥ 
बभो वढ्गुजनाकीर्ण धन चेत्ररथ॑ यथा ॥ समास्छृतपताक ददसीभे विशानितम ॥१५॥ रराज त्रिपुर राजन्महादिययुदिवाभ्बरे ॥ 
सुनाभ देत्येन्द्रअण्द्रनाभस्य भारत ॥ १६ ॥ तथाग्ये च महावीयों दानवा बढदापताः ॥ ममृदु्च बभशजत्व मोहिताः परमे- 
हिना ॥१७॥ फ्थान देवगमनं पितृयानं च भारत ॥ तेरेवमसुराग्रेश्य प्रगहीतडरासनेः ॥१८।॥ दानवेनेरशादूंड देवयाने महापथे ॥ 
पितृषह्विबढोपेते हृते भरतसत्तम ॥१९॥ बह्माणमभ्यघावग्त श्वे सुरगणारतया ॥ विवणवद्ना दीनाश्िन्नेव गतिकमेणि ॥२०॥ 
अह्व मताः स्थित्वा रपरेणात्तोनिनादैना ॥ दन्यामद्दे शइगणेभोगोरछेदेन भाग्द॥ २१॥ तेषां चेव वेधोपायं वद्स्व वदतां वर ॥ 
यं शा बाइबलिनो बाधेम तमरे परान्‌ ॥ २२॥ 
मर्दित ओर भजन करने ढगे ॥ १७ ॥ अर्थात्‌ दे वयान पितृयान मार्गको प्राप्त करानेवाढे कर्म और उपासनाको नष्ट करने छमे ओर उन्होंने वढे बढ़े 
घनुष दारण किये ॥ १८ ॥ हे महाराज | जब उस्होंने अग्नि बढवाले देवयान ओर पितृबलसे युक्त पितृयानका हरण किया अर्थात्‌ घमेकर्मसे भदा 
नष्ट क ॥ १९ ॥ दव देवता दोनों मार्मके नष्ट होनेसे जज्लाफे निकट ग्ये और कर्म नष्ट होनेसे विदणेवदन तथा दीन हो गये ॥ २० ॥ ओर आर्तस्व 
| रसे दीन होकर कटने लगे पुण्यलोककी प्रामिके न होनेसे हम अपुरोसे हत हुए हैं ॥ २१ ॥ हे वदतां वर | आप उनके वघका उपाय कहिये जिसको 
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| | इम शत्रुभोंको बाधा दे सकें ॥ २२ ॥ तव ह्मा उन्हें समझाते हुए बोले; हे देववाओ | शत्रुओंके नाशका उपाय सुंनो ॥ २३ ॥ वे दानव 
| शक्ररूपी तुखबोषके विना मृत्युको प्राप्त न होंगे, इस कारण उस अविनाशीकी प्रार्थना करो ॥ २४ ॥ हे भारत | तब वे सब रुद्रके सहित 


भाकर पात हुए विरद्यपाई मेरु और पृथ्वीतलमे अर्थात्‌ कारण कर्ममूमिमे तप्रतपरुप प्राणेके साथ शंकरकी शरणमे गये ॥ २५ ॥ वे सब सुनि तप 
शान्ड्रापणादि वातप्रस्थ घर्मयोग निष्काम कमोलुहान गृहल्यघर्म भप वदाश्‍्यास मझचारी दर्भ अझपंहिता ओंकार जपते इरको मात हुए ॥ २६ ॥ जिन 
महात्माओंकी तपयोगके ऐश्वपेकी प्राथना करनेवाछी परख्षिपोंकी तथा कामादिकी विफछता होती हुई इस कारण बे तृष्णादिक परम दुर्षछ हो गये, 


सान्त्वयित्वा तु वरतो ब्रहम प्रोवाच देवता! ॥ “पणुष्वं देवताः सवाः शउप्रतिक्कति पराम्‌ ॥ २३ ॥ अवघ्या दानवाः सर्वे ऋते 
झंकरमव्ययम्‌ ॥ प्रतिगृह्य च तद्वाक्यं मनोभिषोग्मिरेष च ॥ २४ ॥ भूमो प्रपेविरि सर्वे सह रुद्रे भारत ॥ विन्ष्यपादे च मेरो च 
मध्ये च पृथिवीतले ॥ २५ ॥ तपसोग्रेण योगज्ञाः र्व ते युनयोऽभवन्‌ ॥ काइयपेयं हर प्राप्ता जपन्तो ग्रह्मसाह्ताम्‌ ॥ २६ ॥ एषां 
ब परदाराणामभवद्वन्ध्यता जने॥ विम्यस्तदभेनियये ताग्रढोइई च भूषणम्‌ ॥ २७ ॥ परिधानानि चमाणि मृदूनि च झुभानि च ॥ 


स्वयमृतान। कृष्णानां मृमाणां कुरुसत्तम ॥ २८ ॥ गृहीतानि वियुक्ताने देहेभ्यो वनचारिणाम्‌ ॥ अन्तारक्षमथापेत्य विविज्युमांयया ` 
वृताः ॥ २९ ॥ हराठयं सुराः सर्वे व्याप्रचमोनिषातिनः ॥ प्रणिपत्याथ ते दीना भगवग्तं जगत्पतिम्‌ ॥ ३० " 


कुशसमूहको विछाये सोहरुपी भूषणबाछे ॥ २७ ॥ मृदु ओर शुभ मृगचमे धारण किये हे कुरुसत्तम ! वे मृगचमे स्वये मृतक हुए मूर्गोके थे ॥ २८ ॥ 
वे क्नसारी मृगोंके थे इनसे वे कामारिक अस्पन्त दरिद्री हो अस्तरिक्षरूपी हृदयाकाशमें सूक्ष्म वासनारुपसे विलीन हुए ॥ २९ ॥ थे व्याधचर्म धारण 
करनेषाठे देवता हरके स्थानको गये ओर दीन होकर जगत्पतिको भणाम किया अर्थात संसारके दुःख इरनेकाले निरुण बह्के उपलब्धि स्थान हृदया 
काश सरुण बह उनकी डपासना करनेको चळे, बे शान्ति आदि दवता विषयोको शोगनेवाले व्याप्रको मार उसका चमे धारण किपे थे ॥ ३० ॥ 


| श्र 
ओर अच्छे बचनोंसे नारापणके प्रति वचन कहने लगे जैसे रमसे ढकी अभिने हवि निष्फल हे ऐसे हमारे मलिन चित्त हे ॥ ३१ 8 हे भमक्न्‌ ! ७ ॥ 
आफ्ने बिसुख होनेमें हमको आत्मज्ञानका वरदान बूथाही हे यथाकाल यथादेशमें बहझाका वचन कीजिये हमको तत्वज्ञान दीजिये ॥ ३२ ॥ जो कुछ [| "भ ` 
देवदेवने खेचर ( हृदय आकाश ) में उपासकोंके समीप कहा है ( कि में तुमको सब पार्पोसे छुढा दूंगा स्रोच मत करो ) उस मोक्षरुप भषके ही प-३२.१३२ 
वैज्ञवसे ॥ ३३ ॥ प्रगट हुए ओर महादेव इन्द्रादि देवताओंके. सहित आदित्यमागेने स्थित हो प्रषट हुए ॥ ३४ ॥ यह सर्व है 
तुवणेकी समान दीपिमान्‌ हुए भोर रके साथ वह तेजसे अधिक जलाने ठगे अर्थात्‌ उपासक अधिक शोभित हुए ॥ ३५ ॥ ओर षे सब॥% 
सुच्यक्तेनामिधानेन प्रभाषन्त इरं ततः ॥ हृविदत्तमविज्ञानाद्वस्मच्छन्नेतु वह्निषु ॥ २१ ॥ वरदान वृयास्मासु भगवन्विमुखे त्वयि ॥ 
यथादेझं यथाकाल क्रियतां ब्रह्मणो वचः ॥ २२ ॥ यदुक्तं देवदेषेन खेचराणा समीपतः ॥ एव देवषच्रोभिश्च भाविनो$थेस्य 
वेभवात्‌ ॥ ६३ ॥ समनह्यन्मझदेवो देवेः सह सवासवेः ॥ आदित्यपथमास्थाय रुन्नद्वाः समलंकृताः ॥ २४ ॥ सवें काञ्चनवणोभा 
बमुदीत्ता इपाग्रयः ॥ रुद्रेण सहिता रुद्रा दृइन्त इव तेजस! ॥ २५ ॥ सन्नद्धाः कुलाः सर्वे प्रावः पेता इव ॥ विश्वे विश्वेन पपुपा 
बालिनः कामरूपिणः ॥ २६ ॥ समनह्यन्महात्मानो दानवान्ते विधित्सवः ॥ एभिः सह घनाष्यक्षेः समन्तात्परिवारतः ॥ २७ ॥ 
त्रिपुर योषथञ्यक्षःप्रण॒द्म सरं बनुः ॥ अथ देत्या मिन्नदेद्दाः पुराद्मालं गता इव॥ ३८॥ न्यपतन्त विदेझस्ते विशीणों इव पवेताः ॥ ॥ 
अतिविद्धाः सुविद्धाश्य रणमध्यगता नृप॥ १९॥न्यपतन्देत्यसंघाता वजणेव इता नगाः॥ आतिभिश्च इता देवैः शक्तिचक्रपरश्चधेः ॥४०॥ ५ 
चतुर परवेतोंकी समाग प्रकाशित और सन्द हुए भोर दपोयोमवलसे सब ( कामरुप) सवोत्मिक हो गये ॥ ३६ ॥ इस मकार के महात्मा दानवेंके। ४. 
वघकी इच्छा करके इन पनाध्यक्ष ( भद्दावित्त मुख्य अध्यक्षों ) शमादिसे परिषारित हुए ॥ ३७ ॥ तब विद्वान्‌ तक्ष त्रिपुरसे युद्ध, करमेकी इच्छा रै 
करते हुए अथात कोश भंग करबेको उद्यत हुए ओर प्रणवरूपी घनुष और आत्मारुपी बाण लिया, तब योगारंश करनेके उपरान्त कामादि देत्य शिना डि 
देहयाळे हो गये ओर वे स्थूलरूप रणमें आधिकतर भिन्न हो गये ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ओर वञ्रसे हत हुए पषेतकी समान पे पृथ्वीमें निरे देवताऔने असि र्ष 
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॥_ | शक्तिसे तथा फरसोसे देत्योंको मारा ॥४०॥ वे दैत्य संम बार्णसे भिन्नदेह.हो गये ओर छिन्न हुए पंखंगाले परेतांकी समान पृथ्वीमें गिरे ४४१ ॥ | ix 
ओर योगियों द्वारा बलसे निरद्धमान हुए देत्य दुष्ट वचन कहते प्रदीप्त हुए फिर कपायद्वारा जडीभूत हो टयको प्रात होते हें, भोर क्षपकमंसे क्षय हुए 
परस्पर बाधा दते हैं ॥ ४२ ॥ बे दिव्पचक्ष होकरभी चक्षुसे उनको न देख सके सूयके बोधवाले निशासुसमंशी अविश्यारवरुपमें स्थित होनेसे छिन्न 
भिन्न हो देवता ( शमदमादि ) पृथ्वीम गिरे ॥ ४३ ॥ सब दैत्य जयको प्राप्त हो रात्रिमै तीदण बाणोसे देषताओंको मारते मेषकी सधान गंभीर शब्द 
करते हुए ॥ ४४ ॥ और जयको प्राप्त हो परस्पर जल्पना करने लमे भोर संग्राममे जय पानेवाछे सब देवताओंको व्याकुछ कर दिया ॥ ४५ ॥ 
बाणेश्व भिन्नममोणो देत्येन्दा युद्धभोचरे ॥ प्रपेतुः सहिता उव्यां छिन्नपक्षा इपाचटाः ॥ ४१ ॥ तत्र संज्ञा विसु्चन्ति दीव्यमानेन 
तेजस्य ॥ एवं तेऽन्योन्यसंबाघे क्षीयन्ते क्षपकमेणा ॥ ४२ ॥ नोपाठ्थ्यन्त चक्षुभ्यामपि दिव्येन चक्षुषा ॥ अर्तं प्राते दिनको 
रेन्द्रास्ते निशामुखे ¦ छिन्नभिन्नक्षतमुखा निषेतुवेसुघातटे्‌ ॥ ४३ ॥ पया जयं प्राप्ता निशायां निशितेः झरेः ॥ विनेदुर्विपु- 
नोदेमेंपा इ महारवाः ॥ ९४ ॥ लयप्राष्यासुराश्व ते5न्योग्यसड्जिहिपरे ॥ शारिताश्चिदशाः सर्वे संग्रामजयकांक्षिण: ॥ ४५ ॥ 
अएमामिबेडसंपृत्नेः सह प्रासासितोमरेः॥ विरेजुअ जयं प्राप्ता उद्यनोह्यवोपिताः ॥४६॥ समरे घटसंपन्नाः सायुधा देत्यसत्तमाः। 
सुरेश सहिताः सर्वे रथमास्थाय शंकरः ॥ ४७॥ दपताङ्ितद्देत्यन प्रदृहन्निव तेजसा ॥ अ वितते रङ्मिवानिष 
निदेइन्‌ ॥४८॥ सवेभूताने श्रताग्र्यः प्रयये तमुपरिथत्ते ॥ स रथो बानिभिः जझाघेरुद्यमानो मनोजवैः ॥ ४९ ॥ 

ओर ढशनाकी हविसे बोषित ढुए प्रास असिं तोमर लिये बलसम्पन्न जयको.भाम हो शोशित हुए हस भूणका रुप बृहस्पतिजीने देवताओंके जब भोर 
देत्योके यके निमिच पारण किया है यह मेत्रायभी श्रुति हे ॥ ४६'॥ वे देस्य आयुष लिये समरमे बढसम्पन्न हो मये तब श्थूलको छोड शंकर 
देवताभोंके सहित रथर्म स्थित हुए अर्थात सुक्ष्मदेहमें भवेश होनेसे ५३ले लय विक्षेप विघ्न होते हैं ॥ तब अस्मितारुपमें भाप होनेपर उनका बाण 
होता हे, तब योमिरूप शंकर देवताओंके साथ रथमें चढकर ॥ ४७ ॥ अपने तेथसे शध्द करते हुए रेत्यांको जलाने छने, जेसे युगान्तकालमे सूर्य 
जलता हे ऐसे कामादिकको जलाने. ढगे ॥ ४८ ॥ जब सघ मृतोंको प्रलय उपस्थित होने डभी, तष वह रथ वासनामय सूक्ष्म इन्दियासे चालित 
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॥ ॥ 
ह. पं. क होता हुआ ॥ ४९ ॥ आकाशमें जडित मेघकी समान शोभित हुआ वह योगसे उत्तम वृषत्तरूपी धर्मसे जो प्वजाग्रकी समान ऊंचा था गर्जने y ता. मैं! 
क: जने ॥ ५० ॥ हे राजन्‌ वह रथ आकाशे इन्द्रघनुषकी समान शोमित हुआ तब आकाशमें स्थित हुए सिद शिवजीकी प्रार्थना करने ढगे, अथोत्‌ ॥ है 
(रतुतिकूप विग्न प्राप्त हुआ ॥ ५१ ॥ तब कह अपने पूर्वजर्मके कमसे शिवजीको प्रार्थना करने लगे अर्थात तत्यवतपरायण शान्त पदि ॥ ५२ ॥ || |* च २१३ 
श्र ह ला भाम होनेवाले सम्पुणे देवता मन्पर्व अप्सरा यह सब मर्षा स्वरसे ॥ ५३ ॥ प्रहृष्षमुख हो सोम्परुप पित्रके स्थानान्तरमें समूहोषाली 
| जिनमें सेकं शतष्ली विदयमान हें ॥ ५४ ॥ ऐसे भयाबने दैत्पके नरम देत्य दानय बाणोकी वर्षा करने लगे अर्थात्‌ सूकम देहमें युद्ध |” 
' विवभो नभसो मध्ये सविद्युदिव तोयदः ॥ वृषभेण ध्यजाग्रेण गणेमानेन भारत ॥ ५० ॥ भाति स्म स रथो राजन सेख्रायुघ 
इवाग्युद्‌ः॥ ततोऽम्बरगताः सिदास्तष्ववुवेषभप्पभम्‌.॥५१॥ कर्मामेः पूर्ण एवैः शुचिभिरूपम्बकं तदा ॥ ऋष्यश्च तपःशान्ताः j 
सत्यत्रतपरयणाः ॥ ५२ ॥ अनृतपरा्षिनशचेव सुरसंचास्तयेष च ॥ गन्पवाप्सरसशचेव गन्धेण स्वरेण वे ॥ ५३ ॥ प्रद्एषद्नाः 
होम्याः पेव्ये स्थानान्तरे नृप ॥ चयाट्टाङकसपन्ने शतभीशतसंकुळे ॥ ५४ ॥ तरिमस्तु देत्यनगरे सर्वेभ्ृतभयाषद्रे ॥ ततस्तु भै 
झरवषांणि पुदसुदेत्यवानवाः ॥ ५५ ॥ सुराणामरयो मध्ये सीह्षणाप्राणि समन्ततः ॥ शततर्माभेश्च निप्नन्तो भछेः शूळ 
ना | 
अशनीश्च :॥ | 
'मिपायाविदितेगृत्योपिपयगोचरे ॥ ५९ ॥ ति हु गि | 
J हुआ ॥ ५५ ॥ तब दैत्य देवताओंपर बाण वर्षा करने लमे शतप्री भाडे ओर शुलसे मारने उने ॥ ५६ ॥ युद्में चएुर दागवोंने उस समय महरक्म } ॥ 
किया मदासे मदा शाठेसे झाले मारकर छेदन करने उगे ॥ ५७ ॥ असते अक्ष और मावासे मापाका बाव होने लगा तब दूसरे शर शक्ति ओर ( 
छ |'्ससोंको डेकर ॥ ५८ ॥ रेकड महाधोर अशनी वजोंको छोड्ने हने ओर मायाकी तलवार णो:अज्ञानरुपी मृत्युके निकट हे छोडने लगे ॥ ५९ ॥ जा 
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अ || तब देवता उनसे वष्यमान होकर बार्णोकी वर्षा करते हिवत हुए तब गस्ववेनगरी समान हरका रय फ़िर सीदित होने ढमा ॥ ६० ॥ मास असि 
है | तोमरेसि देवताओंदारा ताढित हो और बढे तारवाढे देशताओंके महारसे युङ्क अनेक विचित्र अख्चोंको पारण किये इन स्थित हुआ ( इसबसे योगी 
जानना ) ॥ ६१ ॥ हे राजन्‌ | तब स्वके स्थान बढा हारी शब्द होने उगा ऋषियोंका ओर ब्रझपुर्जाका बढा शब्द हुआ ॥ ६२ ॥ 
शंकरके भागे यह रथ सूमिमें प्रतिहित हुमा और सब ठोकोंके देखते अजेय होकरती पराजयको शठ हुआ ॥ ६३ ॥ हे राजन ! हस रथभेहके 
ते वध्यमान विबुधाः झरवर्षेरवस्थिताः ॥ गन्परनक्षराकारः सो5सीक्त्सहरो रथः ॥ ६० ॥ इन्यमानो5पुरनणेः प्रातातिशरतोमरेः ॥ | 
तेश्व वेत्यप्रहरणेगुंरुभिभोरतारिभिः ॥ विजेश्र बहुभिः झनल्लेरतिष्ठ त शचीपतिः ॥६१॥ ततो मध्ये दिठपश्चब्बः प्रावृरातीग्महीपते ॥ 
ऋचषीणां ब्रह्मपुत्राणां महतामपि भारत ॥ ६२ ॥ स एप झंकरस्पाग्रे रथो भूमि प्रतिष्ठितः ॥ अवेयो जय्पता प्रातः सवेठोकस्य 
पश्यतः ॥६३॥ तस्मिन्निपतिते राजन्‌ रयार्ना प्रवरे रथे ॥ निपेतुः स्वेभ्ृतानि भूतके वदुषाषिप ॥ ६४ ॥ विदेद्ुः परृताग्राणि 
चेळुओेव महाद्रुमाः ॥ विचुञचयुः समुवाःध न रे थे दिशो दशा ॥९५॥ वृद्धास ग्रक्लाणास्तत्र जेपुश्च परमं पस ॥ यत्तद्रह्ममयं तेज 
सवेत्न विजयेपिणाम्‌ ॥ ६६॥ झान्त्यर्य सवेश्ूतानामिइ डोके परत्र ७ ॥ समाधायात्मनात्मान पोगप्राप्तेन हेतुना ॥६७॥ रथन्तरेण 
साम्राय ब्रह्मभूतेन भारत ॥ तेजछा ज्वळयन्विष्णी ऽयक्षर्प च महात्मनः ॥ १८ ॥ सर्वेषां सेव देवानां बढ़िनां कामरूपिणाम्‌ ॥ 
ऋषीणां तपसाढ्याना पसतां विजने वने ॥ १९ ॥ | 
पृतित होनेमै सब प्राणी पृषवीर्म मिर पढे ॥ ६४ ॥ पर्वतके श्रं चलायमान हो कथे महावृक्ष चठायमान हो गये सब समुब हुभित हुए ओर दिशा 
शोधित न हुई ॥ ६५ ॥ तब वृद्ध बाह्मण परत्र भप करने उमे ओर जीतनेवार्डोका जो अश्यतेज हे ॥ ६६ ॥ उसकी शान्तिके अर्थ सब भूत इसे | 
लोक ओर परळोकनें आत्माको आत्मासे समाधान कर अथात्‌ जोक्न्सुक्ति ओर विदेइसुक्तिके निमित्त योगपातिके हेतुते ॥ ६७ ॥ रथंतर साम 
( प्रणवारुय प्रतीक तथा शब्द जह्मरूप साम ) करके बिन्णुक तेजसे प्रज्वलित महात्मा ्यक्षका ॥ ६८ ॥ सब बी तथा कामरूपी देक्तार्थोका तथा | 
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|: निर्णन इनमें निवास करबेबाढे बढे बढी तपरिबयांको ॥ ६९ ॥ महायोगी विभ्युओी सब ओरसे तत्तसे देख उषरुपर्म रित हो रथको उद्धार करने 
॥१९७२॥ || उने ॥ ७० ॥ सम्पूर्ण बल ओर पुरुषार्थवाळे देक्ताओंकों देखकर हेतुहुप सींगोपर उठाकर देवयान ओर पिउयानमार्गकी मातिके निमित्त हतयरूप | ह 
अन्षकारसे उद्धार कर प्राणरुप योगबलसे नर्जने लगे ॥ ७३ ॥ इस प्रकार किंगशरीरसखप भूमिओ जीतकर पोगभूषिकी प्राप्ति कहते हें षह खुंगवान क | * 
तीसेरे वायु बिषय शुदत्व पदार्थ को प्राप्त होकर परमे समुइक़्ी समान नाइ करने झूगा ॥ ७२ ॥ उस नादसे युद्धदुर्मद देत्य वित्ररः दो भये भोर 
हूँ | डच करनेको तत्र हुए अथात्‌ लय विश्षे वित्र बहांशी आनकर प्राप्त हुए पहले जीन सुदुतिमें कहे जाते हैं दूसरा लीन विदेह कहा जाता हे कारण 


अथ विष्णुमेहायोगी सवेतो5हशप तक्ततः॥ वृष पं समास्या प्रो नदर रथोत्तमम्‌ ॥७०॥ प्रम क्ान्ते देकाणेः समग्रवठपोरुषे:॥ 
बळवास्तोडायित्वा तु विषाणाभ्यां महाक्छः ॥ ननाद प्राणयोगेन मथ्यमान इताणेवः ॥ ७१ ॥ तृतीयं षायुविषयं समाक्रम्थ 
विषाणवाच ॥ ननाद बलवान्नादं समुद्‌ इव पणि ॥ ७२ ॥ ततो नादेन वित्रस्ता देतेया युवदुमंब्राः ॥ पुनस्ते कूतप्षत्राहा युयुष 
सुमदाबठाः ॥ ७३ ॥ सवै वे बाहुबलिनः समर्थबठ पोष: ॥ सुरसेन्यं प्रमदेर्तः प्रगहीतरारा्नाः ॥७४॥ अग्नि संपाय धनुषि 
झिंतं बाणं सुपत्रिणम्‌ ॥ ब्रह्मा्रणामिसंयोज्य अहम एण्ड स्िञ्चेऽव्ययः॥ सुमोच देत्यनगरं त्रिघामात्राबुसंक्षितम्‌ ॥ ७५ ॥ 


कि उसमें स्थूल शरोर त्याव होता है तीसरा लय प्रङतिठीन कातर हे ॥ ७३ ॥ वे सब बढे बाहुबडो समर्थ बळ ओर पुशपार्थवान्‌ थे, ओर 
शरासन अहण फर देवताओंकी सेनाको मरन करने लगे ॥ ७४ ॥ पनुवर्ष अभि चढ़कर बढा तीदण बान लेकर बद्ाद्धसे उसको संयुक्त कर 
अविनाशी शिवमे बोन प्रकार पात्रावाला बाण महार किया, अर्थात्‌ आब्निशेवताश्‍्मक तत्कमरयादि महावाक्पको आकाररूप पनुपपर चढाय “ ओषि र ॥९७९॥ 
त्येतदक्षरमिद सर्वे '' सुक्ष्मबद्धिते तीदमकर भमरहित वाङ्पके तासयेको जाग, सुद्कचित्ततृतिरत बल्लविद्या माते चिदाधाश संज्ञक जीवकों संयुक 
कर मज अध्नानरप तीसरे दैत्य नमरपर उहको छोढा, मढ जहान नष्ट शोनेसे चोथा अविनाती अवशिष्ट रहवा हे वह अश्वरण्ड तीन मात्रा अकार 
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|| ॥ मकार रूप विश्व तेजत पाश सं्चाकठी था ४७५॥ सूक्षमबाराफुक स्थूडद ताम जामत आदि तेरे तीज प्रकार इ ऐता मनमें बिचार कर शाब्न- || 
युक्ति वीष घ्यानबढ उग्रतप ( मनशरिदयांकी एकाप्रता ) जोव त्रह्डी अभेदताका बाण छोड़ा ॥ ७६॥ वह स! भाण इरबेचाला बाण बेत्योरे नगरपर | 
छोढा जो दीबिमान्‌ सुवर्णके कर्भकी समान थे ओर बहे निमेछ थे यह काव्यशोता है ॥ ७७॥ विषेले सोको समान उन बाभोंको छोडकर जो बड़े दीतिमान्‌ 
तोब थे और वेगवान्‌ थे उन्होंने त्रिपुर विदीर्ण कर दिपा॥ ७८॥शराघातसे कह पुर बिन्ध्पाचखके श्रेबकरी पमान प्रदीत हुआ उस पुरके सहित गोपुरादि 
थान विदौणे होने लगे ॥ ७९ ॥ अप्निमर्भवाले परार्थं अग्निसे प्ररीक्त हो गये ओर कह पुर पृथ्पीपर मिरे, लेते यक्ष वैश्षी पू मा इस न्यायसे बुडितय पुर 
तं बाणं तरिविधं वीयात्तंघाय मंन मयुः॥ सत्येन ब्रह्मयोगेन तपपोग्रेण भारत ॥ ७३ ॥ सुमोच देत्यनगरे समैश्राणइरा०्ङरान्‌ ॥ 
दीपान्कनकवणा मा्धुरर्णा च घुनिमेठान्‌ ॥ 99॥ मुक्ता वरञ्चशम्पोशर्त्ाविषानिव पन्नगान्‌ ॥ सु दीपेत्रिमिजाणेवीगेमिस्ताद्रेदा- 
रितम्‌ ॥ ७८ ॥ झरचातप्रदीततानि विन्ध्याम्राणीव भारत ॥ गोपुराणि पुरः सार्दै व्यशीपेन्व नराधिप ॥७९॥ आग्निना संग्रईप्तानि 
वह्निगभाणि भारत ॥ धरणी सं स इर हक ॥ तानि to गिरेरिव ॥ ७04 प्रद्षषानि 
अद्याश्लेणापतन्‌ नुप ॥ ८१ ॥ इते च त्रिपुर देवेवोचो इषार्किङेरिताः ॥ सवात ज सहर र प्रवृदान्यु युव म॥ ८२॥. 
विष्णुरेव महायोगी योगेन प्रस्मयन्निर ॥ स्तूयते त्रद्उटशेक्रेषिमिः झेकरेण च ॥ ब्रज्ञणा सहितेदतेः संपन्ननलपोरुषेः ॥ ८२ ॥ 
इति श्रीमहाभारते लिंडेषु हरिवंश भविष्यपवेणि त्रिपुरवथो नाम त्रयखि शाषि कृशततम्रोऽष्पावः ॥ १३३ ॥ 

रज्जुसपेकौ समान नष्ट हो मये ॥८०॥ वे वेदूर्यमणिके वर्णवाछे पर्षततिसरकी समान शंकररूफ कल्याणकारी जीवने बल्लविद्याह्मपी अक्षते नष्ट कर दिये) % 
॥८१ ॥त्रिपुरके नष्ट होनेगें देवता जपध्वनि करषे लगे.हे पुरुषोचम! चर्दा महाक्ष्ण आप सब शतु ओको जीतो॥ ८२॥ विष्युप घर्मे महायोगी योगसे ॥ ' 
( बुद्धिदवारा ) अछ्ुष्टानको भात होकर आश्यपंकी समाष स्तुति किया जाता हे ओर नझाकी तमान ऋषि ओर सम्पन्न क्पोरुपवाछे देवताओं के नहित | है | 
॥बह्माद्वारा स्तुतिको प्रप्त होता हे तात्पर्य पह हे कि इस अध्याय सम्पूर्ण ह्वारतका पह आशय प्रगट किया है डि धमेवढते अविद्या नष्ट होकर वियाते ५५ 
| व्रमानन्इकी प्राति होती है ॥ ८३ ॥ इति श्रीमहाभारते खिलेषु हरिबंश भविष्पररोंने भाषायां त्रिपुरवो नाम त्रय्धेशाबिकशततप्रोऽध्याषः॥ १३३ ॥ J 
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वेशंपायन बोले, अब कमसे हरिवंश क्री कथाको सूची कहते हें, पहडे आदिमे किर भत सगे ॥ १ ॥वेन्यपुत्र पृथ का आख्यान, भनुका कीर्षग, वेवर्वत- 
१९७३॥ | ३ | कुलकी उत्पत्ति, धुंधुभारकी कथा॥ २॥ गावकी उत्पचि, श्दवाकुवंराका कीर्तन, पितृकल्पकी, उत्पचि, चन्द्रमा वुषकी उत्पाति॥ ३ ॥ कौर्तिक्देव अमावसुका 
| वेराकथन, इन्द्रको च्युति ओर प्रतिष्ठा, क्षत्रदृ दोसाचे ॥४॥ शिवोरासको प्रतिष्ठा, क्षत्रिपभेष्ठ त्रिशंकु चरित्र, ययाति चरित्र, पुरुकेशका कीर्तन ॥५ ॥ 
| छुष्णका चरित्र, रयमंतकमणिका वर्णन, संदेपसे बि्छका पादुर्शाव ॥ ६ ॥ तारकामय युद्ध, जर लोकका वर्णन, बह्माके वचनसे विष्णुका घोबानेदामे ; 
वेशम्पायन उवाच ॥ हरिवंशेऽत् वृत्तान्ताः प्रकीत्येन्ते ऋमोदिताः ॥ तजाद्यमांदिप्तगेस्तु भूततगेस्ततः परः ॥ 9 ॥ पृरथोर्वेन्यर्प 
चारूयानं मनूनां कीतेन तथा ॥ वेवस्वतकुळात्पातिधुन्धुमारकथा तया ॥ २ ॥ गाङग्रत्पत्तिरिकवाङुवंशस्याप्यनुकीतनम्‌ ॥ पित्‌- 
कल्पस्तथात्पत्तिः सोमस्य च बुधस्य च ॥ ३ ॥ अमावसोरन्वयस्य कात्तेनं कीतिवद्धेनम्‌ ॥ च्युतिप्रतिष्ठे शक्रस्य प्रसवः क्षत्र- 
वृद्धनः ॥ ४ ॥ दिवोदाशप्रतिष्ठा च त्रिशङ्कोः क्षत्रियस्प च ॥ ययातिचरितं चेव पुरुपेशस्य कीत्तेनम्‌ ॥ ५ ॥ कीत्तेनं क्ृष्णसंूते 
स्थमन्तकमणेस्तथा ॥ संक्षेपात्कात्तिता विष्णोः प्रादु भांकषर्ततः परम्‌ ॥ ६ ॥ तारकामययुद्ध च ब्रह्मडोकस्य वर्णनम्‌ ॥ योग 
निद्रातसुत्यानं विष्णोवाक्यं च वेषसः॥७॥ पृथ्यीवाक्यं च देपानामञ्चवतरण तथा ॥ ततो नारदवाव पं च स्वप्रगभेविधिस्तया ॥ ८॥ 
पुनः कृष्णे समुत्त्पाचः प्रपञ्चतः ॥ गोत्रजे गमन विष्णोःझकटरप निवर्त्तनम्‌ ॥ ९॥ पूतनाया वघो भङ्गो यमढाजुनयो 
शपे ॥ वृकसदशेन चेव वृन्दावननिवेशनम्‌ ॥ १० ॥ प्रावृषो वर्णनं चापि यमुनाहद्दुशनम्‌ ॥ कार्डीयस्यापि दमनं घेनुकस्य च 
भञ्जनम्‌ ॥ ११ ॥ प्रङम्बनिधनं चेव शरद्रणेनमेत च ॥ मिरियज्ञप्रवृत्तिश् गोवद्वेनविघारणमस्‌ ॥ १२ ॥ 
उठन ॥ ७ ॥ पृथ्वीके वाक्य, देवताओंका अंशावतार होना, नारदवाक्य, स्वमगन्नीवोयि ॥८॥ आर्यास्तष, भपंचसे ऊष्णकी उत्पाते, विष्णुका नोवज 
जाना, शकटका तोड़ना ॥ ९ ॥ पूतनावष, यमलाजुंनवृक्षका गिराना, वृकोंका दीखना, वृंदावनर्मे जाना ॥ १० ॥ वर्षाका वर्णन, यमुनाहुदका देखना 
कालीनागका दमन, धेनुकबध ॥ ११ ॥ पलम्धनिषन, शरदर्णन, गिरियज्ञप्रवृत्ति, गोवर्दनवारण ॥ १२ ॥ 


RN व. व 


«र 
a 
J EH 


। ९७३ 


| 
र 
र 
र 
॥ 


1... | अभिषक,पगोफ्योंसे कीढा अरिष्टाुरनिषन) जहूरका मेषण ॥ १३ ॥ अंस्कड़े वाक्ये, केतीहा नरन, अळरका आवा, नाक्छोकका 
कशन ॥ १४ ।षलुर्मग, कंसवाक्य कथन, कुइळयापीढ और चाणरका वष ॥ १५ द कसको '.निषन) उसकी खिर्योंका विछाप करना, उमद्ेगका 
अभिषेक, यारवोंको आश्वासन करना ॥ १६ ॥ यरकुछते छोटकर आना, रामळष्मत्रे कदन कहना, मथुराका घेरला, जरासंषका लोट जाना ॥१७॥ 
विकढुवाक्य, रामका दशन ओर मापण; गोपएन्वका अविरोइण, जरातघकौ गति ॥ १८ ॥ नोमन्तप-तिका जखाना, करवीरपुरमें जागा, शुनावप , 
गोविन्दस्पाभिषेक॑ च ग्रोपीतंकीडनं तथा॥रिष्टाछुरस्य निषनमझुरप्रेषणं तथा॥ १२॥ अन्धकस्य च वाक्यानि केशिनो निधन तथा॥ 
अङ्ररागमन चेत नागळोकस्य ढशेनम्‌॥ १४॥ घनुमेङ्गस्य कथने कंप्राक्पमतः परम्‌॥ कुषठयापडिरभश्वाण्रान्घषधस्तया॥ १५॥ 
कतस्य निघने चापि विडा१ः कंपरयोषि ताम्‌॥ उम्रपेनामिषेक थे याद्वाश्वा्नं तया! १६॥ प्रत्यागात[रुकुछादयोक्ता रामकृष्णयोः॥ 
मथुरायाश्ोपरोधों जराqन्धानिवत्तेतस्‌ ॥ १७ ॥ विकद्रुवाक्यं समस्य दर भाषणं तया ॥ गोमन्तारोहणं चापि जरासंघगति 
स्तथा ॥३८॥ गोमन्तस्य गिरेदाहः करवीरपुरे गतिः॥ सुगाठल्य वधस्तत्र मथुरागमन ततः ॥१९॥ यबुनाकषणं चेर मथुरापक्र- 
मस्तया॥ उपायेन वधः काठपबनस्प प्रकरीतितः॥२०॥ निमाणे द्वारवत्पास्तु रविमणीहरणं तथा ॥ विवाहश्येव रुक्मिण्या रुपिमणो 
निधन तथा॥२१॥ बढुदेवाह्विक पुण्यं बडमाहात्म्यमेव च ॥ नरकस्य वषः पारिजातस्य हरणं तथा ॥ २२ ॥ दारवत्या विशेषेण 
पुनर्निमोणकीत्तेनम्‌ ॥ द्वारकायां प्रवेश सभायां च प्रवेशनम्‌ ॥ २३ ॥.नारद्स्य च वाक्यानि वृष्णिवंशानुकात्तंनम्‌ ॥ पटपुरस्य 
वघाङ्यानं मेष्यकस्य निबदेणम्‌ ॥ २९ ४ समुद्रयात्रा कृष्णस्य जलक्रीढाकुतूहरुम्‌ ॥ तथा भेमप्रवीराण। मघुपानपवत्तेकम्‌ ॥ २५ ॥ 
पथुराम जाना ॥ १९ ॥ यसुनाकर्षण, मथराका अपक्रम उपाश्से कालफ्क्नरा दथ ॥ २० ॥ द्वारकापुरौका निमाण, रुक्मणीहरण, रुक्मिका 
विधन ॥२१॥ बलदेव आन्हिक, षलदेवजीक्षा माहात्य, नरकवध, पारिजातइरण॥२२॥ विशेष कर फिर दारकापुरीका निर्माण कहना, दारका ओर 
से प्रदेश ॥ २४ ॥ नारदके वाकम, वृष्णिवेशका कीर्तन, पट्पुरका आाल्याव, मेष्पध हा तिबहेण ॥ २४ ॥ रुष्णकी क्षमुद्रपाता, जलूपिहार 
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वर्णन, नेमपश्षबाठांक। मधुमान करना ॥ २५ ॥ हरिके निकट छाडिङ्य मांवर्व ( मीत ) का गान करता, तातुदुहिता त्रातुपर्ताक! हरण ॥ २६ ॥ 11 जा. गे. 
ह घन्योपारूयान कथन, वासुदेक्माहात्म्य, बाणातुरका युद्ध ॥ २७ ॥ जञाविष्यतरर्मं पुग्ठरमाडु तव कथन, वाराह नृत्तिह ओर वामन चरित्रव || | प,३ अ. : +: 
॥ ॥२८॥ रुष्जकी केलात यात्रा, पोड एप, हेत ढिंग क वद ॥यन ॥ २९॥ त्रिपुरसहार हे राजत | इस प्रथ पपना॥% इतने चरित्र वर्णन किये 

॥ २० ॥ जो सावय।न होकर सापेमातः कळमे यह बृचान्त सुनते हैं हे कुशराज ! वह कामना हो माम हो रिन पानको जाते हैं यह धन्य यशदाता ॥/ 


तश्डाडिक्यगान्य सु ईरणं इरेः ॥ भानोश्च दुहिजु भाउुमत्याइरण द्ीत्तेनन्‌ ॥ २६ ॥ जम्प) वषओेत घन्योपारुपानमेव 
च ॥ वासुदेवस्य माहात्म्य बाणबुद्ध प्रपाचितम्‌ ॥ २७ ॥ भगिष्यं पुष्कर चेव प्रपञ्चे नेव कीतितम्‌ ॥ वराहं नारातंई च वामनं बहु 
विस्तरम्‌ ॥ २८ ॥ केडातयातञ्रा कृष्णस्य पोण्डूकल्य वधस्ततः ॥ हवस्य डिम्मकस्येव वशे प्रङ्रीतितः ॥ २९ ॥ पुरत्रयस्य 
संदर इति वृत्तान्ततंग्ररः॥ काथितो नृपशादूल सर्वपापप्रगाज्नः ॥ २० ॥ वृत्तान्तं खुणुपरायस्तु-तायं प्रातः समाहितः ॥ `: याति 
वेष्णवं घाम ठब्घकामः कुरूद्वह ॥ घन्यं यशस्यमायुष्पं भक्तिमुक्तिफळमद्म ॥ २३ ॥ झते श्रीम० खि? ह० भि» वृत्तान्त प्रह 
नाम चतुल्निज्ञापिक शा ततमो5ष्यायः ॥ 1३४ ॥ डत दिशः समाप्तः ॥ अय श्रणफउकअनम्‌ ॥ जतप्रचप उदाव । सग 
पुराणे तु श्रुते युनिवरोत्तम ॥ किं फळे किं च देवं वे तखदि ले ममाप्रा:4 १ ॥ पेशम्पापो उपाव ॥ हरिं शे] पुराणे तु {श्रते च 
भरतोत्तभ ॥ कायिकं,वाचिकं चेर मनसा समुपाजँतम्‌ ॥ रे ॥ 


आयु भाक्ते भोर मुक्तिका देनेवाढा हे ॥ ३१ ॥ हती तोम हागारते खि डेपु हरिवते तविष्य ।बैंगि भाषायां वृवान्तसंपरहो नाम च गारे नजि रुवततमोऽ« 
श्यायः ॥ १३४ ॥ अथ भवणफलकथनम्‌ ॥ ॥ जन्मेजव बोळे; हे दिनोत्तम ! इरिषशके भरण करनेका क्या फड हे आर कया बिताने हे इसमें 
क्या देवा चाहिये सो आप हमसे कहिये ॥ १ ॥ वेतंराशग बोळे हे भरतसततम ! हरिवंश पुराण अवग करेंगे कायिक वाचिक और मामसिरु पाप ॥ २ ॥ | 
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| | ऐसे गष्ट हो जाता हे जैसे सूपाँइयमै जाढा नष्ट हो जाबा है जो अठोरंह पुराणोंके तुनगेहा फड हे॥ २ ॥ इषे सन्देह नेही वह फड दै 


( हरिभक्त ) को प्रात हो जाता है हरिवंशका एक छोऊ आजा छोऊ वा चोथाई ॥ ४ ॥ जो भक्षा सुनते हैं पे वेण्णवपइको भाम होते हें जम्जुदी- 
पको पाप हो कलिमें इसके सुननेवाठे दुलेत होंगे ॥ ५ ॥ हे राजन | ५६ में सत्यही सत्य कहता हूं पुत्र की कामना करनेवाड़ी ल्लिपों को नित्य विष्णु हा 
यश तुनना चाहिये ॥ ६ ॥ और तीन निष्क सुवर्ण दक्षिणामें देना चाहिये यह वाचकुको यथाशक्ति फलड़ी इच्छा कर देना चाहिये ॥ ७ ॥ ओर 
तत्सर्व नाशमायाती हिमं सूर्योदये यथा ॥ अशद्शपुराणाना अणाद्यत्फङं भवेत्‌॥ ३॥ तत्फॐ समवाप्रोति वेष्णों नात संश्चपः॥ 
इडोकपादं वा इरिवंशप॒धुद्धरम्‌ ॥ 8॥ खृण्सन्ति श्रद्धया युक्ता वेष्णव पदरमामुयुः ॥ जम्बुद्वीपं समाश्रित्य तारो 
दुडेभाः कछो॥ ५ ॥ भविष्यन्ति नरा राजन्‌ सत्यं सत्य वदाम्पहम्‌ ॥ स्रीमिश्च पुत्रकामाभिः श्रोतन्यं वेष्णं यज्ञः ॥६॥ 
दक्षिणा चात्र देया वे निष्कत्रयपुवणेकम्‌ ॥ पाच क्षण ययाशत्त या यथोक्तं फठमिच्छता ॥ ७॥ स्वणश्वृद्धी च कपिल! सक्त्सा 
कस्रपतंयुत्ताम्‌ ॥ वाचकाय प्रद्द्यद्वे आत्मनः श्रेवकाङ्कया ॥ ८ ॥ अलंकार प्रद्याच पाण्पों भरतषभ ॥ कणेस्थाभरणं दद्याद्यानं 
च सविशेषतः ॥ ९ ॥ भ्रूमिदान समादृद्यद्राह्मणाय नराषिप ॥ भूमिदानसमं दानं न भूतं न भविष्याति ॥१०॥ “पृणोति श्रावयेद्वापि 
हरिरा तु यो नरः ॥ सर्वथा पापनिपुक्तो वेष्णवं पदमाप्नुयात्‌ ॥ ११ ॥ फ्लिवुद्वरते सत्ानेकादश ससुद्ववाच ॥ आत्मानं ससुतं 
चेव ख्रियं च भरतषेभ ॥ १२ ॥ दशांशश्ात्र होमो वे कायें: ओर नराविप ॥ इदं मया तत्रामे च 3 परोक्तं नरषेभ ॥ १२ ॥ छ 
सोनेके सींग मढवाकर बछडे सहित कपिला गीको पञ्चसहित अपने मंगलके निमित्त वायकको देनी चाहिये ॥ ८ ॥ ओर बहुमूल्पके अलेकारती देने 
चाहिये कर्ण आप्रण भोर विशेषफर यागती देने चाहिये ॥ ९ ॥ हे राजन्‌ ! नाहझणके निमि भूमिशन करता चाहिये पृथ्वीदान की समान ओर दान 
न है और न होगा ॥ १० ॥ जो मान हरिवंश सुगते और सुनाते हैं कह संपेथा पापरहित हो वेष्णवपरको प्रात होते हैं ॥११ ॥ और अपने ग्यारह 
पितरोंका उद्धार करते हैं. हे रामन्‌ ! अपनेको पुत्र भोर ख्िपॉको उदार करता है ॥ १२॥ हे राजन | श्रोताको वांश हवन करना चाहिये. हे 
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ह्‌ ॥ र राजम्‌ | यह भने सब आपके आगे वर्णन किया ॥ १ ३ ॥ इसके स्मरणबात्रसे यह माणी सक पार्पेसि छूट ज! रे, अपुत्र पुत्रको ओर निर्धन इनको 
मात होता हे ॥ १४ ॥ जो $ मनुष्योंको गरमेष ओर अरकनेषसे मात होता हे केह फल इत पुराणके भबण) मिलता है ॥ १५ ६ आहण हत्पारा, 
म्तहत्यारा, गोहत्यारा, सुरापान करनेवाडा, रुशह्लीमानी, ऐसे पुरुषती एकबार पुराण भवण कणे पवित्र हो जाते हें इसमें संदेह नहीं ॥ १६ ॥ हे 


श्र 
५ 
क्र 

; ७ 
| यत्य स्मरणमात्रेण सर्वपापेः प्रधुच्यते ॥ अधुः पुत्रमाम्रोति मधनो घनमापुमात ॥ १४ ॥ नरे ।इवमेषाम्यो यत्फर्ड प्राप्पते || 
नरेः ॥ तत्फर्ड छभते नूनं पुराणश्रबणाद्रे; ॥ १५ ॥ त्र है गह गोप्नः सुरापो युरुतहपगः ॥ सकृत्पुराणश्रवणात्पूतों भवति | 
नान्यथा ॥ ११ ॥ इद मवा ते परिकीतितं महच्डीहृष्णमाहात्म्पमपारमद्धुतम्‌ ॥ शप्पत पठन्नाञ्लु समापुयात्डं यच्चापि || 

लोकेषु सुदुळेमं महत्‌ ॥ १७॥ इति श्रीमहाभारते खिलेबु हरिवंश भविष्पपरवेणि श्रवगफडकृय रं नाम पज्ञर्मिझाषिकशततमोः- १ 
व्यायः॥ १३५ ॥ इति हरिवंशम्रन्यः समातः ॥ श्रीक्कष्णापणमस्तु ॥ शर 
; र 
र 


= 
sp 


प. र ख, १६६ 


| ] बह मेने तुम्हारे भागे भीऴष्णका अपार ओर भदत चरित्र कीर्तय किया इसके भवग पठन करनेसे थह झणी डोकम दले फडको भात 
होता है ॥ १७ ॥ इति भीमहाद्रारते सिठेषु हरिवंशे ज्विध्पपर्वणि 
पसम शाविकताततमोऽष्पापः ॥ १३५ ॥ 
9 १३०५४ 
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तं च श्रृत्वा महानादं २.१२२.२७ 
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तं विक्नवमिव ज्ञात्वा २.७३.७४ 
तं विजेतानुलोकेऽस्मिन २.५२.२४ . 
तं जितत्य महापक्षौ वायो १.४८.४६ 
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तं समुद्राश्च नद्यश्च १.५.२६ 
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न च व्याख्या त्वया ३.७५.३ 
न च शक्तोऽनिरुद्धस्तं २.११६.११ 
न च शक्यमविज्ञातेः २.११८.५८५ 
नच शत्रोः परिभ्रष्टा २.३९.१५ 
न च शेषं प्रकुव॑न्ति १.२०.१३० 
न च संप्रामहेतोहि २.४६.३८ 
न चसा मनुजेन्द्राणां २.५१.३२ 
न चात्मनो गुणांस्तात 5.२३.६ 


३.३.२० 
१.१६.२६ 


न ते धर्म करिष्यन्ति 
न ते प्रभाविता मृत्यु 
न ते वर्णयितु' शक्या गुरा २.८६.६१ 


न तेषां दशंयद्देवी, ३.२१.२१ 
न तेषां यज्ञ भागं ३.७२.६६ 
न त्कत्र निर्दयं बाणा २.७३.३४ 
न त्वमहसि मां हन्तुः १.५.५२ 
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